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श्रोमान बाबू ड्रोटेलालजी जेंन रईस कलकत्ता अनकान्त' से कितना प्रेम र्ते हैं, यह बात समय 
समयपर अनेकान्तके पाठकोंके सामने आती रही है । गत बषे आपने १२४) रू० की सहायता भेजकर 
अनेकान्तक सहायकोंमें अग्रश्थान प्राप्त किया था । पिडल दिनों--फर्वरी मासके अन्तिम सप्ताहभ--जब्र मै 
कलकत्ता गया ओर वहाँ से वापिस चलने लगा तो आपने चुपकेसे १००) रूु० का नोट लाकर मेरे सामने 
रख दिया । यह कैसा ?' मेरे पूदनपर, आपने फर्माया कि यह अनकान्तकी सहायताका है। मैने कहा सहा- 
यताके तो आप १२५) र० भेज चुके हैं, क्या स्मरण नही रहा ?आप बोलि-स्मरण तो सब कुछ है; परन्तु वे 
रुपये तो पिछले सालकी बाबत दिये थे, इस साल भी तो रूच के लिये चाहिये, इन्हे दूसरे वर्षकी महायता 
में जमा कर लीजिये! । मे देखकर दंग रह गया ! इस कहते हैं अनकान्तसे गहरा प्रेम, जो बिना सॉगे अ्र/र 
बिना किसी प्रेरणाक स्वयं ही पत्रकी ज़रूररियातकों सम्भकर उसकी ओर सहायताका हाथ बढाया जाता 
है । इस गाढ़ प्रेमक लिये बावू ड्ोटेलालजोका जितना भी आभार साना जाय ओर उन्हें जितना भी 
धन्यवाद दिया जाय वह सब्र थोड़ा है । निःसन्देह ऐसे सच्चे सतक प्रेमियोंके बल-बूतेपर ही अनेकान्तकों 
इस भारों मेंहगाईके जमानेमें उसी घटाये हुए मूल्यपर निकालनेका साहस किया जारहा है । में आपकी 
इस प्रेम-परिणति अ.र उदार चित्तवृत्तिका हृठयसे अभिनन्दन करता हैं । आशा है दूसरे महानुभाव भी 
अनकान्तके प्रति अपने प्रमका इसी प्रकार परिचय देगे। +--जुमलकिशार मुख्तार 
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[ पं० के० झुजबली जन शास्त्री २५१ 
राष्ट्रकूट नरेशअमोघव्षकी जेंन दीक्षा-- 

( प्रो० हीरालाल एम० ए० १८३ 
रिक्शागाडी(कविता)-[हरिप्रसादशर्मा अविकसित ३० 
लाला जिनेश्वरदास संघवी-[ सम्पादक 

रदत्तकी निवाणभूमि ओर वरांगके निवाणपर 

बिचार | पं० दीपचन्द जेन ६६ 
चह देवता! नहीं मनुष्य था-[दोलतराम “मित्र' ईऐएर 
चह मनुप्य नही देवता था [ पं० अजितकुमार १६८ 
चाबियजसूरि-- [ पं० नाथूराम प्रेमी श्३६ 
चासनाओं के ग्रति (कथिता)-[श्री'भगबतो जेन न्ध्र्‌ 
विश्ववाणीका जेन-संस्कृतिअंक [सम्पादक छ्र्८ 


ग्‌्थ्० 


बीरशासन और उसका मदत्त्व-- 
न्यायाचार्य पं० दरवारीलाल कोठिया श्८८ 
वीर-शासन-जयन्ती (कविता) [ श्रीओमप्रकाशशमो २६१ 
बीोरसेवामन्दिरमें बीरशासन-जयन्ती-उत्सब 
[ न्‍्यायाचार्य पं० दरवारीलाल फोटिया २६६ 
चेदना-गीव (कबिता)-[पं० चेनसुखदास 
श्रमण-संस्कृति और भाषा-- 
[ न्‍्यायाचार्ये पं० महदेन्द्रकुमार १६३ 
अवणबेल्योल शोर इन्दौरके हलि०प्रन्थों कीसूची 
[ सम्पादक २६६ 
शान्ति-भावना [ पं» काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित' १८१ 
श्री अकलंफ ओर विद्यानन्दकी साजचातिफादि कृतियों पर 
पं० सुखलाख जीके गवेषणापू्ण विचार-[सम्पादक ०७३५ 
श्री चारुकीति भ्टा०भंडार मूडचिद्रीके कुछ ह॒स्तलिखित 


ग्रन्थोंका सूची [सम्पादक २०६ 
दादीजा [जुगलकिशोर मुख्तार र्३७ 
श्रीवीर-पंचक (कविता) [पं० हरनाथ हि बेदी. ७४ 


र उसके भाष्यक्री जांच 
[ सम्पादक १०७, १७३ 
सच्चे अर्थार्में दानवीर-[जुगलकिशो रसुर्तार३० (चित्र) 
समन्तभद्र ओर दिग्नागमें पूर्ववर्ती कोन ? 
[_न्याया० पं० दरवारीलाल फोरठिया 
समन्तभद्र-भारतीके कुछ नमूने--[सम्पादक 
१, १०५, १६६, २१७, २७३, ३२६, २८१ 


श्वे७ तक्त्वाथसूत्र 


इेप३ 


समथन-न_ पं० परमानन्द शास्त्री ३४४ 
समाजके दो गसण्यमान्य सज्जनोंका बियोग १६७ 
सम्पादकीय (टिप्पणियाँ) ३०६,४०२३ 


सर्वार्थसिद्धिवरसमन्तभद्रका प्रभाव--[सम्पादक २४५ 
संक्रटका समय (कविता)--[ श्री 'भगवन' जैन १३३ 
सामायिकपाठ-[साहितााचार्य पं पन्नालाल १३४ 
साहित्य-परिचय और समालोचन-- 

[पं० परसानन्द शास्त्री ६४७, १(०, २६६, ४१७ 
सीतलसबामन्दिर देहलीके लिये अपील १६४ 


सेठ भागचन्दजीके भाषणके कुद्ध अश २०७ 
हृदयद्राबक दो चित्र-[बाबु महावीरप्रसादजंन_ ४४ 





अनेकान्तकी सहायक-सूची 
वीरसेवामन्दिरसे अनेकान्त' के प्रकाशनकी योजना होनेपर गत दो वर्षके भीतर जिन सब्बनोंने 
अनेकान्तकी ठोस सेबाओके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे घाटेकी चिन्तासे मुक्त रख्ने आदिके 
लिये २५) ५०) १००) या इससे अधिककी सहायताका बचन देकर उसकी सहायकश्रेणीमें अपना नाम लिखाया 
था, उनमेंसे जिन्होंने जितनी सहायता भेजकर संचालकोंके उत्साहको बढ़ाया है उनके शुभनाम सहायताकी 
रकम सहित निम्न प्रकार हैं। साथ ही, जिन सज्जनोने दूसरोंको अनेकान्त फ्री ( बिना मूल्य )या अर्थ फ्री 
भिजवाया है उनके शुभ नाम भा दिये जाते हैं :-- 
२२५) श्रीम्पन्‌ बाबू छोटेलालजीजैन रईस, कलकत्ता । 
१४5) » ला दलीपसिहजी जैन काग्रजी ओर उनकी मार्फत, देहली-- 
४०) ला० सिद्धोमलजी एण्ड सन्‍्स कागजी, देहली । 
४०) ला० घूमीमल घमंदासजी काग़जी देहली । 
५०) ला० दलीपसिंहजी, प० एल० बच्चुमलजी कागजी ओर बा० पन्नाज्ञाज्ञजी अ्रग्रवात्ञ । 
१०९) अश्रमान बा० अजितप्रसादजी जैन एडबोकेट, लखनऊ 
१०१) »# बा० बहादुरसिहजी सिघधी, कलकत्ता । 
१००) » साहू शान्तिप्रसादजी जेन, डालमियानगर | 
१००) » बा० शान्तिनाथजी सुपुत्र बा० नन्‍्दल्लालजी जैन, कलकत्ता । 
१००) » सेठ जाखीराम बैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता । 
१००) ,»  वा० जयभगववानजी वकील आदि जन पच्चानन, पानीपत्त | 
४१) » रा० ब० बाबू उलफतरायजी जेंन रि० इ>जीनियर, मेर ठ। 
४०) » साहू श्रयांसप्रसादजी जैन, लाहोर । २५) वार्षिक मध्ये १२००) रु० के । 
४०) »  बा० लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक । २५) बाषिक, मध्ये १८०) रु० के | 
२५) » ला० प्रयुम्नकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर । 
२४) » पं० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई | 
२५) ,, ला० रुढ़ामलजी जेंन, शामियाने वाले, सहारनपुर । 
२५) » बा० रघुवरद्यालजी जेन एम० ए० करॉलबाग, देहली ) 
२४) » सेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, इन्दोर । 
२५) » ला० बाबूरामजी अकलकझुप्रसादजी जैन, तिस्‍्सा, जिला मुजफ्फरनगर । 
२४) ,, सवाई सिंघई धर्मंदासजी भगवानदासजी जन, सतना । 
२५) ,» ला० दीचन्दजी जन रईस, देहरादून । 
२२) » मुंशी सुमतप्रसादजी जैन रि० अमीन, सहारनपुर । मध्ये २४) रु० के 
अनेकान्तको फ्री भिजवाने वाले विशेष सहायक 
७१॥) श्रीमान्‌ बा० विमलप्रसादजी जैन, सदर बाजार, देहली । २०) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी 
बजाज सहारनपुर । २०) ल.० मित्तरसेनजी रि० मुंसरिम, मुजफ्फरनगर । २०) बा० देवेन्द्रकुमारजी और 
श्रीमती शकुन्तलादेबीजी नजीबाबाद | १५) ला० मिट्ल्‍रनलालजी ओवरसियर तीतरो निबरासी । १२॥) ला० 
पेरूमल चतरसेनजी, सरघना जि० मेरठ । १०) ला० रतनलालजी नई सड़क देहल्ली ' १०) रायसाहब बा० 
मीरीमलजी तातरों निवासी | १०) ला० वृन्दावन चन्दृूल्ालजी, केंराना जि० मुजफ्फर नगर । १०) सेठ रोब्मल 
मेघराजजी, सुसारी । १०) बा० महद्दावीर प्रसादजी, बी० ९०, स्ग्घना (मेग्ठ) । १०) ला० रख्बचन्द राजमल 
जी, इन्दोर | ज]) ला० लक्ष्मीचन्दजी सेटी केकड़ी (अजमेर )। २॥) पं० दरवारीलालजी, सरसावा। -व्यवस्थापक 
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ल्‍ रे 
समनन्‍्तभद्र-भारताक कुड् नमून 
कैश का 0 फकैनपन्‍मते 
पी । 
श्रीअजित-जिन-स्तान्न 
यर्य घभावात्‌ त्रिदिबच्युतस्य क्रीडास्वपि ज्ञीबमुखारचिन्दः । 
अजेयशक्तिमृवि वन्धुवर्गश्चकार नामाउजित इत्यवन्ध्यम ॥१॥ 
जो देवलोकस अवतरित हुए श्र आर इतने प्रभावशाली थे कि उनकी क्रीडाओ--बाललीलाओं--में 
भी उनका बन्धुवर्ग--कुटुम्बसमृह--हरपॉन्मित्त-मुस्यकमल होजाता था, तथा जिनके माहात्म्यस बह बन्धुवर्ग 
प्रृ०्बीपर अजेय शक्तिका घारक हुआ--उसे कोई भी जीत नहीं सका--ओर (इसलिये) उस बन्धुवर्गन जिन 
का अजित! ऐसा सार्थक अथवा अन्वथंक नाम रक्‍्खा 
अद्यापि यस्याउजितशासनस्य सतां प्रणेलुः प्रतिमंगलाथम । 
प्रयृह्मयते नाम परंपवित्नर॑ स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥२ ॥ 
(जिनका शासन अनेकान्तमत--अजेय था--स्वथा एकान्तमतावलस्बी परवादीजन जिसे जीतनमें 
असम थ--आर जो सत्पुरुषोंके--भव्यजनोंके--प्रधान नता थे--उन्हे आत्मकल्याणके समीचीन मार्गमें 


£ न केनचिज्ञायन ( अन्तस्गबह्श्रशत्रुमन जीयते बा) टत्यजित: अतएवं अवन्ध्यमन्ध्थम | -- प्रशाचन्द्र: 
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प्रवृत्त कराने वाले थे--उन अजित तीथकरका परमपवित्र--पापक्षयकारक और पुण्यप्रबधेक--नाम आज भी 
असंख्यात काल बीत जीनेपर भी--लोकमें अपनी इष्टसिद्धिरूप विजयके इच्छुक जनसमूहकेहाराहर मंगल 
के लिये--अपनी प्रत्येक इष्टसिद्धिके निमित्त--सादर ग्रहण किया जाता है--भज्यजनोंकी दृष्टिमें बहू बराबर 
महत्वपूर्ण बना हुआ है !' 

यः प्रादुरासीत्प्रभुशक्ति-भूम्ना भव्याशयालीन-कलंक-शान्त्ये । 

महामुनिमुक्त-घनो पदेही यथारविन्दाउभ्युदयाय भास्वान्‌ ॥श॥ 


“चातिया कर्मोके आवरणादिरूप उपलेपसे मुक्त जो महामुनि (गणधरादि मुनियोंके अधिपति) भव्य 
जनोंके हृदयोंमें संलग्न हुए कलंकोंकी--अज्ञानादि दोषों तथा उनके कारणीभूत ज्ञानावरणादि कर्मोंकी-- 
शान्तिके लिये--उन्‍्हें समूल न्टकर भज्यजनोंका आत्म-विकास सिद्ध करनेके लिये--जगतका उपकार करने 
में समथ अपनी वचनादि-शक्तिकी सम्पत्तिके साथा प्रदूभू त हुए, जिस प्रकार कि मेघोंके आवरणसे मुक्त 
हुआ सूय कमलों के अभ्युदयके लिये--उनके अन्तः अन्धकारको दूरकर उन्हें विकसित करनेके लिये-- 
अपनी प्रकाशमय समथ शक्ति-सम्पत्तिके साथ प्रकट होता है |” 

थ्रेन प्रणीतं पृथु घमतीर्थ ज्येष्ट ज़ना: प्राप्य ज़यन्ति दुःखं। 
गाह्ें हुदं॑ चन्दनपड्ढशीतं गजप्रवेका इब घम्तप्ता:॥ ४ ॥ 

“(<क्त प्रकारसे प्रादुभू त होकर) जिन्होंने उस धमंतीथका-सम्यदशनादि रत्नत्रय, उत्तम क्षमादि दश 
लक्षण आर सामायिकादि पंचचारित्र-धमंके प्रतिपादक आंगमतीथ्रका-प्रणयन किया-- प्रकाशन किया-- 
जो महान हे--सम्पूर्ण पदार्थंके स्वरूप-प्रतिपादनकी हृष्टिसे विशाल हे--,ज्यप्न हे--समस्त धमतीर्थोर्मे 
प्रधान हे--, आर जिसका आश्रय पाकर भव्यजन (संसार-परिश्रमण-जन्य) दुःग्ब-सन्‍्ताप पर उसी प्रकार 
विजय प्राप्त करते हैं--उससे छूट जाते हैं--जिस प्रकार कि ग्रीप्मकालीन सूर्य के आतापस सन्‍्तप्र हुए बड़े 
बड़े हाथी 'चन्दनलेपके समान शीतल गंगाद्रहको प्राप्त होकर अथवा गंगाके अगाध जलमें प्रवेश करके सूय 
के आतापजन्य दुःखको मिटा डालते है ।' 

स ब्रह्मनिष्ट: सम-मित्र-शत्र॒ूर्विद्या-विनिवान्त-कपाय-दोप: । 
लब्धाव्मलक्ष्मीरजितो उज़ितात्मा जिन-श्रियं मे भगवान्विधत्ताम्‌ ॥५॥ 
--(स्वयम्भूस्तोत्र) 

जो ब्रह्मनिष्ठ थे--अनन्य श्रद्धाके साथ आत्मामें अहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठा किये हुए थ्रे--,(इसीसे) 
सम-मित्र-शत्र थे--मित्र ओर शन्रमें कोई भेद-भाव न करके उन्हें आत्मदृप्टिसे समान अवलोकन करते 
थे--, आत्मीय कपाय दोपोंको जिन्होंने सम्यग्ज्ञानाउनुप्लानरूप विद्याके द्वारा पूणतया नष्ट कर दिया था-- 
आत्मापरसे उनके आधिपत्यको बिल्कुल हटा दिया था--(आंर इसीसे) जो लब्धात्मलक्ष्मी हुए थे--अनन्त 
ज्ञानादि आत्मलद्मीरूप जिनश्रोको जिन्होंने पूर्णतया स्वाधीन किया था--; (इस प्रकारके गुणोसे विभूषित) 
वे अजितात्मा--ईन्द्रियोंके आधीन न होकर आत्म स्वरूपमं स्थित--भ्रगवान अजितजिन मेरे लिये जिनश्री 

का--श्रद्धात्मलच्मीकी प्राप्तिका--विधान करे । अर्थात मै, उनके आराधन-भजन-द्वारा उन्हीका आदश सामने 
रखकर, अपनी आत्माको कम बन्धनसे छुड़ाता हुआ पूणतया स्वाधीन करनमे ससथ हो ऊँ, आर इस तरह 
जिनश्रीको प्राप्त करनमें वे मेरे सहायक बने |? 


धाथ आए आथ 


जेनकला ओर उसका महत्त्व 


( लेखक--श्री बाबू जयभगवान जैन बी० प० बकील ) 
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जैन कलाकी विशेषता:-- 
भा[रतकी पुरानी संस्कृतिको जाननेके लिये जहाँ जैन- 
साहित्य का अ्रध्ययन एक ज़रूरी चीज़ है। वहाँ 
जैनकलाका अ्रध्ययन भी कुछ कम महस्त्वकी चीज़ नहीं है । 
जैनकला अपनी विशेषताझ्ञोंके कारण भारतीय कलामें एक 
अद्वितीय स्थान रखती हैं । 
यह कला आरजकी सभ्यताकी चीज़ नही है, यह बहुत 
पुरानी सभयताकी चीज है। यह उन आदर्शोकी चीज है, 
यह उन मान्यताओंकी उपज है, जो भारतमे वैदिक 
आरर्यगण के आनेसे भी पहले यहॉँके रहने वाले ब्रात्य लोगों 
में प्रचलित थी । यह उन लोगोकी रसवृष्टि 
है| जो ध्यानी बीतरागी दिगम्बर श्रहन्ताको 
अपने जीवनका आदर्श सममते थे, जो उन्हें 
साक्षात 4रमात्माका रूप मानते थे, जो 
परमास्मपद-अम्रतपद-निवोणपदको जीवन 
का ध्यय मानते थे, जो अ्रहिंसा-संयम, 
तप-त्याग, ज्ञान-ध्यानको मुक्तिका मार्ग 
जानते थे । यह उन लोगोकी कृति है जो 
परमार्थक॑ सामने सब ही अर्थोकों तुच्छ , 
समभते थे, जो मोक्ष-सुखके सामने सब ही | ५ 
: ऐहिक सुखोकों हेय गिनते थे, जो आहेनस्य- ) ह 
विभूतिके सामने समस्त विभूतियोको घूल .-- 
ग्वयाल करते थे । 
इनकी धार्मिक श्रद्धा, घार्मिकप्रियता, धार्मिक संलग्नता 
कितनी बढ़ी चढ़ी थी, इसका श्रन्दाज़ा जैनकलाकी 
विशालता, बहुलता, विस्तार श्रौर बारीक कारीगरीको 
देखनेसे लग सकता है ! कलाका कोई अंग ऐसा नही जिसे 
इन्होंने अपने हृदयस्थ भावोंको प्रगट करनेके लिये अपना 
साध्यम न बनाया हो, जिसे इन्होंने श्रपने भन्‍्हि रसको 
दर्शानेके लिये अपना साधन न बनाया हो। इन्होंने वास्तु- 
कला, मृतिकला, चित्रकला ग्रादि सब ही कलाओ्रोंसे खूब 
काम लिया है | इसी लिये हैनकला इन सब ही अंगासे 
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सौम्य, सुन्दर और सुदृढ बनी है । 
वास्तु-कलामें इसने श्रहन्तोंके रहनेके लिये हज्ञारों 
वसतिका और विहार बनाये हैं, गुफायें श्रौर उपाश्रय बनाये 
हैं। इनके सतक अचशेदो की रक्षाके लिये हजारों चैत्य 
ओर सरतूप खडे किये हैं । इनके निर्वाण-स्थानोंको याद रखने 
के लिये हजारों निसीदिकाएँ, और चरणपादुकाएँ बनाई हैं। 
इनके पश्चकल्याणकोंकी स्मृतिमे मुख्य मुख्य स्थानोंपर तीथ॑ 
बनाये हैं । इनकी मूर्तियोंकी पूजा-प्रतिष्ठा करनेके लिये हजारों 
मन्दिर ओर सहस्तकृट चैव्यालय बनवाये हैं । इनके शाख- 
प्रवचनके लिये सभाभवन, और सभामंडप बनवाये हैं। 
हनकी कीतिको फेलानेके लिये अनेक साम- 
स्तम्भ और कीरतिस्तम्भ खड़े किये हैं। 
इन्हे सुन्दर तोरणों स्तम्भो, आयागपटों 
परमेष्टिपटों” वेदियों, बाडोंसे खूब श्रलंकृत 
किया है । 
इनमे कितने ही एलोरा, बादामी 
आदिके मन्दिर खढी चट्टानोंकी खोदकर 
पर्वतके भीतरी भागमे बनाये गये हें, 
कितने ही देवगढ़. श्राव्‌ , शत्रुज्जय श्रादि 
!' स्थानोमें करोडोकी सम्पत्ति लगाकर 
, |... विशाल दिव्य-मन्दिर बनवाये गये हैं, 
खण्डगिरि और तेरापुर आदि स्थानोमे 
कितनी ही पहाडी गुफाएँ बनाई गई हैं । 
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मूर्तिकज्ञामें इसने अहंन्तोकी अगशित कायोल्सर्ग और 
पद्मासन ध्यानमप्त दिगस्वर मृतियोंकों पैंदा किया है , ये 
मृ्तियों मामूली पत्थरोसे लेकर मर गा, पन्ना, हीरा, पग्बराज, 
नीलम आदि बहुमृल्य पाषाणोंकी बनी हुईं हैं । ये मामूली 
ताबा, पीतलसे लेकर चांदी, सोना जैसी कीमती घातुओकी 
बनी हुईं हैं । ये आकारम छोटीसे छोटी हैं श्रीर बडीसे बडी 
हैं । इनमें कितनी ही ३० फुट, ६० फुट, ८० फुट तक ऊंची 
खड़ी विशालकाय प्रतिमाएँ हैं, ये कडी चट्टानोंको काटकर 
ग्वालियर, एन्र, कारकल, श्रवणबेलगोल, बडवानी आदि 
स्थानोंमें बनाई गई हैं । 

इनमे कितनी ही चतुमुंख प्रतिमाये हैं, कितनी ही 
स्वेतोभद्र प्रतिमार्ये हैं। ये शिलाखण्डो व स्तम्माके चारो 
ओर ज्न्कीर्ण होनेसे सबही ओरके दर्शकोंकों शान्ति देती 
हैं । कितनी ही चनुविशति-संख्यक शिला प्रतिमाय हैं । इनमे 
बीचके भागमे मुलनायककी प्रतिमा कुछ बडी बनी हुईं होती 
है श्रीर उसके चारों ओर बाकी २३ तीर्थकरोंकी मूर्तियां कुछ 
छोटी छोटी सी बनी हुईं होती हैं । 

इनमें कितनी ही छत्र, चसर, सिहासन, भामणडल, 
ब्रज्ञ आदि अ्रष्ट प्रातिहाय-संयुक्त प्रतिमाएँ हैं । इनमे 
मूर्तियोके शिरोपर छत्र घृम रहे हैं, गठनके पीछे भामणडल 
लगे हैं बराबरमें चामरधारी खड़े हैं, दाये-बाये वृत्त बने 
हुए हैं और ऊपरकी तरफ गन्धर्व श्रपनी श्रप्सराओके साथ 
फूलोकी मालाय लिए हुए हैं, दुन्द्रभि बजा रहे हैं, पुष्प-बृष्टि 
कर रहें हैं। कितनी ही मूर्तियोर्मे सूण्डोंस धारण किये हुए 
कक्कशोंसे अभिषेक करते हुए हाथी दिखलाए गए हैं। 

इने मृर्तियोंके सिंहासनोंपर कुछमे धर्मचक्र बने हुए 
हैं, कुछम हिरण खड़े हुए हैं, कुछम बेल, रू», हाथी, 
घोडा, सपं, सिह श्रादि चिह्न अ्रंकित हैं। कुछम कुबेर, 
नेमेश, हारिती तथा नवग्नहो|के आकार बने हैं। कुछमे इन 
मृतियोकों बनवाने वाले नर-नारी तथा कुटम्बी जनोंकी 
मूर्तियां भी बनी हैं। कुछमे उपयुक्त चीजोके अतिरिक्त 
शिलालेख भी लिखे हुए है । 

इनमें कितनी ही मुर्तियां ऐसी हैं, जिनके दाये-बाये 
शासनदेवी-देवता कहलाने वाले यक्ष-यक्षणियाको मियां 
बनी हैं; कितनी ही ऐसी हैं, जिनके दाय बाये सरपफण 
घारण किये हुए नाग लोग वन्दना कर रहे हैं; कितनी ही 


मृतियोंके शिरोपर सर्पफण लगे हैं। 

चितन्रकलामे इसने सारतकी दोनो शैंलियोंकों अपनाया 
है--तदाकार वा स्पष्ट शैली ([)76९॥ हि९[॥€8४८ाछ8- 
६0॥)), श्रतदाकार वा सांकेतिक शैली (9ए॥700]6 
[६९]॥-९४७॥६७ ६0). 

स्पष्ट शैलीके द्वारा जैनकलाने भ्रहनन्‍्तोंके पल्‍चकल्याणक- 
डत्सवों, उनकी परिषदोंका द्िग्दशन कराकर बतलाया दै 
कि इन महापुरुषोरे जीवनमे गर्भकालसे लेकर निवोशकाल 
तक कैसी कैसी अक्ृू त घटनाय लोकमे पेदा होती हैं । इन 
की शान्ति श्रौर सौस्थताके कारण कैसे कैसे जातिविरोधी 
जीव अपने वेर-विरोधको छोड़कर आपसमे कल्लोल करने 
लगते हैं । 

इस शैलीऊ द्वारा मैनकलानें प्रेसठ शलाका महापुरुपो 
की जीवनी, उनके पूर्वभव पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक 
बृत्तोका चित्र चित्रण कर दिग्वलाया है कि स्वक्ृत कर्मोके 
प्रभावसे जीवको कैंसे वैसे उत्तार-चदावमेस गज़स्क्र रूसार 
में भ्रमण करना पडता है। 

इस शैलीके हारा इसने स्वर्गोके सुख और नरकीकी 
बेदनाओंके दृश्य खीचकर दिग्बत्लाया है कि पुणय और पाप 
के प्रभावसे जीवको कैसे कैसे मीझे और कडुचे फल भोगने 
पडते हैं । 

जहां इस स्पष्टशल से जैनकलाने इतना काम लिया है 
बहां साकेतिक गैलीस ओर भी अधिक काम लिया है । 
इस दूसरी शैलीसे इसने पशु-पत्षी आदिके चिछ्ठ बनाकर 
मंगलकारी अ्रह॑न्‍्त-मृत्तियोको जगह-जगहपर स्थापित 
किया डै । विविध बृच्धाकी तसवीर बनाकर श्रहंन्तोके 
बृबाधिक्षाकी, और उनके तपस्वी जीवनकी याद दिल्लाई 
है । स्वस्तिक, त्रिशुल और चक्रकी तस्वीरें बनाकर उनके 
सिद्धान्तोकी शिक्षा दी है । अ्रष्ट मंगलद्वव्योके चित्र स्वीच- 
कर उनकी सभ्यतापरक बतोकी सूचना दी है । संसार- 
वृद्ध और घटलेश्या बृत्षके चित्र खीचकर उनके हारा 
संसारका तथा मनोवृत्तियोका स्वरूप दर्शाया है। 

यह समस्त जैनकला श्रह॑न्तोंके आदर्शकी समथेक दै। 
यह सब श्रमण-संस्कृतिकी स्मारक दै । यह सब धर्म- 
प्रचारके उद्देश्यसे रची गई दै । इससे कल्पनाकी अपेक्षा 
वास्तविकता ([९९४)।छ॥ा) को अधिक स्थान मिला है। 


किरण १-२ ] 


जेनकला ओर उसका महत्त्व श्‌ 





जैनकलाकी मूर्तियां दिन्हीं प्राकृतिक शक्तियोंकरी किन्डीं 
पुराने ऐतेल्लोकी काल्पनिक मानव आकृतियां नहीं है । सब 
ऐतिहासक पुरुषोंकी वास्तविक मूर्तिया हैं । 
जैनकलाका विस्तार:-- 

इस जैनकलाका विस्तार बहुत बडा है। इसका 
अन्दाज़ा इसी बात्तसे लगाया जा सकता है कि भारतका 
कोई प्रान्त ऐसा नहीं, जहां जैनियोके माननीय तीर्थ और 
श्रांतशय क्षेत्र मौजूद न हों । ये तीर्थस्थान कैलाश- 
पर्बतसे लेकर करनाटक तक, और गिरिनार पर्वतसे लेकर 
पाश्वनाथ पर्वत तक सब ही दिशाओंमसे फैले हुए हैं । ये 
बंगाल और बिहार, उडीसा और बुन्देलखण्ड, अ्रवध श्रोर 
रोहेलखण्ड, देहली और हस्तिनापुर, मथुरा और बनारस, 
संथुक्तान्त और मध्यप्रान्त, राजपूतना और मालवा, 
गुजरात और काडियावाड, बरार और बड़ौदा, मैसूर और 
हैदराबादके सब ही इलाकोम मौजूठ हैं। हरसाल लाखों 
याजत्नरी इनकी बदना और दर्शनार्थ दूर दूर से चलकर 
आते हैं । 

ये दूर दूर फैले हुए तीर्थस्थान और अतिशय ज्षेत्र 
प्ैनकलाकी हजारों नई और पुरानी रचनाओंसे भरे पड़े हैं, 
ये रचनाएँ यों तो सब ही दर्शनीय हैं और इतिहासके 
लिये अध्ययन करने योग्य हैं, परन्तु इनमे भी वे रचनाय 
अधिक महत्वशाली हैं जो अब अपने स्थानोंम मौजूद न 
होकर केवल अनुश्रनति और साहित्यके बलपर ही मौजूद हुई 
जान पडती हैं । सवाल होता दै कि यह रचनाएँ कहां गईं ? 

ये पुरानी रचनाएँ अधिकांशमें प्राकृतिक उपद्रव 
अ्रथवा राजविड्बोसे टहूट-फूटकर भूगर्भस दबी पड़ी हैं, इन 
के उद्धारके लिये जैनसंस्कृ/तेके पुराने केन्द्रोंकी पुरातास्विक 
खोज होना बहुत ज़रूरी है। इन स्थानोंमेँ केवल मथुरा 
शरीर राजगृह ही ऐसे दो स्थान हैं जिनके स्वण्डरानकों स्वोद 
कर सरकारी पुरातस्‍्व-विभागने बहुत बडी जैन ऐतिहासिक 
सम्पत्तिका पता लगाया है । परन्तु जिस दिन अ्रद्दि- 
क्षेत्र, पयोसा, पावा, पटना, गिरिनार, कन्नौज, हस्तिनापुर, 
शौयंपुर भ्रथवा नबंदा नदीके किनारे-किनारे सिद्धूवरकूट 
आदि पुराने स्थानोकी खुदाई होगी, डसदिन इससे भी 
अधिक कीमती ऐतिहासिक सामग्री निकलनेकी सम्भावना है। 

इन पुरानी रचनाओंम बहुतसी ऐसी हैं, जो राज 


विप्लचके कारण सुस्लिमगाज्में अपने स्थानेसि छिछ भिन्न 
हो, ससल्कियों और सव-बरोकी इमारती सामग्री बन चुकी हैं। 
इस सम्बन्ध भारतकी वह पहिली मस्ज़िद, जो ईंसाकी 
१२ वीं शताब्दीमे कुत्तब॒ुदूदीन बादशाहने लोहेकी लाठके 
गिर्द देहलीमें बनाई थी, विशेष उ& खनीय दै । इस मस्जिद 
में लगे स्तम्भों और छत्तके शिलापटोंपर श्रनेक प्रकारकी जैन 
मृत्तियों अद्वित हैं। ये चीजें जैसा कि देहलीदर्शक ()९]॥)| 
(+ध006 ) से ज्ञाहिर है, श्रनेक जैन मन्दिरोंको तोड़कर 
य्रहां लाईं गईं थी । 

इनमे बहुत सी रचनाएँ ऐसी हैं. जो राज॑वश्ठव व 
है नियों के अभाव हो जानेके कारण समूल शश्रन्य सम्प्रदाय 
वालोंके हाथमें चली गईं हैं। इस सम्बन्धमें कोल्द्वापुरका 
प्रसिद्ध अ्रम्बाबाईका मन्दिर गोदराकी प्रसिद्ध बेली माताकी 
मुर्ति विशेष उल्लेखनीय है । यह मन्दिर वास्तवर्म मैनियों 
की माननीय देवी पश्मावत्तीका मन्दिर था । इसकी गबदों 
और दीवारोंपर श्रनेक कायोस्पर्ग दिगम्बर जैनअर्ईन्तोंकी 
मूर्तियां बनी हुईं हैं । इसी प्रकार उक्त घेली माताकी मूर्ति 
श्री पाश्वंनाथकी मूर्ति है। यह नग्न और कायोत्सग है 
इसके सिरपर सर्पके फर भी लगे हैं। ये केवल उदाहरण 
मात्र हैं, वरना इस प्रकारके अनेक मन्दिर और मूर्तियां, चेत्य 
और स्तूप जो वास्तवमें जैनसंस्कृतिकी क्ृतियां हैं, भारत 
के सब ही हिस्सोंमे अन्य सम्प्रदाय वालेंके श्रधिकारमें 
मौजूद हैं। ये रचनाएँ यद्यपि श्राज श्रन्य नामोसे 
पुकारी जाती हैं, और अन्य घर्मवालोंकी सम्पत्ति ग्रिनी 
जाती हैं, परन्तु इन रचनाओकी कारीगिरी, इनके तोरण, 
द्वार, छत और स्तम्भोपर खोदी हुईं दिगम्बर अहंन्त 
प्रतिमाएँ इस बातकी साक्षी हैं, कि ये चीजें जैनलोगोकी 
विभूति रही हैं । 

इनमे” बहुत सी रचनाएँ ऐसी हैं, जो आ्राज अपने 
स्थानोंसे उठकर भारतके विविध अजायबधरों श्रथवा 
कलाभवनोमे' चली गई हैं! बहुतसी निजी संग्रहालयोंमें 
दाखिल हो गई हैं। बहुत सी इघर उधर विभिन्न लोगके 
कब्जेमे' पड़ी हुई हैं । 

इनमे बहुत सी रचनाय ऐसी भी हैं, जो भ्रपने स्थानों 
में' रहते हुए भी श्रजात दशामे' पद्ी हुईं हैं। ये आज 
किसीके भी अधिकार मे न होकर जंगली दरिन्दों, और 
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निशाचरोंके निवास स्थान बनी हुई हैं । कुछ रचनाएँ ऐसी 
है. जिन्हें “प्राचीन स्मारक-रक्षा” कानून ( 0060+ 
| ०7)0020(8 /08९000॥] 4८६ ) के अनुसार 
सरकारने अपनी अ्रध्यक्षतामें कर लिया है | कुछ ऐसी हैं, 
जिन्हें विविध जैनतीर्थ-रक्षा-कमेटियोंने अपनी अध्यक्षताम 
ले लिया है, कुछ स्थानीय जैनसमाजकी श्रध्यक्षतामें मौजूद 
हैं। इनमेंसे कितनी ही रचनाओ्रोका जीर्णोद्दार और 
व्यवस्थित होना शुरू हो गया है कितनी ही का पहिले से 
हो रह! है औ,्रौर कितनी ही का होना अत्यन्त वाब्छनीय है। 

झैनकलाका अध्ययन करते समय उपथुक्त सब ही 
प्रकारकी रचनाओका ध्यान रखना ज़रूरी है । 
जैनकलाका ऐतिहासिक महत्त्व :-- 

इस जैनकलाकी बहुद सी चीज उपलब्ध जैनसाहिस्य 
मे भी पुरानी हैं। वे जैनसंस्कृतिके बहुतसे श्रज्ञात पहलुआ 
पर असाधारण प्रकाश डालती हैं। वे जैनघ्म-सम्बन्धी 
साम्प्रदायिक मान्यताओंरी समालोचना करनेमे बडी 
सद्दायक हैं । 

इन चैस्यों और स्तूवों पर, मन्दिरों ओर शुफाओंपर, 
मूतियों और चित्रापर बहुतसे लेख लिखे हुए हैं, जिनसे 
अनेक राजवंशों, गुरू परम्पराओं श्रौर अ्रन्य ऐतिहासिक 
बातोंकी खोज हो सकती है। 

ये लेख जहां भिन्न भिन्न कालोंकी नागरी लि पियें लिस्ने 
होनेसे, नागरी लिपिके ऋमेक विकासके जाननेमें श्रद्धितीय 
साधन हैं, वह। ये भिन्न मिक्न भाषाथमे लिखे होनेसे, भारत 
की भापषाओंके पारस्परिक सम्बन्धकों जाननेमें भी बढ़े 
मुल्यवान हैं । 

थे मूर्तियां जहां भिन्न भिन्न कालॉकी, भिन्‍न भिन्न ढंगोकी 

बनी हुईं होनेके कारण मूर्तिकलाके वकासपर गहरा प्रकाश 
डालती हैं, वहां ये विभिन्न कालीन योगियोके आसन, 
मुद्रा, केश और प्रातिहार्योपर भी काफी प्रकाश डालती हैं, 
क्योंकि ये सब एक समान नहीं हैं । इनमें कितनी ही 
पग्मासन हैं. कितनी ही खड़गासन हैं, कितनी ही जटाधारी 
हैं. कितनी ही उच्णीष वाली हैं और कितनी ही लोच किये 
हुए बालों वाली हैं । 

ये अर्हन्तोंकी मूर्तियां, जहा! बुद्ध ओर बोधघिसरव, राम 
ओर कृष्णकी मूर्तियोंसे पहल्ले मिलनेके कारण, इस बातकी 
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परिचायक हैं कि मध्यकालीन भारतमें महापुरुष-मर्नि- 
रचना जैनकलाकी देन है. वहां ये इस बातकी भी परिचा- 
यक हैं, कि अनसंस्कृति भारतकी बहुत पुरानी संस्कृति है ।" 

इन मूर्तियों और चित्रोंह देखनेसे, जहां भारतीय 
लोगोेंके रहन-सहन, मकान-उद्यान, ब्यसन-व्यवसाय, बवेष- 
भूषाका ज्ञान होता है, वहां इन्हे देखनेसे यक्त-गन्धवं, नाग- 
राह्स, खचर-विद्याघर, सुर-असुर आदि भारतकी पुरानी 
जाततियोको सम्यताका भी बोध होता है | 
जेनकत्ताके पशुपत्षि-- 

इन सब चीजोंसे भी अधिक महस्त्वशाली अनकलाके 
वे पशुपक्षि आदि चिह्न हैं. जो विभिन्न अहन्तोके प्रतीक 
होनेके कारण महाआदरणीय बने हुए हैं । यह चिह्न संख्या 
में चौबीस हें--9 दृ५भ. २ हाथी, ३ घोडा, ४ बन्दर, 
४ चकवा, ६ कमल, ७ स्वस्तिक, ८ चन्द्रमा, ६ मच्छ, 
१० बृक्त, १५ गडा, १२ मैंसा, १३ बराह १४ सेहि 
(श्येन) १५ बच्च, १६ हिरण, ५७ बकरा, ५६८ मछली, 
५१६ घट, २० कछवा, २९ उनन्‍्पल, २२ शंख, २३ सर्प, 
२४ सिंह । 

ये क्रमश: ५ ऋषभ, २ अश्रजञित, ३ संभव, ४ अ्भि- 
नन्दन, ५ सुमति, ६ पद्म, ७ सुपाश्च, ८ चन्द्रप्रभ, ६ पुष्प- 
दन्‍्त, १० शीतल, ११ श्रेयांस, १२ चासपूज्य, १३ बिमल, 
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१४ अनन्त, १५५ धर्म, ५६ शान्ति, १७ कुन्थ (क्कुस्थ) 
१८ अर १६ मल्लि, २० सुनिशुत्रत, २५ नमि २२ नेमि 
२३ पार; २४ महावीर तीथंकरोंको एथक एथक संकेत 
करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं ।" ये चिह्ठ बहुधा श्रहेन्त- 
मुर्तियोके ग्रासनोपर खुदें हुए मिलते हैं । परन्त इतना ही 
नही, ये सजावटी चित्रकारीके लिये स्तूर्पोंकी बादोपर, 
अन्दिरोकी दीवारोंबर, तोरण और शिलापटॉपर, शिला- 
लेखों और ताम्रपत्रोपर, ऋरडा और सिवकॉपर मी जगड्ड 
जगह अद्ञित हुए मिलते हैं ।* 

ये चिह्न जैनियोमे पदचिद्ठ अथवा शारीरिकचिह--- 
शरीरके सानुत्षिक चिह्व-के नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनका 
रहस्य इन दोनों बातो परे डै । ये न तो अहंन्तोके पद 
चिह्न हैं. न शारीरिकचिद्न हैं, ये वास्तवमे अर्हन्तोंके नाम, 
चंश, गोत्र और जादिसूचक शब्दोंके चित्र हैं--उन शब्दोंके 
जिनके द्वारा यह अपने जीवनकालमे एुकारे और माने जाते 
थे। चित्रलिपिके नियम अनुसार दृष्भ नामधारि पुरुषका 


गावारणाश्वा: कॉयकाकाझा: 
स्वम्त्योपधीशों सकरद्र माको ॥ 
गडौलु लय: किटिसेधिके ज 

चज्भरा सुभाज: कुसुम घट्खर: || ३४६ 
करमत्िल शब्बभुजगशिद : 
क्रमण विवेष्कवित ल्ाना।न 
-- श्रा जयसनकत प्रा 'छ्रायाट 
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फलतक--६४ से ७३ तक ओर उप्य से ८१ तक पर 
मथुराके जन स्तूपाकी बरॉडपर यह चद्ड श्रड्धित हुए 
दिखलाये गये हैं । 

(आ) तिलोययण्णाति ४,८१६. प्रष्ठ झ०, आंगर प्रति 
त्रिताकसारं ॥१०१०)॥ आ्दिपुराण २२ २६६ 
इस्विंशपुर रा. २,७३ मे उपरक्त प्रकारके चिद्बासे 
संयुक्त घ्वलाओझका वर्णन किया गया है । 


कृषससे, पद्मका पद्मसे, चन्द्रत्रभका चन्द्रसासे, शीतल्लका 
वृत्तछायासे, उप्र चा उरगवंशी पाश्चंका सपंसे संकेत होना 
स्वाभाविक ही है । इसी तरह कच्छप-नामधारी पुरुषकी 
सन्‍्तान हंनेके कारण इनका कष्छपगोत्री कहलाना भी 
स्वाभाविक ही है । 


खग्बे-लग्बे युगोकी विभिन्न भाषाओमेसे गुजरकर हम 
तक पहुचते हुए इन महापुरुषोंके नामीकी इतनी काया 
पत्नट हुईं है कि आज इनका और इनके उपयुक्त प्रतीकोंका 
सम्बन्ध बिठाना कुछ ग्रासान काम नही है। परन्तु इस 
मामले में यह बात याद रखने योग्य है कि यय्यपि काल 
इन महापुरुषोके उच्चारित नामोकों काफ़ी बदल चुका है, 
परन्तु वह इनके लिये प्रयुक्त होने वाले चित्रलिपिके प्रतीकों 
को कुछ भी न कह सका है ” वे अतीक पूवंकी तरह आज 
भी उसी तरह प्रयोगमे आरहे हैं । हसलिये यदि इन महा- 
पुरुषोंके वास्तविक नाम गोत्र व वंशोंका पत्ता छगाना हो 
तो वह इन प्रतीकोंके पय्रौयचाची शब्टोंके आ्राधारपर ही 
लगाया जा सकता है । और मच्त्सय्य कचछप बराह. आदि 
अतीक नामघारी अ्रवतारोंके श्रनेक अ्रास््यानोंपरसे जो भारत्त 
के पौराणिक साहित्यमे भरे पडे हैं. इन महापुरुषोंकी 
जीवन-कथाका संकलन भी किय। जा सकता है। इसतरह 
ये प्रतीक आाग्तका पुराना इतिहास जाननेके लिये बहुतही 
सद्दायक हैं ! 

इसी प्रकार स्वस्तिक, चक्र आर त्रिशूल आदि चिह्द 
जो सदा भारतमे मंगल्कारी चिट्ठ माने जाते रहे हैं, जो 
सदा भारतकी शुभकामनाओ्रोके साथ बंधे रहे हैं, जो सदा 
भारतीय संस्कृतिके साथ साथ विदेशोंम भी अपनाए गये हैं, 
बास्तवमें भारतीय श्रमणलोगोकी मान्यताओं के प्रतीक हैं। 
इनकी रचना मी भारतकी पृरानी चित्रलिपिके नियमानुसार 
द्वी हुईं है। इनमे स्वम्तिक, पुरुष-प्रकृत रूप दो तच्चोंसे 
बने और चतु्गंतिरूप संसारमें अभ्रमनेवाले जीवन-संबंधी 
महासन्यका प्रतीक है| इस स्वस्तिककी बीच वाली खड़ी 
और पडढी दो लकीरें पुरुष और प्रकृति, जीव और पुदुगल 
अतन्य और जड, ब्रह्म और माया, अमरूत आर भय, सत्य 
और असत्य, अ्रमृतं और मृतंरूप विश्वके दो सनातन 
तत्त्वोंका निर्देश करती हैं और सिरोपरकी चार लकीरें चार 


ष् अनेकान्त 
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गतियोका निर्देश करती हैं | इस तरह यह प्रतीक घोषणा 
करता है कि यह समस्त विभिन्न नाम, रूप, धर्मवाला 
संसार मायासे बंधे हुए ब्रह्म अ्रथवा प्रकृतिसे जक्डे हुए 
पुरुषका--जड़-चैतन्यका ही पसारा है । 

इनमे नाभि, नेमि और श्रारोंसे बना हुआ चक्र, ऋत अथवा 
धघर्मचक्रका प्रतीक हैं, जो रात और दिन, शुम्लपत्ष और कृप्ण- 
पक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायण, उत्सपिंणी और श्रव- 
सर्पिणीमेंसे होता हुआ सदा ही घृमता रहता है, जो 
द्वादश मास और घट ऋतुचक्रमें नाचता हुआ संसारमें उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय करनेवाले कालचक्के साथ साथ बिना 
रोक-टोक सदा श्रागे ही चलता रहता है, जो आ्रादि और अ्रन्त 
रहितसंसार मे सदा क्रमनियम शरीर व्यवस्थाकों क्रायम रखता है । 

बज्रिशुल मोक्षमार्गका च्रिदण्डाकार प्रतीक है । यह बत- 
लाता है कि जो जीव अपने मन, वचन और कायके तीनों 
योगोंको भली भांति दर्िडित वा वश कर लेता है, वह 
संसारके अमणसे छूट जाता है और कालकी मारसे बच 
जाता है । 

महापुरुषोंके उपयुक्त नाम आराजकलके ढंगसे रक़खे 
हुए नाम नहीं हैं श्रोर न उनके उपथथुक्त प्रतीक श्राजकल 
की लिपिमें लिखें हुए शब्द हैं। ये बहुत पुराने ढंगके हैं । 
इनका सम्बन्ध भारतकी उस प्रारशम्मिक सभ्यतासे है जब 
मनुष्योका शब्दकोष बहुत ही परिमित था, जब वे आजकल 
के श्रशिक्षित, देहाती लोगेके समान पशुपक्षियों, फल- 
फूलों, चांद-सूरज, जैसे प्रत्यक्ष दीखने श्रीर व्यवहारमे 
आने वाले पदार्थोके नामपर ही अपने बच्चोंके नाम 
सुपर्ण, गरुद, नाग, जटायु, हाथी, सिंह, ऋषभ, रूग, 
मीन, कच्छप, बानर, री आ्रादि रक्‍खा करते थे, जब इन 
नामचारी विशेष पराक्रमी वीरोंके नामपर ही मनुष्योमि 
विविध वंश, गोत्र और जातियोंकी स्थापना होती थी। 
जब श्राधुनिक ढँगकी परिमार्जित लिपियोका आविष्कार न 
हुआ था और मनुप्य अपने वीरोंके प्रति श्रद्धा जाहिर करने 
और उनके जीवनकी गौरव गाथा ्रोंको ज़िन्दा रखनेके लिये 


सूचक पशु-पक्षियोंके चित्र आदर ओऔर पूजाकी वस्तु बने, 
इन चित्रोंका इतना दौर-दौरा बढ़ा कि आख़िर कालकी 
भूलभुलय्यमे पड़कर मनुप्य अपने असली वीरोंको भुला 
बैठे वे उनके नामोंके प्रतीकरूप प्रयुक्त होने वाले पश॒- 
पक्षियोंकोी ही अपने कुल और गोन्रका, अपने संघ और 
समाजका अपने धर्म और क्मंका सष्टा मानने लगे, वे 
मसत्य, कच्छप वराह आदि जन्‍्तुश्रोको ही अ्रवत्तर समभने 
लगे | वे पुराणकथित नाग और सुपर्ण, वानर और रीछ 
आदि मानव जातियोंकोी तत्ततशब्ब-सूचक पशुपत्षियोंकी 
ही जातियां जानने लगे । 

अपनी पुरानी मान्यताओं और प्रथाओंके साथ मोह 
छोडना मनुष्यके लिये बहुत ही मुश्किल है! इसी/लये 
भारतसे ब्राह्मी श्रादि लिपिका आविष्कार होजानेपर भी 
भारतीय लोगीने अ्रपनी पुरानी चित्रलिपिका साथ न छोडा, 
बे अपने महावुरुपों श्रीर उनकी मान्यता का सदा चित्र- 
लिपिसे ही संकेत करते रहे, उनके नामसूचक जन्‍्तुओकी 
श्राकृतियांकों ही अपने मुकुट, झण्डो श्रीर सिक्‍्कोपर 
दर्शाते रहे और आज तक उन्ही प्रत्तीकोसे बर,बर काम ले 
रहे हैं । 

इस तरह इन चिह्नोंका अध्ययन जहाँ भारतकी प्राचीन- 
तम्र सभ्यता, डसकी चित्रलिपि, उसका व्याकरण जाननेके 
लिए जरूरी है, बह ये तीर्थकरोके वास्तविक नाम, वंश, 
जीवन और विचार जाननेके लिये भी जरूरी हैं । 
जैन कलाके व्रृक्त.-- 

इन चिह्रोंके अतिरिक्त जैनक्लाके वह प्राचीन द्वृक्ष 
भी कुछ कम महस्त्वकी चीज्ञ नहीं हैं, जो जैनसाहित्यमें 
चै्यवृत्त अथवा दीक्षावृत्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये दत्त 
डपयुक्त तीथंकरोके क्रमसे निम्न प्रकार हैं ।* 

4. न्‍्यग्रोध् (बड) २. सप्तप्ण (देवदारू) ३- साल 
४ प्रियालु (खिरनीका बृक्ष) ५ प्रियंगू, (एकलता) ८६ छत्र- 
बृत्त ७. सिर्स ८ नाग ६. मालवी १० पिलखन 

टिंबरू १२ पाटल १३ जम्बू (जामन) १४- पीपल 


प्रस्तरशिलाओं, घातुपत्रों, मिद्टीकी बनी ईटों और मंडोपर ५,» | समवायोगसत्र-उत्तम परुप अधिकार १७- १-३, ए०३१३: 


चित्रलिपिके नियमानुसार उनके नामोंके चित्र बनाते थे। 
ज्यों ज्यों समय बीता, ये वीरपुरुष मनु कुलकर 
प्रजापति आदि उपाधियोंसे विख्यात हुए। इनके नाम 


(श्रमालक ऋषकृत इिन्‍्दीअनुवाद ) 
(आरा) श्री जयसेन-प्रतिष्ठायाठ ८३५ 
(४) हेमचन्द-अभिधान चिन्तामणि, ६२ 


किरण १-२ | 


जनकल्ला ओर उसका मद्दत्य ६ 





१५- दिपण, ५६- नन्‍्दीदृक्त, १७- तिलक, १८- आराम, 
१६- अशोक, २०- चम्पा, २५- वकुल (मीलसिरि), 
२२- बेतस्‌ (बांस), २३- घवा, २४- शालि । 

जैन अ्रमुश्र ति-अनुसार ये वे बृत्त हैं, जिनके नीचे ध्यान 
छगाते हुये वृषभ भ्ादि सीर्थंकरोंने केवलज्ञान उपजाया 
था। मालूम होता है कि ज्यों ज्यों समय बीता, ये बूद्ध 
योगी महात्मार्रके ज्ञान अथवा बोधिके स्मारक होनेके 
कारणा भारतीय लोगोमें एक आदरकी वस्सु श्न गये और 
महात्माओंकी मृ्तियों अथवा उनके प्रतीकोके समान ही 
पूजनीय होगये । 

इसीलिये  जैनसाहिस्यमें हनका उल्लेख करते हुए 
लिखा है, कि ये बृक्त वेदिका-तोरणसे युक्त स्तूर्पोके पास 
डगे रहते हैं, और इनके नीचे छत्न, चमर, ध्वजा, श्रासन 
थ्रादि श्रष्ट प्रातिहायोसे युक्त श्रहन्तोंकी मुतियां स्थापित 


झपनी इन्द्राणी-सट्टित पंचकल्याणक-उत्सवोमे तीर्थकरोंके 
अभिषेक करने, उनके समवसरण बनाने, आदिके रूपमें 
अनेक सेवाएँ करते हुये प्रकट किया गया है, उसके स्वर्ग 
भचन देवगणा, ऐरावत हाथी और बद्भध-आयुघका भी काफी 
उल्लेख किया गया है, जैनकलामे उसको मूर्तियों और 
चित्रोंकी भी मन्दिरद्वारों श्रोर वेदियोंके आस-पास स्थान 
दिया गया हैः, परन्तु जनसाहित्य और संस्क्ृतिमे जैन- 
कला और अआ्राख्यानोंमें जो महत्वका स्थान नाग, सुपर्ण, 
किक्षर और यक्ष देवताओ्रको दिया गया है वह इन्द्रफो 
प्राप्त नहीं हुआ । 

नाग-नागनियां श्रीर उनके अधिपति घरणन्‍्द्र अथवा 
फरणीन्डको सदा अ्रहन्‍्तोंका परम उपासक माना गया है । 
जब कभी अ्रहंन्तोपर कोई उपसर्ग हुआ है, या जब उन्हें 
कोई भीद पड्ी है तो घरणेन्द्र अपनी पूरी शक्तिसे उनका 


करके सुर-अरुर लोग उनकी पूजा करते है।" पुरानी और सहायक हुआ है । सातवें तीथंकर सुपाश्वेनाथ और रशेवें 


मध्यकालीनकी जैनकलाम भी इन बृत्षोंको अर्हन्तोंडी मृतियों 
और उनके स्तृपोके दोनों श्रोर खढ़ा हथश्रा दिखलाया गया है। * 
नाग और यक्त :-- 
इनके अलावा मैनकलाके नाग और यक्ष भी भारतकी 
प्रश्चीन संस्कृति जाननेके लिये बड़े भद्दत््वकी चीज्ञ हैं। 
यद्यपि जैन साहित्यमें वेदोंके प्रमुख देवता इन्द्रको 
अहंन्तोका एक परमभ्रद्धालु सेवक बतलाया गया है---उसे 
. ३ (५) सच्छुता सपडाका सवेद्या तोरशेदि उबवेया । 
सुस्ग्रसुर-गरुल-महिया चेइयरुक्खा जिणवराणं | ६-१८ 
(समवायाज्ध सूत्र प० ३१४ श्रमोलकऋषि श्रनुवाद ) 
(आओ) सानत्तय पीदतय जता मणिसाइपत्तपृप्फफला | 
नश्चउबणु मज्कगया चेदिससक्‍खा सुसोहईति ॥ 
+भरिलोकसार गाथा १०१३ 
२ (अर) ग्रितशा89॥08 7॥008- ४०७०] [|, 
787 झ। ४, ७94, प्र० ३११, फलक-१, फलक-२ 
(श्रा) १३ वी शताब्दीके दृस्तल।|खत कल्पसत्रके 
ताडपन्नोगर केवलशानी भगवान महाबाौरका एक चित्र श्रंकत 
है जिसके दोनों ओर शाल वृत्तके चित्र बने हुए हैं। यह 
शाल वृक्ष महाबीरका चेत्यवृक्ष था, इस चित्रके लिये 
देखो ““उत्तर इन्दुस्तानमे जैनधर्म--चीमनलाल एम० ए० 
कृत, पएृ० २४ 


तीथंकर पाश्वनाथकी सृतिर्थोके शिरोंपर बहुधा जो सपंफण 
बने हुए मिलते हैं ये हसी बातके सूच्क हैं । हसके 
अलावा जैनमूर्तियोंके दायं बाय सर्पफणधारी नाग लोग भी 
खड़े हुए मिलते हैं । यक्त और यक्षिणियों भौर उनके 
अधिपति वरूण कुबेर श्रथवा वैश्रवणको अइनन्‍्त-शासनका 
मुख्य संरक्तक समझा गया है | कुबेर तीथंकर कि गर्भावतार 
से ६ मास पुत्र ही उनके भावी माता-पिताके भवनोपर 
रवनवृष्टि करता हुआ बतलाया गया है" । भौर हिमाचल 
आदि पव॑तोंके ऊपर सरोवरोके कमलॉमें रहने वाली श्री, 
दी, धृति, बुद्धि, कीति, लक्ष्मी नाम वाली देवियोंको गर्भसमय 
तीथंकरोंकी माताअकी सेविका कहा गया है ।” इनके 


३ उत्तराध्ययन ११-२२: कल्पसृत्र व्याग्ब्या १, द्रादशानप्रेत्षा; 
स्वयंभूम्तोत्र, 

४ यत्रकृताड्ुसत्र १६-२०, पा्पुराण ३, ३०६-३३६, 
श्रादिपुराण १८,६२---१४८; इरिवंश पुरण २२,११-८२; 
पाश्वाम्युदय ४,६४ 

५ ,धद्मपुराण ३,१४५, श्रादिपुराणा १२,८४-१००: दरिवंश- 
पुगण ३७.१-३ 

६ “पतन्निवासिन्यों देब्य: भी ही धृतिकीति बुद्धि लक्ष्मय: 

नच्ष्वार्थयृत्र ३-१६, 

७ आशाघर---प्रतिक्षसारोद्धार ३, २३१--२ ३&. 


६४) 


| 
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अयनमि श्रस्यन्त सुन्दर लाखों अकृत्रिेम जिनचैत्यालय बने 
हुए बतलाए गये हैं" जिनकी जैनलोग सदा अपने पूजा- 
पा्ठोंमे वंदना करते रहे हैं । 

१ गोमुख, २ महायक्ष, ३ शअ्रिमुख्ब, ४ यक्तेश्वर, ५ तम्बुम्, 
६ पुष्प, ७ वरनंदि, ८ श्याम, ६ अ्रजित, १० ब्रह्म, ११ ईश्वर, 
६२ कुमार, १३ कातिकेय, (४७ चतुसु ख्व), १४ पाताल, 
१५ किन्षर, १६ किंपुरुष (गरूुड), १७ गन्धर्व, १८ रवढ, 
१६ कुब्रे २० वरुण, २१भ्रकुटि, २२ सर्ववाहन (गोमेद), 
२३ धरणेन्द्र और २४७ मातंग नाम वाले यक्षको क्रमश" 
ऋषभ आदि चौबीस तीथंकरोंका शासन-देवता मामा गया 
है | और ५ चक्रशरी, २ रोहिणी, ३ प्रज्ञप्ति, ४ वद्धरंखला, 
५ पुरुषदत्ता, ६ मनोबेगा (मोहिनी), ७ काली, ८ ज्वाला- 
मालिनी, ६ महाकाली (अ्र्‌ कुटि). १० मानवी (चामुंडा), 
११ गौरी (गोमेदिका), १२ गांधारी (विद्य न्मालिनी), 
१३ बैंगेटी, १४ अनन्तमती (विज भिणी) १५ मानसी, 
$ ६महामानसी, १७ जया (विजया), १८ अ्रजिता(तारादेवी), 
१६अपराजिता, २०बहुरूपिणी २५ चामुण्डा, २२ कृप्मां- 
डिनी २३ पद्मावती और २४ सिद्धायिका नामवाली यक्ष- 
णियोंको क्रमश तीथंकरकी शासन-देविया कहा गया है।” 

जैन अनुश्न ते श्रज्ुसार यह यज्ञ यक्तणिया निरी जैन 
शासनकी रक्षिका ही नहीं हैं. यह ऋद्धि-सिद्धिप्रदायक 
अनेक विद्याश्रोकी अध्यक्षा भी हें । इनकी यदि विधिप्‌र्वक 
यन्त्र-मन्त्र द्वारा साधना की जाय तो ये स्तम्भन, वशीकरण, 
डरुचाटन, शान्तिकरण आदि अनेक शक्षियाको देनेवाली 
होती हैं । इन यक्ष-यक्ष णियो, दी, श्री, क्री देवियों और 
नागोंके प्रति श्रमणसंस्कृतिको मानने वाले लोगेंमिं कितनी 
श्रद्धा और भक्ति रही है, इसका पता जैनवाकसयके यन्त्र- 
मन्त्र वाले उस विपुल साहेस्यस लग सकता है, जो 
बहुघा कल्प ओर स्तोतन्रोंड़े रूपमे लिखा गया है--जैसे 
ज्वालिनी-कल्प मैरव-पद्मावतीकल्प च ऊ्“ेश्वरीकल्प, 


8 जिनोकसार २,६८५,१०१६, प्रतिष्ठागद ७७७-५०६, 


२ प्रतिष्ठासारोद्धार ३,१२६-१६६,  श्रमिघानाचन्तामणि 
१,४२-४६, अमगसकोपष १,१२-८३ ८ बीरसेवा मन्दिर 
सग्सावा प्रत ', वास्तुसास्प्रकर्श जयपर,प्ृ० श१६८; 


[989ा))67 उं७॥॥ 4000878 09] ए-0ए उप्र 


घण्टाकर्णकल्प,_ कामचाण्डालीकल्प, . पद्मावतीस्तोश्र, 
कृष्मांडिनीस्तोत्र, ज्वालिनी स्तोन्न विद्यानुशासन आदि । 

यह साहित्य जैनवाड्मयमें कही बाहरसे आकर यो 
ही दाखिल नहीं हो गया है, स्वयं भगवान महावीरके 
अमुख गणधर गौत्तमने इन सबही बातोको 'विद्यानुवाद' 
नामके दशवे पूर्वमे संकलित किया था। उसी परम्परगाके 
आ्राधारपर जैनाचायोंने इस साहित्यका निर्माण क्या डै। 

इन अन्थोम इनकी विद्या्रों और उनकी साधनाके 
अर्थ अ्रनेक यन्त्र-मन्म्र आदिकी चर्चा की गई है। पद-पद 
पर इनऊी स्तुति और नमस्कृ,त की गई है । 

बीर-उपरान्त कालमे अकलंकाद जैनाचार्योनें संकटके 
समय इन्ही देव-दवियोफो ग्राराधना करके श्रहन्तशासनकी 
रक्षा की है इतन। ही नहीं झिनशासनके 
होनेके कारण ही जैनागम पूझापाठ और प्र।तष्ठाग्रन्थोंम 
अहेन्त बिम्ब प्रनिष्ठा एव महामिषेक आ्रादि उस्सवोके समय 
इन यक्ष यज्णियों श्री ही आदि देववयो तथा इन्ठ्र, 
अप्नि, यम नेऋत्य वरूण, मस्त कुब्रेर ईशान, नाग और 


रक्षक बेबता 


सोम इन दशों दिशाओके क्षेत्रपालोबी पुजा आराधना 
करनेका विधान भी किया गया हैं। इसके अलावा तीथ- 
करोंक़ी मूर्तियां बनानेके समय इनकी भी म्र्तिय, बना।नका 
उल्लेख किया गया है।” जिन+तिमाओऊके दाहनी »र 
यक्ष तथा बाई ओर यक्षणी नीचेके भागम नवग्रह आर 
पीठके मध्यभागमे क्षेत्रपालकी आक्ृतिया बनानेके लिये 
कहा गया है ।* कई जगह जिनप्रतिसाके दों तरफ यज्ञ 
ओर यक्षणी दो चामरधारी, दो सिहठ, दो हाथी और 
सिद्दासनके बीचमे धर्मच्क॥ उसके दोनों श्रोर दो सुन्दर 
हिरण और उस्र चक्रके नीचे अहन्तका चिह्न बनानेडे लिये 


३ (आर) पं>्भुजबला शास्त्र, 'जनसिद्वान्त भाग्कर', भा £ 
॒ः 


करगा ३, प्ृ० १३५--- १४२ 
( थ्रा ) पं० जुगलकिशोर, अनेकान्तन्वर्ष # पृ ४२ ३-४३२ 
४ प्रतिष्लासारोद्रार ३-१२७--१७६ । 
५ यत्ञादयों जिनार्चाड्रमस्तकास्तत्यसिष्ठया । 
प्रतिष्ठेयाम्ततोन्यैषा प्रातठ्राविधिरुच्पत || ६-४२ 
-प्रतिष्ठासारोद्ार 
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कहा गया है ।" 
कुशनयुगकी मथुराकी पुरानी जैनकलामें इन उपयुक्त 
देवी-देवताओं हो इतना महत्व दिया गया है कि शअ्रह॑न्त- 
प्रतिमाओंक्रे सिंहासनोपर तीथकरोंक्े चिह्न न देकर केवल 
इन्हे द्वी उप्कीर्ण किया गया दै। बीचमें घर्मचक्र, उसके 
दोनों तरफ ठो हिरण, उनझे पीछे एक ओर कुबेर, हाथमे 
घनकी पैली लिये हुए, दूसरी ओर हारिती बाये घुटनेपर 
बच्चेको बिठाये हुये, प्रतिमाके आसपास ये दो 'चामरधारी 
ओर डनके ऊपर नवग्रह।” कई मूर्ति-शिलास्गडोंपर 
जिनबिस्बोके नीचे काली दुर्गा पाय॑ती, गणेश कुबेर 
आदिकी श्राकृातयों बनी हुईं हैं ।* 
बन्दलस्ण्डके प्राचीन नगर देवगठके १२वीं शताब्रीऊ्रे 
एक जैनमन्दिर्के बरामदेम उपयुक्त शासन देवियोंसे २० 
देवियोंकी वाहन-आथुध-श्राभूषण-सहित अत्यन्त मनोहर 
मृतिया श्रभी तक माजद हैं । 
जैन साहि यम जहां कहीं जेनमन्दररों और श्रहैन्‍्त- 
बिस्बोक। वर्गान आया है वहां उन्हें यक्षमिथुनकी मर्तियों 
ओर चित्रोसे संग्ुक्क बतलाया गया है। आऊ भी बहुधा 
जैन मनिदिरोसि तीथंका-सूर्तियोफे ढाये बाय मिथुनयक्षकी 
मुर्तिया स्थापित हुईं मिलती हैं । क्रितमे ही मन्विरगेम 
तीथकरोकी मूर्तियोपि प्रथक भी यक्ञ-यक्ष णियों की सृ्तिया 
रक्खी हुईं मिलती हैं । गन्धवे श्रौर अप्सगओोकी अनेक 
मूलिया और चित्रस्तूपों तथा मन्दिराके द्वारों, स्तम्भों और 
गुबदोस नाचती गाती और अनेक प्रेमपण क्रीडाएँ करती 
हुईं दिखाई देती हैं | इसके लिये मथुराके पराने स्तूपोंके 
तोरणद्वार और ११वीं ई० शताब्दीका बना हुआ आबृका 
देलवाडा मन्दिर घिशेष दर्शनीय है । 
इन यक्ष-यक्षणी, गन्धवे, अ्रप्सरा-सम्बन्धी साहित्य 


£ >-वास्तुसार प्ररकश-जयपुर-स १६३६--थ० ६३-६४ 
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अर कलापरसे भारतकी पुरानी जातियोंके रंगरूप, ढील- 
डील, अ्ंगोपाड़, वस्प्राभूषण, अख्र-शख््र, श्रासन-वाहन, 
कला-कौशल, विद्या-पराक्रम, घन-बैभवका पूरा प्रा पता 
लगता है। इनमे कितने ही यत्तयक्षिणियोंके कई कई 
मुंह और कई कई हाथ दिखाये गये हैं । कितनोंके मुंह 
पशु आकारके बने हैं, इनकी सवारीके घाहन बहुत ही 
अजीब हैं । उपयुक्त यक्ञोके वाहन क्रमेश' निम्न प्रकार हैं'- 

३ बैल, २ हाथी, ३ मोर, ४ हाथी, 
६ हिरण, ७ सिंह ८ कबृतर, ६ कलठुआ, १० कमल, 
१९ बैल, १२ हल, १३ मोर, १५४ मच्छ, १५ मछली, 
१६ सूअर, १७ पक्ति, ५८ शंग्ब, १६ हाथी, २० बैल, 
२१५ बेल, २२ मनुष्य, २३ कहुआ, २४ हाथी । और 
यक्तिणियोंके वाहन क्रमश' निम्न प्रकार हें--+ गरुढ, 
२ लेहासन > पत्ति, ४ हंस » हाथी, ६ धोडा, ७ बैल , 
८ भैंसा, ६ कछुआ. १० सृथ्रर, ११ द्वििर्ण, १२ मच्छ, 
१३ नाग, १४ पेंस. १५ शेर, ५६ मोर, १७ सूझअर, 
१८ हंस. १६ अष्यपद, २० नाग, २१ मच्छ, २२ शेर 


५ गरूढ, 


२३ कमल , २४ शेर । 

इनऊे कितने ही प्रकारके रंग-रूप, डीलडोल, वेषभूषा, 
अ्रम्थ-शर्््रेसि पता लगता है कि ये लोग सुर-असुर, यक्ष- 
राज्नस, भूत-प्रेत, विनायक-कृप्माण्ड आदि अनेक जातियोमे 
बेटे थे । ये बढ़े पराक्रमी ओर सम्रद्धिशाली थे। इनके 
कई-कई मुँह और हाथोसे. कितने ही मानवी और पशु- 
समान चेहरे पता लगता है कि ये बड़े मायावरी थे, ये 
अपने कई तरहके सोम्य श्रीर मैरवरूप बनाना जानते 
थे ।४ इनके अजीब-अजीब पशु-पत्षिरूप वाहनोंसि पता 
लगता है कि ये बये कलाकुशल थे- तरह तरह के पशु- 
पक्षियोंके श्राकार वाले वाहन बनाकर उनमें सवार होते थे। 
और शायद उनसे अआ्राकाशर्म भी उड़ले थे । इनकी विविध 


२ (2६७ |०806 ०६ ॥॥6 3/0॥60]08698) (प्र ५ (श्र) “कममृमी भारते मनुष्य बदवों देवा” ॥ १३४ ॥ 


6पा 8 (७0)प78७, 90 [79826 ४०. 3, 
65, 3. 75. 
३ फिते 68802७०6 मृतिशिला नं० 2, ६, !2, ७ 
४ त्रिज्ञोफसार ६८ -६८६, यशस्तिलकचम्पू - धवों श्राश्वास 
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सुगस॒ग्यक्तराक्षस मृत वेतविनासककुशभाणड विक्वता नना 
॥१३५॥ निरद्धाभारवेषा: ॥१३६।॥ सौम्य भैरवा योगि- 
न्यश्व नागाश्व सानवे सह रूपरसा: अ्संख्याता संचरनिति 
॥१३७॥ जजवाईस्पत्य अर्थशास्त्र अध्याय ३ 
(आग) मायेत्यसुरा: | शत आ,्र० १०-४१-२-२० 


१२ 


अनेकान्त 


[ ये ४ 





विद्यायोंसे पता लगता है कि ये लेग मायाविद्या, आयुध- 
विद्या, झआयुर्विद्या, जादूदना विद्या, न॒त्य, संगीत, वादिल्न, 
वास्तु, चित्र और सूर्तिकल। झादिमें बे निपुण थे। इन्हीं गुणों 
के कारण ये लाग भारतीयसाहित्यमें मायावी. विक्रियाधारी, 
खग, खचर, वियाधर आदि नामसे उल्लिखित हुए हैं । 
वैदिकसाहित्यसे पता लगता है कि ये लेग अधिक- 
तर कृष्णयणंके थे।" स्भवाच थे अथोत समकमें न 
झानेवाली प्राकृतिक भाषाय बोलते थे ।'* इनमें विवाह 
आदिके सम्बन्ध कोई विशेष व्यवस्था बनी हुई न थी । 
थे संस्काररद्दित थे। ये वैदिक ब्राह्मणोंके देवतावाद और 
याक्षिक क्ियाकाण्डको न मानते थे । ये पितरोंमें श्रद्धा रखते 
थे और वीर उपासक थे । ये अपने अपने पिश्नों 
के लिए श्राद्ू-तपंण करते थे । ये रुद्र, वरुण, मरुत ध्रादि 
अ्रपनी अपनी जातियोंके वीरोंकी मूर्तियां बनाते थे।ः 
बैदिक ऋषि इन्हें 'मुरदेवा' अर्थात जड़ देवता कहकर इन 
मूर्तियोंक्री निन्दा करते थे |“ ये इन पित्रों और वीरोंको 
अपनी जाति और संस्कृति, अ्रपने नगर श्रौर ग्रार्मोंके 
संरक्षक मानकर प्रत्येक नगर श्रौर ग्रामसे बाहर अनेक 
नाग-यक्ष-यक्षिणियोंके मन्दिर बनवाते थे। जैसे इनके 
मन्दिर आ्राज भारतके ग्राम और नगरोंसे बाहर बने हुए हैं। 
विशेष तिथियोंमें उनके उत्सवम नाये जाते हैं, इनके 
डद्यानेमिं कहीं कहीं से श्राकर साधु लेग ठहर जाते हें; 
दैसे ही महावीरकाल में भी इनके अनेक मन्दिर नगर, 
प्रामेके बाहर बने हुए थे। उनके उत्सव मनाये जाते थे ।" 
उनके उद्यानर्में भ्रमण लोग श्राकर ठहरते थे । स्वयं 


१ “श्रह्या देवानसूजन ते शुक्ल बर्णममृप्यन्‌ | गध्या इसुरॉम्ते 
कृष्णा श्रभवन्‌ ॥7 -+कऊाठकर्संद्विता ६-११ 

२ ऋगवेद ७-१८-१ ३, ७-६-र३ । 

३ ऋगवेद १-३३-६; १-२५-१३; ५-१५ २-१४ | 

४ (श्र) ऋूगवेद १०-८७-१४ | 
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४, व्याज्यापशप्ति ६-१३ | 


महावीर अपनी केवलज्ञान-प्राप्तकि समय जम्भिक ग्रामके 
याहिर वैयंवर्तनामक यक्षमन्दिरके उद्यानमे झहरे हुए थे ।* 


नाग, यक्ष लोगोंके साथ इस प्रकार जनसंस्क्ृतिका 
घनिष्ट सम्बन्ध होनेके कारण यह स्पष्ट सिद्ध होता है, कि 
भारतकी श्रमणसंस्कृतिकी श्रन्य शार्बाश्रोंकी तरह जैनसस्कृति 
के वास्तविक जन्मदाता वैदिक शआरय॑ नहीं बल्कि भारतके 
मूलवासी यक्ष गन्धवं. नाग राक्षस श्रादि लोग हैं । उन्हीं 
की यन्त्रों-मन्त्रों वाली दृष्टिमेंसे अध्या्मवादकी संष्टि हुईं है। 
उन्हीकी ऋड्धियोंकी सिद्धू करनेके लिये कायक्लेश वाले 
अनुष्टानेमेंसे योगसाधनाकी डस्पत्त हुईं है। उन्हीक्री बीर- 
डपासनावाली बृत्तिमेसे अहंन्तोंकी उपासना, उनके चम्य 
और स्तूप, उनकी मूर्तियाँ श्रीर मन्दिर बनानेकी कलाका 
विकास हुआ है । इसलिये जैनअनुश्रतिके अनुसार य्ष- 
यक्षशियोका अहंन्तशासनके देवी-देवता कहा जाना, जैन- 
साहिस्यमें उनके लिये स्तुति और नमस्कतिके +र्ढोंका होना, 
और जैन-कलामें उनकी मृतियोंका अ्रहन्त-सृतियोके साथ 
साथ पाया जाना स्वाभाविक ही है। यह सब कुछ होते 
हुये भी श्री रामकृष्णदासजीका यद्द कहना कि भ्रप्सराश्रोंकी 
भावनाका बौद्ध और जैनसम्परदायोंमे कहीं पता नहीं. निरा 
अममृलक जान पढ़ता है। * 

इस तरह जैनकला भारतके प्रागैतिह्वासिक जीवनको 
जाननेके लिये एक भ्रनन्य साधन है। परन्तु कितना खेद है, 
कि जैनसमाजका हृधर-तनिक भी ध्यान नहीं है, इसीलिये 
यह कला आज अज्ञानके कारण विल्ुप्तसी होती जारही है, 
इसका पता लगाने, इसकी सूची बनाने, इसकी रक्षा करने, 
इसका संग्रह करने शरीर फोटो आादि लेनेका जैंनसमाऊ्की 
ओरसे कोई प्रबन्ध नहीं है, जिसके शीघ्र होनेकी बहुत बढ़ी 
ज़रूरत है। आशा है जैनसमाज इस ओर ध्यान देगा, 
और शीघ्र ही अपना एक पुरातत्त्व-विभाग खोलकर जैन- 
इतिहास और कलाकी अ्रस्त-व्यस्त पड़ी सारी सामग्रीको 
संकल्नित करनेका श्रेय प्राप्त करेगा । 


घीरसेवामन्दिर, सरसावा 





६ आचारागसूत्र २-२७-३५ | 
७ रामइृष्णुदास | मासांथ मूतिकला १६३६ छ० ४६ 


कविवर भगवतीदास ओर उनकी रचनाएँ 


( लेखक--५० परमानन्द उ न, शास्त्री ) 


-+-->पन्क्8४६६००- 


दि जैनसमाजम हिन्दीभाबाक अनेक गद्य-यपद- 
लेखक विद्वान और कवि हो गये हैं; परन्तु दिगम्बर 
जैनसाहित्यकी कोई मुकम्मल सूर्चाी न होनेसे आधकाश 
विद्वानोंकी वे अमूल्य कुतिया आाखोस श्रोकल हुई यत्र तत्र 
ग्रन्थ-भण्डारोंम ही बन्द पड़ी हैं और दीमकों चुदा आदि 
का भोत्य बन रही हैं | इसी कारण अधिकाश जनता ईिन्‍्दी 
जैनसाहित्यसे प्राय: अपरिचित है। फिर भी हिन्दी जैन- 
साहितके जो ग्रन्थ अमी तक प्रकाशमे श्राए हैं उनपरसे 
इतना तो स्पष्ट कद्दा क्षा सकता है कि भारतीय दिदीसाहित्य 
के इतिह्ासमें जनविद्वानोंका भारी ह्वाथ रद्द है--उनकी 
बहुमूल्य अनूठी रचनाएँ हिन्दी सादित्यकों अनुपम देन हैं । 
कविवर बनारसीदास श्रादि कुछ जेनकवियोंकी रचनाएँ 
सामने आनेसे विद्वान तथा सर्व साधाग्णजन उनका रप 
स्वाद ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वे कितनी सरस त्था 
रम्भीर श्रथंकों लिए हुए हैं । 

कविवर भगवतीदास पं० बनारसीदासके समकालीन 
विद्वान ही नहीं, किन्तु उनके साथधर्मी प्ंचमित्रोामसे तृतीय 
थे | बनारसीदासने अपने नाटक समयसारम इनका 'सुमति! 
विशेषणके साथ उल्लेख किया है । श्आागरा मुगल 
बादशाइतके जमानेमे खूब समृद्ध रहा है, शाइजहाके राज्य- 
कालमें नो उसकी प्रतिष्ठा और मी बंदी है । जयपुरके 
समान आगरा भी दि० जैन विद्वानोंका कुछ समय तक 
केन्द्र रहा है । कविवर बनारसीदास, प० रूपचन्दजी आदि 
विद्वानोंने अपने निवाससे उसे पवित्र किया था ।+ कविवर 
भगवतीदामकी तो वह जन्म भूमि ही थी। उस समय आगरा 





रूपचंद पंडित प्रथम दुतिय चतुभुज नाम । 

तृतिय भगौतीदास नर कौरपाल गुनधाम ॥ २६ ॥ 

घमतास ये पंच जन मिलि बेये इकठौर। 

परमारथ चरचा करें इमके कथा न और ।॥ २७ ॥ 
--माटक समयसार 


में श्रोसनाल जानिके कटाग्यागोत्री साहू दशग्थलालजी 
एक बड़े ही भद्र पु ष थे। आप आगरेके प्रसिद्ध व्यापारियों 
मेंस थ और पुण्योदयवश आआापपर लल्मीकों बड़ी कृपा थी। 
विशाल सर्म्पत्तक स्वामी होते हुए भा अभिमान श्रापको 
छूकर नहीं गया था । आपके सुपुत्र साहुलालजी भी पितासे 
किसी बातम कम न थे, बड़े दी धर्मात्मा और उदार सजन 
थे | इन्ही साहूलालजीके सुपुत्र हमारे चरित्र सायक पं० 
भगवतीदास है, जा एक बड़े ही उदार तथा सदाक्षारी 
विद्वान थे आप १७वी श्८वी शताब्दीके प्रतिभा सम्पन्न कवि 
थे और आध्यात्मिक समयसारादि ग्रन्थोके बड़े ह। रसिक थे । 
श्रापका अधिक समय तो अध्यात्म ग्रन्थोॉके पठनयाटन तथा 
गहस्थोचित प्रतकर्मोके पालन करनेमे व्यतीत होता था 
और शेष समयका सद्व्यय तद्वद्गाही, तत्त्वचर्चा एवं 
हिन्दी भाषाकी भावपूर्ण कविताग्रकि करनेमे हाता था। 
आप प्राकृत-सम्कृत तथा हिन्दी भाषाके अभ्यासी दोनेके 
साथ साथ उदूं , फारसी, बंगला तथा गुजरानी भाषाका भी 
अच्छा ज्ञान रखते थे, इतना ही नहीं, किन्तु उदूं और 
गुजरातीमे तो अच्छी कविता भी करने थे । कवितापर 
आपका श्रसाधारण अधिकार था। आ्रापकी काव्यकला हिंदी 
साहित्य-संसारमे निशाली छुटाको लिये हुए हैं उसमे कद्ठीपर 
भी शरज्ञार रस जैसे रसोंका ओर खियोकी शारीरिक सुन्दरता 
का वह बढ़ा चढ़ा हुआ वर्णन उपलब्ध नहीं इ्ोता, 
जिससे मानव आत्मा-यतनकी ओर अग्नसर होता है | आपकी 
रचनाएँ प्राय: वेराग्य रससे परिपूर्ण हैं और बड़ी ही रसोली, 
मनोमोहक तथा पढते ही चित्त प्रसन्न हो उठता है श्रौर 
छोड़नेको जी नहीं चाहता । उनके श्रध्ययन और तदनुकूल 
बतनसे मानव जीवन बहुतकुछ ऊँचा उठ सकता है । 


वास्तवमे इमारे कविवरकी कान्य-कलाका विशुद्ध लक्ष्य 
आत्म-कल्याणके साथ साथ लोककी सच्ची-सजीब-सेघा रहा 


१७ अनेकान्त 





है। जो श्रज्ञानी मानव संसार-पंकर्मे फंसे हुए हैं, विषय- 
बासनाके गुलाम हैं तथा आत्म-यतनकी ओर अग्रसर हो रहे 
हैं उन्हें संब्रोधित करके सम्मार्गगपर लगानेका आपने भरसक 
प्रयत्न कया है | आपकी कविताके उच्चादर्शका पता 
ब्रह्मविलासकी कविताओआका अध्ययन करनेसे सहज दीमे 
चल जाता है। उसमें लोकरंजन और ख्याति-लाभ-पू शाद 
का कोई स्थान नहीं रहा है। अलंकार तथा प्रासाद गुगम 
विशिष्ट होनेके साथ साथ आयकी रचना सरल, सरस एवं 
गंभीर अर्थको लिये हुए हैं । कविताम आपने कहीं कद्दीपर 
उर्दू, गुजगती औ्रौर अपश्नेश प्राकृतक शब्दांका बहुत ही 
झुन्दर प्रयोग किया है | 

कवि केशवदामसजी हिन्दीक एक प्रसिद्ध कवि हो गए 
है, जिनको शशज्ञार रससे अगाध प्रेम था। इतना ही नहीं 
किन्तु डृद्धावस्थाम मी ज्ञार-विषयक लालसा कम नहीं 
हुई थी। केशाके सफेद हां जानेएर भी उनका हृदय 
विलामताकी कल्लुषित कालिमास कलुपित था। परन्तु बृद्ध 
हानेके कारण वे अ्रनी वासनाञ्रकी पूर्ति करनेम अशकक्‍्य 
हो गए थे युवतियों एवं तरुण बातआन सफेद केशोंकों 
देखकर उनके समीप जाना थ्राना बन्द कर दया था, इसम 
उन्हें असकह्य पोड़ा होती थी अपनी इस अन्तर्पोड़ाको उन्होंने 
निम्न दोहेमे व्यक्त किया है :-- 

केशव केशनि अ्रसिकरी, जेंसी अरि न कराय । 

चन्व्रबदन मगलोचनी, बाबा कहि मुरि जाय ॥ 

केशवदास जीने अपने के तथा रासक जनाक। मंतुष्ट करने 
के लिये *रसिकप्रिया' नामकी एक पस्तक बनाई थी, ।जसम 
नारीके नखसे शिवर्वातक सभी अंगाका अनेक तरहकी 
उपमाश्रोसे अलंकूत कौत॑न किया गया है। 

कहां जाता है कि कवि केराबदासन इस पुस्तककी 
एक प्रति कविवर भगवतीदासक पास समप्लोचनाथ भेत्री 
थी, कविवरने उसे देग्वकर एक छुन्द बनाया और 'रमसिक- 
प्रिया! के पृष्ठ पर लिखकर वह पृस्तक उन्हींके पास वापिस 
भेज दी, वह छुन्द इस प्रकार है;--- 
“बड़ी नीति लघु नीति करत है वाय-सरत बदबोय-भरी | 
फोड़ा आदि फुनगनी संडित सकल देह मनु रोग-दरी ॥ 
शोखित-हाढ-मांस-सय मसूरति तापर रीकत घरी घरी। 
घेसी नारि निरख कर केशव 'रसिकप्रिया' तुम कहाकरी ॥”” 


[ वष ४ 


इस सभालोचना परस पाठक कविवर भगवतीदासजी 
की प्रकृति, परिशति श्रौर चि्तवृत्तका कितना ही श्रनुभव 
कर सकते हैं| श्रस्तु | काववरकी इस समय तीन रचनाएँ 
उपलब्ध हैं | अनेकार्थनाममाला, लघुस|नामतठु और 
ब्रह्मविलास | इन तीनों रचनाश्रोमेसे श्रवः तक सिफ ब्ह्म- 
विलास ही प्रकाशित हुआ है | शेष दोनों ग्रन्थ अप्रकाशित 
हैं | इनका शायद नाम भी अरब तक प्रकाशम नहीं. आया 
था। इलम वॉरमसवामन्दिरसे अनेकान्त द्वारा प्रकाशमे 
लाई जानेवाली देइली पंचायती मन्दिर्के मण्डारकी गंथ- 
सूर्चीपरस इन दानों प्रन्थाका पता चला है। इन तीनोंका 
संक्षिम परिचय निम्न प्रकार हैः-- 

१ अनेकार्थ नाममाला--यह एक पद्मात्मक कोष है, 
जिसमे एक शब्दके अनेकानेक अर्थोका दाहोंम संग्रह किया 
गया है। यह पंचायती मन्दिर देहलीके एक गुटकेम संग्द्वीत 
हैं। गुटका प्राचीन और वह कोई ३०० वर्षसे भी अधिक 
पुराना लिखा हुआ जान पड़ता है, लिपि पुशनी साफ तथा 
सुन्द* है, परन्तु कही कही लिखनेकी कुछ अशुद्धियों ज़रूर 
हैं ज। दूमरी किमी प्रति उरसे ठीक की जा सक्कती हैं। ग्रन्थ 
की प्रशास्तम कवबिवरने अपना कोई परिचय न देकर रचना 
के समयादकको हूं व्यक्त ककया है। रचना संबत्‌ १६८७ 
म ग्राषाद कृष्णा तृतीया गुरुवार्के दिन श्रवण नक्षत्रमे 
शाहजढीँके राज्यकालम पूरी की गई हैं। परन्तु यह रचना 
कस स्थानपरक! गई है यद्द प्रशस्तिम दिया क्रूर है पर 
ठीक उपलब्ध नही होता | सम्भबतः इसकी और लघु सीता- 
सतुकी रचना दइली या शाइदरा दोनोमेसे किसी एक स्थान 
परक गड है। प्रशस्तिम 'सिंदरदि' पाठ दिया है जा कुछ 
अशुद्ध जान पड़ता है, उसके स्थान पर “मसहदरि पाठ 
अधिक उपयुक्त जँचता है | यदि यद्ट ठीक हों तो इनका 
रचना स्थान सहृददरा (शाइदरा। है सकता है, जो देइलीसे 
मिलता हे; क्योंकि प्रशस्तिम देइलीकी मद्दारक गद्दीके तीन 

ट्रारको--गुणचन्द्र, सकलचन्द्र और महेनद्वसेनके नाम 
दये हैं| रचनाके समय भ० सकलचन्द्रके पद्रपर महेन्द्रसेन 
'वराजमान थे | प्रशास्तके पद्म इस प्रकार हैं:--- 
सोलटद् सय रु सतासियद्ट, साढि तीज तम पाखि । 
गुरु दिनि श्रवण नक्षत्र भनि, प्रीति जोगु पुनि भाषि ॥ ६६॥ 
साहिजहाँके राजमहिं, 'सिहरदि' नगर मंकारि। 





किरण १:२ ] 


अर्थ अनेक जु नामकी, माला भनिय विचारि ॥६७॥ 
गुरु गुणचंदु अर्निंद रिसि, पंच महाघ्रत चार । 
सकलचन्द तिस पट्टमनि, जो भवसागर तार ॥ ६८४ 
सासु पट्ट [पुनि] जानिए. रिसि मुनि माहिंदसेन । 
भष्टारक भुवि प्रगट जसु, जिनि जितियो रखि मैनु ॥६६॥ 
लिंह ज सिह, [कविसु सगवतीदासु । 
तिनि लघुमति दोहा करे, बहुमति करहु न हासु ॥७०॥ 
खघु दीरघ मात्रा वरण, सबद भेद अवलोइ । 

[जन सबह संवारियहु, द्वीन अधिक जहं होह ॥७१॥ 

इति श्री अनेकार्थ नाममाला पंडितभगोतीदासकृत दोहा 
बंध बालबोध-देसभाषा समाप्त ॥छ॥ 

प्रस्तुत ग्न्थोम तीन अध्याय हैं और वे क्रमश: ६२ 
१२ २,ओर ७ श्दोही। को लिये ४० हैं | यद्व कोष (हेन्दी भाषा- 
भाषी जनताके लिये बहा ही उपयोगी है। इसकी रचना 
बनागसीनाममालास १७ वर्ष बाद हुई है। अनेकार्थ शब्दों 
का हहन्दीम ऐसा मुन्दर पयबद्ध कोष अब तक दूसग देखने 
म नहीं आया । कविवर मगवतीदासजीकी भारतीय डिन्‍्दी- 
साहित्यकों यह अनुपम देन हे । ग्रन्थकी रचना सुन्दर और 
समस है। यहाँ पराठकोकी जानकारीक लिये 'सार गा और 
गो! इन दो शब्दाके वाचक अनेक अर्थों वाले पद्म नीचे 


कवियर भगवनीदास और उनकी रचनाएँ 


श्ध्र 





लघु सीता सतु-- इस अंथरमे सीताके सतीत्यका 
अच्छा चित्रण किया गया है। यह भी पंचायती मंदिर 
देइलीक उसी गुटकेम है जिसका पॉरचय ऊपर दिया गयां 
है, और यह उस गुटकेम शुरुके १७ पत्रोम दिया हुआ है। 
परन्तु ग्रन्थ-सचीम इसका नाम नहीं दिया गया। मालूम 
हाता है ग्रन्थ-सर्ना बनाते समय लघु सीता सतु और 
अनेकार्थनाममाला इन दोनोंको एक ही ग्रन्थ समझ लिया 
गया है। ये दोनो अंथ गुटकेके २६ पन्नोम समास हुए हैं। 
इनकी रचना संवत्‌ १६८७ मे चेत्र शुक्ला चतुर्थी चंद्रवार 
के दिन, भरण नक्ञत्रम सिदयाद नगरम (दिल्ल|-शाहदग) 
म की गई है, जसा कि उसके निम्न प्रशस्ति-सद्योस 
प्रकट है;-- 
इन्द्रपुरी सम सिहरदि पुरी, मानवरूप अमरशथुति दुरी। 
अग्रवाल आवक घनवन्त, जिनवर भक्ति करहिं समकंत ॥ 
तहं कवि आइ भगोतीदास, सीतासुत भनियो पुनि आसु । 
बडु विस्तरु अरु छंद घनेरा, पढत प्रेम बादह चित्त केरा ॥ 
एक दिवस पूरन हु नाहीं, अति अभिल्लाप रहइ मनमाहीं । 
4 ५ 20 /6:2: 23:2० | 
दोहा--विहिं कारण लघु सुत कर-यो, देस चौपहे भास । 
छंद जूक सथु हांढि कह, राषे बारह मास ॥ 


दय जाने हैं, तिनसे प्रस्तुत काषके महत्वका सदन हीम सोरठा-संवसु मुणहु सजान, सोलह सह रू सतासियह । 


बता चल सकेगा;-- 
कुरकट्ट॒ का कुरंगु कपि कोकु कुंभु कोदंड । 
क॑जरू कमल कुठारु हल कोड कोपु पविदंदु ॥५॥ 
करटु करमु केहरु कमठु कर कौलाहल चोरु । 
कंचनु काकु कपोतु अरहि कंबत्ल कल्षसरू नीरे ॥६॥ 
ग्वगु नगु चातिगु खड् खल्लु खरु स्वोदनठ कुदालु । 
भूधरु भूरूह भुवनु भगु अटु भेकजु अरु कालहु ॥७॥ 
मेखु महिषु उत्तिम पुरुसु वृषु पारसपाषानु । 
हिसु जस्सु ससि सूरज सलिलु बारह अंग बखानु ॥८॥ 
दीपु कृपु कजलु पवनु मेघु सबल सब «उम्र । 
कवि सुभगोती उच्चरह्ठ ए कद्दियत सारंग ॥६॥ 

--हति सारंगशब्द' । 
गो घर गो तरू गो दिसा गो किरना आकास | 
गो इंद्री जल छन्‍्द पुनि गोवानि जन भास ॥ ५॥ 

--हति गोशब्दः । 


चैति सुकल तिथि दान, भरणी ससि दिनि सो भयो॥ 

इस ग्रंथम बारह मार्मोक मंदादरी-सीता प्रश्नोत्तरके 
रूपमे कविने रावश और मंदोदरीकी चित्तत्रन्तिका परिचय 
देते हुए सीताके दृढतम सर्तात्वका जो चित्रण किया है वह 
बड़ा ही सुन्दर और मनमाहक है। श्रत: यह ग्रंथ मी सब- 
माधारणके लिये बहुत उपयोगी और शिक्ञाप्रद है। पाठकों 
की जानकारीके लिये आपाठ मासका प्रश्नोत्तर नीचे दिया 


जाता है:-- 
( मंदोदरी ) 
चौपाह--- 

तब बोलइह मंदोदरी रानी । रुति अधाढ घन घट घहरानी ॥ 
पीय गए ते फिर घर आवा । पामर नर नित मंदिर छाथा ॥ 
लबहि पपीहे दादुर मोरा | हियरा उमग घरत नहि मोरा । 
बादर उमहि रद्दे चौपासा।तिय पिय बिनु लिंहि उसन उसासा |] 
नन्‍हीं बूंद करत सशलाबा। पावस नभ आगमु दरसावा ४ 


श्र अनेकान्त [ क्ष ५ 





दामिनि दमकत निशि अंधियारी। विरहनि कास वान उरि सारी || 
भ्रुगवहि भोगु सुनहि सिख मोरी। जानत काहे भई मति बोरी | 
मदन रसायनु हद जगसारू, संजमु मेसु कथन विवहारू ॥ 
दो०-जब लंगु हंस शरीरमहिं, तद लग कीजइ भोगु । 
राज तजहिं भित्ता भमहिं, इंउ भूला सब॒॒लोगु ॥ 
सो०-सुख विलसहि परवीन, दुख देखहिं ते बाचरे । 
जिउ जल छांडे मीन, तड़फि मरोहें थलिरेतकट्ठ |! 
पुनिहां-यहु जग जीवन लाहु न मनु तरसाइए । 
तिय पिय सम संजोगि परमसुहु पाइए ॥ 
जो हु समज्मणदारू तिसहिं सिख दीजिए । 
ज्ञाणत होह भअ्रयारए॒ तिसहिं कया कीजिये ॥ 


( सीता ) 
शुक-ना सिक स्ग-हग पिक-बहनी जानुकि वचन लवहसुसिरइनी 


अपना पियु पय अस्त जानी, अ्रवरपुरिष रवि-दुग्ध-समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रह अनंदा, पिय गुन सरत बढ़त जसकंदा 
प्रीतम प्रेम रहद्ढफ मनपूरी, तिनि बाक्षिम संगु नाहीं दूरी ॥ 
जिनि पर पुरिथ तियारति मानी, कखेनि सो श्राढि विकानी ? 
करत कुशील बढ़त बहु पापु , नरकि जाई तिड हु संतापू ॥ 
जिउ मधुबिंदु तनूसुख लहिये, शील बिना दुरगति दुख सहिये। 
कुशल न हुई परपिय रस बेली, जिउ सिसु मरइ उरग-सिउें खेली 
दोहरा-सुख चाहइ ते बांवरी पर पति संग रतिमानि । 
जिउकपि शीत विथा मरह तापत गुज्जा आनि । 
सोरठा-तृष्णा तो न बुकाइ जल्ु जब खारी पीजिये । 
मिरगु मरइ बपि घाह जजल्ञ घोखइथलजलि रेतकद्॥ 
पुनिद्दां-पर पिय सिर्जें करि नेहु सु जनसु गँवावना । 
दीपगि जरइ पतंगसु पे रत सुहावना ॥ 
पररमणी रस रंग कवरु नरु सुहु लहह । 
जब कब पूरी हानि सद्दति जिहं भश्रद्ि रहद ॥ 
यहां पाठकोंकों यह जानकर प्रसन्नता दोगी कि इन 
दोनों अ्रप्रकाशित ग्न्योंमेंसे “अनेकार्थनाममाला' के प्रका- 
शनकी योजना वीरसेवामन्दिर में होगई हे | वीरसेवाम॑दिरके 
अधिष्ठाता पं० जुगलकिशोर मुझतार उसे शीघ्र ही 'शब्दानु- 
क्रमकोष” आदिसे श्रलंकत करके अपनी “प्रकी्णकपुरूतक- 
माला? में प्रकाशित करना चादते हैं । 
३ बअह्मविलास--यह भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी 
गई ६७ कविताओंका एक सुन्दर संग्रह हे । इनमेसे कितनी 


रचनाएँ तो इतनी बड़ी हैं कि वे स्वयं एक एक स्वतंत्र ग्रंथ 
के रूपमे संकलितकी जा सकती हैं । अह्मविलासकी कविताएँ 
काव्य-कलाकी दृश्सि तमाम रीतियों शब्दालड्भार और अर्था- 
लड्कारसे परिपूर्ण है, स्थान स्थानपर अनुप्रास और यमक 
की भलक भी दिखाई देती है, साथ ही इसमें अ्रन्तर्ला'पका 
बहिलापिका ओर चित्रवद्ध काव्योंकी रचना भी पाई जाती 
है ।। प्रस्तुत संग्रहम यद्यपि सभी रचनाएँ अच्छी हैं परन्तु 
उन सबमे १ चेतन कमचरित्र, २ प॑चेन्द्रिय-धम्वाद, ३ मन- 
बत्तीसी, ४ वाईस परिषहजय, ५ वेराग्ययच्चीतिका, ६ स्वप्न 
बत्तीसी, ७ सूवाबत्तीमी और ८ परमात्मशतक आदि 
रचनाएँ बड़ी ही चित्राक्षंक और शिक्षाप्रद जान पड़ती हैं। 
ये अपने विषयकी अनूठी रचनाएँ हैं। कविवर भक्तिग्सके 
भी रसिक थे, इसीसे श्रापफी कितनी ही रचनाएँ भक्तिरसस 
ओत-प्रोत हैं | इम ग्रंथके दो चार परग्योंको ही यहाँ बतौर 
नमृनेके दिया जाता हैं:-- 
राम न कीझे जगतमें, राग किये दुःख होय । 
देखहुको किल पींजिरे, गहि डारत हैं लोय ॥ 
परिग्रह संग्रह ना भत्रो, परिग्रह दुखको मूल । 
माखी सधुको जोरती, देखहु दुखको शुल ॥ 
चेतन चन्दन वृक्ष सों, कम साँप लपटाहिं। 
योलत गुरु वच मोरके, सिथिल होय दुर जाईहिं ॥ 
केई के बेर भये भूपर प्रचंड भूप, 
बडे बढ़े भूषनके देश छीन लीने हैं । 
केई केई बेर भये सुर भौनवासी देव, 
केई केई बेर तो निवास नक॑ कीने हैं ॥ 
केई केह बेर भये कीट मल मृत माँहि, 
ऐसी गति नीच बीच सुखमान भीने हैं । 
कौड़ीके अ्रनंग भाग आपन बिकाय चुके, 
गये कहा करे सूढ़ ! देख ! रग दीने हैं ॥ 
जे लागे दश बीस सों, ते तेरह पंचास । 
सोरह वासठ कीजिये, छांड चारकों वास ॥ 
जोल्नों तेरे हिये भ् तोलों तू न जाने मर्म 
कौन आप कौन कर्म कौन धर्म सोच है। 
देखत शरीर चरम जो न सहद्दे शीत घमम 
ताहि घोय माने घ्म ऐसे अम मा है ॥ 


किरण १-२ ] 


मरुदेवी-स्वप्लावली 


१ 





नेक हू न होय नम बात बात मां गये, 
रहो चाहे हेस हमे बस नाहों पाँच है । 
एते पै न गद्दे शर्म कैसे द्लॉ प्रकाश परम, 
ऐसे भूढ भर्ममाहि नाचे कर्म नाच दै ॥ 
इस तरह कविवर भगवेतीदासजीकी उपलब्ध सभी 
रचनाएँ बडी सुन्दर हैं। अद्वावतामम आपकी रचनाएँ 
सं० १७३१ से १७४५ तककी उपलब्ध द्वाती हैं। इसके 
बाद |कतने समय आप और जी।वत रहे, यद कुछ भी 
मालूम नहीं इत्ता, और न॒प्रयत्न करनेपर यही मालूम हो 
सका द कि थ्रापका जन्म और मरण किस संवतूम हुआ है। 
इस समय आपकी संवत्‌ १६८७ से १७४४ तककी जे। भी 
रचनाएँ उपलब्ध हैं, उनसे ता सिर्फ यही कहा जा सकता है 
कि अनेकार्थनाममालाकी रचना करते समय आपकी उम्र 
कमसे कम २४-२५ वर्षकी क्रूर रदी होगी, पदि यह अनु- 


मान ठीक हो तो आपका जन्म मंत्रत्‌ १६६० था इसके 
आम-पासका श्रनुमानित किया जा सकता है। सं० १६६३ 
में नाटक समयसारकी रचना करते हुए. पं» बनारसीदासजी 
ने, ओर सं० १७११ से पंचास्तिकायका पद्मानुवाद करते 
हुए जह्ानावाद निवामी पं० हीगनन्दर्जाने इनका उल्लेरल 
किया है। बहुत सम्भव है कि प्रयत्न करने पर आपकी 
श्रस्य रचनाएँ भी उपलब्ध हजाएँ और उनपरस फिर आप 
का जीवन परिचय भी उपलब्ध होजए: क्योंकि १६८७ से 
१७३१ के मध्यकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, हस लम्बे 
समयमे आपने कोई न काई रचना क्रूर की होगी। 
आशा दे विद्वान इस दिशाम प्रयत्न करगे और भगवती 
दासजीकी अन्य किसी रचनाका पता लगाकर सूचित करने 
की कृपा करेंगे । 
--बवीरसेवामन्दिर, सरसावा । 





श्रीदेवनन्दि-विर चित-- 


मरुदेवी-स्वप्नावली 


( अनुवादक--पं० पन्नालाल जेन साहित्याचाये ) 


[ गत भादां सासमे श्रीजेनसन्दिर सेठका कु चा देदलीके शास्त्रभग्डार परसे प्रन्थ-प्चा सम्बन्धी कुछ नोटस 
लेत समय मेरे सामने यह '“स्वप्नावली' आई, जो मुझे साहित्यकी हृश्सि एक नई चीज मालूम पड और द्सालये मैं 
इसे कायी करानेके लिये अपने साथ ले झ्ाया । इसकी रचना शब्दालझ्लागदिकों लिये हुए बड़ी सुन्दर जान पड़ती दे 
आर इसके पदनेमे सज्ञीत जैसा आनन्द आता है। रचना 'सिद्धिप्रिय' स्तोन्रके दह्ञकी हे और उन्हीं देवनन्दर्मा-की 
कु'त मालूम द्ोती हे जो 'मिद्विप्रिय! स्नोचके कर्ता हैं। अनेकान्तकें पाठक्राको इसका रसाम्वादन करानेके लिये आज 
यह रचना उस अनुवादके साथ नीचे प्रकाशित की जाती है जिसे पं० पन्‍नानालजी मैन साहित्याचाय सागग्ने मेरी थोड़ी 
सी प्रेरणाकों पाकर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ प्रस्तुत किया है और जिसके लिये मैं ग्रापका बहुत आभारी हूँ। अनुवादके 
साथ संस्कृत ट्प्पणियोंको लगाकर आपने इसके साहित्यक-मर्मको स्वोलनेका जो यत्न किया है बह प्रशंसनीय हे आर 
डमस इस पुस्तककी उपयोगिता बढ़ गई हे | आशा है सा।इत्य-रसिक इसे पदक जरूर प्रसन्‍न हंगे। --सम्पदक] 


मातन्न-गो-हरि-रमा-वरदाम-चन्द्र- 
मातेण्ड-मीन-घटयुग्म-वडाग-बाधि- 

सिंहासना-5मरविमान-फरोान्द्रगेह- 
रत्नप्रचाय-ददइना रजनीबिरामे ॥४॥ 


ये मेदिनी-धरण-मन्दर ! नाभिराज ! 
स्वप्ते यशोभवन ! सुन्दरनाभिराज ! 
_ हृष्टा मया शयितया खल-ताप-राग" ! 
१ खलाना-दुजनानातापे रायो यस्य तत्मम्बुड्५ं दे खलतापराग ! 


अनेकास्त 


[ वर्ष ५ 





तेषां फलं कथय मे खलताइपराग" ! ॥२॥ 
( युग्मम ) 
धृथिवीको घारण करनेमें मेरू-प्रजाप[लन करनेमें घीर, 

कीतिके मन्दिर, सुन्दर नाभिसे शोभायमान, दुष्ट मानवोंके 
तापमें-दमन करनेमे रागी तथा दुजनताके विद्वेषी 
है नाभिराज महाराज ' झाज राज़िके अन्तर्में सोते 
हुए मैंने स्वममें हाथी, वृषभ, सिंह, लष्मीदेवी वरमाज्ा, 
चन्द्रमा, सूर्य, मीनयुग्म, घट रुग्म, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, 
देवविसान, नागेन्द्रभवन, रस्नराशि और (निधु म) अ्रप्ति---ये 
(सोलह) चीज देखी हैं, श्राप मुझे इन स्वप्ोंका फल 
बसलाएँ ॥ १-२ ॥ 

सम्पूणचन्द्रमुखि ! नीलतमा5लफाइन्ते' ! 

केशप्रभाविजित्तनील-ततमाल-कान्ते ? ! 

रम्भानिभोरु ! सरुदेवि ! सतो-ब्रताउप्पे * ! 

संश्रूयतां मधुरवाग"सती ब-तापे ५ ! ॥३॥ 

अस्यन्त कृष्ण अलकों (जुलफ़ों) के श्रन्तभागोले युक्त और 

केशोंकी प्रभासे नीलतमाल दृत्षकी-तापिनछ्न पृष्पकी कान्ति 
को जीतनेवाली दे पूर्ण चन्द्रसुखि ! कदल्लीसमजंजै ! पाति- 
ब्रते ! संतापवर्जिते ? मधुरभापिणि मरुदेवि ! स्वप्तफल- 
सूचक मधुर वचन सुनो ॥ ३ ॥ 


इृष्टेन दन्तिपतिना कृतसाध्वशोकः* 


१ खलताया दौजन्येष्परागों-वि तो यस्य तत्सम्बुद्धों हें 
स्वत तापराग ! 

२ नीलतम:-सातिशयक्ृष्यू: श्रलकाना-चूणु कुन्तनलानामन्नो 

यस्यास्तत्मम्बुद्धो । 

केशप्रभया विजिता नीनतमालस्य-क्ृष्णता पिच्छुपुप्पस्य 

काल्तियंया तत्सम्बुद्धों | 

४ आपनम-आप:ः प्राप्तिरित्यथ:, सतीव्रतस्य-पा तित्रत्यधमस्य 

आ।पो यस्पास्तत्सम्जुद्धो । 

मधघुरा वायो यस्या स्तत्सम्बुद्धों, अथत्रा मधुरा चासो वाक्‌ 

चेति कर्मधारयः, संश्रुयतामित्यस्थ कर्म । 

तीबरतापेन सदवतमाना सतीब्रतापा , तथा न भवतील- 

सतीत्र तापा तत्सम्बुद्धों 

७ कृत: साधूनाम-अशोक: शोकाभावों येन सः | 


न 


/#ि 


शब्दं (सग्रः) सदानगति*रुन्नतसाध्व ' शोकः | 
मुक्त्यथेमम्बरफलत्रस॒वर्ण मुक्तेः 
पुत्रो भविष्यति झूगाक्षि ! सुबर्णमुक्ते " *! ॥॥७॥ 
' खुबर्ण मुक्ताझे आभरणोसे युक्त दे स्टगनयनि मरुदेवी ! 
गजेन्द्रके देखनेसे तुम्हारे शीघ्र द्वी वद्द पुत्र द्वोगा जो कि 
साधुश्रोंकी शोकरद्वित करेगा, दानपद्धतिसे मुक्त होगा 
अथवा सदाके लिये नगति-नरनारकादि गतिओंसे रहित 
होगा, [ हाथी भी दानगति-मदस्नावसे युक्त होता है] 
€ अ्रहन्त श्रवस्थामें ) उतुड़ ओर उत्तम अ्रशोक बृच्तसे 
युक्त होगा और वस्त्र, स्री तथा सुवर्णका त्याग करनेसे 
मुक्तिके लिये-मोह प्राप्तिके लिये तत्पर होगा' ॥ ४ ॥ 


हृष्टेन मानिनि ! गवा तपसे बनानि 

गत्वाइतिवातसलिलातप सेबनानि* १ । 

धुयत्वमेष्यति विधो' *विधुराधराणां, 

चन्द्रानने ! चरणभारधुराधरणाम ।॥ ४ ॥। 

हे मानवति चन्द्रमुखि ! बृषभके देखनेसे तुम्हारे वह 

पुत्र होगा जो कि तपके लिये, श्रव्यन्त पवन, पानी और 
घामकी वाधाश्रोंसे मुक्त बनोंकी जाकर उन तथस्वियोंके 
सथ्यमें घुयंववको-श्रेषपनेको [ पक्तमें कृषभके सदश 
घूर्षाहकत्वको] प्राप्त होगा जो कि चारित्ररूप भारसे युक्त घुरा 
को धारण करने वाले हैं शोर जिनके अधघरोछ्ठ विधूसे कपू'र 
से-विधुर हैं-रहित हैं॥ ५ ॥ 

दृष्टेन पद्खबदनेन सुखेन मे।गें-* * 

८ दानगत्या-दानपद्धत्या, व्यागभावेन सहवतंमान:, दृस्तिपक्षे 
दानगत्या-मदलावेणख सह्ति: | अथवा सदा सर्वदा, नगति:- 
नरनारकादिगतिशूत्य:, न शब्देन सहसमास, । 

६ उन्नत: साधुश्च अशोकः-अशोकवृत्षो यस्य सः | 

१० सुबर्णा: सुद्दु कान्तियुक्का मुक्ता--मुक्ताफलानि यघ्था: 
तत्सम्बुद्धों । 

११ अत्यन्त वातमलिलातपाना सेवन येषु तानि, वनानि 
इत्यस्य विशेषणम्‌ । 

१२ 'विधु: शशाड्े कपूरे दृपीकेशे च राक्षसे' इति विश्व: | 

१३ जन्‍्येनेति शेष: | अ्रथवा सुखेन-सुश्रुखानि-इ न्द्रियाणि यस्य 
ध तेन पह्चवदनेने त्यल्य विशेषणम्‌ | मोगेस्तृतोन्नत इति 
प्रकृते सम्बन्धो योज्य: । 
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स्तृप्तोन्नतश्चतुरसझसुखेनभोगे:' । 
क्रोधादिसिन्घुरहरिब्रेजिताउपवर्ग 
नाथो नतान्लि ! तपसाथ बिताप  बगम ॥ ६ !। 
है नताड़ि! सिह देखनेका फल्न यह है कि तुम्दारे जो 
पुश्र होगा वह क्रोधादि हस्तिअरको नष्ट क्रनेके लिए सिदद 
के समान होगा, सुन्दर ग्ृहसुखके समय--ग्रृहस्थ अवस्था 
मे---अ्रनेक विद्य/घरों श्रथवा देवोके साथ विविध भोगजन्य 
सुखसे अत्यन्त तृप्त होगा । पुनः तपके द्वारा-वैधायिक सुखों 
से विरक्त दोकर-तापवर्गसे-मानसक वाचनिक और कायिक 
संतापसे रहित अ्रपवर्गंको--मोक्ष स्थानको प्राप्त होगा क्र 
इस प्रकार वह ऊगत्‌का स्वामी होगा | ॥ ६ ॥ 
दृष्टेन माधववधूबररूपकेश 
भोगोषभोग कृतसोख्यनिरूपकेश 
लक्ष्मी प्रदा(धघा)स्यति जिनो भवतीति भिन्न 
चण्डि ! क्षितारिर्मणों भवतीति भिन्नम ॥७॥ 
' हे चण्डि ! भोग-उपभोगजनित सुखोंका निरूपण 
करनेवाले लच्सी दशभ-स्वमसे यह प्रक्ट है कि चह्द पुन्र 
पहले श'त्र-राजाशोषो नष्टकर विजय लच्मीको घारण करेगा 
और उसके श्रनन्तर जिन होकर-घाति कर्मशन्नुओंको नष्टकर- 
परमाहंन्त्य लक्ष्मीको घारण करेगा | अ्रथवा अ्रन्य जीवॉको 
प्रदान करेगा । * 
हफ_्टेन दामयुगलेन विनाइशनानि * 
कृत्वा तपांसि वहुदुःखविनाशनानि ९ । 
मालां स्वयंवर विधो विगतोपमाने" 
मुक्तेग्रेह्दी ष्यति विभुविगतोपमाने ९ ! ॥८॥। 
£ हे विगतोपमाने !---उपमारहित प्रिये ! मालाओंका 
युगल देखनेसे प्रकट दै कि बह पुत्र भोजनका स्थागकर 
अमेक दुःखोंका नाश करनेवाले उपवासादि तप करके 


१ नभ स-गगने गच्छुन्तीति नभोगास्ते: । 

२ विगतस्तापवर्गों यस्मात्स तम्‌ । 

३ अशनानि भोजनानि विना-श्राहार रित्यज्येत्यर्थ:। 
छठे 

भर 





बहुदु:खाना विनाशनानि--विध्रातकानि । 
विगतम्‌-उउमानं-साइश्य॑ यल्य तस्मिनू 'स्वयंत्र विधौ! 
इत्यस्थ पिशेषशम्‌ । 

६ विगतम्‌-उपमान यस्‍स्यास्तत्मम्बुद्धों । 


मरुदेवी स्वप्नावली 


१६ 


अनुपम स्वयंबर विधिमे मुक्ति वधूकी वर माक्षाको प्रहण 
करेगा--तपस्याके द्वारा मोक्षकों प्राप्त होगा,--शौर इस 
अकार बद्द विभु-सारे संसारका स्वामी-होया ' ॥॥ ६ ॥ 
इृष्टेन .शीतकिरणन 'सुधीरताप+* 
साधुयशोधवलितो ब्रतधीरतापः< । 
अह्वरादयिष्यति मनांस मह।दयानां'* 
धर्मा श्वतेंत्रतवतां समहोदयानाम ॥| ६॥। 

« चन्द्रमाके देखनेसे वद्द पुत्र सुधी-समीचीन बुद्धिसे 
युक्त-होगा, संतापरहित होगा, यशसे डउज्वज्ञ होगा, धत- 
राहत मनुष्योको संताप पहुंचाने याज्ञा होगा, अथवा बर्दोर्मि 
घीरताको प्राप्त होगा तथा धर्माझ्ठतके द्वारा महान अभ्युदय 
से युक्त श्रतवान्‌ महापुरु्षोके मनको दृषित करेगा ' ॥ ६ ॥ 

दृष्टन चण्डकिरणन विभासमानः" * 
पापान्धकारदलनन विभासमानः ? 
भव्याब्जबो घनपदटुविधु * * राजितो में 
मोद तनिष्यति मुनिविधुराजित * *मे ॥ १०॥ 

“है चन्द्रतुल्य कीति श्रथवा कान्तिसे शोभित मरुदेवि ! 
सूयंदशंनका फल यह है कि वद पुत्र अपनी शारीरिक विभा 
से श्रसमान अ्रनुपम (अ्रथवा सूर्यके समान) होगा, पापरूप 
अन्धकारकों नाश करके शोभायमान होगा, भव्यरूप क्मक्नों 
के हथित-विकासिस करनेमें समर्थ होगा, चन्द्रमा तथा 
नारायणके समान शोशभित होगा, अ्रथवा विधुर--वैकरुप 
वेचेनी आदिसे अजित होगा, मुनि होगा--जिलेन्द्रिय 
होगा--और इस तरह मेरे हषको विस्तृत करेगा ।' ||१०॥| 


७ सुधी: + अताप: इति पदच्छेद: | 

८ न ब्रतधीरा इत्यब्रतधीरासत्तानू तापयतीत्यत्रतघीरताप: 
अथवा-आउनम आप: प्रातिरित्य4:, प्रतेषु धघीरताया आपो- 
यस्थ स; | अ्रध्मिन्‌ प्ते ब्रतधीरताप: इति पदच्छेद: । 





-_ _. ६ महोदय: सहवतमानानाम्‌ | 


१० विभया-कान्त्या श्रसमान: असहश अनुपम इत्यथ्थ: । 

११ विभासते-इति विभासमान: शोभमान इत्यथ: | 

१२ विधुवत्‌ राजित:--बिघुराजित:, चद्रतुल्यशोमित: श्रथवा 
बचुरे: वेकल्यादिमिदुःखेरराजतोडपरिमृत: । 

१३ विधुवच्चन्द्रबत्‌ राजिता शोभिता-उमा-कीति कान्तिर्तरा 
यस्या: सा तत्सग्बुद्धों 'उम्रा गौयामतस्था च हरिद्रा कान्ति 
कीर्तिषु' इति विश्वलोचन: । 


२० अनेकान्त 
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हृष्टन मीनयुग्लेन सुकेवलेन' 
पूर्व भ्रिया जगति राजसु केवलेन* । 
कीडिष्यति प्रियतमे ! नुपराजकामः 
सिद्धया पुनजिनवरो उन पराजकामः । ॥ ११ ॥ 
* हे प्रियतमे ! उत्तम जलमे संचरण करते हुए मीनोंका 
युगल देखनेसे प्रकट होता है कि वह पुत्र पहले तो नृपराज- 
राजराजेश्वर बननेका इच्छुक होता हुआ मुख्य राजलच्मी 
बननेकी इच्छासे रद्दित हो जिनेन्द्र होकर केवलज्ञानल क्ष्मी 
द्वारा जगतके राजाओ्रोेमि क्रीडा करेगा और बादमे नृपराज 
तथा सिद्धिलक््मी सुक्तिश्रीके साथ क्रीडा करेगा'। ॥११॥ 
हृष्टेन कुम्भयुगलेन कुलोपकारे? ! 
हेमेन पहल्वमुस्वेन कुलोपकारेः ! 
प्रारव्णमझनविधिः सुमनोरमातमिः” 
सेज्यो भविष्यति गुरु सुमनो रमामिः९ ॥१२॥ 
“कुलका उपकार करनेवात्ली और कुश्सित बृत्तियोंका 
लोप करनेव,ली हे मरुदेवि ! पल्चचो--किसलयोसे युक्त 
मुखवाले दो सुवर्णघर्टोके देखनेसे यह जाहिर होता है 
कि उस पुत्रकी प्रारं भिक स्‍्नानविधि-जन्माभिषेक सम्बन्धी 
विधि-देवताश्रं है द्वारा सम्पन्न होगी, वह विद्वानों अथवा 
देवोंको आनन्द देनेवाली देवियोंक्रे द्वारा सेवनीय होगा 
और [जगल्त्रयका] गुरु होगा! । ॥ १२ ॥ 
इृष्टेन देवि ! सरसा कमलाकरगु *-- 
घर्मोपदेशविधिना कमलाकरेण<। 
सुके-शोभनजले वलते संचरति-इाव सुक्रेवनम्‌ बाहुलका- 
त्मम्रम्या अलुकू | सु जनसंचा रिणेत्यथ्थ: 'म नयुगलेन' इत्य- 
स्य विशेषणम | 
२ केवलेन-मुख्येन सामान्ये नपु सकात्वम्‌ | केबलेन-केंवलशञानेन 
इति चा। 
३ कुलस्थ-ऊपकारों यस्यास्तत्मम्बुद्ों । 
४ कुत्मितजनलोपकारिणि ! 
५ सुमनतो रमयन्तीति सुमनोरमास्ताभ:। सुमनसो देवा 


विद्वामश्र । 
६ सुमनसा रमा स्तामि:-देवाइनामि: | 


७ कमलाना '्मानाम्‌-आकरस्तन मरसेत्यस्व विशेषणम । 
मे कमलाया: करस्तेन धर्मोप्देशविधिनेत्यस्थ विशेषणम्‌ । 
६ सुष्ठु मनो यस्यास्तत्सम्बुडौं देवीत्यस्थ विशेषणम/। 


न 
। 


हारोपशोभितकुचे ! सुमनो * ! हितस्प " * 
तृष्णां हनिष्यति पतिः सुमनोहितस्य " १।॥१३॥ 
हारसे सुशोभित स्तनों तथा अ्रत्यन्त सुन्दर हदयकों 
धारण करनेवाली हे मरुदेवि ! कमल युक्त सरोबरके देखने 
से प्रकट है कि वह पुत्र कमलाक्े--धनधान्यादिविभूति 
अथवा अनन्तचतुष्टयरूप लच्ष्मीके--करने वाले धर्मोपदेश 
के विधान द्वारा (हितस्यथ) भक्तोंकी अथवा गगद्वेबसे रहित 
होनेके कारण ( अ्रद्दितस्थ ) अ्रभक्तेकी भी तृप्णाको-- 
भोगाकांछाको [तालाब पक्षमे प्यासको] नष्ट करेगा और चह 
विद्वानों अथवा देवोंके हितकर पदार्थार्मे (पति) मुख्य होगा 

[तालाब भी पुष्पोंफे हितैषियोमें--उन्हें जलसिंचन श्रादि 

के द्वारा हरा भरा रखने वाल मे मुख्य होता है] । 

(अथवा वह पुत्र जगत्‌का स्वामी होकर दह्वित और 
अहितकी--भक्ते। और अभक्तोंकी तृष्णाकों दूर करेगा (हि) 
क्योंकि (तस्य) उसका (सुमनः:) हृदय श्रन्यन्त श्रेष्ठ होगा 
राग-द्वेषसे रहित होगा |) ॥ १8 ॥ 

हठ्रेन तोयनिधिना प्रमदाकुलेन १? 
र्वनाकरावधिमिमां प्रमदाकुलेन "३ । 
भूमि विमुच्य तप्सेष्यति साधुनाथो 
यां शुभ्रकां न मुदमेप्यति साधुनाथों" * ॥१४॥ 
हे देवि ! समुद्र देखनेका फल यह है कि बह (समृद्ध 
के समान गास्भीय युणसे) सःपुरुषोका नाथ होगा । तथा 
हर्ष श्रथवा प्रकृष्ट मदसे युक्त खीसमृहके साथ जिस उज्ज्वल 
ससुद्वान्त प्रथिवीको छोडकर तपके अर्थ (वनकों) जावेगा 
वह प्रयिवी (अश्रथों) उनके स्वामित्वके बाद फिर हृषंको प्राप्त 

न हो सकेगी । ॥१४॥ 

१० द्वितस्य, अद्वितस्थ वा पदच्छेद:। मसरोबर फक्ते द्वितस्य 
मगेवरे धतस्थेत्यथ: । 'दधाने हि! इत्यनेनः निष्ठायायरत: 
घा धाताः स्थाने दयादेश: । 

११ सुमनोम्योहितस्थ | अथवा सुमन:कऋ्राइक+तस्था इति पद- 
त्रयम । दि यतः, तस्थ पुत्रम्य सुमन: सुप्ठ हृदय 
मविष्यतीतिशेष: । 

१२ प्रमदेन-इपेंश-प्रकृष्टमदेन वा आकुलम्तेन । 

१३ स्त्रीकुलेन सह। 

१४ सा+अधुना+श्रथी, इति पदच्छेद: | 


किरण१-२ ] 


मरुदेवी-स्वप्ना वली 


श्र 





हटन सिहविशृतेन सदासनेन" 
घाम्तान्थकारविवहस्प सदासनेनः । 
साम्राज्य मस्तवृजनों वसुधाउवनेन 3 
कान्‍्ते ! करिष्यति जिन।5वसुधावनन * ॥ १४॥ 
' हे कान्‍्ते ! अपने तेज-कान्तिके द्वारा सदा अन्धकारके 
समूहको नष्ट करनेवाले सुन्दर सिंहासनके देखनेसे जाहिर 
होता है कि वह पुत्र पहले निष्पाप होकर प्रथिवीरक्षाके 
द्वारा साम्राज्यको-उच्तम राज्यको-करेगा और बादमें निष्कलझू 
जिनेन्द्र होकर अ्रज्ञानान्धकार को नष्ट करनेवाले ज्ञानरूप 
तेजसे पृथिवीरक्ताके बिना ही अ्रथवा प्रथिवी ओर बनके 
बिना ही--मुक्ति साम्राज्यको करेगा | ॥१ ५॥ 
दृष्टेन दवसदनन विहाय" सार 
स्वर्ग समेम्यति नयेन विहायसा *इरम । 
पातु' क्षितिं क्षितिपतिः कर-वाल“भातः 
चमद्बन्चको रनयने ! करवालभातः' ॥१६॥ 
* चकोर जैसे नयनोसे सुशो'मेत हे मस्देषि ! देवविमान 
के देखनेसे प्रकट होता दै कि वह पुत्र नीतिपू्वक प्रथिवी 
का पालन करनेके लिये श्रेष्ठ स्वगंको छोड़कर शीघ्र दी 
झाकाश मार्गसे आवेगा । वह प्ृथ्वीका अधिपति होगा 
सुन्दर हस्त तथा बालोसे शोभित द्वोगा और प्रथिवीकी 
रचा करवालकी-तलवारकी दीपिसे करेगा” ॥१६॥ 


हृ्टेन नागनिलयेन सुरोचितेन१०" 
नागस्तुतोइतिविनयेन सुरोचितेन"" 





मच्चततृञ्ासबं च तेन । 

सदा+असनेन-द ति पदच्छेद: । 

चसुधाया अपने रक्षणं तेन | 

ने चसुधाया अपने अ्रवसुधावनं तेन अथवा वसुधा च वन 

चन्‍्झ्नयो: समाद्ार: वसुधावन-तद्‌ न भवरति-तन । 

४ त्यक्ता ६ श्रेष्ठ | 

७ विद्वायसाकअ्ररम्‌ इति पदच्छेद:, विद्वायसा-गगनेन श्ररम 
शीघ्रम्‌ | 

८ करो च वालाश्व ते भातः शोमितः | 


€ै वरवालस्यभा करवालभा: तस्या: पत्रम्यास्तसिल्‌ | 
१० सुनअत्यन्त राचित: शोमितस्त॑न | 
११ सुराणा देवानामृुचिता योग्यध्तेन। 


७ ९ “९ 


ते सत्पद्‌ "९ सुरनृुणामरुणाधराणां "३ 
स्वामी विशालकरुए ! करुणाघराणाम्‌" * ॥१५॥ 
है विशालदयासे युक्त देवि ! अत्यन्त शोभायमान 
नागेन्द्र भवनके देखनेसे प्रकट होता है कि तुम्हारा वह्द पुश्र 
देवोचित सातिशय विनयके साथ नागेन्द्रोंके द्वारा स्तुझ 
होगा-नागेन्द्र नम्नतापूवक उसकी स्तुति करेंगे | वद्द उत्तम 
उत्तम वस्तुओंका स्थान होगा तथा लाल लास अ्रव्से 
युक्त और दयाको धारण करने वाले सुर एवं मलुष्योंका 
स्वामी होगा! ॥१७॥ 
हृष्टेन रत्ननिचयेन सुखायमानों "४ 
रत्नत्रयेण कलकरिठ ! सु-खायमानः"*॥ 
कृत्वा विर॑स्यति मनश्च्युत-चाप-रागं १५ 
मोक्त॑ क्षमाधररि ! यास्यति चाइपरागम *<१८। 
है मधुर स्वरसे युक्त तथा ज्षमाकी भश्राधारभूत देवि ! 
रत्नगशिके देखने से प्रकट है कि वह पुत्र सम्यग्दशन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‍चारित्ररूप रत्नग्रयसे सुखको प्राप्त 
होगा तथा अपने मनको धनुषकी प्रीतिसे रहित करके- 
दयाल्षु बनाकर- (निष्परिग्रह होनेके कारश) आकाशके समान 
आचरण करता हुआ विरक्त होगा-मसुनित्रत धारण करेगा, तथा 
अन्समें रागसे (रागद्वेषसे) रहित होकर मोक्षको प्राप्त होगा | १८ 
दृष्टन धीमति ! विधृमधनंजयेन " * 
दत्त्वा स्त्रयं ्वतनुजाय धन? 'जयेन१ १ | 
धर्माधिप: सकलसोमसमाननाय' * 





पद व्यवसितबत्राण स्थाननच््माडिवस्तुपु इत्यसर:। 
अरुण रक्तो5घरों येपों तेषाम्‌ | 

घरन्नीनिभरा: करुग्यायाधरास्तेषा कूृपाधारकाणा मित्यथं:। 
रुखायतेइति सुस्वायमान: सुस्बयुक्तः। 

सुप्ठ धूलिमेघ्रादिरद्वितत््वेन शोभन॑ खमिव गगन।मवा- 
चरतीत सुख्वायत इति सुस्वायमान: | 

श्च्युतस्त्यवतः चाधपाद्ध नुपोरागो यस्य सः | 

च +अपरागम्‌ इति पदच्छेद:, श्रपगतों रागो यस्मिन्‌ 
म॒ तं, मंक्त मित्यस्थ विशेषणम्‌ | 

धनंजयेन-अग्मिना । 

धनं-वित्त | २१ जयेन-बवित्रयेन्‌ सह | 
सकल-सोमसमं-पूर्ण चन्द्रसदशम्‌ झानन यस्य स तस्मे 


श्र 
श्र 
१४ 
श्््‌ 


श्छ 
श्ष्य 


१६ 
र्० 
श्र 


२२ अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





ध्यानेन धक्ष्यति रजांसि समाननाय" ॥१६॥ 
*' हे डुद्धिमति देवि ! निधूम धनंजयके-अ ग्निके-देखने 

सें प्रकट है कि वद्द पूर्णचन्द्र तुल्य मुखबाले सुबोध 4 क्त 
अपने सुयोग्य पुश्नको विजयके साथ घन देकर---निष्प रिग्रह 
होकर-घर्मका अधिपति बनेगा और ध्यानके द्वाग 
ज्ञानावणादिरूप पार्पोको-दुष्कर्मोको जलावेगा ।” ॥१६॥ 

इत्थं फलं॑ निगदितं सुखलालसेन* 

पत्या प्रबुध्य सुधिया सुखलालसेन ? । 

शुद्ध प्रमोदमगमन्नयननाभिरामाएं 

विम्बाधर। सकलभूपतिनाभिरामा" ॥२०॥ 





१ मननमेव माननं बोध: तेन सहवतंमानस्तस्मे | 

३ सातिशया: खला: सुखलास्तेषु अलसस्तन दुर्जन- 
सम्पक शून्येनेत्येथ: । 

३ सुखे शर्मण लालसा वाज्छा यस्य स तेन्‌ । 

४ नेन्नप्रिया-मनोदरत्येथं: । 

४ कलाभि: सद्द वर्तमान: सकल: सचासौ मूपतिश्रेति 
सकलभूपतिः, सकलमभूरतिश्वासौनामिश्रोंते सकलभूपति- 
नाभिस्तस्यरामा बनिता मरुदेवीत्यर्थ: । 


अकारशा-स्तम्भ 


न्न््न अं 
कई 


श्रीमान्‌ बा० सैयालालजी सराफ़ बी० ए०, एल-एल० बी एडवोकेट सागरने “अनेकान्त' फो 
प्रकाश स्तम्भ” बतलाते हुए अपने जो हृदयोद्गार प्रकट किये हैं थे इस प्रकार हैं 
“अनेकान्तका स्थान चलती फिरती इच्छाओका पूरक भले न हो, पर जेन जातिके शअमरत्व 


इस प्रकार, नेत्रोंको आनन्द देनेवाली और बिग्वफल 
के समान श्रोठोंसे युक्त वह 'चतुरनाभिराजकीपस्नी-मरुदेवी, 
दुर्जन मलुप्योंके विषयमें गलस और सुखकी लालसासे 
युक्त बुद्धिमान पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्तेके फलको जान 
कर विशुद्ध हषको प्राप्त हुईं ।! ॥२०॥ 


यः पूजितो जगति राजसभाजनेन" 
श्रीदेवनन्दिमुनिदिव सभाजनेन४ | 
स्वप्रावलीं प्रपठतो मर्मा तापहारं* 
मोक्तं करोतु स जिनो मसतापहारम" ॥२१॥ 
नही जगतमें राजसभागत जर्नोंके द्वारा तथा श्रीदेवनन्दि 
मुनिके सभाजन-सस्कारके द्वारा अथवा देवसभाके लोक 
द्वारा पूजित हैं वे जिनेन्द्रदेव (इस) स्वप्ावलीको पढने 
वाले मुक देवनन्दिके उस मोक्षकी सिद्धि करे जो कि तापको 
हरनेवाला और ममताभावको दूर करने वाला है ।' ॥२१॥ 





६ राजसभागतपुरुषे : । 

७ सभान्नं सत्करणम्‌ | 

८ मम + तापद्दारम्‌ इति पदच्छेद: | 

६ ममताम्‌ शयदहरतीति ममतापद्ाारस्तं ममतल्लनिवारकम्‌ | 


_छस्कट-स्ई2 सेफ सा स्ेक्ट क- 


फा इस युगमें वह “प्रकाशस्तम्भ' है । ईश्वर जन जातिको अपने उद्धारके लिये उस ओर मुड़नेकी 
शाक्ति दे, कि विचार गहनताको भेदक्र वह उसे अपन जीवनका अंश बना सके और इस देशकी 
वबसने वाली अजन किन्तु बहुत अशोमें समान रस्कृति रख्न वाली बहस्ख्यक जातिको मुफ्त हस्त 
से वितीणं कर सके, ज। आजके राष्ट्रनिमाणमें भी अपना खास स्थान रख सके । जन जातिफो ही 
नहीं पर उसके साहित्य तथा ज्ञानके द्वारा वृहत्‌ हन्दू जातिके उत्थान तथा उत्कष्को इस छोटेसे पत्र 
के हर प्रद्में वही जाग्रत तपस्या लक्षित हो रही हे जिसके बगेर कोई राष्ट्र शास्बतिक कीति पथका 
पथिक बन नहीं सकता। हो नहीं सकता कि इस युगमें जेनससमाज इस जीवन-ज्योत्तिको स्थायित्व 
प्राप्त न करावे । जनसमाज परिग्रह-संन्यासके महत्वको बहुत कुछ सममभने लगा है इस ओरसे 
विचारोंमें शुभ-दिकूपरिवतेन मालूम दो जाता द्वे। साहू शांतिप्रसाद तथा दानवीर सेठ द्वीरालाल 
आदि जेसे घनिक जिस जातिके ज्ञानध्वजफो अपने द्वाथमें थामलें उसके उद्धारकी चिन्ता केसी ९” 


में ओर वीरसेवामन्दिर 


बहुत मुदृतसे मेरे दिलमे यह भावना बनी थी कि 
लनेनसमाजमें कोई ऐसी योजना दो, जिसके द्वारा लुमप्रायः 
जैनसंस्कृतिका पुनरोद्घाटन हो सके। वचारपरम्पराके 
मूल लोतोकों खोजकर इसके निकास और विकासका पता 
लगाया जा सके---तक ओर परिभाषाके बने हुए दार्शनिक 
कंकालको तोड़कर इसकी जीती जागत॑ मूर्तिका दर्शन 
किया जा सके--इसे साम्प्रदायिक व्यामोहके गद्देंसे निकाल 
कर एक बहती हुई विश्वकल्याणी गंगा बनाया जा सक। 
ग्न्तु, कुछ घरवारकी चिन्ताएँ, कुछ शररका व्यथाएँ, कुछ 
तबीयतको दील, कुछ प्रात्माइनकी कमी, ऐसी आड़े आती 
रही, कि यह भावना थाजतक मावना ही बनी रही | 

अबक परयूपण पव॑ में देहली आकर, बा० जुगलकिशोर 
जी मुग्वतागने मुझे इस मामलेम विशेष प्रोत्साइन दिया, 
झौर इस योजनाका केन्द्र 'वीर-सेवा-मन्दिर! के बनानेके 
लिये एक सुझाव पेश क्रिया--उधर इस फरवरीके महदीनेमे 
साहू शान्तिप्रसा दजीने इस संस्थाका संरक्षक बनना स्वीकार 
किया, और योजना अनुसार इसकी बढ़ती हुईं श्रावश्य- 
कताञ्रोमे सहायक होनेके लिये बड़ी उदासताका परिचय 
दिया--इन सब ही बातोंकों दृष्टिम रखकर मेने अपनी 
सेवाएँ वीरसेबामन्दिरको श्रपंण करदी | 

बीरसेबामन्दिर्, गो शुरुसे दी देश, धर्म और जाति 
के झितिके लिए बनाया गया था, और शुरूसे ही वह इन 
हितके कामोंके लिए योजनाएँ करता रहा है, लेकिन कानून 
की दृष्टिसे वह आज तक मुख्तार साहइबकी ही निजी चीज 
समभा जाता रहा है। इस दोपषको मुख्तार साइबने २४ 
अप्रेलको अपनी वसीयत रजिप्री कराकर बहुत अंशोमे दूर 
कर दिया है | इसके अलावा इसके संचालनम भी बहुत 
बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब तक इसके संचालनका 
समस्त भार मुख्तार साइबके दी ऊपर था, मगर श्रब यह 
सब काम एक संचालक कमेटी द्वारा हुथ्ा करेगा, जिसे 
इसकी रीति-नीतिमें सब प्रकार द्देरफेर करनेका पूरा पूरा 
अधिकार होगा । श्रव॒ तक इस कमेटीके लिए निम्न 

द्वानुभावोंके नाम प्रस्तावित हुए हैं :-- 
१. साहू शान्तिप्रशादजी, डालमियाँनगर । 
२. साहू भ्रेयॉसप्रशादजी, लादौर 


३. ला» गजेन्द्रकुभार जी लाहौर | 
४, बा० छोटेलाल जी, कलकत्ता | 
भू ला> अ्रयोध्याप्रसाद जी गोयलीय डालमियानगर | 
६, ला० जयभगवान जेन वकील, पानीपत । 
७, पं० जुगल किशोर मुख्तार सरसावा | 
८. पं० महेन्द्रकु मार न्यायाचायं, बनारस 
६, डा० ए० एन० उपाध्याय, कोल्दापुर । 
१०, बा० लालचन्द एडवोकेट, रोहतक | 
११ बा० कौशनप्रसाद जैन, सह्दार्नपुर । 
नई याजना श्रनुसार इस संस्था द्वारा निम्न प्रकारका 
साहित्य सम्पादित हुआ्रा करेगा। 
१-संग्रहात्मक रचनाऐएँ--जैसे जैनग्रन्थ सूची, जैन 
प्रशस्तिसंग्रह, जैनशिलालेखसंग्रद, जेनमन्त्रसंग्रद, जैन- 
पट्टावली-संग्रह, जेनकलासंग्रह, पुगतन जैनवाक्य-सूची, 
जैनलक्षेणावली, जेनपारिभाषिक शब्दकोष, जेनमंत्रयोष, 
ऐतिद्ामिक जेन व्याक्तक्रोष सत्यादि | 
२-मौलिक रचनाएँ-- जेसे जेनसंस्कृतिका इतिहास, 
जैमदर्शनका इतिहास, जेनसाहित्यका इतिदास, जैनकलाका 
इतिद्रास, जैन तीर्थकरों, श्राचार्यों और श्रन्य महापुरुषाका 
इतिहास, शेय ज्ञान-मीमॉमा, बुद्धि और श्रुति, सत्यासत्य- 
वाद, अपेक्ताघाद काल और विकामबाद, मृत्युविज्ञान, 
स्वप्नविज्ञान, मन्जविज्ञान, श्रद्धिता और सदाचार, जीवन- 
मीमॉमा, आत्मसाधना आदि नये दाशंनिक-प्रन्थ । 
३-अनुवाद सदहत पुरानी रचनाएँ--जेस वास्तुकला, 
मू्तिकला, चित्रकला, संगीतकला, आदिकला अन्थ-- 
गणित ज्योतिष, आयुर्वेदिक, मन्त्र-तन्त्र, पशुनक्षि आदि 
वैज्ञानिक ग्रन्थ--नीति, कथा, छुन्द, व्याकरण और कोष 
आदि साहित्यिक ग्रन्थ | 
इस कार्यको प्रामाणिक ढंगसे पूरा करनेके लिए जद 
आजकल सेवामन्दिर लायबं रीको विविध प्रकारके ऐति- 
हासिक, धार्मिक, दाशनिक और कोप-प्रन्थोसे सम्पन्न करने 
का यत्न किया जा रहा है | वहॉ प्रौद अनुभवी दिद्वानंक्ो 
भी इस संस्थाम काम करनेके लिए निमन्त्रण दिया जा 
रहा है । --जयभगवान जैन 





बत्र० शीतवलप्रसादजीका वियोग ! 


( बा० ज़यभगवान वकील ) 
६०+ु--+की न2४4१- ढक 


श्री० ब्र० शीतलप्रसादजीके ता० १० फवेये सन्‌ 
१६४२ को होनेवाले स्थायी वियोगसे जो भारी ऋति 
जैनसमाजको पहुंची है उसवी पूर्ति निकटभविष्यमें होना 
गदि असग्भव नहीं, तो मुशविल जरूर है । 

आप जैनधर्मके एक अ्नन्यभक्त और जैनसमाजके 
एक सच्चे सेवक थे, स्वभावसे बड़े ही उदार और सुधारक- 
यृत्ति वाले थे । आप जैनियोको अनेक टुकड़ियोमे बॉटने 
वाले दिगम्बर श्वेताम्यर, श्रग्रवाल खणडेलवाल, दस्सा 
थीसा आदि-सब ही भेद-भार्वोको सम जसत्ताके लिये 
अत्यन्त हानिकारक समभते थे। इन भेदभावंके कारण 
भ्रथवा सामाजिक कुरीतियों श्रौर धार्मिक कुरूढियोंफ़रे कारण 
जेंनियोंकी दिन-पर-दिन घटती हुईं जनसंख्याकों देखकर 
आप बहुत द्वी दु:ःखित होते थे । संकीणंताके इन पाशसे, 
रूढ़ियोंके इन अ्न्धेरे गढ़ढोंसे निकालनेके लिये श्राप आपस 
में हेलमेल, विवाहसस्बन्ध, धार्मिक एकता बढ़ानेकी सदा 
नई नईं योजनाएँ करते रहते थे । श्राप जैन जातिको एक 
फलती फूलती जीविन जाति बनानेके लिये सब दी 
रचनात्मक कार्योममें, प्रगतिशील झ्ान्दोलनोंमिं बढ़ बढ़ कर 
भाग लेते रहते थे। इन उद्देश्योकी पृतिके लिये श्रापने 
कई सभा-सोसाईटियोंके बनानेमें सहयोग दिया था। जैन 
अजैन सब ही ल्वोगोर्मे धमंप्रचार करनेके लिये आत्मधर्म- 
सम्मेलन बनाया था, सामाजिक संघटनके लिये जैनमह्दा- 
सण्डल चलाया था, रचनात्मक काम करनेके लिये परिषद 
को जन्म दिया था और समाजमें क्रान्तिकारी सुधार ज्ञानेके 
लिये 'सनातनजैनसमाज' को क्वायम किया था । 

जहाँ श्रन्य विद्वान अंग्रेजी शिक्षित युवर्कोको धर्म॑भ्रष्ट 
जानकर उनकी अयहेलना करते थे, वहों आप उन्हें खूब 
अपनाते, उनमें धार्मिक प्रेम, और धार्मिक जिज्ञासा बढ़ाने 
के लिये जगद जगह योडिंग दहाऊस, पुस्तकालय खुलवाते 
थे उन्हें धार्मिक शिक्षा दिये जानेका प्रबन्ध करते थे । 
उनका दृष्टिकोण समझ अपना दृष्टिकोण समझाते, उन्हें 


घधमंका सर्वतोभद्र व्या4करूप दिखा सत्‌ मार्गपर लगाते 
थे। आज जैनसमाजके अधिकांश अंग्रेजी लिखे पढ़ोमे जो 
कुछ घर्निष्ठा और घर्मपरायणता दिखाई देती है, उसका 
बहुत कुछ श्रेय आपको ही है। 

आप जहाँ हृदयसे बहुत डदार थे, वहों आप विचारमें 
भी बहुत उदार थे, आप साम्प्रदायिक भेदभावोंको छोड़कर 
हिन्दू, बौद्ध, सिक्‍ख, ईसाई सब ही प्रकारके नेता और 
बिद्वानोंसे मिलते, उनके पास जाकर ठदरते, उनसे विचार- 
गोष्ठी करते और उनके तथा अपने विधचारोंमें समन्वय 
लानेकी कोशिश करते थे । 

आप बड़े ही कमंठ थे, दिन-रातके २४ धण्टोंमें आप 
मुशकिलसे छद्द घण्टे विश्राम करते थे। शेष सारा समय 
आत्मसाधना और धर्मसेवाम्में लगाते थे | ब्रिकाल सामा- 
यिक, जिनविम्बदर्शन, शाख्त्र-स्वाध्याय, पग्रन्थ-अनुवाद, 
नवीन सादित्य-रचना, उपदेशशिक्षण, शाख्रसभा, पत्र- 
पत्रिका वाचन, चिट्टी-पत्नी, और जैनपत्रोके लिये लेख 
लेखन---सब ही काम आपका दैनिक प्रोग्राम था। इसके 
अलावा पके दिनेमें उपवास भी रखते थे । 

सालके आठ महीने श्राप भारत-अमणक्मे लगाते, 
ओर पषोके चार महीने किसी नगरमें ठद्दरकर बिताते थे । 
आप जहाँ कहीं जाते वहाँ आम सभाएँ कराकर सब ह्वी को 
जेनधर्ंका स्वरूप और इतिहास समझभाते, गृहस्थक्के 
कर्चैब्य बतत्ञाते, लोगोंको स्वाध्याय, जिनविम्बदर्शन, अ्रष्ट- 
मूल गुण, पर्च अणुद्वतके नियम दिलाते, ओर 'चलते 
समय वहाँके सारे हालात किखकर जैनपत्रोंको प्रकाशना्थ 
भेज देते । | 

चौमासमें आप जिस नगरमें ठद्रते, वहाँ साव॑जनिक 
सभा, शाखसभा, घधर्मठपदेश, घछुददत्‌ पूजाबिधान, दीक्षा- 
संस्कार विधान, प्रीतिभोज आदि कार्योंद्वारा इतनी घामिक 
जागृति पैदा करते कि बद्ाँकी कायापलट ही कर देते। 
वहाँके स््री-पुरुषोको भनेकविध प्रोत्साहन देकर खूब ही 


किरण १-२ ] बन्दी र्ध्‌ 


दान कराते, उस दानसे जहां आप बाहिरकी सब ही बढ़ी 
बड़ी संस्थाओको सहायता पहुचयाते, वहां आप उस दानसे 
स्थानीय संस्थाओंका भी खूब उद्धार कराते, और यदि 
आवश्यकता द्वोवी तो वहां स्कूल, विद्यालय; कन्याप।ठशाला 
चाचनालय, चैत्यालय, आदि अनेक संस्थाएँ कायम 
कराते थे । 

अपनी घुनके भाप बडे ही धनी थे । कढिनाइयॉसे 
डरना तो आप सीसं ही न थे। आप जिस प्रतिज्ञाको लेते, 
उसे पूरी तरह निभाते और जिस योजनाकों शुरू करते, 
उसे आखरी मंजिल तक पहुँचाते। आपको कभी भी 
अपनी निन्‍्दा और बड़ाईवा ख़याल न हुआ, आपको यदि 
कोई अनुराग था तो केवल जैन धमंसे, मैन सम,ऊसे । इस 
अनुराग आप इतने मस्त थे, इतने निर्भीक थे, कि इसके 
लिए आप बडीसे बची श्राहुति दे देनेको, शक्तिसे भी 
अधिक काम करनेको तैयार हो जाते थे । इस अ्रनुरागके 
पथपर चलते हुए आपको कई बार ऐसे संकट आये कि 
अपने पराए होगये, प्रशंसक भिन्दक बन गये, परन्तु आपने 





न तो कायरके समान धमंका ही साथ छोड़ा, न निरुच्मीके 
समान क्त॑ब्य मारगंस ही मुंह मोड़ा । आपने जिस पथपर 
क़दम रक्‍खा, उसपर श्रन्त तक साबित कदम रहें। 


श्राप निरे सुधारक ही न थे, भ्राप बडे खाहित्य सेबी 
भी थे। आपने सर्वंसाधारणके हितके लिए हज़ारों लेख 
लिखनेके अलावा, अनेक आध्यात्मिक निबन्ध और भजन 
भी लिखे हैं । श्रनेक जैन ग्न्थोंका टिप्पण सहित सरल 
हिन्दी श्रन॒ुवाद भी किया है। अनेक मैन स्मारक, शब्द- 
कोप और जीवनी सम्बन्धी प्रन्थ भी लिखे हैं। झापका 
जहां अध्ययन विशाल था, वहां आपका लेखन भी 
विशाल था। 


आपकी विचारसरणी और योजनाओंसे कुछ भी मत- 
भेद रखते हुए यह कहना ही होगा, कि आपका जीवने 
एक आदर्श जीवन था। ऐसे उडदारबृत्ति, घर्मसेवी, कर्मठ- 
वीरके लिए जैन समाज जितनी भी कृतज्ञता दिखलाए, 
उतनी थोडी है । 


भुँफन्‍ल्‍्तन्‍ृनर अनमनफन २ (० 
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पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुल्लित' 


हो चला है जीणे, तेरी दालताका जाल बन्दी ! 
वेदनाओकों समेटे, सिसकते अरमान तेरे ! 
प्रणयकी पीड़ा लपेटे, किलकते ये प्राण तेर ! 

व्यक्त करते हैं हृदयके घाव, गील गाल बन्दी !! 

हो चला हे जीग, तेरी दासताका जाल बन्दी !! 
विवशताके पाशमें पड़, मूक तू कब तक रहेगा ! 
कूपका सण्ड्रक बनकर, जआ्ास यों कब तक सहेंगा ! 

पास ही तो है तलय्याँ, देख निर्मल ताल बन्दी !! 

हो चला है जीणे, तेरी दासताका जाल बन्दी !! 
नियत्तिके निश्चल नियम ये समयकी गति अतिप्रवल है, 
रजनिसे क्या ओर काला, दिवससे क्या कुछ घवल है ? 

होगये हैं त, पककर देख फाले बाल बन्दी !! 

होचला है जीण, तेरी दासताका जाल बनन्‍्दी !! 
प्रलयका--तृफानका सन्देश ले आलोक आया ! 
पापका हृढ-दुर्ग, सुघुमित-साधनासे केंप-केंपाया ! 

मूक श्रन्तर्भावनामें काँकता हे काल बन्दी !! 

होचला है जीण, तेरी दासताफा जाल बन्दी !! 


२६ 


अनेकान्त 





महत्त्वकी प्रश्नोत्तरी 


प्रश-- संसारमें सार क्या हे ? 

उत्तर--मनुष्य होकर तत्वक्ञानकों प्रात करना और स्व-परके 
हितसाधनमें सदा उद्यमी रहना । 

प्रभ--- संसारकों बढ़ानेवाली बेल कौनस हैं ? 

उत्तर--श्राशा--तृष्णा । 

प्रश्रन-- संसारम पत्रित्र कौन हे ? 

उत्तर--नजिसका मन शुद्ध हे । 

प्रभ-- पंडित कौन है ? 

उत्तर---जों दृय-उपादेयके ज्ञानको लिये हुए विवेकी है। 

प्रभ-- बड़े लुटेरे कौन हैं ! 

उत्तर--इन्द्रिय-विषय, जो आत्माके श/न-वेराग्याद घनकों 
लूट रहे हैं ॥ 

प्रश्न--बड़ा बैरी कौन हें ? 

उत्तर--आ्आालस्थ-अनुद्याग, जिसके कारण आत्मा विकमित 
नदी हो पाता और न भले प्रकार जी सकता है। 

प्रश्न--शूः वीर कौन हे ? 

उत्तर--जिसका वित खस्तियोंके लोचन-बराणों (कटाक्षों) से 
व्यधित नही हाता । 

प्रश्न--अ्रन्धा कौन दे ? 

उत्तर--जों न करने येग्य कायके करनेम लीन है । 

प्रश्न---पदरा कौन है ? 

उत्तर--जो हितकी बातें नहीं सुनता । 

प्रश्न---गूँगा कौन है ! 

उत्तर--जो समयपर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता । 

प्रश्न--अ्रन्घेसे भी श्रन्धा कौन है ? 

उत्तर--जो रागी है--किसी विषयमें आसक्त होकर विवेक- 
शूत्य होगया है। 

प्रश्न--जागता कौन है ! 

उत्तर--जो विवेक्री दै--भले बुरेको पदचानता दे ? 

प्रश्न--सोता कौन हैं 

उत्तर--जो मूढताकों अश्रपनाये रखता है और आत्मामें विवेक 

को जाग्रत नही होने देता। 
प्रश्न--पूज्य कौन ! 
उत्तर--जो उच्चा रित्रवान्‌ दे | 


प्रश्न--दरिद्रता क्या चीज है ? 

उत्तर--अ्रसंतोष का नाम दरिद्रता है, जहा संताष है वहां 
दरिद्रताका नाम नहीं । 

प्रशन--नरक क्या है ? 

उष्तर--प्रशधीनताका नाम नरक है । 

प्रश्न--मित्र कौन है ? 

उत्तर--जो पापोमे प्रवृत्त होने अथवा कुमार्गमें जानेसे 
राकता है । 

प्रश्न--मनुष्यका असली आभूषण क्या हे ? 

उत्तर--पत्ित्र आचार-विचाररूप शील | 

प्रश्न--वार्णाका भूषण कथा हे 

उप्तर-- सत्यताके साथ प्रिय भाषण 

प्रश्न---असली मशण कौनसा है ? 

उत्तर--मूर्ंता, जिसमें आआत्माके ज्ञान ग्रुणका तिरोभाव 
होजात। हे । 

प्रश्न--किनम सदा उपेक्षाभाव रखना चाहिये ? 

उत्तर-दुर्जनोंमे, परस्त्रियामे और पराये धनमे | 

प्रश्न---किसकों अपनी प्यारी सहचरी बनाना चाहिये ? 

उप्तर--दया, चातुरी और मेत्रीको । 

प्रश्न--कण्ठगत प्राण होनेपर भी किसके सुपृर्द अपनेको 
नही करना चाहिये ? 

उत्तर--मृ्खंके,विषा दयुक्ते, अभिमानीके और कृतध्नके | 

प्रशन--धन इंनेहर शोचनीय क्‍या हे ? 

उत्तर--कपणता । 

प्रश्न--धनकी अत्यन्त कमी (निर्धनता) द्वोने पर प्रशंसनीय 
क्या हे?! 

उत्तर--उदारता | 

प्रश्न--चिन्तामणिके समान दुलंभ क्‍या है ! 

उत्तर--प्रियवाक्यसदित दान, गवरदित शान क्षमायुक्‍्त 
शूरता और दान सह्वित लक्ष्मी, ये चार कल्याण- 
कारी चीजें अत्यन्त दुलंभ दे ।# 





यह प्रश्नोत्तरी अ्रमोषव्षको 'प्रश्नोत्तर-रत्नमालिका” संस्कृत 


के आधारपर नये ढंगसे संकलित की गई हे ।--सम्पादक 


मुख्तार साहबकी वसीयत ओर वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट' की योजना 
५१ हज़ारकी सम्पक्तिका विनियोग 
<लजम>कपु:>>)० <- कद 


बहुत असेसे मुख्तार श्री पं० जुगलकिशोर जीकी इच्छा 
अपनी वर्सायत लिखने और दुष्ट कर देने की हो रही थी, 
परन्तु अनवकाशम लगातार घिरे रहनेके कारण वे अभी 
तक उसे नहीं कर पाये थे। हालमे देशक्रालकी विकट- 
स्थितिको दे वक उन्होंने अन्य कामोकों गेककर आउना 
वसीयतनामा लिख दिया है और 3समे टुस्टकी योजना भी 
कर दी दे । यह वर्सीयतनामा फुलिस्केप साइजके १२ पढ्रों 
पर दिन्दुस्तानी भाषा अ र देवनागरी अक्षरोंम लिखा गया 
है। मुख्तार्साद बने इसे वेशाख् शु० पंचमी ना० २० अप्रेल 
को स्वयं अयनी कलमसे लिखकर २४ अप्रैल १६४२ ई० 
को सहारनपुग्म रजिट्टी भी करा दिया हे, यह बड़ी ही प्रसन्नता 
का तिषय है | वसीयतनामेका प्रारम्भिक अंश, जो मुख्तार 
साइबकी शआआत्मपरिणात अथवा चित्तवृत्तिका अच्छा 
प्रनित्रिम्म है और ऐतिहासिक ढंगस लिखा गया है 
निम्नप्रकार है :-- 

श्रीसमन्तभद्वाय नमः 

“में कि जुगलकिशोर "मुख्तार पुत्र चौधरी लाला 
नत्यूमल व पौत्र चौधरी लाला धमेदासका, जातिसे जेंन- 
अग्रवाल सिंहलगोत्री, निवासी कस्बा सरसावा तइसील 
नकुड़ ज्ि० सहारनपुर का हूँ । 

जो कि मैं सम्पत्तिवान (साहिबे जायदाद) हूँ और मेरे 
कोई सन्तान पुत्र या पुत्रीके रूममें नहीं हैं, धर्मपत्नी श्रीमती 
राजकलीदेवी भी जीवित नहीं हैं, उसकी सृत्यु सोलइ 
मार्च सन्‌ १६१८ ई०को हो चुकी है, अपनी पचास वर्षकी 
उम्र दो जानेपर इक्यावनवें व्षके शुरु दिन ४ दिसम्बर 
सन्‌ १६२७ ई०को मेरे ब्रह्मचयत्रत ले लेनेकी वजइसे इन 
दोनोंकी यानी पत्नी और सनन्‍्तान की आगेको कोई संभावना 
व आवश्यकता भो अवशिष्ट नहीं है; दत्तक पुत्र लेनेके 
ख़यालको मैं बहुत असेंसे छोड़ चुका हूँ। इसके सिवाय 
मेंगसर सुदि एकादशी, सम्बत्‌ १६३४ विक्रमका जन्म 
होनेके कारण उम्र भी मेरी इस वक्त ६४ सालसे ऊपरकी 


हो गई हैं और १२ फरवरी सन्‌ १६१४ को मुख्तारकारी 
छोड देनेके वक्तसे मेरी चित्तव्रात्त एवं श्रात्मपरिणतिका 
ऊ्ुकाव अधिकसे अधिक लोकसेवा यानी पब्लिक स्बिस ब 
कौमी खदमतकी तरफ होता चला गया हे, जिसका 
आखिरी नतीजा यई हुआ क्रि मैंने जीवनके उस ध्येय 
(मक़सद)को कुछ आला पेमानेपर पूर्र करनेके लिये 
अपनी ज्ञातखाससे खुदकी पेदा की हुई भागी रक़्म लगाकर 
अपनी जन्म भूमि कस्बा/सरसावाम “बीर-सेवा-मंदिर! नामका 
एक थश्राश्रम निर्माण किया, जों श्रम्बाला-सद्दारनपुर-रोड 
पर स्थित है और जिसके उद्घाठनकी रस्म वेसाख सुदि ३ 
(अक्षयतृतीया) सम्बत्‌ १६६३ मुताबिक ता० २४ अश्ेल 
सन्‌ १६३६ को एक बड़े उत्सवके रूपमे श्रमलमे श्राई थी, 
जिसमे श्रवीर्मगवानकी स्थयात्रा भी काली गई थी। 
उद्घाटनकी रस्मके बादसे उक्त आश्रमम पब्लिक 
लायब्र री, कन्याविद्यालय, धर्मार्थथ्रौषधालय श्रनुसंघान 
( ॥१०४०४७॥७) ), ग्रन्थनिर्माण, ग्रन्थप्रकाशन और 
अनेकान्त' पत्रका प्रकाशन व संपादन जेंसे लोकसेवाके 
काम होते आ रहे हैं, लोकसेवाके कासमोके लिए ही वह 
संकल्पित हे, %ई विद्वान पंडित उसमे काम करते हैं, में 
भी वही रहकर दिनरात सेवाकार्य किया करता हैँ, वद्दी इस 
वक्त मेरी सारी तवजञ्ञह एवं ध्यानका केन्द्र बना हुआ 
है, मेरी सारी आमदनी भी करीब-करीब उसीके कामोंमें 
खच् द्ोती हे श्रौर इसलिए मैं उसको अपने तकेंका 
(मृत्युके बाद छाई जानेवाली सम्पत्तिका) सबसे बड़ा इक़- 
दारव वारिस समभता हूँ और चाहता हूँ कि उसकी 
उन्नति व दितचूद्धिसे लोकसंबाकी मेरी दिली मुराद (काम- 
नायें) पूरी होवें । मेर संभाव्य कानूनी वारिसम :स वक्त 
मेरे बड़े भाई ला० हींगनलाल चौधरी, उनका पुत्र चि० 
प्रदमनकुमार श्रौर छोटे भाई स्व० बाबू रामप्रसादके दो 
पुत्र चि० ऋषभचन्द व श्रीचन्द मय अपने दो लड़कों 
चि० नेमचन्द व मद्देशचन्दके मौजूद हैं और एक चचा- 


श्ष्य अनेकान्त 


[ वष ४ 





सौद माई ला० चमनलाल पिसर त्वा० शंकरलाल भी 
मौजूद हैं। ये सब लाग मुझसे श्रलग ,रते हैं, अलग 
कागेबार (कार्यव्यवहार) करते हैं और मेरी इनकी कोई 
शराकत, सहकारिता अथवा सामेदारी नहीं हे । 
यद्यात ब्रद्मचर्यत्रत और संयमक प्रतापसे मेरे तन्दुरुस्ती 
अच्छी बनी हुई है और में बराबर ही सेवाका्य करता 
रहता हैँ फिर भी बुदापेका अमर हो चला है और कलिन्‍दगी 
का कोई भगेसा नहीं है| में नहीं चाहता कि कोई शख्स 
मेरी मर्जी व इच्छाके विरुद्ध मेर तर्केका वारिस बनकर 
नाजायज फायदा (अनुचित लाभ) उठाए या मेरी मृत्युके 
बाद मेरे वारिसोम किसी प्रकारका कोई विय्राद या कूगड़ा 
पैदा हवे और उसकी वतहसे मेरी आत्माको कटे पहुँचे। 
अत; मैं दृरशअन्देशीके खयालसे, म्वस्थदशामे, बिना किसी 
के दबाव या जबरदस्तीके अपनी स>तन्त्र इच्छा और खुशी 
से अ्रपनी स्थ।बर-जंगमादिरूपसे सारी सम्पत्ति के सम्बन्धभमे, 
जिसका मैं इस वक्त माजिक, कार्बिक्ष वे मुतसरिक (व्यया- 
घिकारी) हूँ, या जो बादकों किसी तरह मेरे कब्जे व 
दखलमे आवे, तथा उन कत्तोके सम्बन्धमें जो मुझे पाने 
हैं व उन रकमोके सम्बन्धम जो मुझे देनी हैं और स्वासकर 
अपने संस्थापित वीर-सेवा-मन्दिग” के सम्बन्धभ नीच 
लिखी वरमीयत (इच्छामिव्यक्ति) करता हूँ. जिसकी पाबन्दी 
मेरे सम्पूर्ण वारेंसों और उत्तराधिकारियोगर लाकज्िमी 
होगी :-- 
इसके बाद वसीयतनामे में २१ धाराएँ हैं, जिनमेसे शुरू 
की कुछ धाराश्रोंमें मुख्तार सादबने अपनी उस सब पेतृक 
सम्वत्तिका जो उन्हें तकेजहदीसे पहुंची थी, अ्रपने भगज्ोके 
नाम लिस्व दिया हैं और बड़े भाईको जो कुछ देना है 
उसका भी उल्लेख कर दिया है। पॉचवो धाराम शेष सब 
सम्पत्तिका उल्लेख तथा संकेत किया गया है, जिसकी 
मालियतका तखमीना इक्यावन हजार ५१०००) रू० से 
ऊररका है और जिममें वीर-सेवा-मन्दिरकी सब इमारात, 
एक अद्दाता, एक बाग, एक खेत, एक दुकान, आधी 
हबेली, प्रास्य डिगरी, लायब्रेरी और नकद रुपये श्रांदिके 
अतिरिक्त देहली क्ताथमिल एग्ड जनरल मिल्म कम्पनी 
लिमिटेडके - ४१३ हिस्से और साउथ बिहार सुगर मिल्स के 
१०० हिस्से शामिल हैं। छुठ) धागमें इस सब सम्पत्ति को 


“ीर-सेवा-मन्दिर ट्र स्ट'के सुपुद किया है और टूस्टियोमे समाज 
के गश्यमान्य ११ सजनोके नाम दिये हैं। श्रगत्ती तीन धाराग्रो 
में वीर-मेब-सन्दिर और समन्‍्तभद्राश्रमके रुपये तथा सामान 
की स्पष्ट व्यवस्था की है और जहा कहीं रुपया जमा है उसकी 
सूचना भी की है| १०वीं धारामे वीर-सवा-मन्दिर टस्ट! के 
उद्देश्यों तथा ध्येयोका स्पष्ट किया गया है, जिनको पूरा करने 
करानेके लिये ही ट्म्टीजन ट्रम्टके फएड भौजूदा व आइन्दा 
को खर्च जिया करेंगे। ११वीं धारामे दष्ट फरड मौजूदा! 
आर “2स्ट फरड आइनदा' को पार माषाकों स्पष्ट किया गया 
है, शेष धारओ्रोम टृस्टियोंक अधिक्राय आरादका स्पष्ट 
निर्देश हैं और उसमे टूस्टयोकों चार और टूष्टी 
नियत करनेंका अधिकार भी दिया गया है । 
इन धाराश्रोमेसे पाठकोकी जानकारीके लिए पाचर्बी, 
छुटी धागके आय्अ्ंश, १०वीं, १श्वी और १२वीं धाराएँ 
पूरी नीचे दी जाती हैं। साथ ही २१वीं धाराके अन्तका 
बह मामिक अंश भी दिया जाता है जिसके द्वारा मुख्तार 
साइबने अपनी बसीयतकों सारी क्ैनजातिके साथ सम्बद्ध 
किया हैः-- 


८ (५) उक्त ञयदाद सदगई व सकनाईके अतिरिक्त और 
जिस कदर भी जायदाद सहराई व सकनाई, स्थावर-जंगम 
सम्पत्ति, कम्पनियोके हिस्से, निजको प्राप्य कर्ज, सामान 
लायब्र री, ग्वोजकी सामग्री, दस्तावेजें नई व पुरानी, अस्वाब 
घर-गयहस्थी और नकद रुपया आदिके रूपम मर पास 
मौजूद है, उसका प्रिताकी सम्पत्ति या जायदाद जद्दीसे 
कोई खास ताल्लुक या वास्ता (सम्बन्ध) नहीं हैे। वह 
सब प्राय: भेरी खुदकी पैदा की हुई, खरीदी हुई और 
प्राप्त की हुई है। उसमेस स्थावर सम्पत्ति (जाम्रदाद गंर 
सनकूला) कम्मनियोके हिस्से और प्राष्य डिगरीकों तफसील 
निम्नप्रकार है।--- #ब्न ब#नगनन 99 


४ (६)कुल जायदाद जो ऊपरकी धारा नं ० ४ में दर्ज व 
उल्लेखित हैं, मय सम्पूर्ण सामान लायब्रेरी, खोजफी 
सामग्री, दस्तावेज्ञात नई व पुरानी, नोट्स-बुक्स, हिसाब- 
किताबके रजिस्टर व अस्बाब घर-यहस्थी, मय शअ्रलमारी 
आहिनीके, जो स्वर्गीय भाई राभप्रसादकी इहृबेलीके ऊपर 
के एक स्वाधिक्ृत मकानमे स्थित है, मय अक्त ई'टोंके 


किरण १-२ ] 


मुख्तार सा०की वसीयत : वीरसेवामन्दिर टूस्टकी योजना २६ 





चट्टों और ज़्रनकृद पगेरहके, और साथ ही मय उस 
जायदादके जो बादको किसी तरइ मेरी मिल्कियत व कब्जे 
दखलमे आवे, मेरी मृत्यु पर 'वीर-सवामन्दिर-दृष्ट! के सुपुर्द 
होगा, जिसके टृष्टियान निम्नलिखित होंगे और वे कुल 
जायदादपर मेरे समान काबिक़ व दख ल होंगे :--) 

(१०) उक्त वीर-सेवामन्दिर दृष्ट के उद्दे श्य व ध्येय निम्न 
प्रकार होगे, जिन्हें पूरा करमेके लिए इर मुमकिन काशिश 
(संभव प्रयत्न) करना द्राष्टयोका कतंव्य होगा और जिनको 
पूण करने-करानेके लिए ह टष्टीजन टृष्के फएड मौजूदा तथा 
आइन्दाक! खर्च किया करेगे :-- 

(क) जेनसंस्कृति श्रोर उसके साहित्य तथा इतिह्ठासस 
सम्बन्ध रखनवाले विमिन्न ग्रन्थों, शिलालेखों, प्रशास्तया, 
उल्ले्ववाक्यों, सक्‍कों, मूतियों, चित्रकलाके नमूनों आदि 
सामग्रीका लायब्रेरी व म्यूजियम आादिक रूपमे अ्रच्छा 
संग्रर करना ओर दूमरे ग्रन्थोकी भी ऐसी लायब्ररी प्रस्तुत 
करना जे खाजके कामम अच्छी मदद दे सके । 

(स्व) उक्त सामग्री परसे अनुसंधान कार्य चलाना और 
उसके द्वारा लुप्रप्राय प्राचीन जैन साहित्य इतिहास व 
तत्त्वज्ञानका पता लगाना और जनसंस्कृतिको उसके श्रसली 
रूपमे खोज निकालना | 

(ग) श्रनुसंधान व खोजके आधारपर नये मौलिक 
साहित्यका निर्माण कराना और लोकश्तिकी दृष्टिसे उसको 
प्रकाशित करना । जैसे जेनसंस्कृतिका इतिहास, जेनधनंका 
इतिहास, जेंनसाहित्यका इतिहास, . भगवान्‌ महावीरका 
इतिहास, प्रधान-4धान । नआचार्योका इातद्वाम, जाति- 
गोत्रोंका इतिहास, ऐतिदासिक जेन व्यक्निकोष, जेनलक्षणा- 
वली, जेनपारिमापिक-शब्दकोष, जेन्ग्रन्थोंकी सूर्ची, जेन- 
सन्दिर-मुतियाकी सूर्ची और किसी-किसी तक््वका नई शेंली 
से विवेचन या रहस्थादि तेयार कराकर प्रकाशित कग्ना | 

(थे) उपयोगी प्राचीन जैन ग्रन्थांका विभिन्न देशी- 

“विदेशों भाषाओम नई शेलीसे अनुबाद तथा सम्पादन 
कराकर प्रकाशन करना, प्रशस्तियों श्रौर शिलालेस्बों श्रादि 
के संग्रह भी एशक्‌ रूपससे सानुवाद प्रकाशित करना | 

(छ) जैन-संस्कृतिके प्रमारके लिये योग्य व्यवस्था करना, 
वर्तमानमे प्रकाशित अनेकान्त! पत्रकों चालू र्वकर उस 


और ऊँचा उठाना तथा लोकप्रिय बनाना | साथ ही, उपयोगी 
पैम्फलेट व ट्रेक्ट प्रकाशत करना और प्रचारक घुमाना ! 

(व) जेन साहित्य, इतहास और संस्कृतिकी सेवा 
तथा तत्सम्बन्धी अनुसंधान व नई पद्धतिसे ग्रन्थानर्माण 
के कामोमे दिलचस्पी पे दा करने और यथानश्यकता शिक्षण 
(ट्रेनिंग) दिलानेके लिये गोग्य विद्वानोको स्कालशिप्स 
(बृत्तियॉ-वर्क्षीफे) देना । 

(छु) योग्य बिह्वानोंको उनकी साहित्यिक संवाओंके 
लिये पुरस्कार या उपद्ार देना।” 

४८ (११) मेरी मृत्युअर जो जायदाद माल व अस्ब।ब श्रौर नकद 
रूपया बगैरद दृष्टियानके सुपुर हागा या उनके अधिकारम 
अएगा और जिसकी वे बाजाब्ता एक यूचा तैयार कराएँगे, 
वह और उसस जो आमदनी होगी, वह सब “टरप्ट फरड 
मौजूदा समझा जायगा। और मेरी मृत्युके बाद टृष्टके 
उद्देश्योंक पूरा करने श्रौर उसके कार्मोको चलानेके लिए 
टप्थ्योकी कोशिशसे या बिना कोशिशके ही जा जायदाद 
या नकृद रुपया वगेरा किसीकी तरफसे या खुद टुप्टियोकी 
तरफसे उक्त दृष्टके सुपुर्द गा अ्रथवा उसको किसी तरह 
पर प्राम ढोगा, वह सब 'ट्प्ट फएड आइन्दा' कहलाएगा। 
टूष्ट फण्ड आइन्दा भी ट्रप्ट फरड मौजूदाका अंश (पाट) 
होगा उसके निययोक श्राधीन होगा और उसपर भी ट्रृष्टियों 
को उसके पबन्ध, व्यवस्था तथा ट॒श्के कामम लाने और 
खर्च करने ग्रादके सम्पूर्ण अधिकार “टृश्फएड मौजूदा' के 
समान प्राप्त ढोगे ओर वे उसके भी मैेनेजिग प्रोप्राइटर 
समके जायेंगे श्लोर उसी हेसियत तथा प्रदाधिकारस उसे 
स्त्रीकार करेंगे ।” 

« (१२)ट्श्योकों अंधकार (इख्तियार) होगा कि वे टष्ट 
के उक्त उद्देश्यों तथा ध्येयाका पूष्ग करानेंके लिये अनेक 
विभाग या डिपार्टमेट्स कायम करें, उपरुस्थाएँ खोले और 
उनकी प्रबन्धकारिणी समितियाँ (कमेटियॉ) नियत करें, जो 
टूश्टियांकी देखरेख टुष्टियों द्वारा निर्धारित नियमोंके श्रनुस्तार 
अपना अपना काय सम्पन्न करेंगी, और जिनमे ऐसे व्यक्ति 
भी शामिल किए जाएँगे जो टूष्टीन नहीं होगे । 

“(२१) यद्यपि मेरी पूँ छी थोड़ी और इच्छा बड़ी हे, 
फिर भी चूँ।क मेरी इस इच्छा (वर्सीयत) का सारा सम्बन्ध 


३० 
जैननातिकी उन्नति, बेहतरी, भलाई और देश-धर्म तथा 
समाजकी सच्ची ठोत्त सेवासे हे, जेसा कि टु४के उद्दे यों व 
ध्येयों (घारा१०) से प्रकट है श्रौर इसके साथ मेरी जीवन-भर 
की सारी सदूभावनाएँ तथा शुभकामनाएँ लगी हुई हैं, 
इसलिए मेरी यद वसीयत मेरे वास्सिं, उत्तराष्रिकारियों 
झौर टृष्टियोंके लिये ही नहीं बल्कि खारी जेनजातिके 
लिये हे, और मुझे दृढ़ विश्वास हे कि वह जरूर टुश्टके 
कामोंमें पूरा हाथ बटाकर श्रपने इस सतत्‌ सेवककी इच्छा 
(बसीयत) को जल्द पूरा करेटी और पब्िनककी नक्रोंमें 
पूँजीको थाड़ी नहीं रइने देगी।”? 

अन्तमें मुख्तार साइबकी इस वसीयत श्रौर टश-योजना 
के सम्बन्धमें मैं अधिक कुछ भी न कद्द कर सिफ इतना दी 
निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मुख्तार साइबने अपने सारे 
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अनेकान्त 


[ वर्ष ४ 
जीवनकी तपस्यामें सच्ची लगन और एकनिष्ठाके साथ 
निःस्वार्थभावसे दिनरात अविशध्वान्त परिश्रम करके सेवाओं 
की जा भव्य इमारत खड़ी की है उस पर इस वसीयत श्रौर 
दृषध-योजनाके द्वारा सब कुछ अप कसके सुबझझं कलश 
चढ़ा दिया है | श्रब समाजका कतंव्य शअ्बशिष्ट है और वह 
वही है जिसका संकेत वसीयतकी अन्तिम धाराके उक्त 
मार्मिक शब्दोमे संनिविष्ट है और जिसपर मुख्तार महोदय 
मे अपनी आशा ही नहीं किन्तु हृढ विश्वास तक व्यक्त 
किया है। कितना अच्छा द्वो यदि जेनसमाज अभीसे इस 
ओर श्पना पूरा प्रयत्न करे, जिसके फलस्वरूप मुख्तार 
साइब अपने जीवनकालमें ही अपनी भावनाओंको खूब 
फलता-फूलता तथा इच्छाको पूरा होता देख कर परमसंतोष 
को प्राप्त होवें । --परमानन्द जैन शास्त्र 


रिक्शा गाड़ी &5£ 


देखो, रिक्शा गाड़ी चलती ! धीमी-धीमी घण्टी बजती !! 


निधनताका वरदान लिये, 
हाथोंमें हल्की यान लिये; 
मानव लिपटा कुछ चिंथड़ोंमें--- 
छातीमें श्राकुल प्राण लिये, 
घोड़ेली दोड़ लगाता हे-- 
नंगे पेरों-प्रथिवी जलती ! 
देखो, रिक्शा गाड़ी चलती !! 


मानव हे पर, पशु-सा जीवन ! 
दुर्भाग्य ! तुझ शत-शत बन्दन ! 
ओ बेकारी ! ओ उद्र-ज्वाल !! 
मानवता-मान तुझे अ्रपेण ।॥ 
लाचारी - कंगाली, कलंक-- 
की मस्तक पर स्याही मलती ! 
देखो रिक्शा गाड़ी चलती !! 


भारी पूजीपति है ऊपर । 
मज़दूर पसीनेमे द्वे तर !! 
करुणा का कितना करुण दृश्य ! 
नरफो नर खींच रहा बेज़र !! 
जीवनमें घोर विषमताकी-- 
यह बात नहीं किसफो खलती ! 


बेभवकफा अति ऊँचा आसन ! 
निधनताका नंगा नतेन !! 
ताँबेके थोडे टुकड़ों पर-- 
नर करता नरफा भार वहन !! 
श्रम करता है दम तोड़ हाय ! 
पर, कब उस की विपदा टलती ! 
देखो, रिक्शा गाड़ी चलती !! 


देखो, रिक्शा गाड़ी चलती !! 
है ५200 हैं मांग विकट अति पथरीले, 


कर देते हैं पोरुष दीले ! 
बर्षा होती नभ से छम छम--- 
हो जाते जीस्मे वसन गीले !! 
चस-बस करती नस-नस निशिभर 
डरसें रहती पीड़ा पत्ती ! 
देखो रिक्शा गाड़ी चल्नती !! 


[ र०--श्री दरिप्रसाद शर्मा 'अविफ्खित' ] 


अनेकान्त #झह७_?्ल्क 


सच्चे अर्थोर्मे 'दानवीर 


| “०४४४७ ४४४६४ -८ 


जैनसमाजके शिरोरल्न और भारतके लब्धप्रतिष्ट ब्या- 
री अग्रवाल-कुल-भूपण श्रीमान साह शाल्तिप्रसादजी 
जैन डालमियानगरका सचिन्र परिचय देते हुए गत अक्तृबर 
मासकी अनेकान्त-किर्ण नं० ६ मे मैंने कुछ युक्कियोंके 
साथ आपको 'सरूच अर्थाम दानवीर' लिखा था। मेरे 
हस लिखनेकों अभी तीन महीने भी पूर होनेकों नहीं आए 
थे कि साहजी इन्दौरमे होनेवाले दिगस्वस्कैन मालवा- 
प्रान्तिक सभाके अधिवेशनके लिये सभापति चुने गये और 
आपने वह। जाकर २७ जनवरीकों सात लाग्के दानकी नई 
घोषणा की, जिसके उपलक्तम, आपके बहुत कुछ विरोध 
करनेपर भी, सर सेठ हकमचन्दजी आदि अनेक दानकीरोके 
हाथोसे आपको 'दानवीर! को समुचित पंदवी प्रदान की 
गईं और आपका बह सम्मान किया गय।। दानवी इस भारी 
स्क़ृस ले आप चाहने तो अपने नामसे एक जदी संस्था ग्योल 
देते और उसे अपने ही स्थानपर रखकर स्थानीय महत्त्व 
प्रदान कर देते, परन्तु आपको अपने नाम और स्थान 
जरा भी मोह नहीं डै और इसलिये आपको ये दोनो ब,त 
इष्ट नहीं हुई, आपने इस रकमसे होनेवाली २१ हजार 
रुपये वापिक सूदकी श्रामदनीकों उन कार्योर्म खर्च करनेका 
संकल्प किया है जो समसे जैन स्माजकी ठोस »वाके लिये 
बहुत ही श्रावश्यक हैं, और बे हैं---: ५ ' जैनसादियग्रकाशन, 
(२) विविध विषयोसेि अधिकारी योग्य विद्वानोंको तब्यार 
करनेके लिये ज्षात्रक्ष त्ति-प्रदान, तथा (३) समाजसेवाके लिये 
अपनेको अपंण कर देनेवाले विद्वानोको निराकुल करदेनेमे 
सहयोग-दान । इन कामोमे क्रश' ३०००), १२०००), 
६०००) रू० वार्षिक खर्च किये जायेगे. और इस तरह सभी 
स्थानों तथा समाजोंके व्यक्ति आपके इस दानस स-3चित 
लाभ उठा सकेंगे । तृतीय कार्यमे ६०००+ रू० वार्पिकके 
विनियोगकी जो योजना की गई है वह नि.सन्देह जेनसमाज 
के लिये बिल्कुल नई श्रीर बडी ही प्रशंसनीय है । श्भी 


प्र म्ल्ल्््ड वा आप 3-5 लाई जता ात्ञञ 5 आई की 
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लक । 
| 'नम्नताकी मृरति' साह शान्तिप्रसादजी जैन ॥ 
॥* | 
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है डालमियानगर 
क्ज्न्स्स्स्ल्न्ल्स्स्प्स्स्त्प्ल्चस्प्ल्न्ल्न्टफल्ल्2भ्स्ल्ल्ल्टफल्न्त्ट 





तक समाजके दसरें श्रीम नौका ध्यान इस उपयोगी कार्यकी 
ओर नहीं गया था शरीर उसे समाजके कायमि बाचा पड 
रही थी । अब समाज-संवकोकोी इससे अ>छा प्रोसाहन 
मिलेगा और क्तिन ही सज्जन रोबाके क्षेत्रम अवतीर्ण होकर 
जी-जानसे उसके करनेमे प्रज्धजत्त होगे ओर साथ ही देखे 
श्रीमानोकों भी इस सन्कायमें योग वेनेकी प्रेरणा मिलेंगी । 
ये सब बाते आपके सच्चे श्रथमि 'दानवीर' होनेकी शरीर भी 
समर्थक हैं । इस दानसे वीरसेवामन्दिर्को भी योग्य विद्वानों 
की सम्प्राप्ति और साहित्यके प्रकाशनादिका क्तिना ही 
आश्वासन मिला है, जिसके लिये में साहू साहबका बहुत ही 
आभारी है और श्रापकी इस दान-परिणतिका हृदयसे अभि- 
नन्दन करता हुआ आपको हादिक धन्यवाद भेट करता ४ । 


जुगलकिशार मुख्तार 


अनेकान्‍्त 


# स्व० न्यागमूर्ति बाबा भागीरथजी वर्णी # 
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आपका इंसरी मं ता० २६ जनवरी सन १६४२ को समाधि- 
मरण-पूर्वक स्वर्गवास हो गया है । विशेष परिचय के 


लिये देखो एष्ट ३१ । 





१० फरवरी 


ग्रपका लखनऊ में लः्बी बीमारीके बाद 
सन १६४२ को स्वरगंवास हो नया है । 
विशेष परिचय लिये देग्बो प्रष्ट २४ । 


बाबा भागीरथजी वर्णीका स्वगंवास !! 
( लेखक--पं० परमानन्द जन शास्त्री ) 
“ल्टीक्+ 


बाया भागीरथजी वर्णो जैनसमाजके उन महापुरुषों 
मेंसे थे जिन्होंने आशमकल्याणके साथ साथ दूसरोंड्धे कल्याण 
की उल्कट भावनाकों मृतंरूप दिया डै । बाबाजी जैसे 
जैनधमेके इृहश्रद्धानी, कश्सहिष्णु और भ्रादशयागी संसार 
में विरले ही होते हैं | श्रापकी कषाय बहुत ही मन्द थी। 
आपने जेनचर्मको वारणकर उसे जिस साहस एवं आस्म- 
विश्वासके साथ पालन किया है वह सुवर्णात्तरमिं अद्डित 
करने योग्य है । आपने अ्रपने उपदेशों श्रौर चरित्रबलसे 
सैंकड़ों जाटोंको मैनचर्ममें दीक्षित किया दै--उन्हें जैनघर्म 
का प्रेमी और दृदअद्धानी बनाया है । और उनके आचार- 
विचार-सम्बन्धी कार्योर्मे भारी सुधार किया है। आपके 
जाट शिष्योमेंसे शेरसिंह जाटका नाम खासतौरसे उल्लेख- 
नीय है, जो बाबाजीझे बडे भक्त हैं, नगला ज़िला मेरठके 
रहने वाले हैं और जिन्होंने भ्रपनी प्राय: सारी सम्पत्ति जैन 
मन्दिरके निर्माण-कार्यमें लगादी है । इसके सिवाय खतौली 
ओर आसपासके दस्सा भाइयोंको जैनधर्मसें स्थित रखना 
झापका दी काम था। आपने उनके धर्मसाधनाथ जेंन- 
मंदिरका निर्माण भी कराया है श्रापके जीवनकी सबसे बड़ी 
विशेषता यद्द थी कि श्राप अपने विरोधी पर भी सदा 
समरदृष्टि रखते थे श्रीर विरोधके अवसर उपस्थित द्वीने पर 
माध्यस्थ्य वृत्तिका अवलग्बन लिया करते थे । और किसी 
कार्यके श्रसफल होने पर कभी भी विषाद या खेद नहीं 
करते थे। आपको भवितव्यताकी श्लंध्य शक्ति पर इढ़ 
विश्वास था। आपके दुबले पतले शरीरमें केवल अस्थियोका 
पंजर ही भ्रवशिष्ट था, फिर भी श्रन्त समयमें श्रापकी मानसिक 
सहिच्णुता और नैतिक साहसमें कोई कमी नहीं हुईं थी । 
स्याग और तपस्या आपके जीवनका मुख्य ध्येय था, जो 
विविध प्रकारके संकर्टो-विपत्तियोर्मे भी आपके विवेककों 
सदा जाग्रत (जागरूक) रखता था। खेद है कि वह आदर्श 
स्थागी आज अपने भौतिक शरीरमें नहीं है, उध्का इंसरीमें 
२६ जनवरी सन्‌ ७२ को समाधिमरण पूर्वक स्वगवास हो 


गया है ! फिर भी उनके त्याग और तपस्याकी पविश्न स्मृति 
हमारे हृदयको पविश्न बनाये हुए है और वीरसेवामन्दिरमें 
आपका ३॥ मासका निवास तो बहुत ही याद आता है। 
बाबाजीका जन्म सं० १६२४५ में मथुरा जिलेके पणडापुर 
नामक ग्राममे हुआ था। झपके पिताका नाम बल्देवदास 
आर मासाका मानकौर था । तीन यथंकी अदवस्थार्म पिलाका 
ग्यारह वर्षकी श्रवस्थामें माताका स्वर्गवास हो गया था| 
आपके माता पिता गरीब थे इस कारण आपको शिक्षा प्राप्त 
करनेका कोई साधन उपलब्ध न होसका। आपके माता पिता 
वैष्णव थे । अत्त: आप उसी घमंके अनुसार प्रातःकाल 
स्तानकर जसुना किनारे राम राम जपा करते थे और गीली 
घोती पहने हुए घर आते थे। इस तरह आप जब चौदह 
पन्द्रद्द वर्षके होगए तब आरजीविकाके निमित्त दिल्ली भआाए। 
दिल्लीमें किसीसे कोई परिचय न होनेके कारण सबसे पहले 
आप मकानकी चिनाई के कार्यमें इंटोंको उठाकर राजोंको देने 
का का करने लगे । उससे जब ५-६ रुपये पैदाकर छिये 
तब उसे छोड़कर तोलिया रूमाल आदिका बेचना शुरू कर 
दिया । उस समय आपका जैनियोॉसे बढ़ा द्वेष था । बाबाजी 
जैनियोंके मुहल्लेमें ही रहते थे और प्रतिदिन जैनमन्दिरके 
सामनेसे आया जाया करते थे । उस रास्ते जाते हुए आपको 
देखकर एक सज्नने कहा कि आप थोड़े समयके लिये मेरी 
दुकानपर ्राजाया करो। में तुम्हें क्िखना पढ़ना सिखा 
दूँगा। तबसे श्राप उनकी दुकान पर निश्यप्रति जाने छगे। 
इस झोर क्षमन होनेसे आपने शीघ्र ही लिखने पदढनेका 
अभ्यास कर लिया। 
एक दिन झाप यमुना स्नानके लिये जा रहे थे, कि 
जैनमन्दिरके सामनेसे निकले, वहाँ 'पश्मपुराण' का प्रवचन 
दो रहा था, रास्तेमें श्रापने उसे सुना, सुनकर आपको उससे 
बड़ा प्रेम होगया भर भापने उन्हीं सजनकी माफत पद्म 
पुराणका अध्ययन किया। इसका अध्यसन करते ही भापकी 
इश्मिं सहसा नया परिवर्तन होगया, और जैनधर्मपर दृढ़ 


३२ अनेकान्त 
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श्रद्ा होगई । अरब भाप रोज़ जिनमन्दिर जाने लगे तथा 
पूजन स्वाध्याय नियमसे करने लगे । इन कार्योंमे आपको 
इतना रस आया कि कुछ दिन पश्चात आप अपना धन्धा 
खोदकर त्यागी बन गए। और आपने बालब्रह्मचारी 
रहकर विद्याभ्यास करनेका विचार किया । विद्याभ्यास 
करनेके लिये आ्राप जयपुर और खुजी गए। उस समय 
आपकी उम्र पत्चीस वर्षकी हो चुकी थी। खुजजामें श्रमायास 
ही पूज्य पं० गणेशप्रसादजीका समागम हो गया, फिर तो 
आप अपने अभ्यासकों और भी लगन तथा दृदताके साथ 
सम्पन्न करने क्षगे। कुछ समय धमंशिक्षा को प्राप्त करनेके 
लिये दोनों ही श्आागरेमें प॑ ० बल्देवदासजीके पास गये ओर 
पूज्यपादकी स्वार्थ सिद्धिका पाठ प्रारम्भ हुआ । पश्चात पं० 
गणेशप्रशाद जीकी इच्छा श्रजैन न्‍्यायके पढनेकी हुईं, तब 
आप दोनों खबनारस गये और वहों भीलूपुराफी घर्मशालामें 
ठदरे । 

एक दिन आप दोनों प्रमेयरस्नमाला और आप्तपरीक्षा 
झ्रादि जैन न्‍याय-सम्बन्धी ग्रन्थ लेकर पं० जीवनाथ शास्त्री 
के मकान पर गये । सामने चौकी पर पुस्तक और १) रू० 
गुरूद क्षिणा स्वरूप रख दिया तब शाखत्रीजीने कहा श्राज 
दिन ठीक नहीं है झल ठीक है । दूसरे दिन पुनः निश्चित 
समय पर उक्त शाख्त्रीजीके पास पहुचे । शास््रीजी अपने 
स्थानसे पाछझ्य स्थान पर आए शरीर आसन पर बैठते ही 
पुस्तकें और रुपया उठाकर फक दिया और कहने लगे कि 
मैं ऐसी पुस्तकोंका स्पश तक नहीं करता। इस घटनासे 
हृदयमें क्रोचका उद्वेग उत्पन्न होने पर भी आ्राप दोनों कुछ न 
कटद्द सके ओर वहाँसे चुपचाप चले आ्राय। अपने स्थानपर 
झाकर सोचने लगे कि यदि श्राज हमारी पाठशाला होती 
तो क्‍या ऐसा श्रपमान हो सकता था ? अब हमें यही प्रयत्न 
करना चाहिये जिससे यहाँ जैनपाठशालाकी स्थापना दहोसके 
आर विद्याके इच्छुक विद्याथियोको विद्याभ्यासके ससुचित 
साधन सुलभ हो सके | यह विचार कर ही रहे थे कि उस 
समय कामा ज़ि० मथुराके एक सेठने, जो घधरंशालामें ठहरे 
हुए थे, भ्राषका शुभ विचार जानकर एक रुपया प्रदान किया । 
डस एक रुपयेके ६४ कार्ड खरीदे गये, और ६४ स्थानोंको 
अभिमत कार्यकी प्रेरणारूपम डाले गये । फलस्वरूप 
ब[० देवकुमारजी आराने श्रपनी घमंशाला भद्दैनी घाटमें 


पाठशाक्वाके स्थापित करनेकी स्वीकृति दे दी। और दूसरे 
सज्जनोने रुपये आठिके सष्दयोग देनेका वचन दिया। इस 
तरह इन यु .ल महाधुरु्षोंकी सन्भावनाएँ सफल हुईं और 
पाठशालाका काय छोटेसे रूपमें शुरू कर दिया गया। बाबाजी 
उसके सुप्रिन्टेन्डेन्ट बनाए गए । यही स्याद्वाद महाविद्यालय 
बनारसके स्थापित होनेकी कथा है। जो श्राज भारतके 
विद्यालयोंमे अच्छे रूपसे चल रहा दै और जिनम अनेक 
ब्राह्मण शास्त्री भी अध्यापन कार्य करते झा रहे हें । इसका 
पूरा श्रेय इन्ही दोनो महापुरुषोकों है । 

पूज्य बाबा भागीरथजी वर्णी, श्रौर पूज्य पं« गणेश 
प्रसादजी वर्णीका जीवन पयेन्‍्त प्रेममाव बना रहा। बाबा 
जी हमेशा यही कहा करते थे कि पं० गणशप्रसादजीने ही 
हमारे जीवनको सुधारा है। बनारसके बाद श्राप देहली, 

जा रोहतक, खट्टा (मेरठ), खतोली, शाहपुर आदि जिन 

जिन स्थानॉपर रहे बहाँवी जनताका धर्मोपदेश आदिके द्वारा 
महान्‌ उपकार किया है। 

बाबाजीने शुरूसे ही अपने जीवमको निःस्वार्थ और 
आरादर्श त्यागीके रूपमे प्रस्तुत किया है। आपका व्यक्तित्व 
महान्‌ था । जैनधर्म के धार्मिक सिद्धान्तोंका आपको अ्रच्छा 
अनुभव था । समाघितंत्र,इष्टोपदेश, स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा, 
बृहतस्वयंभूस्तोच्र, और आप्तमीमांसा ।तथा कुन्दकुन्दाचार्य 
के ग्रन्थोंके आप अ्रच्छे मर्ज थ। और इन्हींका पाठ 
किया करते थे । श्रापकी स्यागबृत्ति बहुत बढ़ी हुईं थी। 
४० वर्षसे नमक और मीटेका त्याग था, जिह्ा पर आप 
का खासा नियन्त्रण था जो अन्य व्यागियोॉसे मिलना 
दुलभ हैं । श्राप अपनी सेवा दूसरोसे कराना पसन्द नहीं 
करते थे। श्रापकी भावना जैनधमंको जीवमात्रमे प्रचार 
करनेकी थी और आप उऊहों कहीं भी जाते थे तब सभी 
जातियोंके लोगोसे मास मदिरा आदिका त्याग करवाते थे। 
जाटोंमे जैनधर्मके प्रचारका और दस्सोंको श्रपने धर्ममें स्थित 
रहनेक्रा जो ठोस सेवाकार्य किया है उसका समाऊ चिर- 
ऋणी रहेगा। अतः: समाऊका कर्तव्य है कि पूज्य बाबाजीकी 
जैनधर्मके प्रचारकी भावनाकों खूब पल्चदित किया जाय । 
ओर बाबाजीके अनुरूप कोई अ्रच्छा स्माःक कायम किया 
जाय, जिसमे खतौक्ीके भाइयोंको खासतारसे अपना योग 
देना चाहिये । 


*-. है आपत्म-समपेण 
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बिगाग चीज़ बुरी नहीं है ! बुरा है विराग के 
नास पर आत्म-.हनन ( इच्छा-शक्त और वासना 
जब तक आत्माके सम्पकमे है, तब तक चाहे कोई 
रूप क्यो न गर्ग लिया जाय, सच्चे अथ में इस 
बिरागी न कहा जाएगा | 

विगगकी कसौटी है--बासनाकी हीनता ! जहाँ 
बासना जीजित है, वहाँ विरागकी गुज़र कहाँ ९ उसे 
कहना चाहिए--दुमस्‍्भ, विरागका कलंके | क्‍योंकि 
बासना पाप £। और विराग एक पावन-वस्तु | 
मुक्ति प्राप्तिका एक सफल-प्रयत्न ! 

ओर यों, विरागके दा हिम्स हा जाते हैं-- 
एक सराग-विराग, एक यथार्थ-विशग ! या कह- 
लीजिए, विराग एक ही गहता है! सिफ़ पहलू उसके 
दा दीन लभते हैं“-एक उत्थान, एक पतन ।** 
एक वासना-शून्य, एक पापमय ("एक विवेकपृण, 
एक अज्ञान ! 

विरागके इन्हीं दो पहलुओका विश्लेषण इस 
कहद्दानीम किया गया है !'*' 

दुनियास उदास, वे दोनों चल दिए तपाभूमिमें 
स्थान पानकी आशा लेकर, दुनिया वालोस दूर: 
माँ-बाप, सुजन-सनेद्वी सबके दुलार-प्यार ओर 
साम्राज्ययी छुभावक समृद्धिकों ठोकर मार कर ! 
मन जो ऊब चुका था दुनियात्र खुदगर्जी स ! जीवन 
की खाखली अआशाझोस ! 

काई रोक न सका--उन्हें ! न माँ की ममता, 
न पिताका रनहू | न, ही राज्य-बेभवका लोभ ! सुस्वा 


के लालचको भी शायद वह खो चुके थे | और फिर 
जान वॉलोका कभी कोइ राक भी पाया है ९ 

शुभचन्द्र थे बड़े, और मठंहरि था छोटा ! 
कुछ दूर दानो साथ चल--दानोका रास्ता एक था-- 
बिराग ! आगे बढ़न पर रास्ता फटा, दा पगडंडियाँ 
मिली ! एक आर चले शुभचन्द्र, दूसरा भार भतृ 
हरि ! दोनो अपन-अपन विचागेम इतन उलमे हुए, 
स्वाये हुए थे कि एक दुसरको गति-विधिस अनभिज्ञ 
ज़रूगत भी किसीको यह नहीं थी कि एक दूसरेके 
सुधाग्की चिन्ताकों अपने सिर लेता !' सबाल जा 
अपनी-अपनी झात्म-विशुद्धिका सामने था ! 

दोनोंका विपरीत दिशाकी आर जाना था-- 
विगगक दा पहलुओछा स्पष्टीकरण (** 

दानो आगे बढ़त गए ! 

शुभचन्द्रके चारों आर था अब निजन-वन ! 
लेकिन वे थे, जा उससे बिल्कुल बे-स्बर थे ! कहाँ 
चल रहे हैं, इस भूल हुए ! अपनी निजी समस्‍्याएँ 
जो उनके सामन बिखरी पड़ी थीं ! साचते जागहे 
थे-- संसार की अधथिग्ता, प्राणीका एकाकीपन; 
निर्गद्ता !! 

ओऔर जो नज़र छठा कर देखा, तो हृदय गदूगद्‌, 
आानन्द-विभार हो उठा !--समयको उपयुक्त बषो 
पर जैस किसान ! स्वच्छ पापषाश-स्वशडपर तपोनिधि, 
वासना विजयी दिगम्बर-साधु विराजे हुए हैं-- 
वदनीय अतसागर ! 

शुभचन्द्रकी आध्यात्मिकताका एक मौका दिया, 
संयागन--सम्भवत: विकास प्राप्त करनके लिए | 


३७ अनेकान्त 


ओर उन्होंन उठाया, एक विवेकी, बुद्धिमानकी तग्ह 
भरपूर लाभ ! भावनाएँ जा इनकी बहुत ऊँची उठ 
चुको थी ! 

अनायास भक्ति और श्रद्धान सिर नवा दिया-- 
उस पाप-क्षीण, पूज्यताके चरणोंम ! बाल--“भग- 
बन्‌ | दुनियाक्ी धधकरती आगसल निकल कर, आप 
की शरणमे आ पडा हूँ ! मुझ उम्ारिय !! 

और फिर, थोड़स समयमे ही एक आदश, 
अनुकर णीय परिवतेन हुआ--कि झुभचन्द्र, ते जम्बो - 
राजपुत्र न रह कर, परमशान्त, वबेरगाग्यन्मगिडत 
दिगम्बग-रूप, निर्लिप्त-साधुकी श्रेणीम जा बेठे ! 
आत्म-विकासकी सीमाका आनन्दोपभाग करनकी 
लालसा लेकर ! 

>८ >् >८ ८ 
६9%] 

भतृहरि बढ़ा, और बढ़ता चला गया कुछ दूर ! 
दुनियाके अरुचिकर-संघष, और विपादपृणा घटनाओं 
को सांचता-विचारता हुआ ! मन उसका दुनियास 
कुड़-सा रहा है । चाह रहा है--'कही दूर, शायद 
दुनियाके उस पार, जाकर रहे, जहाँ आनन्द ही 
आनन्द हा !! 

बहुत घूमा, उस मानव-हीन बीहड़मे | दिन 
ढलन लगा ! दिवाकरन अपनी हग्रतासे ह!थ स्रीचा । 
प्रथ्वीका भूलसा-मुलसाकर जला डालनकी गाक्षर्सा- 
प्रवृत्ति पर जस धीरे-धीरे काबू पाते जा रहे हो ! परो 
की थकाबटन अधिकारपूृवक विचार-घाराआक मांग 
में रुकावट डाली ! 

भतृहरि रूबा ! 

दरख्तकी ठंडी छाँहम बेठ गया, चझणिक 
विश्रामकी नीयनस--विचार-ऊर्मियास निकल कर ! 
चारों ओर देखा-पर, भेय्या थे कहाँ? जा दीर 
सकते | वही पेड़, गवारकी तरह जहां-तहाँ छाती 
ताने खड़े थे / साचन लगा--'तलाश करना ध्यथ 
है। अपन हिलमिलके साथ गहन ता आए नहीं, 
आए हैं आत्माद्धारके लिए | और उसके लिए साथी 


की नहीं, आत्म-बलकी ज़रूरत होगी ! फिर बेकार !' 


[ वे ५ 





अब उस चेत आया-'मूम्य लगी है उस ! 
प्यासस गला सूखा जा रहा है ! सुबहस यह वक्त 
हान आया, ग्वाया पिया क्‍या है, ज़रा भी ता नहीं !? 

वह उठा, श्षुधा-समम्याका इल खाजन। और 
फिर जा कुछ कन्द-मूल--फल हाथ लगे, उन्हें गल 
के नीचे उतार।। कुछ तसल्‍ली ज़रूर हुई, लेकिन 
पानी मत शान्त हान वाल्यी प्यास ज्यो-की-त्या बनी गहीँ। 

यह दूसरी बाघा थीं, क़रीब क़रोब असहनीय- 
सी । पानीकी तलाशम घरूमन लगा अब, डरावन बनो 
के बंधच | लेकिन पानी था कहाँ, वहाँ? जहां तहाँ 
निराशा, सायामगीचिका ! 


दिवाकरका विनाश-काल सन्निक्ट था | अभद्य- 
अन्धकार वृक्ञोकी रमणीयताको भयात्यादनकों वम्तु 
बना देनके लिए ललचा रहा था । 

कि भतृहर्को दीरवा-कुछ दूर घना-छायाका चीर 
कर ऊपर उठता हुआ, घुऑँ-सा | हृदयन कल्पनाका 
सहारा लिया--जिरूएण वहाँ कुछ गलनुप्य हान 
चाहिएँ। जहाँ घुआँ है, वहाँ आग । और फिर 
मानब॒का आगसे गहूरा सम्बन्ध है | मुमकिन है, वहाँ 
पानी पीनका मिल सके !! 

पास पहँचकर भतृहरिन देखा--चान आर 
आग घधक रही है और बीचमे सफंद बाल, सतेज 
ललाट और जटाओसे सुशामित एक तपम्वी-गाज- 
सिहासनपर विराजे-पंचार्नि-तप, तप रहे है | शरीर 
मे वृद्धता अवश्य है, लेकिन अशरक्तिता नहीं। तपा- 
बलन उन्हें दीप्रि दे ग्खी हो जेस । 


समीपम क्रोपड़ियां हैं-मृगचर्म, चीमटे, 
बाघम्बर, कोपीन, कमरडल वगैग्हस संयुक्त । 
जहां-तहां  शिष्य-समुदाय अपन अपन कायम 
संलग्न है +-- 


भतृहरि प्रभावित हुआ | आडम्बर जो था; 
प्रभावित कर्नके लिए ही शायद | नहीं, आत्मात्थान 
के लिए बाहरी किस चाज़को ज़रूग्त ९*** 
सिर नवा कर अभिवादन किया। तपम्बी-राजन 
समाधि-भंग की । बोले, मदु-मुसकानका चखेस्ते 
हुए--कह्दा, राजपुत्र ! यहां कैस ९! 
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गाजपुत्रन अपने आपको सौंपते हुए विनम्र-भाव 
स उत्तर दिया-- आपकी चरण-रजम !? 
पस्वागाजन प्रसन्नता-पृवंक अनुमति दी-- 
कल्याण द्वागा, बच्चा तग, अभय गह !! 
ओर भठ्‌हरिको तपस्वीगाजका शिष्यत्व प्राप्त 
हुआ ही ।--समाद ' 
2५ हर हर 2५ 
[३] 
बारह सर्दी, और बारह गर्भियां साधु-सेवाम 
बिता देनके बाद भतृदरिन एक दिन तपस्वाराजस 
प्राथना का--'गुरुदव | अब मुक एकाको- बहार की 
आज्ञा दीं जाए। भेय्याकों खबर लनका जी कर 
रहा है, मुहत हागई--एक दूसरंस जुदा हुए । 
भत हरि ज्ञा अब स्वय एक प्रमुस्थ-माधुके रूपस 
था | जंत्र, मंत्र, तंत्र सबभे निपुर | 'अनक विद्याओं 
का स्वा्सी । * तपम्वीगजन उस सहप ओज्ञा दी | 
कुछ विद्याएं दी, और दी महा मूल्य 'कलंहरस! स 
भरी हुइ--४क नृबी | तांबेका साना बनानकी दुलभ 
बग्तु । 
भतू हरि कलंकरस पा आनन्द विभाग हो उठा । 
साधु सेबराका अन्तिम और कीमती भेठन उसे मुग्ध 
कर दिया । परोम सिर डाल कर उसने प्रग्गाम किया, 
ओर चला अपन शिष्य दल-सहित--शुभचन्द्रकी 
स्वाजम । 
> >< >< >< 
बहुत दूर कहीं, सुहावन स्थानमे, भठहरिन 
अपना आश्रम बनाया। शिप्य, शुभचन्द्रकोी खाजम 
गए हुए थरे--चारों आर । 
कई निगश लौटे । कुछन सफलताका समाचार 
कहा--“गुरुवर ! आपके मेय्याका हम लाग खाज 
आए । वे गन्धमादन पवतपर ठहरे हुए हैं !” 
भतृहरिकी आँख चमक उठी, शायद भीतरका 
बात्समस्य जगसगा उठा थां। गद्गद-कण्ठस बाला-- 
अच्छा' * '९ कैसी दशा है--उनकी ? चैनसे ना हैं 
न 
शिष्य गदन मुकाकर बेठ रहा, जैसे कड॒वी बात 


कदम उसे सकुचता हा रहीं हा '' ''भतृ हरिको न 
रुचा, यह । जल्दीस बाला--बात क्या है, मँँहस 
बाल ता ९?! 

कहने लगा--भेय्याकी दशा अच्छी नहीं है। 
घाग-दग्द्रितास दिन काट रहें हैं, व! अंगुल-भरकी 
कार्पीन तक नहीं है, उनफे पास। न गहनके लिए 
ब्रिलस्त-भर जगह । खाने तकसे मुहतताज हैं। डेढ़ 
दिन गहा, और भुखा हा बापस ओआ रहा हूँ, खुदरके 
खान तकका ता है नहीं, खिलाते कहाँ से ? मज़बूर 
उपवास करन पड़े। 

भतृू हरिका सिर चकरा गया, आतृत्व जा था 
उसके हृदयग । साचता रहा, पत्त-भर | फिर बोला-- 
हुं। यह बात है ९ 

ओर उसी बकत उसने आधी तेब्री--कलंकरस- 
मैय्याकी दग्द्रिताकी प्रतिद्ृन्दताके लिए--एक शिप्य 
के हाथो ग्वानः कर दी । 

>८ >< >< > 
[४] 

कड दिन बाद, शिष्य लौट कर अआया--थका, 
भयभीत सा; उदास ! 

भरत हरिनि पूछा “कहा, प्रसन्न हुए न; भैय्या १ 
--कलंक गस पाकर ९! 

वह बाला--दिगिद्रतान सैय्याकी अकक्‍्ल भी 
बिगाड़ दी है । कलेक-रस जेसी महावम्तु उनके 
नसीबम कहों ?! 

हैरतस भर कर भतृ हरि बॉला-- 
आधी तंबा-रस गेंवा आया कही 

शिप्यन तफर्साल पेश को--'नूं बी देकर मैन 
बता दिया उन्हें कि यह बहुमूल्य-ग्म तांबेका स्वण 
बनानकी ताक़त रखता है । आपका दुरिद्रतास 
ढु.खित हाकर भेयान यह कठिन-साध्य बम्तु आपके 
लिए भेजी है | स्वीकार कीजिए--इस ! 

उन्होने उपेक्षास एकबार तुंबाकी आर देखा, फिर 
बोल--'पटक दा इस), सामनके पत्थरोपर । में 
घबगाया--'कह क्या रहें है य ? व फिर झले--- 
कह ता गहां हूँ--पटक दो इसे पत्थरों पर।? में 


१ क्या 
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संकटम था- एक ओर कुआँ, दूसरी आर खाई । 
किसकी आज्ञा पालन करूँ ९--साचन लगा । 
आखिर तय किया--बड़े भाईंकी आज्ञा पालन करनी 
चाहिए | छोटे भाई जा बड़े भाईकी प्रसम्नताके इच्छुक 
हैं। बड़े भाइईफकी आज्ञा-भंग, छोटे भाईका दुखद न 
हो! और तभी मैंने कलंकरस पत्थरों पर उँडेल 
दिया । 

भत्‌ हरिके हृदयपर जैसे बिच्छूने डंक मार 
दिया-- आह !! 

बह मर्माहत-सा, बेंठाका बैठा ग्ह गया ! जैस 
चैतन्यता ग्वो बेठा हो ! 

>< | ८ 
५ |] 

उस रात भत्‌ हरिका नीद न आई । बहुत प्रयत्न 
फरनपर भी बह न सो सका ! चिन्ताएँ जा मनका 
हट् लित किए हुए थीं ।*** 


वह स्वीजा हुआ था--अपने आप पर। सोच 
गहा था--भूल मैंने ही की है। इतनी बहुमूल्य- 
बम्तुए कही यों भेजी-मेंगाई जाती हैं | ऐहनियात 
भी तो कोई चीज़ है--आखिर ! असम्भव नहीं, कि 
शिष्यन भैय्याका ग्सकी ठीक ठीक महत्ता ही न 
बताई हो और उन्होन उसे बेसा ही कुल समम 
छुड़का देनेकी आज्ञा देदी हो । 

देर तक वह छुटे हुए धनिककी तरहस साचता 
विचारता रहा । और जब सुबह उठा ता एक निश्चय 
की हृढ़ता उसके साथ थी ।** 'रसकी बर्बादी और 
भेय्याकी दुरवस्थान उस काफी असन्ताष दे रग्बा 
था | लेकिन बह था, जा असन्ताषके बीचम सन्‍्ताष 
का साम्राज्य क्रायम करनेका बीड़ा उठाए हुए था । 

आद्त्वकी पुनीत भावनासे प्रेरित भतृद्दरि चला, 
स्वयम्‌ आधी-बची कलंक-रस तंबी लेकर । दूसरो पर 
से यक्लरीन जो जाता रहा था-उसका ! मैय्या को 
अऑँखोंसे देख लेनकी क्षुधा जो जाग्रत हो उर्ठ। थी-- 
मनमें । 

दूग्स देखा, देखा कि कृश शरीर--तपाबलस 


अनेकान्त 


प वर्ष ५ 


उद्दीप़ ---एक स्वच्छ पाषाणखण्डपर बिराजा हुआ 
है---नग्न ! आंग्वोंन पदिचाना--भेय्या दी ता हैं। 
ओर वह रादूसदू € उठा । चरखोमे गिरकर श्रभि 
वादन किया--सप्रेम । ४ 

शुभचन्द्रन नज़र हठाकर देखा, ता--भत्‌ हरि । 
गेरुआ वद्योंस मशिडत, जटाओस शाभित, मृगचम 
स सयुक्त ! 

धमवृद्धि दी ! 

भतृ्‌ हरि बाला--मभैया ! जेस ही छुना, कि तुम 
संकटमे हा, आधो तंबी कलंकरस भेज दिया था। 
लेकिन बह' ' '“व्यथ गया ! अब शेष 'अआधी तंबी भी 
लेकर उपस्थित हुआ हूं !! 

“हाँ ! क्‍या हाता है इसस--वत्स ९! 

नसाना बनाया जाता है--भेया ! बड़ी वेशकीमत 
चीज़ है ।! 

'साना (--शुभचन्द्रन पूछा, और तंबी उठा कर 
पत्थग्पर पटक दी ! कलंकरस बट्ठ कर जान लगा, 
पतनकी ओर; निराश्रित-सा ! 

भतृहरि सन्न |! 

शुभचन्द्र बाल--कहां हुआ साना ? देख रहे 
हो--भतृ हरि ९! 

भर्तृद्दरिन रुधे-गलेस कट्टा--मैंय्या ! पत्थर 
नही, ताँचा सोना बनता है | तुमन यह क्या किया-- 
उफ़ ? बारहवष गुरुकी सवा करन पर इस पा सका 

मै | आफ़्‌ । यह दुलंभ-बस्तु न तुम्हारे काम 
आयी न मेरी रही !? 

शुभचन्द मुस्कराय--भत्‌ हरिकी सरलता पर, 
भाल पन पर ! फिर बाले---भतृ हरि ! तुम विगागके 
लिए, यहाँ आए थे--धन-दौलत, मान-सम्मान और 
गज्य-लक्ष्मीकों ठुकराकर | मैं देख रहा हँ--सोनेके 
लोभका यहाँ आकर भी तुम नहीं छोड़ सके हो । 
आज भी तुममे कलंक बाक़ी है । इतन वपष बिताकर 
भी बिगगकी तद्द तक नहीं पहुंच पाए हो १ 'सान 
की इच्छा ही जीवित ग्खनी थी, तो विगगको पवि- 
प्रताका मलिन करने क्यो आए--यहाँ ९ इसे विराग 


किरण १-२ ] 


नहीं, दम्भ कहते हें-भोले प्राणो !? 

भतृहरिकों अपने भोतर कुद्ध उजेला-सा होता 
मालूम दिया !* 

शुभचन्द्र कहते ग र--“सोनको ही इच्छा है, तो लो 
कितना सोना चाहते हो १ 

ओर अपनी चरण-रजको चुटकीमें भरकर, उस 
विशाल पापाण-खण्ड पर छ'ड़्दी ! 

तपोबलको अचिन्त्य-शक्ति !॥ 

वह सारा पत्थर सोना बन गया ! भतृ हरि आँखे 
फाड़े देखता-भर रह गया--अचम्भित-सा ! 


चरणा-7.रणमे अपर करता हैं !!# 


पराधोनका जीवन ऐसा ३७ 





हृदय भर आया--उसका। भैय्याकी तपस्पाने 
मोह लिया | पेरोमें गिरकर बोला-'ुझ डूबतेको 
ड्वारिए--महाराज ! '**'** |! में अपनेको आपके 


#न्‍्स कथाके पात्रोम 'भतृ हरि वह भरत हरि नहीं जान 
पड़ता जो राजा था और राज्यशासनकों चलाता हुआ स्त्री- 
चस्त्रिको देख्खकर वैरागी हुआ था तथा जिसने बेराग्यशतकादि 
ग्रन्थाकों रचना की है; अथवा 'शुभचन्द्र'ं वह शुभचन्द्र 
नही, जो दिगम्बर अन्थ 'शानाणव' का रचयिता है। क्योकि 
उक्त भव हरि राजा और शानाण॑ब-कर्ता शुभचन्द्र दोनोका 
समय एक नहीं है। --सम्पादक 


पराधीनका जीवन ऐसा ! 


इां। आग आकार 


॥ 80 
मनों-अज्न उपजाने पर भी, 
पाता हू जो रूखा-सूखा ! 
दुनियाका तन ढकने वाला , 
ख़द रहता हू नज्जा-भुखा !! 
“'हलघर' आज कहाकर भी जो-- 
रहा मगर जेंसे का तेसा ! 
पराधीनका जीवन ऐसा !! 
[| 
मान, गुलामोंके नसीकबमें , 
नहीं कभी सननेमें आया! 
उसको तो गाली मिलती हैं , 
जाता है दर - दर ठुकराया !! 
कष्ट भोगनेको जन्मा है --, 
भोग रहा है प्रतिदिन जेसा ! 
पराधीनका जीवन ऐसा !! 








[३] 
जीवन कहना ठीक नहीं है, 
इसे मृत्यु कहना सुन्दर हे ! 
क्योकि 'दीनता' में “जोवन में, 
एक बड़ा मालिक अन्तर है !! 
जीवन, जाग्रति-मय होता हे, 
स॒त्यु-सम्मिलित जीवन केसा 
पराधीनका जीवन ऐसा !! 


छ 
बच्चे भूख - भूख विल्ञत- 
घरमें दाना अन्न नहीं हे! 
क्यों न हमें फह लेने दो अब--- 
छोटा-मोटा नरक यहीं है !! 
हाथ-पाँव हैं, नाक - कान हें, 
अगर नहीं है तो वस, पेंसा ! 
पराधीनका जीवन ऐसा !! 


-[ श्री 'भगवत' जैन ]-- 


अ््वव->9ज्ट-- 


पठमचरिय ओर पद्मर्चारेत 


[ प्राकृत आर संस्कृत जेन-रामायणोंकी तुलना ] 
( ले०--श्री पं० नाथूरामजी प्रमी ) 


“>स्‍्क्रक्ुरन+- 


परिचय 
चार्य रवेषेणका पद्मचरित' ( पद्मपुराण ) 
ज्थोस्स्कृतका बहुत ही प्रसिद्द अ्न्थ दै ओर उसका 


हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतडे जैनामें घर घर पढा जाता 
है, परन्तु विमलसूरिके पटसचरियकों* बहुत ही कम लोग 
जानते हैं, क्या।के एक तो वह प्राकृतमे है और दूसरे 
उसका कोई श्रनुबाद नहीं हुआ । 

रविषेणने पद्मचरतकी रचना महावीर भगवानऊे 
निर्वाणके १२०३ वर्ष छह महीने बाद अर्धात वि० सं० 
७३४ के लगभग झौर विमलसूरिने वीर नि० सं० ४३० 
या वि० सं० ६० के लगभग की थी*। इस हिसाबसे 
पडमचरिय पझचरितसे ६७४ वर्ष पहले की रचना है। 
जिस तरह पठमचरिय प्राकृत अन-कथा-साहि यका सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मयुराण संस्कृत ऊन-कथा- 
साहिल्‍यका सबसे पहल! ग्रन्थ है । 

विमलसूरि राहू नामक आचायके अ्शिष्य और 
विजयाचार्यके शिप्य थे” । विजय नाइलकुलके थे । इसी 
तरह रविषेश अहन्झु निक्के प्रशिष्ष और लक्ष्मणसेनके 
शिष्य थे। श्रईन्म॒ुनिके गुरू दिवाकर यति और उनके 


१ माशणिकचन्द्र-जन-यग्रन्थमाला, बम्बई, दाग प्रकाशित । 

२ जैनधर्म्रसारक समा, भावनगर, द्वारा प्रकाशित । 

३ द्विशताम्बधिके समासटस््रे समतीते८वंचतुथवर्पयुक्त । 
मिनभास्करवद्धमानसिढ़ चरित॑ प्मम॒नेरिद निबद्धम || १८५॥ 

४ पंचत्र वाससया दुसमाए तीसेउरससंजुत्ता । 

वीर सिद्धिमुवगए, तथा निबद्ध इमं चरियं || १०३॥ 

राहु नामायरिओं स-समय-परसमय्ग डियिसब्भाओं | 

बविजश्नो यथ तस्स सीसा नाइलकुलवंसनंदियरों || 2१७ ॥ 

सीमण तस्स गहय॑ राहइवचरियं तु सरियिमलण | 

सोहुणं प॒त्थगए नागयण-सीरि चस्याई || ११८ ॥| 


गुरु इन्द्र थे! । 

नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसूत्र-पद्टावलीम मिलता है । 
भूतदिद्न आचायकोी भी-जो श्राय॑ नागाजुनके शिष्य थे- 
'नाइलकुलवशनं दिकर' विशेषण दिया गया है । अनागमोकी 
नागाजुनी वाचनाके कर्सा यही माने जाने हैं | झुप्न 
श्रीकल्याण|वजयजी आय स्कन्दिल और नागाजुनको लगभग 
समकालीन मानते हैं और आर्य स्कन्दिलका समय वि०सं० 
३५६ के लगभग दै । पुष्पिकाम विमलसरिझों पुर्वंधर 
कहा है । 

रविधेशने न तो अपने फ्सी संघ या गण-गरछका कोई 
उल्लेस किया है और न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है । 
परन्तु सेनानत नामसे ग्रनुमान होता है कि शायद वे सेनसघके 
हीं, यद्यपि नामोसे संघका निर्णय सर्व ठीक नहीं होता। 
इनकी गुरुपरम्पराऊे पूरे नाम इन्हसन, दिवाकरपन, श्रहेत्मेन 
और लक्ष्मण््नन होंगे, ऐसा ज्यन पडता है । 

उद्योतनसूरिने श्रपनी कुवलयमालामें-जो वि०सं० ८३४५ 
की रचना है--विमलसूरिके विमलांक'* (पठमचरिय ) 
ओर 'हरिवंश' इन दो ग्रन्थीकी तथा रविषेणके पद्म रितकी * 
आ्रासीदिन्द्रगुगोदिवाकस्यति: शिपयोप्स्थ चाउन्मृनि: । 

तम्मालह्नच्मणुसनसन्म॒निरद :शिप्या गविस्तत्म्मृत: || ६६ ॥ 


7२) 


देग्बो, बीर-निर्वाण-सबत्‌ ओर जन-कालगणना' नागरी- 
प्रचारिणी पतिका, भाग १०-११ 

जारिसय बिमलंको बिमले को तारिसे लडइगअत्थ | 
अमयमइय व सरमस॑ सरसं चिय पाइय जस्स ॥ ३६ ॥ 
बुदयगासद्स्मदइ ये दरिबंसुपन्तिकार्य पदढम॑। 

वंदामि वंदियं पि हु दर्विस चेव विमलपय॑ ॥ ३८ ॥ 


प्र 


जदि कए ग्मणिज्ज वर ग-प्रठमाण चरियवित्थार | 
कहवब श्‌ सलाइशिज्ज ते कश्णो जडिय-रबिसेणे ॥ ४१ ॥ 


किरण १-२ ] 


पउठमचरिय और पद्मचरित 


६ 





( जटिलसुनिक्रे वरांगचारतकी भी ) प्रशंसा की है! । इससे 
मालूम होता है कि उनके सामने ये दोनो ही अन्थ मौजूद 
थे । हरिवंशको उन्होने प्रथम! कहा है फिसका अर्थ 
संभवत, यह है कि हरिवंशकी उत्प'त्तके सम्बन्धर्मं सबसे 
पहले उन्हींने लिखा। 

आचाय जिनथन (पुनज्नाट्संधीय ) ने भी अपने हरिवंश- 
पुराण ( वि० सं० ८४० ) मे-औ उद्योतनसृरिके पोंच वर्ष 
बाद ही की कृति है-र विषेणके पश्मचरितकी प्रशंसा: की है । 

प्राकृतका पल्लचित छाथानवाद 

दोनों ग्रन्थकर्ताओने अथने अपने ग्रन्थमे रचनाकाल 
दिया है उससे यह स्पष्ट है कि ५उ्रमचरेब पद्मपुराणसे 
पुराना है और थ८ोनों ग्रन्थोका अ५छी तरह मिलान करनेगा 
माल्म होता है कि पद्मपुराणके कत्तोके सामने पठमचरिय 
अवश्य मौजूद था। पद्मपुराण एक तरह प्राकृत पठम- 
चरियका ही पलल-वित किया हुआ संस्कृत छायानुवाद है । 
पठमचरेय अवुष्टप छोकोके प्रमाण ने दस हजार है और 
पच्मचरत अठारह हजार | अर्थात प्रक्ृतसे संस्कृत लगभग 
पीने दो गुना है ।प्राकृत ग्रन्थक्री रचना झाया छन्‍्दमे की 
गईं है और संस्कृतकी प्राप. अनुष्टपप छन्‍्दमे, इसलिए 
पद्मयुराणमे पद्म तो शायद दो गुनेने भी अधिक होंगे। 
जायानुवाद कहनेके कुछ कारण--- 

१ दोनोंका कथ।नक बिल्कुल एक है और नाम भी 
ण्कर्हे। 

२ पर्बों या उददेसों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे 
दर 

३ हरएक पे या उददेसके अन्तम दोनाने छन्द्र बदल 
दिये हैं । 


कि 
|. 


उल्लाटसघीव जिनसेनने ओर आअप्श्रश मापाके कवि धवलने 
रकिगके बाद सट्लिमनिका ठल्लख किया है, इससे 
अनुमान होता है कि जटा-सिलनन्दिका बगंगचरित शायद 
रविपेग'के उद्मचरितके बादका हो | 


, उठमचर्यिकी, वि स० ११६८ मे जयमिददेवके राज्य- 


हर 
न 


कालमे, भड्ोचमे लिस्ती गई एक नाठयत्रीय प्रति उपलब्ध 
है | (देखा जेसलमेस्के ग्रन्‍५-भगडारक्री सची, प्रू० १७) 
कताओोदयोदाता प्रत्यर परिवतिता । 

मर्ति' काब्यांयी लोके रवेग्वि रवे* प्रिया ॥। ३४ ॥ 


४ पठमचरियड़े प्रत्येक उद्देसके अन्तिम पद्यमे 'विमल 
श्रीर पद्मचरितके अन्तिम पद्यमें रवि शब्द श्रवश्य आता 
है। अर्थात्‌ ण्क 'वियलाडु' है और दूसरा “रव्यड्टू' । 

५ पद्मचरितमे जगह ऊगह प्राकृत आय ओका शब्दश: 
संस्कृत श्रनुवाद दिग्वलाई देता है। ऐसे कुछ पथ इस लेख 
के परिशिष्टमें नमनेके तौरपर दे दिये गये हैं श्रोर उसी 
तरहके सेंकडो और भी दिये »। सकते हैं । 

पललवित कहनेका कारण यह है कि मृलमें जहाँ 
खत्री-रूपवर्णन नगर-उद्यानवर्णन आदि प्रसंग दो चार 
पद्मोमि ही कह दिये गये हैं वहां अनुवादमें उद्योढ़े-दने पद्य 
लिखे गये हैं । इसके भी कुछ नमूने श्रन्तमे दे दिये गये हैं । 

पडमचरेयड्े कर््ताने चौथे उद्देसमे व्राह्मणोंकी ह'प्पत्ति 
बतलाते हुए कहा है कि--ऊब भरत चक्रवर्तीको मालुम 
हुआ कि वीर भगवानके अवसानके बाद ये लोग कुती्थी 
पाषणडी हो जायेगे और कूठे शास्त्र बनाकर यज्ञोंम पशुओं 
की हिंसा करंगे, तब उन्होंने उन्हे शीघ्र ही नगरसे निकाल 
देनेकी श्राज्ा दे दी, और इस कारण ऊब लोग उन्हें मारने 
लगे दब ऋष्भदेव भगवानने भरतकों यह कहकर «का कि 
है पुत्र, इन्हें मा हण, मा हख'>मत मारो मत मारो, तबसे 
उन्हें माहण' कहने लगे। 

संस्कृत ब्राह्मण' शब्द प्राकृरमे माहण' (ब्राह्मण) हो 
जाता है । इसलिए प्राकृतमे नो उसकी टीक उपपत्ति उक्त 
रूपसे बतलाई जा सकती है परन्तु संस्कृतमे वह ठीक नहीं 
बैठती । क्यों के संस्कृत आ्राह्यण” शब्दमेसे 'मत मारो! छैसी 
कोई बात स्व्ीच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती। 
संस्कृत 'पह्मपुराण' के कत्तोंके सामने यह कठिनाई अवश्य 
आईं होरी, परन्तु वे लाचार थ्रे। क्योंके मृल कथा तो 
बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार उपपत्ति 
बिठानेकी स्वतन्त्रता कैसे ली जाय / इसालए श्रनुवाद 
करके ही उनको सन्‍्नुष्ट होना पदा- 

यस्मान्मा हनन पुत्र कार्पीरिति निवारिस:ः । 


ऋषकभेण ततो यात्रा 'माहना' इति ते श्रुनिम्‌ ॥४-१२२ 


इस प्रसंगसे यही जान पइता है कि प्राक्ृत अन्थसे ही 
संस्कृत ग्रन्थकी रचना हुईं है । 
४ मा हससु पुत्त एए जेँ उस्भजिशश वारिशों भरझो। 
तेश हमसे सवता चिप वुचचोत ये 'माहणा' लोए ॥«-प८कतो 


अ्रनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने यह कहने तकका 
साहस किया है कि संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया 
है । परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस ही है। प्राकृतसे 
तो संस्कृतमें बीस ग्रन्थोके अनुवाद हुए हैं! ब।लक साराका 
सारा प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतमें लिखा गया था। भग- 
वान्‌ महात्रीरकी दिध्यध्वनि भी श्रध॑मागघी प्राकृतमें ही हुईं 
थी। संस्कृतमें ग्रन्थ-रचना करनेकी ओर तो जैनाचार्योका 
ध्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद 
किये ऊानेका तो शायद एक भी उदाहरण नही है । 


इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना डितनी 
सुंदर, स्वाभाविक और श्राडम्बररहित दै, उतनी संस्कृत 
पद्मचरितकी नहीं दै. जहाँ जहाँ वह शुद्ध भ्रनुवाद है, वहाँ 
दो खैर ठीक है, परन्तु जहां पल्लवित किया गया है वहाँ 
अनावश्यक रूपसे बोकिल हो गया है । उदाहरणके लिए 
अंजना और पवनंजयक्ल समागमको ले लीजेए। प्राक्ृतर्मे 
केवल चार पाँच आर्या छन्दोर्मे ही इस प्रसंगको सुन्दर 
ढंगसे कह दिया गया है. परन्तु संस्क्ृतमें बाईंस पद्म लिखे 
गये हैं और बढ़े विस्तारसे श्रालिंगन-पीडन, चुग्बन, दशन- 
ब्छट, नीवी-विमोचन, सी'फार आदि काम-कलाये चित्रित 
की गईं हैं जो अछीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं । 


पउमचरियके रचनाकालमें सन्देह 

विमलसूरिने स्वयं पटमचरियकी रचनाका समय वीर 
नि० सं० ५३० (वि० ६०) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानों 
मे इसमें सन्‍्देह किया है । डा० हमंन जाकोबी उसकी भाषा 
ओर रचना-शैली परसे अ्रनुमान करते हैं कि वह इंसाकी 
घोथी पाँचवी शताब्दीसे पहलेका नहीं हो सकता* । डा० 
कीय, ' ढा० वुलनर* &९( भी उसे ईंसाकी तीसरी 





१ उदाहरणार्थ मगवर्ता आराधना और पचर्संग्रइक्े अमित- 
गतिसूरिकृत संस्कृत अनुवाद, देवसेनके भावसंग्रइका 
वामदेवकृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीर्तिके 'छुक्करमोबण्स! 
का संस्कृत 'पदकर्मासदेश-माला' नामक अनुवाद, सब- 
नन्दिके लोकविभागका सिहय रिक्त संस्कृत अनुवा द , आ दि। 

२ “एन्साइक्लोपिडिया »फ रिली-न एएड एथिक्स' भाग 
७, ५० ४३७ और “माडन रिव्यू” दिसम्बर सन्‌ १६१४ | 

३ क॑ थका संस्कृत साहित्यका इतिहास। ४ इन्ट्रोडक्रान ढु प्राकृत। 


शताब्दीरू लगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं । 
क्यों.के उसमें दीनार' शब्दका कर ज्यो।त्तेदशार्सम्बन्धी 
कुछ ग्रीक शब्दोंका उपयोग क्या गया है। स्वस्थ दी० 
ब० केशवलाल भ्र बने तो उसे ओर भी श्रवचीन कहा 
है। वे छन्दाके क्र--वकासके इश्तहासके विशेषज्ञ माने ऊाते 
थे। इस अ्न्धके प्रयेक उद्देसक %नन्‍्तमें जो गाहिणी, शरभ 
आदि छन्रोंका उपयोग किया गया है, वह उनवी समभमें 
अवचीन है | गीतिमे यमक अर सग|'नन्‍्तमे 'वमल' शब्द 
का आना भी उनकी दृष्टेमे अव,चीनताका द्योतक दै । परन्तु 
हमें इन दलीलोमें कुछ अ।घक सार नही दीखता। ये 
अ।धघव तर ऐसे अनुमान हैं िनपर बहुत भरोसा नहीं रक्खा 
जा सकता; ये गलत भी हो सकते हैं ओर >ब स्वयं ग्रंध- 
कर्त्ता अपना समय दे रहा दै, तब अविश्वास करनेका कोई 
कारण भी तो नहीं दीखता। इसके ,सवाय डा० चिंटरनीज़, 
डा० लायमन, आदि विद्वान वीर नि० ५३० वो ही पउम- 
चरियकी रचनाकाल मानते हैं । न माननेका उनकी समभमझें 
कोई कारण नही है । 
रामकथाकी विभिन्न धाराएँ 

रामकथा भारतवषको सबसे अधिक लाव>य वथा है 
और इसपर विपुल साहित्य निर्माण बिया गया दै । हिन्दू, 
बोझ और जैन इन तीनो ही प्राचीन सम्प्रदायामे यह कथा 
अपने अपने ढेगस लिखी गई दे और तीना ही सस्प्रदाय- 
वालोंने राम+ओ अपना अपना महापुरुष माना दै । 

अ्रभी तक अ्धिकाश विद्वानोंका मत यह दे कि इस 
कथाको सबसे पहले बाल्मी/% मुभनने लिखा »र संस्क्ृतका 
सबसे पहला महाकाव्य (आदि काव्य) वाल्मीक-रामायण 
है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, 
अप॒िपुराण श्रादि सभी पुराणोम थोड़े थोड़े हेर फेरके साथ 
संच्षेपमें लिगिबद्ध की गईं है। इसके ।सवाय अध्यात्म 
रामायण, अआनन्द-रामायण, अ्रक्भुत-रामायण आदि नामसे 
भी कई रामायण-पग्रन्थ लिखे गये | बृहत्तर भारतऊे जावा, 
सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अ्रशेक रूपान्तरों 
के साथ विस्तार हुआ । 

अजद्भुत-रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे 
निराली है । उसमें लिखा है कि दस्डकारण्यमें ग्रसमद 
नामके एक ऋषि थे । उनकी ख्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भ 
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से साक्षात्‌ लच्मी उत्पन्न हो। इसपर उसझे लिए वे एक 
घढ़ेमें प्रतिदिन थोढ़े थोड़े दूधको अभिमंत्रित करके रखने 
लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने 
ऋषषेपर विजय प्राप्त करनेझे लिए अपने बाणोंशी नोक चुभा 
चुभाकर उनके शरीरका बूर बृद रक्त निकाला ओर उसी 
घढ़ेमे भर दिया । फिर बह घडा उसने मन्शोररीकों जाकर 
दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीघ् है । परन्तु 
सन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गईं कि प।तिेका भ्रुक 
पर सच्चा प्रेम नदी है श्रोर वह नि-य ही परख्ियोमे रमण 
किया करता है; इस लिए अब मेरा सर ऊाना ही ठीक है । 
परन्तु उसके पीनेसे बह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गईं ! 
प।तकी अनुपस्थतमे गर्भ धारण हो जानेसे अब वह उसे 
छुपानेका प्रयःन करने लगी ओर आखर एक दिन विमानमें 
बैठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गभ्को ऊमीनमें गाढ़कर 
वापस चली आ्राई | उसके बाद हल जोतते समय वह 
मंदो ररी-गर्भजात कन्या जनकजीको मिली ओर उन्होंने उसे 
पाल लिया। वही सीता है । 

विप्णुपुराण ( ४-५ ) में लिखा दे कि जिस समय 
जनकवंशीय गजा सीरथ्वज पुत्रलाभके लिए यज्ञमूमि जोत 
रहे थे, उसी समय लाइलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता 
उत्पन्न हुईं। 

बीडोऊ जातक ग्रंथ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुछधदेवके 
पूर्व-जन्मोंफी कथाएँ लिगखी गई हैं। दशरथ जातकके श्रनु- 
सार काशीनरेश ब्शरथकों सोलह हजार रानिर्यों थीं। 
उनमेंसे धुख्य रानीसे राम लच्मण ये दो पुत्र ओर सीता 
नासकी एक कन्या उत्पन्न हुई | फिर झुख्य रानीके मरनेपर 
दूसरी जो पद्दरानी हुईं उससे भरत नामका पुत्र हुआ। यह 
रानी बड़े पुन्नाफा हक मारकर अ्रपने धुन्रकों राज्य देना 
चाहती थी । तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्रोक्ो मार 
न डाले, राजाने उन्हे बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी 
आज्ञा दे दी; श्रीर इस लिए वे अपनी बहिनके साथ 
हिमालय चले गये और वहां एक आश्रम बनाकर रहने लगे। 
नो वर्षके बाद दशरथकी झवत्यु हो गईं और तब मंत्रियोंक्के 
कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये, परन्तु वे पिताद्वारा निर्धारित 
अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इस 
लिए भरत रामकी पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर 





उनकी ओरसे राज्य चलासे लगे। शझाखिर बारह घर पूरे 
होनेपर वे लोटे, उनका राज्या।भषेक हुआ झोर फिर सीठाके 
साथ ब्याह करके उन्होंने ५६ हजार वर्ष तक राज्य किया ! 
पूव॑जन्मसे शुद्धोदव राजा दशरथ, उनकी रानी महामाया 
रामवी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके 
प्रधान शशप्य आनन्द भरत, ओर सारिपुत्र लप्मण थे । 

इस कथार्मे सबस अधिक खटब नेवाली बात रामका 
अपनी बहन सीताऊे साथ ब्याह करना है । परन्तु इतिहास 
बयठलाता है. कि उस कालमें शाक्योंके राज्धरानोंमें राजयंश 
की शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था । यह एक रिवाज था। 

इस तरह हम्र हिन्दू और बोछ साहिस्यमें रामकथाके 
तीन रूप देखते हैं एक बाल्मीकी-रामायणका, दूसरा अरुत 
रामायणका ओर तीसरा बोझ ऊ।तकका । 

औ९ 
जन गामायणके दो रूप 

इसी तरह जैन-स॥/हयमे भी रामकथाके दो रूप मिलते 
हैं. एक तो पठमचरेय और पद्मचरितका, और दूसरा गुण- 
भद्वाचार्यके उत्तरपुराणका। पह्मचरित या पठमचरियकी 
क्था तो प्राय: सभी जानते हैं क्‍यों कि जैनरामायणके रू५में 
उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु उत्तरपुराणकी 
कथ।का उतना ग्रचार नहीं है ऊझो उसके ६८वें पच॑में वर्शित 
दहै।। उसका बहुत सं।क्षप्त सार यह है--- 

राजा दशरथ काशी देशमे वाराणसीफे राजा थे । 
रामवी माठाका नाम सुबाला अर लच्मणकी माताका नाम 
केकेयी था। भरत-शत्र॒न्न क्रिसके गर्भमे आये थे, यह स्पष्ट 
नही लिखा । केवल कस्य(चत्‌ देव्याँ द्वलिख दियाहैे। 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्य- 
दृक्ता्रोफ्रे यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावण ने उसे 
मंजूपामे रग्बवाकर मरी,चडे द्वारा मिथथेलासें भेजकर जमीन 
में गडवा दिया था। दैवयोगम हलकी नोकर्मे उलझ जाने 
से वह राजा ऊनकको मिल गह ओर उन्होंने उसे अपनी 
पुत्रीके रूपर्मे पाल लिया। इसके बाद ऊब वह ब्याहके 
योग्य हुईं, तब जनकको चिन्ता हुईं । उन्होंने एक वैदिक 
यज्ञ किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लच्मणको 
आग्रहपूर्वक' छुलवाया। फिर रामके साथ सीताको ब्याह 
दिया | यज्ञके समय रावणको श्रामंत्रण नहीं मेजा गया, 
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इससे वह अस्यन्त ऋद् हो गया आर इसके बाद ऊब नारद 
के द्वारा उसने सीताके रूपकी अ्रतिशय प्रशंसा सुनी तब 
वह उसको हर लानेकी सोचने ज्ञगा । 

कैकैयीके हठ करने, रामकों बनवास देने, आदि बातोका 
इस कथासे कोई क्र नहीं है । पंचवटी दंडकवन, जटायु 
सृपनरखा आा।देके प्रसंगाका भी अभाव है। बनारसके पास 7 
चित्रवुट नामक वनसे रावण सीतावो हर ले ऊता है और 
फिर उसके उद्धारके लिए लंकामे राम-रावण युद्ध होता 
है। रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं 
ओर फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते हैं। 
सीताके अ्रपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करने 
की भी चर्चा इसमें नहीं है। लच्मण एक असाध्य रोगमे 
अखित होका मर जाते हैं ओर इसल रामको उद्धग होता है) 
बे लच्मणऊे पुत्र ५ध्वीसुंटरको राज्पदपर आर सीताके पुत्र 
आअखितजयकों युवराजपदप «८ अभिषिक्त करके अनेक राजाओं 
और अपनी सीता आ्रादे रानियाके साथ ऊिनदीज्ा ले लेते हैं। 

इसमे सीताक्रे आठ पुत्र बतलाए हैं पर उनमे लच- 
कुशका नाम नहीं है। दशानन विनाम विद्याधरके बंशके 
पुलरुयका पुत्र था। शत्रओंकोी रूलाता था, इस कारण वह 
रावण कहलाया | आदि । 

जहों तऊ में जानता हैं यह उत्तरपराणकी राम-कथा 
श्वैताम्बर सम्प्रदायमे प्रचलित नहीं है | आचार्य हेमचन्द्रके 
त्रिपषश्टिशलाकापुरुषच रितमे जो राम-कथा है ऊसे मैंने पढ़ा 
है । वह बिल्कुल पउमचारेय' की कथाके अनुरूप है और 
ऐसा मालूम होता डै कि पठमचरिय ओर पद्मचरित दोनों 
ही हेमचन्द्रा-चाय के सामने मौजूद थे । 

ऊँसा कि पहले लिखा ऊ। चुका है दिगम्बर सम्प्रदाय 
में भी इसी कथाक्रा अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोने 
तो प्राय: इसी केथाको संक्षिप्तेया पन्चवित्त करके श्रपने 
अपने ग्रन्थ लिखे हैं । फिर भी उत्तरपुगणकी कथा बिल्कुल 
उपेक्षित नहीं हुईं है। अनेक महाकवियोने उसको भी आदर्श 
मानकर काव्य-रचना की दै। ऊदाहरणके लिए महाकवि 
पृष्पदन्तकोी ही ले ली,अआए । उन्होंने अपने उत्तरपुराणके 
अन्तर्गत जो रामायण लिसी है. वह गुणभठकी कथाकी ही 
अनुक्वति है । चा४एडराय-पुराणमे भी यही कथा है ! 

पठमचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश 


वाल्मीके रामायणके ढंग्का है और उत्तरपुराणकी कथाका 
ऊानकी-ऊनन्‍्म अद्भुत्त-रामायणके ढंगका। उसकी यह बात्त 
कि दशर4 बनारसके राजा थे, बौद्ध जातकर्ख मिलती जुलती 
है। उत्तरपुराणके समान उसमें भी सीता-निर्बासन, लव- 
कुश-जन्म आद नहीं हैं । 
कथा-मेदके सूल कारण 

अधव भारतवषमे रामक्थकी जो दो तीन धार हैं, 
वे “न सम्प्रदायमें भी प्राचीनकालसले चली आ रहो हैं। 
प१उमचरेयके कत्तने कहा है कि मैं उस पद्म चरितको कहता 
8 जो आचार्योकी परम्परासे चला आ रहा था और नामा- 
वली,नबद्ध था! । इसका अर्थ में यह समझता हू कि राम- 
चन्द्रका चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमे था. 
अर्थात, उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोंके उनके मातता- 
प्रताओं स्थानों ओर भवान्तरों आदिक्रे नाम ही होगे वह 
पन्नवित कथाऊे रूपमे न होगा और विमलसू रेने उसीको 
विस्तृत चरेतऊे रूपमे रचा होगा? । 

श्रीधर्मंनेनग णिमे वसुदेवहिडिके दुसरे खणड् उटो कुछ 
कहा है उससे भी यही म/ल्म होता है. कि उनका वरुदेव 
चरितभी गणतानुयोगके क्रममस /(नर्दिष्ट था। उसमे कुछ 
श्रुत-नेबद्ध था और कुछ आचायपरम्परागत: । 


» शामावलियनिबरद्ध आयरियफ्सपरागय सतब्बं | 

बीच्छामि पठमचरिय अद्यशपव्वि समासेश ॥८॥ 
२ जैनाचायोके अनेक कथाअन्धोम परस्पर जो असनानता हैं 
भिन्नता है, उसका कारण भी गदी मालूम होता है। उनके 
सामने कुछ तो नामावलीनिवद्र' सारिय था श्ौर कुल 
आचार्यपरम्परस चली आई हुई स्मृतियां थी। इन दोन। 
के आधार्स अपनी अपनी रुचिके अनुसार कथाकों 
लज्लसित करनेस मिन्नता हो जाना स्वाभाविक है | एक ही 
संक्ञिम झ्ञाठकों यदि आप दो लेग्बकोका देंगे तो उन दोनों 
की पन्नवित रचनाएँ निस्‍्सन्देद भिन्न 6 जाएंगी। बलि 
व्रपभकी तिलोयपगर जिस, जो करंणानुयोगका ग्रन्थ है, 
उक्त नामावलीनिबद्त कथासत्र दिये हुए है । 
अरदंत-चकि-वासुदेव-ग णितानुथोग-कमगिदिट्ू बसुदद- 

रितें ति। तत्थ य किचि सुपनित्द्ध किचि आयरिय- 
परंपरगग्ण आगत॑ | ततो अवधारित में ।! 


शत 
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जब विमलसुरि पूर्वोक्त नामावलीके अ्रनुसार अपने 
अन्थकी रचनामें प्रदत्त हुए होगे तब ऐसा मालूम होता है 
कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोक-प,)्रचलित रामायण 
ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिको राक्षस, चसा-रक्त-मास 
का ख्व/ने-पीनेवाला, और कुम्भकणंको छह छह महीने तक 
इस तरह सोनेवाला कहा दे कि पर्वततुल्य हाथियांह द्वारा 
अंग कुचले जे, कानोंमि धडो तेल डाले जाने और नगाडे 
बऊाये ऊाने पर भो वह नहीं उठता था और जब उठता था 
तो हाथी भेभे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल 
जाता था" । उनकी यह भूमिका इस वात का संकेत करती 


है. कि उस समय बाल्मीकि रामायण या उसी जैसी कोई 
रामकथा प्रचलित थी शरीर उसमे अनेक अलीक*, उपफत्त 


विरूढ और अधिश्रसनीय बात थी, फिल्‍्हें सय, सोपप/त्तक 
ओऔ।र विश्वासयोग्य बनाने का वमलसू रिने प्रय न किया है । 
अनधरंफ़ा नामावलिनिबद ढोचा उनके समत्त था ही और 
श्रुतिपरस्परा या आचायपरम्परासे आया हुआ कोई कथा- 
सूत्र भी था। उसीके आधारपर उन्होंने पठमचनरियकी 
रचना की होगी । 

उत्तरपुगाणके कत्तो उनसे ओर रघेवेणल भी बहुत 
पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यो 
नहीं। किया, यह एक प्रश्न दै । यह नो बहुत कम संभव है 
कि इन दोनों अन्धाका उन्हें पता न हो, और इसकी नी 
सभावना कम दै कि उन्होने स्वयं ही विमलसूरिके समान 
किसी लोकप्रचलित कथाको ही स्वतंत्र रूपसे जैनधममंके 
सोचेम ढाल! हो। क्योंकि उनका समय जो वि० सं० ६५५ 
है. बहुत प्राचीन नहीं है । हमारा श्रनुमान है कि गृणभद्स 


» देग्वा आगे पर्शिटम- पठगचरस्यिकी नं० १०७ से ११६ 
तककी गाथाएँ | 
£ मसहकाब पापदलतने तो अपन उत्तरपुगणमं गमकथाका 
प्रारम्भ करते हुए बाल्मिकों ओर व्यासका स्य् उल्ृमग्ब भी 
किया है 
बस्मीय यास्वयणिहि 
प्रडिड | ६६ वा सन्धि | 


गाडिठ, अण्णाणु कुमगाकृवि 


3 झलिय॑ मि सब्बमेये उववर्निर्विस्दपच्चयगुरणदि | 
न य सहईति परिसा दर्बति जे पडिया लाए ॥ 


< दरा, उत्तर्पगणका प्रशमस्तिका १६ वॉ पद्म । 
४५ से पृज्य: कविमिलोंके करीना परमेथर: । 


पठमचरिय आर पद्मचरित घर 





बहुत पहले विमलसूरिके ही समान विसी अन्य धआचायने 
भी स्वतत्र रूपस मैनघमंझे अनुकूल सोपपत्तिक और 
विश्ूसनोय रामकथा लिखी होगी और वह गुणभद्गाचार्यको 
सुरूपरम्पराद्वारा मिली होथी | गुणभद़॒के गुरू अनभनस्वामीने 
अपना आ्रादेषुराण कविपरमेश्वरककी ग्द्यकथाऊकं आधार से 
लिखा था- कावपरमेश्वरनिग दितगद्यकथामातृर्क पुरोश्वरितम्‌ ६" 
ओऔर उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुशभद्धने भी 
की है। डिनसनरवामाने कविपरमेश्वर या क/व५रमेष्टीको 
धागर्थसंग्रह' नामक समग्र पुराशका कर्त्तो बतलाया है” । 
अतणएव मुनिसुचत दीर्थंकरका चरित्र भी गुणभद्ध ने उसौीडे 
धाधारसे लिखा होगा >ऊँसके अन्तेगंत गरमकथा भी दै। 
चाउग्डरायने भी कावपरमेश्वरका स्मरण किया है । 

ताथपरय॑ यह कि पठमचरेय और उत्तरपुराणकी 
रामकथाकी दो घाराएं अलग अलग स्वतन्त्ररूपस उद्भत 
हुईं और वे ही आगे प्रवाहित होती हुईं हम तक आई हैं । 

इन दो धाराओं गुरुपरम्परा-मेद भी हो सकता है । 
एक परम्पराने एक घारा को अपनाया और दृसरीने 
दूसरी+की । ऐसी दशाम गुणभद्ध स्वामीने पठमचरयकी 
धार/स परिचित होनेपर भी इस खवयालसले उसका अनुसरण 
न किया होगा कि वह हमारी ग़ुरुपरम्पराकी नहीं है। यह 
भी संभव हो सकता है कि उन्हे ५उठमचरियके क५।नक्की 
अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्म हुश्रा हो । 


बागर्थसग्रई कृत्नपुसण यः समग्रदीत्‌ ॥६०॥| -आदिपगण 


६ मद्भात्य चामृण्डरायका बनाया हुआ त्रिपप्टलन्षणमडा- 


पुगण (चामृग्डगय-पुगण) कनडी भापाम है। उसके 
प्राग्म्मम लिखा है कि उस चस्त्रिका पहल कांच भद्यस्क 
तदनन्तर नन्द मुनीखर, फिर कविपरमेश्वर आर सदस्तर 
जिनमेन-गरुणगमद्र आाचाद, एकके बाद एक टग्पससे 
करते आये है । इससे भी मालूम ह'ता है कि कपिपरसे'पर 
का चोवसा ताथकरोका चस्त्रि था। चामग्दययके समान 
गुणुभद्रन भी उर्सके आधारस उन्तरपुराण लिस्ोा होगा 
ओर कविपरमेश्रर्स भी परदिलत ननिि मनि आर ऊ्रचि 
भद्गारक के इस विपयके ग्रन्थ द्वोगे | 


छछ 





पठमचरियकी रचना विं० सं० ६० में हुई द्ै और 
यदि जैनघर्म दिगग्बरश्वेताग्बर भेदोंमें (ब० सं० १३६ के 
लगभग ही विभक्त हुआ दै-डैस। कि दोनो सम्परदायवाले 
मानते हैं-तो फिर कहना होगा के यह उस समयया है 
जब जैनधर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्धथमें कोई भी ऐसी 
बात नहीं मिली फझिसपर दोमेस ।वेसी एक सम्प्रदायकी 
कोई गहरी छाप लगी हो और झऊिससे यह निर्णय ब्या 
जा सके कि विमलसूरि श्रमुक सम्प्रदायके ही थे । ब।ल्‍क 
उसमे कुछ बे ऐसो हैं जो श्रेत/म्बर-पर+्पराऊे विर्द्ध डाती 
हैं ओर कुछ दिगम्बर-परम्पराके बि'छ। इससे मालूम होता 
है. कि यह एक तीसरी ही, दोनोऊे बीचकी, ,वचार घाव थी । 


पठमचग्यिक कुछ विशिष्ट कथन 


१---इस ग्रन्थडे प्रारम्भमें कहा गया दै कि भगवान्‌ 
महावीरका समवसरण विपुलाचलपर अआया, तब उनकी 
खबर पाकर मगघ-नरेश श्रेणक वहों पहुँचे ओर उनके 
पूछनेपर गोतम गणधरने रामक्था कही) । दविगम्बर 
सम्प्रदायके प्राय: सभी कथा प्रन्थोंका प्रारम्भ इसी तरह होता 
है। कहीं कहीं गोतम स्वामीके बदले सुधर्मा स्वामीका नाम 
भी रहता है" परन्तु जहां तक हम ऊानते हैं श्रेताम्बर 
सम्प्रदायमें कथा-प्रन्थोंको प्रारम्भ क्रनेकी यह पद्ध।ते नहीं 
है। उनमे श्राम तौरसे सुधा स्वामीने ऊम्दूसे कहा -इस तरह 
कहनेकी पद्धति दै । जैसे कि संघदासवाचकने वसुदेवहिंडिके 
प्रथमांशम कहा है, कि सुधर्म स्वामीने ऊम्बू प्रथमानुयोगगत 
तीर्थंकर-चक्रबति-यादवरवंशअरूपणागत वसुदेवचरित कहा। 

अन्य ग्रन्थोंमें भी यही पद्धति है? । 

२--जिन भ-वानकी मातावों जो स्वम्त आते हैं. उनकी 
संख्या दिगम्बर सम्प्रदायमें १६ बतलाईं है, जब कि श्वेताग्यर 
सम्प्रदायमें १४ स्वप्न माने जाते हैं । परन्तु पउमचरियमें 





१ वीरस्स पतरठाणं विउलगिरिम्त्यये मशभिरामे | 
तह इंदभूइकहियं सेणियरण्णस्स गसिस ॥ 

२ श्रेणिकप्रश्नमृश्श्यि सुधर्मों गशनायक: | 
यथोवाच मयात्येतदुच्यते मोक्षलि सया | -क्षत्रचूडामणि 

३ तत्थ ताव सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमाशुओगे तित्यथयर- 
चकवड़िं-दसार-बंसपरू-चणागय वसुदेवचरियं कश्यिं' ति 
तस्सेव पभवों कदेयव्वो, तयभवस्स य पभवस्स त्ति | 


अनेकान्त 





[ वर्ष ५ 





१५ स्वप्त हैं । आवश्यक सूत्रकी हारिभद्वीय बृत्तिमें 
( ४० १७८ ) लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्न 
ऐस॑ हैं कि इनमेंने ऊिनमाताओंको एक ही आता है। जो तीथंकर 
देवश्वपे ८,त होकर श्राते हैं उनकी माता 'चान देखती है 
थ्रोर जो अधोलोक्स आते हैं उनकी माता भवन देखती है । 
परन्तु पठमच।रयमे विमान और भवन दोनों ही स्वप्न 
मबदेवीने एक साथ देखे हैं" । 


३--दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानको ऊब 
केवलज्ञान उपन्न हुआ, तब उन्हें श्रष्टक्मरहित' विशेषण 
दिया गया है * और यह विशेषण शायद दोनों सम्पदायोकी 
हष्टसे चिन्तनीप्र है । क्योंकि केवल ज्ञान होते समय 
केवल चार धातिक कर्मोका ही नाश होता है, श्राठोंका नहीं । 


४--दूसरे उद्देसकी ६५ वी गाथामें प्रथ्वी, ऊल, 
अग्नि, वाथु और वनस्पतिकों स्थावर श्रीर द्वीन्द्रियादि 
जीवोंको त्रस कहा है? । यह दिगम्बर मान्यता है। श्वेताग्बर 
सम्प्रदायडे श्रनुसार एथ्वी, जल ओर बनस्पति ही स्थावर 
हैं, श्रप्मि, वायु और द्वीन्दियाददे चस हैं। 


५--चौथे उद्देस की ५८ दी गाथामें भरत चक्रवर्तीकी 
६४ हजार रानियोँ बतलाई हें* । यह संख्या श्रेताम्बर 
परग्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार 


४ वसह्‌" गय सीह * वरसिरि  दाम॑" 
सांस रवि? भयं* च कलसं* च। 
सर? मायर १" विमाण * 
वरभवरण ) ? रथ! * कृडग्गी ०॥६२॥-तृ ० उददेस 


५ परदमचरितम दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्वप्नोकी संख्या 


१६ कर दी गई है--- 
“अ्रद्राक्षीत्‌ पोडशस्वप्नानिति श्रेयोविधायिन: ॥ 
तृतीय पं, छो० १२३ 
६ अ्रद्ट अ्रद्रकप्मरश्यिस्स तस्स झाणोवश्लोगजत्तस्स । 
सयलजगुजोयकर केवलणाणं समृप्यएण |॥३०॥ 
७ पदवि-जल-जलण-मारुय-त्रणस्सई चेव थावरा भणिया | 
वेइदियाइ जावउ, दुविहतसा सरिण इयरे वा ॥६५॥ 
८ चउसट्रिसहस्साई जुबईण परमख्यधारीणं ) 
बत्तीसं च सहस्सा राईणं बद्बरमउडाणं ॥४८॥ 


किरण १-२ ] 





चक्रवर्तीकी ६६ हजार रानियोँ होती हैं । 

६---पठमच रियके दूसरे उद्देसमे कहा है कि भनवान्‌ 
महावीर बाल-मावसे उन्झुक्त होकर तीस बरसके होगये और 
फिर एक दिन संवेग होनेसे उन्होंने प्रश्रज्या ग्रहण 
करली ( इसमे उनके विवादित होनेकी कोई चर्चा नहीं है 
आर कुमारावस्थामे ही दी।छेत होना प्रकट किय। है *। बीसचे 
उद्देसकी गाथा ५७-५८ से भी यही ध्वनित होता है कि 
मल्लिनाथ, अरिष्टने!मे पार्थव, महावीर और वासुप्ृज्य ये पाच 
त्तीथंकर कुमारकालमे ही घरसे निकल गये और शेष तीथ- 
कर प्रथ्वीका राज्य भोगकर निष्कान्त हुए! । कहनेकी 
आवश्यकता नही कि यह उल्लेख दगम्बरपरम्पराके अनुकूल 
है । यद्यपि अभी अभी एक विद्वानसे मात््म हुआ है कि 
ख्रतामबर सम्प्रदायडे भी एक प्राचीन ग्रन्थ आवश्यकनियु क्ति' 
में महावीरकों श्रविवाहित बतलाया है । 

परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका 
पता लग सकेगा जिनमेसे कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक 
अनुकूल होगी ओर कुछ श्वेताग्बर सम्प्रदायके । 

इन सब बातोंसे हमारा कुकाव इस तीसरी विचार- 
धाराके विषय इस और होता है कि वह उस समयकी 
है जब दिगरबर और श्रेताम्बर सम्प्रदायाके मत-भेद व्यव- 
'र्थन और हृढ नहीं हुए थे। उन्होंने श्रागे चल कर ही धीरे 
धीरे स्थायिव्व और रदृढत्व प्राप्त किया है । पहले वे किसी 
अंथके पाठभेदोंके समान साधारण मतभेद थे, परंतु पीछे 


वद्मच्रग्तिम ग्विष्ण्ने खद्र सख्या भी अपने सम्प्रदायके 
अनुसार सशोधित करके ६६ इजार कर दी है--- 
£ पुरस्ञीगा सहखाणि नवति: पद्राभगन्विता: ।" 

पृ७ च० खढठाजऊ 5६ 
सुरबटदिन्नाहागे अगुद्ुयग्ममयलवलहरा । 
उम्पकबालमात्रों तीसट वरिसा जिगी जाओ ॥२६॥ 
आई अन्नया कयाई संदेगपरो जिणों मुणियदीसा। 
लोगोतययरिकिएणो पव्वज्ममबागओं बीरो || २० ॥ 
निद्वतकणयवरण्णा सेसा तित्थकरा समक्खाया | 
मह्नी अस्ट्िनेमी पासों वीरे य वासुपुजो ये ॥| ४७ |! 
एए कुमार्मीया गेराओं शिमया जिणवरिदा | 
ममाः वि है रायाणो पुदई मोत्तूण ग्िकबता || ४८ ॥ 


पउठमचरिय ओर पद्मचरित 


डर 





समयने और सम्पदाय मोहने उन्हें सज़बृत बना दिया । 
हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी विचारधारा 
वह है जिसका अतिनिधिव्व यापनीय संघ करता था और 
जो अब लुप्त हो गया है और पठमचरेय शायद उसीके 
द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है | इस बातकी पुष्टि 
महाकवि स्वयंभूके 'पडमचरिय' से होती है जो यापनीय 
संघके थे और ऊिन्‍्होने अपने समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित 
रामायणकथाकऊे रहते हुए भी पठमचरियका ही अनुसरण 
किया है ।* 
परिशिष्ट 
[एउमचरिय और पद्मचरितक कुछ छायानुवादरूत उद्धरण] 
सुध्चत लोयस-थे रावणपऊुहा य रबखसा सच्चे । 
वस-लोहिय-मंसाई-भवखणपाण क्याहारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावरूस्स भाया महाबलो नाम कुंभयरणणों त्ति । 
छम्मासं विगयमओ संजासु निरंतरं सुयद् ॥ १०८ ॥ 
जद वि य गएसु अंगं पेलिजइ गरुयपन्वयसमेसु । 
तेल्घघडेसु य कण्णा पूरिजने सुयंतस्स ॥ १०६ ॥ 
पड़पडहतून्सद्‌द ण सुणह सो सम्मुहं पि चजतं | 
नय उद्वं इ महप्या संजाएं श्रपुणणकालम्सि ॥ ११० ॥ 
अह उद्रिओ विसंतो असणमहा(णामह)धोरपरिगयसरीसो । 
पुरओ हवेज्य जा सो कुंजरमहिलाइणो गिलइ ॥ १११ ॥ 
काऊण उदरभरणं सुरमाणुसकुंजराहइबहुणएसु । 
पुणरवि सेजारूढो भयरहिओ सुग्रह छम्मासं ॥ ११२ ॥ 
अन्न पि एव सुब्वइ ऊड् इंदो रावण संगामे । 
जिंणिऊण नियलबदों लंकानयरी समाणीओ ॥ ११३ ॥ 
को जिशि्ं य समःथो इंदं ससुरासुरे त्रि तेलोक्के । 
को सागरपेरंत जंबुद््‌दीवं स ठद्धरदइ ॥ १५४ ॥ 
एरावणो गहंदो जस्स इ वर्ज अमोहपहरत्थं । 
तस्स किर चितिएण वि अज्ञो वि भवेज मसिरासी ॥ ११५॥ 
सीहो मण्ण निहओ साणेण य कुंजरो जहा भग्गो। 
तह विवरीयपय थ कई हि रामायण रहय॑ ॥ ११६ ॥ 
अलियं पि सब्बमेयं ज्ववत्तिविरुद्धपद्मयगुणेहि । 
न य सदुदहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ ११७ ॥ 
दमन जज 5 मत आशिक -“-पंठमच० २ उद्देश 
४ देखो, 'भेग मद्दाकत्रि स्ववथु और त्रिभुवन स्वयभ 
शीप॑क लेख । 
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यह बात रमिपशने पद्मचश्तिम दस प्रकार कही है - 

श्रयन्ते लीकिके ग्रन्थे राचसा रावणादय: । 

वसाशोणेतमांसा दिपानभक्तणकारिण: ॥ २३० ॥ 

रावणस्प किल आता कुम्भकर्णों महाबल: । 

घोरनिद्रापरीतः षण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ ॥ २३१ ॥ 

मत्तैरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन॑ यदि । 

तप्ततिलकटदैश्व पूर्यते श्रवणी यदि ॥ २३२ ॥ 

भेरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्‍्यते । 

तथापि किल नायाति काले<डपूर्ण विद्ुुद्धताम्‌ ॥ २३३ ॥ 

चुत्तप्साव्याकुलश्रासी विदुद्ध सन्‍्महोदरः । 

भक्तययग्रतों रृष्ट्वा हस्यादीनपि दुल्धर: ॥ २३४ ॥ 

तियंग्मिम॑ नुपैदेव* कृत्वा तुधि ततः पुन' । 

स्‍्वपियेत् विप्ुक्तान्य निःशेषपुरूुषस्थि ति: ॥ २३४५ ॥ 

अमराणा किलाधीशो रावणन पराजित: । 

आकर्णाकृष्ट निर्मुक्तेबणममंविदारि भि' ॥ २७१ । 

देवानामधिपः क्वा्री वराकः क्वेप मानुप. । 

तस्य चिंतितमात्रेण यायाद्रों भस्मराशिताम्‌ ॥ २४२ ॥ 

ऐरावतो गजो यस्प यर्प वजच्ध महायुघधम्‌ | 

समेस्वारिधि क्षोणी यों:नाय।|सान्समुद्धरत ॥ 

सगे: सिंहवध. सो5्य शिलानां पेषणं तिलें: । 

वो गंडूपदेनाहेगजेन्द्रशासनं शुना ॥ २४६ ॥ 

अश्द्धेयमिर्द सर्व वियुक्तप्पपत्तिमि: । 

भगवन्‍्त गणाधीशं सो5हं प्ष्टा:स्मि गौतमम्‌ ॥ २४८ ॥ 
-पद्मचरित, द्विं० प० 

शआ्रपुस्छिकण सब्व॑ मायापिययुत्तसयणापनणिविग्गं । 

तो मुबद भूसणाईं काडेसुत्तयकडयवस्थाइं ॥ १३५ ॥ 
-पडमचरिय, तृ० उ० 

सिद्धाण णयुक्वरं काऊ॒ण य पंचसुद्विय लोयं । 

चउहि सहस्मेहि सम॑ं पतच्तो जइ॒णं परमदिकर्तव ॥ १३६ ॥ 

आपृच्छनं तत' कृत्वा पिन्रोबंन्धुजनस्थ च । 

नमः सिद्धेम्य इस्युकवा प्रामण्य प्रतिपद्यत ॥ र८३ ॥ 

अलंकार: सम॑ व्यकथा वसनानि महामुनिः। 

चकारासो परित्यागं केशानां पंचसुष्टिमि: ॥ २८४ ॥ 

-पग्मचरित, तृ० प० 
अह एवं परिकदिए पुणरवि मगहाहिबों पएमिऊण । 
पुच्छ३ गणहरवसहं मणहरमहुरेद्दि वयणेहिं ॥ ६४ ॥ 
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वण्णाण समुप्पत्ती तिणह॑ पि सुया मए अपरिसेसा । 
एत्तो कहेह भयवं उप्पत्ती सुत्तवंठाण ॥ ६५ ॥ 
तो भणइ जिणवरिंदों भरह न कप्पइ इमो उ आहारो । 
समणाण संजयाण कोयगदुद्देसनिप्फणणो ॥ ७१ ॥ 
-पउठमच०, च० उद्देस 
अग्रैव कथित तेन गौतमेन महात्मना । 
श्रेणिक: पुनरप्याह वाक्यमेततकुतूहली ॥ ८५ ॥ 
बखणंत्रयस्थ भगवन्‌ संभवों मे त्वयोदितः । 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठाना ज्ञातुमिच्छामि साम्प्तम्‌॥ ८६ ॥ 
इस्यु क्ते भगवानाह भरतेयं न कल्पते । 
साधुनामीदशी भिक्षा या तदुददेशसंस्कृता ॥ ८७ ॥ 
-पद्मचरित, च० प० 
एये हलहरचरियं निययं जो पढइट सुद्धभावेण । 
सो लहइबोहिलाभं बुझ्धिबलाउं च अइपरमं ॥ ६३ ॥ 
उजयससन्धों वि रिवू खिप्पं डबसमइ तस्स उबसग्गो । 
अजिणइ चेव पुरणं ऊर्सेण सारेस न संदेहो ॥ ६४ ॥ 
रजर हिश्रो वि रज्ज॑ लहइ घरणसम्थी महाध्रणं विउलं। 
उवसमइ तकखणं चिय वाही सोमा य होंति गहा ॥ ६५ ॥ 
महिलस्थी वरमहिलं प्ृत्तस्थी गोत्तनंदरणं पुत्त । 
लहइद परदेसगमरणे समागम चेव बंधू् ॥ ६६ ॥ 
+पंउम च० ११८ उ७० 
वाचयति श्णोति जनस्तस्यायुवृ द्विमीयते पुर्यम्‌। 
चाकृष्टखड़ हस्तो रिपुरपि न करो।ते वैरमुपशममेति ॥ १५७ ॥ 
कि चान्यद्धमार्थी लभते घर्म यश' पर॑ यशस्रो5र्थी । 
राज्यश्रष्टो राज्य प्राप्नोति न संशयो८त्र कश्रेत्कुल्य, ॥ १४८ ॥ 
इश्टसमायोगार्थी ल्भते त॑ क्षिग्रतो घनं धनार्थी । 
जायार्थी वरपन्‍नी पुत्रार्थी गोन्ननन्दनं प्रवरपुत्रम्‌ ॥ १५६ ॥ 
+प० १२३ वो प० 
एवं वीरजिणेण रामचरियं सिद्ध महत्थं पुरा 
पच्छाखंडल भूहया ऊ कहिये सीसाण धम्मासयं । 
भूझ साहुपरंपराए सयलं लोए ठिय॑ पायडं 
एत्ताहे विमलेण सुत्तसहियं गाहा।निबद्धं कयं ॥ १०२ ॥ 
पउठम०, ११८ वो उ० 
निर्दिष्ट सकलैनतेन भुवने: श्रीवद्धमानेन यत, 
तत्त्यं वासवभूतिना निगदितं जम्बो: प्रशिप्यस्थ च। 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य छृत्त सुनेः, 
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श्रेय: साधुसमाधिवृद्धिकरणं सर्वोत्तम मंगलम्‌ ॥ १६६८ ॥ 
“प्मचरेत, १२३ चो पर्व 
त््ः 
नीचे कुछ ऐसे उद्धरण दिये जाते है जिनमे पद्मचरित- 
काने विपयकों अ्रनावश्यक रूपसे ब.या है- 
ज॑ एव पुच्छिओशां सो भणर तओे नारओ पसंसंतो । 
अग्थि महिलाएं राया जणओ सो इंदुकेउसुझो ॥ १५ ॥ 
नस्प महिला विदेहा तीए दुहिया इसा परवरकन्ना । 
जोउ्वणगुणाणुरूचा सीया णामेण विक्खाया ॥ १६ ॥ 
अहवा कि परितुद्टो पडिरूवं पेच्छिकण आलेक्संे ! 
जे तीए विब्भमयुणा ते च्चिय को वणिणिउं तरइ ॥ ५७ ४ 
“>पठमचरेय, २६ वो उददेस 
अस्यत्र मिथिला नाम पुरी परम उुन्दरी । 
इन्ह्रफेतोस्मुतस्तत्र जनको नाम पार्थिव: ॥ ३३ ॥ 
विदेहेति प्रिया तस्प सनोबन्धनकारिणी । 
गोत्रसवंस्वभूतेयं सीतेति दुहिता तयो: ॥ ३४ # 
निवेच्येद्मसी तेभयः कुमारं पुनरूक्तवान । 
बाल मा या विपाद त्वं तबेयं सुलमैंव हि ॥ ३५ ४ 
रूपमात्रेण यातो८खि किसस्था भावमीदर्श । 
ने तस्या विश्रमा भद्द कस्ता बर्णयितु क्रम ॥ ३६ ॥ 
लया चित्त समाकृष्ट तबे।त किमिहान्नतम्‌ । 
धर्मध्याने द॑ बद्ठ मुनीनामपि सा हरेल ॥ ३७ ॥ 
आ्रमात्रमत्रेतत्तस्था न्‍्यस्त मया पटे । 
ल्वावण्यं यत्तु तत्तस्था तस्यामेवैतदीदशस्‌ ॥ इ८ ॥ 
नवयोवनसंभ्तका ननेसागरवीचिपु । 
गया तिष्ठति तरंतीद संसक्त। स्तनऊँभयो: ॥ ३६ ॥ 
तस्या श्रोणी वरारोहा कान्तिसंत्ञावितांशुका । 
चीक्षितोन्मूलय स्वान्त समूलमधि योगिनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
-पद्मचरित, २८ वाँ पे 
इंह जंबुदीवदीवे दक्खिण भरहे महंतगुणकलिओं । 
मगहा णाम जणबओ नगरागरमंडिओो रम्मो ॥ १ ॥ 
गाम-पुर-खेड कब्बट-सडम्बदोणी मुहेसु परिकिण्णों । 
गोमहिसिबलवएुणणे धणरिवहणिरुदसीमपहो ॥ २ ॥ 
सत्थाहसेटिगणवइ-कोडुम्बियपमुहसुद्धजणणिवहो । 
मणिकणगरयणमोत्तियबहुधन्षमहंतकोट्रारो ॥ ३॥ 
देसम्मि तम्सि लोगो विश्णाणवियक्खणो अइसुरूवो । 
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बलविहव्क॑तिजुत्तो अ्रहिय॑ धम्सुजयमहँझो ॥ ४ ॥॥ 
नडनद्ृछत्तलंग्वय शिच्च णच्चंतगीयसदूदालो । 
शणाणाहारप्साहिय भु जाविजंतपहियजणों ॥ ५ ॥ 
अहिये वीवाहूसव-वियायडों गंधकुसुमतत्तिक्लो । 
यहुपाणस्वाण भोयरण श्रणवरयं बडिढउच्छाहों ॥ ६॥ 
परवखरणीसु सरेसु य उजणेसु य समंतथो रम्मो । 
परचक्षमारितक्कर-दुब्भिक्वविदजिशो मुहओ ॥ ७ ॥ 
-4उमच० द्वि० उ० 
अ्रथ जंब्मति होपे क्षेत्रे भरतनामनि । 
मगधाभिख्यया ख्यातो विषयो5स्ति समुज्ज्वलः ॥ १ ॥ 
निवास: पूरा पुण्यानां वासवाचाससल्षिभ. । 
व्यवहार रसंवोशं: ऋृतलोकध्यवस्थिति: ॥ २ 0॥ 
क्षेत्राणि दथते यस्मिन्रुखातान लांगलाननः । 
स्थलाब्जमृूलसंघातान्महीसारगुणानिव ॥ ३ ॥ 
क्षीरसेकादिवोदुतैमंन्दानिलचलद दलेः । 
पुणड्च्ुः टर्संतानै्व्याप्तानंतरभूतलः ॥ ४ ॥ 
अपूर्वपर्दताकारे विभचे: खलघाममिः 
सस्य३४. सुविन्यस्तैे. सीमांता यस्य संकटाः ॥ ४ ॥ 
डद्धाटक्बटी सिक्तर्य त्र जीरकजूटके' । 
निर्तांतहरितैस्वी यटालेव विराजते ॥ ६ ॥ 
उवबंगयां वरीयोभमि य: शालेयरल कृत: । 
सुदकोशीयुरय स्मिन्नुददेशान्कपिलस्विपा ॥ ७ ॥ 
नाएस्फुटितकोशीके राजमाैनिरन्तरा' । 
उददेशा यत्र किरगोंग नित्षेत्रिय-तसोद्रमा' (१) ॥ ८ ॥ 
अधिए्््टेते स्थलीपृप्ठे श्रेष्टयोवृमधामशिः । 
प्रशस्पैरन्यशस्पैश्व युक्तप्रन्यूहचर्फिति: ॥ ६ ॥ 
महामहिषप्रष्टस्थगायद्रोपालपालिते: । 
कीयातिलं पटोदम्रीपवलाकानुगतध्वनि: ॥ १० ॥| 
विवरशणंसत्रसंबधधण्टा रटनि हारिभिः 
क्तरक्चिर्जरत्रासस्पीतक्षीरोदब-पयः ॥ ११ ॥ 
सुस्वादुस्ससंपन्नेबाप्पन्छेचैरनंतरे । 
तृणौसतृ्ति परिप्रासैगेघिने: सितकक्ष४: ।। १२ ॥ 
सारीकृत्समुददेश: कृष्णसार विंसारिभिः । 
सहस्त्रसंस्यैर्गीवाणस्वामिनों लोचनेग्िवि ॥ १३ ॥ 
केनक्रीधुलिधचला यस्त देशा: समुकझताः । 
गंगापुलिनसंकाशा विभांति ऊिनसदिता: ।। १४ ॥ 


छ्द अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





शकरकंदलवाटेन श्य(मज: श्रीचर क्रचेत: । 
वनयालक्ृतास्वामैन लि केर विंराजित: ॥ ३४५ ॥॥ 
कोटिमि: शुकचंचूनां तथा शाखाम्गानने: । 
संदिग्धकुसुमैश्ुकः प्रथुमिदोडिसीवने: ॥ १६ ॥ 


वत्सयालीकराघृश सातुलिंगी फल/ससा । 

लिप्ताः कुंकुमपुष्प/णां प्रकरैस्पशोमिता: ॥ १७ ॥ 

फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमागंगा: । 

बनदेवीग्पाकारा द्वाक्षाणां यत्र मंडपा: ॥ १८ ॥ इस्यादि 
पद्मचरित, दू० पुर्व 


| कप €् ध जे | $ श्ज $ ह। 
वरश्ववारणाका जनसरकात श्रक 
[सारतकी प्रसिद्ध हिन्दी पत्रिका विश्रवाणी के सुसम्पदक भाई विश्वस्भरनाथजीने, जैन-संस्कृतिके सम्बन्धरमें 
अझपना जो विचार इसी अरैल मासकी वि"ववाणीर्मे व्यक्त किया दहै और साथ ही विश्ववाणीका एक “जैनसंस्कृति अंक” 


भी निकालनेका विचार प्रस्तुत किया है, वह सब अनेकान्तके पाठकोंझे जानने योग्य है । अत: उसे नीचे प्रकट किया जाता 
है। मैं सम्पदकजीके इस सद्विचारका अ्रभिनन्दन करता हुआ जैनविद्वानोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे उनकी इस सतयोजना 


को सफल बनानेमें लेखादिद्वारा श्रपना पूरा सहयोग प्रदान करें । 


“मार्तय समाजम जेंनसंस्कृततकों लेकर आन अनेकों 
ग़लतफड्मिया फैलता हुई हैं । नोगोम यह म्रा समाया हुआ 
है कि जेनोक, अहिसाने ह भारत कों मारत किया जेनधर्म 
आर जेनसस्कृतिका मारताय सम्पताके निर्माणमे कोई 
हाथ नहीं ओर जैनसमात्र भाग्तीय समात्रका एक ऐसा 
अंग रहा है जिसार मसारतकों कोई अमिमान नहीं हो सकता 
ख्रादि तरह तरइक।ा पिथ्या बातें पढ़े लिखे लोगोके दि नामें 
बर किए हुए हैं। सौमास्यस इतड्रासके अनुसार वास्त- 
विकता ऐसी नहीं है | जनदाशंनिकों और अध्यात्तिक 
नेताआने दजग्त ईससे दो शताब्दी पू्र मध्य ऐशिया, 
निकटपूब, फिलस्तीन इथियोपया और मिश्र तक अपने 
मठ कायम करके वह्ोंसे जेनधर्मका प्रचार किया था| जेमे 
जेमे पुरातलवेता इनिद्वासपरसे अतीतका अधवरण हटात 
ज्ञात है वेसे वैसे जेनसंस्कृतिके सम्बन्ध नई नई बाते 
दुनियाके सामने आती जाती हैं। यद् भी इपंका विपय है 
कि मन्दिरजीके तहसवानोने निकलकर जेनदर्शनकी पुम्तके 
प्रकाशम श्रा रही हैं और जनसस्कृतिके व्यापक स्वरूपका 
परिचय धीरे धीरे लोगोको मिलता जा रहा है| जेनपुरातत्व 
के अजुतन्धानका काम केवल जेनोका कर्तव्य नहीं है, 
प्रत्येक्त भारतीय विद्वानकों जैनसंस्कृतिकों मारतीय संस्कृतिका 


--सम्पादक ] 


एक महान अग सानकर उसपर गवेधणणा और अन्वेपण 
करना चाहिये । 

हमने पहले यह सोचा था कि मई ै६४२ का 
“विश्ववागी! का अंक बोद और जनसंस्कृतिके नामसे 
निकाला जाय, किन्तु हमने यह देखा कि इस तरद न ता 
हम सन्‍्नाप होगा और ने दम जेनसल्कृतिके साथ समुचित 
न्याय कर पायेगे | दस विचारसे हमने यह निश्चय किया हैं 
कि विश्ववाणी' का मईका अंक “बौद्ध संस्कृति” अंक 
होगा और आगामी पयु पण परबेपर हम विश्ववार्णी' का एक 
पूरा अंक “जेनसस्कातों पर निकाले, जिसार जैनधम, जेन- 
संस्कृत, जेनदर्शन, जेनकर्मश्रोग, जेंनतौथेद्वर, जैनस्थापत्य, 
जेनकला, जेनमाडित्य विदेशोंम जेनधर्म आदि आदि 
विपपापर पूरा पूरा श्रकाश डाला जाय | 

देशके समस्त जैन और अजैन विद्वानोमे हमारी नमन 
प्राथना है कि वे हमे इस कामम मदद द ] जिन भादटयों 
को इस सम्बन्ध इसने श्रब तक व्यक्तिगत निमन्त्रण नई 
दिया बह आयरिचित द्वानेके कारण ही । अभी तौन चार 
मद्दीनेका सभय है और यदि इमें सबका सहयोग मिला तो 
इम पयु पण पूर्वरर एक शानदार और ब्राद्श 'जैनसंस्कूति 
अंक निकालनेम सफल हो सकेंगे |” 





ग्रन्थ-प्रशास्ति-संग्रह ओर दिगम्बर समाज 


[ लेखब--श्री श्रगरचन्द नाहटा ] 


ह.222> परे; कक 
मी शा किए. सकल 


दे एम्ब्रर समाजके ऐतिहासिक साधरनोंक प्रकाशनकी 


उपक्षा बड़ी अखरती हँ। रूकड़ो वि.नोके रहते 
हुए भो इस उपक्षाका विचार करन पर सखंद आश्थय 
होता द्वे । श्वेताम्बर समाजको ओरसे इस ओर 
अपक्षाकृत अच्छा प्रयत्न हुआ है । उनके कई प्रतिमा- 
लेखमंग्रह, ग्रन्थस््ची, साहित्यका इतिहास, पढ्टाबली- 
संग्रह, प्रशत्तिमंग्रह, ऐतिहासिक काव्य इत्यादि अनेक 
पविहासिक साधन प्रकाशित हो चुके है व हो रह हैं। 
तब दिगम्बर समाजको ओर से अद्यावधि एक भी 
पट्टाबलोमंग्रह, सात्यिका इतिहास प्रकाशित हुआ देखनेमे 
नहीं आता। भाग्कर एवं अनकान्तम प्रकाशित कई 
स्थानोमे मैने दिगम्बर समाजका ध्यान इस महत््रपूर्ण 
कायकी ओर शअआ्रकर्पित किया है, आर यह जानकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई कि वीरसेवामन्दिर ढारा दिगम्बर 
ग्रन्थसूची प्रकाशित करनका प्रयत्न चाल हो गया हे, 
पर अभी तक अन्य कई महत्वपूर्ण फार्येकी ओर 
को ई प्रयत्न प्राग्म्भ होनेकी सूचना नही मिली, आशा 
है अन्य ऐतिहासिक साधनोके प्रकाशनको ओर भी 
दिगम्बर विज्ञान अर समाजके प्रतिष्ठित शीघ्राति- 
शीघ्र ध्यान देंगे । 

ऐतिहासिक साधनोंमें प्रशात्ति-संग्रह का वही 
स्थान है जो कि शिलालेख-मंग्रहका है । क्योकि जिस 
प्रकार शिलालेख-मग्रह-द्वारा मन्दिर ओर मृतियोंके 
निर्माण-समय, निर्माताका वंश-परिचय, प्रतिश्ठापक 
आचायकी गुरूपरम्परा एवं जिस राज़ाके शासनकाल 
में प्रतिष्ठा हुई उन सब बातोंकी जानकारी होती है। 
उसी प्रकार ग्रन्थ-प्रशस्तिमें भी प्रायः वे सभी बातें 
गुंफित रहती हैं । अतएव शिलालेख-संग्रहके प्रकाशन 
की भांति पुप्तक-प्रशस्ति-संग्रह भी महत्वपूर्ण काये 


समभकर उनके प्रऊकाशनकी ओर ध्यान देना चापिए। 

प्रन्थप्रशस्ति दो प्रकारवी होती हैं, जिनमसे 
प्रथम अन्थ-रचना-प्रशस्तिमें कविफी गुरूप्रम् रा, 
रचनाकाल एवं स्थान, तत्कालीन राजा, बाव्शाध्ादि 
का नाम, प्ररक अ,र सहायक का नाम अश्रादि बातें 
लिग्ी हई पाई जाती है। दूसरी ग्रन्थ प्र्शा-्त (जिसे 
पुणिक। लेग्च भी फहते हैं) में प्रतिक लेखनका समय, 
स्थान, लेखक ओर लिखचान वालबी पृव प्रम्प्श, 
राजाका नाम, इल्टादि अनक महत्वपूण जान्कारीफा 
समावेश होता ह जे कि भारतीय इतिहास, भ गरलिफक 
जन गच्छ एवं जातियोंके इतिबृत्तके सम्ब्रन्धमे बहुत 
ही महत्वपृण सामग्री कही जा रूकती है । 

इन दोनों प्रकारकी प्रशातियोम रूख्याफी हृष्टिसे 
पहिले अ्रकार वाली श्रपेज्ञाकृत कम अर दू” रे प्रकार 
की अत्यधिक पाई जाती हैं, क्योकि एक ही ग्रग्थकी 
सेकड़ो हज़ारों प्रतिया यत्र तन्र उ्पलूब्ध होती है, जिनमें 
रचना प्रशात नो सबमें एक समान अर्थात पक ही 
होती है पर लेग्न-प्ररशात्त भिन्न भिन्न ओर कभी 
कभी एक ही पग्रन्थमे दो-तीन प्रशस्तियां तक पाई 
जातो हैं। ऋतण्व इन दोनो प्रकारकी प्रशम्तियोका 
संग्रह एतिहासिक संशोधनमे वहुत ही आवश्यक एवं 
उपयोगी है । 

श्वेताम्बर समाजके विदनोंका ध्यान बहुत अरसे 
से इन दोनों प्रफारके प्रशस्तिसंग्रहकी ओर आक्ृष्ठ 
है, फलतः हज़ारों प्रशस्तियां प्रकाशमे आ चुकी हैं 
अर हज़ारों अप्रकाशित रूपमें कई विद्वानोके पास 
संकलित पड़ी हैं । भारतीय एवं पाश्चायय शोधक 
विद्वानोंने श्रनक श्वेताम्बर ज्ञान भण्णारोका निरीक्षण 
कर उन ग्रन्थ प्रशस्तियोंको अपनी रिपोर्टों एवं सूचियों 


४० अनेकान्त 


में प्रकाशित किया है । डा० पिटसन, बूल्हर, कित्हनं, 

भाग्टारकर, आदिको रिपोर्ट विविध ग्रन्थ संग्रहालयों 

गे सूचिये, जन ग्रन्थोंकी स्व॒तन्त्र सूचियां जैसे संस्कृत 
कालेज कलकत्ता, भग्व्रकर इन्स्टोयूट पूना, जेसलमेर 

अ,र पाटणके भण्डारोका सूचियां, जन गूजर कबियों 

भाग १-२३ इस फथनके महत्वपूर्ण निदशन हैं। 

स्वतन्त्र रूपसे भां श्वेताम्बर समाजकों ओरसे दो 
प्रशलिलग्रह छप चुके हैं । जिनमसे देशविरति 
धम।राघक समाजकों आरमसे प्रकाशित श्री प्रशास्ति- 
संग्रहम ताड़पत्र एव काग़ज़ पर लिजित लग्भग 

४०० पुस्तक,के पुष्पिका-लेख प्रगट हो चुके है। 
अरर सिंधी जेन ग्न्थमालास प्रकाशित मुनिजिनत्रिजय 
जी सम्पादित जेनपुश्तकप्रशस्तिसग्रह म ४४४ महत्त्व- 
पूए! प्राचीन पुष्पिकालंख प चुके हे । यह ग्रन्थ 
शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला हैं। मुनिजीका विचार 
इसका दूसरा भाग भां प्रकाशित करनका है। इन प्रका- 

शित प्रशज्तियोंमसे कई कई प्रशाम्तियाँ तो ४०-५० 

शोोफो तक की है जो काव्यकी दृष्टिल भी बड़ी सन्दर 

हैं, जिन्हे हम खण्ड काव्य भी कह सकते है। अप्रका- 
शित प्रशक्षियोम॑ हमारी संग्रहीत करीब ३०००, स्वर्गीय 
बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहूटा संग्रहोत २०००, श्रा विजयेन्द्र 
सुरिज्ञी संग्रहीत लगभग १०००, श्री हरिसागर सूरि 
संअहीत ग्रन्थ रचना प्रशस्ति करीब १००, इसी प्रकार 
अन्य विद्वानों के पास भी हज़ारों प्रशस्तियां संग्रहित 
डहेै। हम नहीं कहू सकते कि दिगम्बर बिद्वानांमेंसे 
किस फिसन कितनी प्रशल्लियोका संग्रह किया हे पर 

प्रकाशित रूपसे तो हमार सामने केबल निम्नोक्त ३ 

ग्रन्थ ही टृष्टिगोचर होते हैं:-- 

(--रायबहादुर हीरालाल सम्पादित (७६६]02प८ 
 छिघयराडारण०]+ 870 ?-+8770 ॥098॥) घ४७- 
0१)$8 के प्रृष्ठ ७१७ से ऊ६८ में । 

२--श्री ऐल्क पन्नालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन 
बम्बईकी रिपोर्टो में । 

३--जेन सिद्धान्त भवन, आरासे प्रकाश्यमान जेन 
सिद्धान्त भास्करमें । 
इससे पाठकोको सहज ही मे अनुमान हो जायगा 
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कि श्वेताम्बर समाजकी अपेक्षा दिगम्बर समाजका 
प्रयत्न इस ओर बहुत ही कम ६ । 

अब हम नमूने स्वरूप बोफानरके श्री जिनचारित्र 
सूरि ज्ञानभण्डारस्थ दिगम्बर गुरुभद्रक्कषत घनद- 
घचरिद्रका पुष्पिकालेख नीचे देते हैं जिससे पाठकोंको 
प्रशस्ति सग्रहके महत्त्वका थो ड्रासा आभास मिलजायगा। 

घनदचरित्रकी लखन प्रशस्ति:-- 

(१) सम्बत १५२१ वर्ष अश्विनी बदि ६ गुरुबासर 
पुस्तक लिखित॑ बह्द्रध्यपुर आलमखानराज्यप्रबत - 
मान श्री काफ्रासघे साथुरान्वय पुप्करगण। भ्द्टारक 
श्री हेमकी तिदेवा तत्पट्रे भद्टारक श्री कुमारसेनदेवाः 
तत्पट्ट भद्टवारक श्रो हेमचन्द्र देवा: तदाम्न्याये । 

( २ ) अथ संवत्स त्मिन श्रोनपविक्रमादिय 
राज्य मं० १५६० वर्ष मा्गेशिर स॒दि ११ दिन बृहस्पति 
वार अश्विनीनक्षत्र परिघजोगे श्री कुरूजांगलदेशे 
सालतान मुगल काबली हमायु' गय्यप्रवत्त मान श्री 
काष्ट,संघे माथुरान्वये पुप्कर्गण भद्टारक श्री मलय- 
कीति देवान वत्पट्ट भद्टारक श्री गुणभद्वसूरि देवान 
तस्य शिप्य मुनि धमंदास तग्य आम्नाये अग्रोतक वंश 
भूषण गगगोत्र दहदीरपुरवा तव्य श्रावकाचार विचार- 
साकबिदग्घान सा० डाल तत््य भार्या शीलशालिनी 
गुणमालिनी विनयवागेश्वरी साध्वी जालपही तत््य 
पुत्र रत्नत्रय धर्म इव ३ सा० रामचन्द्र कमचन्द्र तस्य 
भाया देइ द्वितोय पु० सा० कमचन्द्र त० भा० सा० 
डाल ३ पुत्र सा० माडणु तम्य भा० शीलो तोयवरंगिणी 
सा० केल्हणही तस्थय पु० दवा प्र० राजसभा रुंगार 
हारान्‌ सा० हसू तध्य भायी टाफरही तस्य पु० घमानु 
रक्त श्रावकाचारदक्ष चतुविध दानदायक सा० भीखा 
तत्य भाया साध्वी बालाही | हांसू ह्वि पुत्रो सा० जटठा 
तस्य भाया सवंगुणालंकृत साध्यी रूशाही तस्य पुत्र 
बिरजीवि भारथी चन्दु माडणु द्वि पु० सहसू तत्य 
भायां सा० डुगरही एतेषां मध्ये सर्वक्ष ध्वनिनिरगंत 
जीवादि षडद्गरण्य श्रद्धायं सा० हास तसय पुत्नेण इ्दं 
घनदचरित्र॑ अन्य पुमान हस्तात्‌ गहीय छडाई मोल 
लेई दीनी ब्रह्म० धमंदासस्य प्रदत्त पठनाथम । 


तत्त्वाथंसृत्रका अन्तःपरीक्षण 


द्वितीय 


लेख 


[ लेखक--पं० फूलचन्द्र जैन शास्त्री ] 


तत्त्ताथसत्र यह नाम बतलाता है कि इसमें तत्त्वा्थ- 

बिपयक सूत्रोका संप्रह किया गया हे । जिनागम्मे 
सात तत्त्व आर नो पदाथ कहे गये हैं । सात तत्त्तोंका 
कथन करते समय पुण्य अर पाप स्वतन्त्र नहीं गिने 
जाते, वे आखब आर बन्धर्म अन्तभू त हो जाते हैं । 
तथा नो पदार्थोका कथन करते समय पुण्य आर पाप 
आख्रवब आ।र बनन्‍्धसे अलग गिन जाते है। सात 
तक््वों आर ना पदार्थेकी कथनोमें यही अन्तर है । 
दिगम्बर सम्प्रदायक प्रचलित ग्रन्थोमे ये दोनों परं- 
पराएं स्व॒तन्त्ररूपसे अपनाई गई हे। पर श्वेताम्बर 
सम्प्रदायम ने पदाथ विषयक परम्परा ही अधिकतर 
पाई जाती है । सात तत्त्व-विपयक परम्+रा तत्त्वाथा- 
घिगम सूत्रको दड़कर अन्यत्र एक तो पाई नही जाता, 
पाई भी जाती हू तो बह बहुत बादके एक-दो ग्रन्थोमें 
ही पाई जातो हू । वात्यय यह कि सात तत्त्व-विषयक 
मान्यताकों श्वेताम्बर सम्प्रदायम तक्त्वाथसूत्रंक बाद 
भो विशेष महत्त्व नही दिया गया है। सवेत्र तत्त्व 
या तक्त्व/थरूपस ना पदार्थोंका हो उल्लेग्ब किया जाता 
है। अतः इस विपयका साधार विचार कर लेना 
आवश्यक हो जाता है कि तत्त्वाथसृत्रम सूत्रकारन 
विवेचन करनेके लिए जो सात तत्त्व स्वीकार किए 
हैं उसपर किस सम्प्रदायको मान्यताका प्रभाव है। 
इस बिचारक लिए निम्न विभाग आवश्यक प्रतत्त 


होते हैं :-- 
(१) सूत्र, भाष्य और उसकी टीकाएँ । 


(२) सात तत्त्व ओर नो पदार्थोंके विषयमे दोनों 
सम्प्रदायोंक आगम-प्रमाण । 


सत्र, साध्य और उसको टोकाएँ 

तक्त्वाथसूत्रके पहले अध्यायके च.थे सूत्रमें सात 
तस्वोंके नाम गिनाये हैं । इस सूत्रकी सर्बाथसिद्धि- 
कार आर भाष्यकारन जो व्याख्या की हूं उसमे अन्तर 
है। उक्त सूत्रमें सूह्रकारने प्रथमपद बहुवचनान्त अपर 
द्वितीय (तत्त्व) पद एक वचनानत रक्‍खा हे । इसका 
सर्वार्थमिद्धिकारन “विशेषण विशेष्य भावके रहते 
हुए भो कामचार देखा जाता हे” इस अभिग्रायानुसार 
समश्रन किया हू | पर भाष्यकारन जो कुद्ध लिखा हे 
बह भिन्न ही है । वे लिखते है-- 

“जीवा अजीवा आस्रवों बन्धः संबरो निजंरा 
मोक्ष इत्यप सप्रविधोष्थ्स्तत्त्त्म । एत वा सप्र 
पदाथास्तत्त्वानि ।! 

विशेवण विशेष्यभावके रहते हुए कामचार 
(यथेच्ओ प्रयोग) को भाष्यकार भी स्वीकार करते है । 
भाष्यमे ऐसे अनेक स्थल पाये जाते हे जहां ट्विवचना- 
न्तके साथ एकवचनान्त, बहुबचना|न्तक साथ एफ 
वबचनान्त आदि प्रयोग किय गये है। इसलिए सूत्रमे 
जो कामचार हे उसके निवारणके लिये भाष्यकार 
“पइत्येप' आदि कहते होग यह तो कहा नहीं जा सकता 
हूं । फिर इस प्रयोगका क्‍या कारण हे यह विचारणीय 
हो जाता है । 

जहां तक शेंलीके सम्बन्धमें विचार किया जाता 
है तो इसी प्रकारके अन्य सूत्रोपर लिखे गये भाष्यको 
देखनेसे यही प्रत।त होता हैं कि उनके प्रकरृत लखनसे 
शेज्ञीका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। उदाहरणक लिए 
पहले अध्यायका ध्वां सूत्र ही ले लोजिये। वहां 
भाष्यकार “एतत्पंचविध॑ ज्ञानम' इतना ही कहकर आगे 


श्र 


अनेकान्त 
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बढ़ गए हैं। वहाँ 'णताति वापंच ज्ञानानि' आदि 
बिकल्पान्तर नही सुकाया। भाष्यके टीकाकारोंने इस 
का एक समथन किया है । सिद्ध सन गणि लिखते हैं- 

“सामान्येन विवक्षिता सतो सेकल्रमिव विभति. 
मुख्यया तु कल्पनया बल्लुधमेत्वात एतिवस्तु भेत्तव्या 
भवति । तदा तु बहुबचननेव भवितव्यमेवेति ।”? 

अधथात--जीवादि अर्थोर्में रहने बालो स्वसत्ता 
जब सामान्यरूपसे विवक्षित होती है तब वह एक 
कही जाती हे अर जब मुख्य कल्पनासे विचार करते 
हैं तो बह बल्तुका धरम होनेके कारण प्रत्येक वस्नुमें 
अलग अलग हो जातो है । श्रतः उस समय “तत्त्व! 
पद बहुत्रचन ही होना चाहिये । 

यह तो स्पष्ट हे कि तक्त्वाथसूत्रमें तत्त्वोंका प्रति- 
पादन सामान्यरूपसे विवक्षित नही है, तभी तो उनके 
सात नाम गिनाये। पर सिद्धस॑ंनगणिने भाष्यके उच्त 
»शका जो श्रभ्िप्राय निकाला है. तदनुसार मूलसूत्रमें 
तत्त्वपद एक वचनान्त अर बहुवचनान्त इसप्रकार 
दोनों प्रकारसे होना चाहिये । भाप्यकारके उक्त 
भाष्यांशका यदि यही अभिप्राय मान लिया जाय तो 
कहना होगा कि मूल सूतकार अर भाष्यकार ये एक 
व्यक्ति नहीं हे, किन्तु भिन्न भिन्न हैं। स्वय॑ सूत्रकार 
इस प्रकार प्रयत्न करेगा, यह विचारणीय हो जाता है। 


इसीप्रकार छठे अध्यायके श्वेताम्बर-सम्मत सूत्र- 
पाठमें पुण्य अर पापविषयक दो सूत्र म्ने गये हैं, 
जिनकी क्रमसंख्या ३ अर ४ है। पर पापविषयक 
सूत्रके विषयम मतभद हेे। सिद्धसेनगणिकी टीका- 
नुसार तो अशुभ: पापस्य”' यह चाथा सूत्र होता है 
अ.,र हरिभद्रसूरिकी टीकानुसार 'शेष॑ पापमिति' यह 
चाथा सूत्र होता हैं । इन दोनों सत्रोंमेंसे किसी भी 
सृत्रपर भाष्य नही पाया जाता है, यह निश्चयपूवक 
कहा जा सकता हे, इस लिये यह निर्णय करना कटिन 
हो जाता हे कि भाग्यकारने इनमेंसे किसे सृत्ररूपसे 
स्वीकार किया होगा । इस समय जो प्रमाण पाये 
जाते हैं उनके अनुसार बिचार करनेसे तो यही प्रतीत 
होता है कि अशुभ: पापस्थ” यह भाष्यमान्यसत्र 
नहीं हे, क्योंकि, सिद्धसेनगणिने अशुभ: पापस्थ 


इस मृत्रका जो भाष्य मान! है. बह इसमे पहलेके मूत्र 
शुभ: पुण्यस्थ' का ही हू इसका नहीं । उसमे तो 
पुण्यप्रकृतियोकी ही सचना दी गई है. इस लिये उसे 
चाथे सत्रका भाग्य कहना अधगत हू। तथा सारे 
तक्त्वाथस त्रमें ५घ सत्रम जो विषय कहा गया है उससे 
शेष रहे विपयका प्रतिपादन यदि पारिशेषन्यायसे हो 
जाता है तो भाष्यकार उसके लिये स्वतंत्र सूतको 
आवश्यकता नही मानते है जेसा कि सनकी फ्थनश ली 
से मात्म पड़ता है। हरिभद्वस्रिन अपनी टीका 
अशुभ: पापरय' इसे कई स्थान नही दिय अर 
इसके भाव्यको पृत्र रूतका ही भाष्य माना है । अतः 
यही कहा जा सकता हू कि यह्‌ भाष्यसम्मत सत्र नहीं 
है । वह कब आर केसे जुड़ गया यह प्रश्न विचारण य 
है जिस पर आगे :फाश शला गया है । 
हरिभद्वम रिने शेप परापमिति' इस प्रकार जो 
चाथासत्र माना है वह सिद्धस्न गणिकी #_ीकामें 
भाष्यका अंश माना गया हूँ । इसस इतना तो नि ते 
हो जाता हू कि यह पाठ भा-यसम्मत हे। केव्ल 
विचारणीय यह रह जाता है कि यह सत्र ह या नही | 
पर इसका विचार करते सम्य हमे आटवें अध्यायके 
अ तो उन्यत्पापमिति' इस पाठफों भी सामने रख 
लेना आवश्यक प्रतीत ह'ता हैं, क्योंकि, भाष्यकार 
यहां जिस विषयकी रुचना 'शे८ पापमिति पाट द्वारा 
कर रहे हैं उसी विषयकी सचना वे आटवें अध्यायमें 
“तो न्यत्पापमिति' पाठ द्वारा भी कर रहे हैं । 


इसे सत्र मानने ओर न माननके विषयमे तो 
इतना ही कहा जा सकता है कि सवत्र भाष्यकारने 
जो नीति अपनाई है. तदनुसार यह भाष्यांश ही ह।ना 
चाहिये | यदि यह स्वतंत्र सत्र माना जाय तो आठवें 
अध्यायमें अनोःन्यत्पापम” को सत्ररूपसे स्त्रीकार 
नहीं फरनका फोई सबल प्रमाण नही पाया जाता है । 
भाष्य न पाये जानेकी युक्ति दोनों सन्रोके लिये 
समान है । 

सर्वार्थसिद्धिमान्य रूत्रपाठ मूल है या नहीं इस 
विषयपर तो इस लेखमालाके अनन्तर फिर कभी 
प्रकाश डाला जायगा। पर दूसरे अध्यायके अन्तिम 
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सत्रकी वृत्तिमें पाठान्तरकी सचना, चथथे अध्यायके 
२० वे सत्रकी वृत्तिम अयमर्थे: सूतन: कथं गम्यते' 
इत्यादि ऐसे स्थल है, जिनसे भी यह अनुमान फिया 
जा सकता हैं कि सवाथसिद्धित्रा5 मूल सूत्रोके 
अआधारसे लिखी गई होगी। इसलिय सबव।थ सिद्धिमें 
निब्रद्ध “अशुभ: परापस्थ' यह सत्रांश सब थसिद्धिकार 
का न हँ.कर भूल सृत्रकारका ही रहा होगा, यह कहा 
जा सकता ६ । पर एक तो भाष्यकारने इसे स्त्र।कार 
ही न किया हागा, यदि स्त्रीकार भो किया होगा तो 
वह भाज्यके अवयवरूपस ही स्वीकार क्या होगा। 
इसे मिलाकर यदि समूच[ भाज्य पढ़ा जाता है तो 
उसका स्वरूप निम्नप्रकार होता हैं। जो कि 'शुभ 
पुएयस्थाशुभ: परापस्थ' को एक सत्र मान लने पर 
अपने रूपमे परिपू्ण कहा जा सकता है। यथा-- 
भो योग: पुणयस्थ आस्त्रवो भवति अशुभ 
पापस्य | तत्र सह्देद्ादि पुण्य वच्ष्यते । शेष पापमिति । 
इससे दो अनुमान किये जा सफते है। एक तो 
श्वेताम्बर परंपरममे अशभः पापस्य” यह सूत्र केसे 
बना, इस पर भी इससे प्रकाश पड़ जाता ह । सिद्ध- 
न गणशिके सामने कदाचित यह प्रश्न रहा हो कि 
शुभ: पुएयस्थ' इस सत्रकी व्याख्यारूपसे भाप्यमें 
इसे केंसे म्थान दिया जा सकता है इस लिये उन्होन 
इसे दूसरा रूत्र मान लिया हो । दूसरे स्वयं भाष्यकार 
संदेहास्पद हों कि इसे भाष्यमें स्थान दिया जाय या 
पारिशेपन्यायकी सरणीके अनुसार अनुक्तके समुच्चयसे 
काम निकाला जाय। इस 8िधावृत्तिके कारण फिसी 
पुम्तकम वह जुड़ गया हो ओर किसीमें न जुड़ा हो । 
यदि यह दूसरा अनुमान ठीक हो तो यह विवादका 
सारा मामला समाप्त हो जाता है। तथा इससे यह 
निश्चयपूषक कहा जा सकता है. कि सत्रकार आर 
भाष्यकार ये अलग अलग दो व्यक्ति होन चाहिये । 


सात तक्ष्य और नौ पदार्थोक्के विषयमें दोनों 
संप्रदायोंके आगमोंके प्रमाण 


अब हम दोनों सम्प्रदायके आगमोंके प्रमाण 
उपस्थित किये देते हैं, जिससे पाठकोंको इस विषयके 


निर्णय करनेमें सहायता मिले कि ठत्त्वाथंसूत्रपर किस 
सम्प्रदायको मान्यताको गहरी छाप है :--- 

भगवान कुन्दकुन्द्र लिखते हैं-- 

दन्ब॒त्थिकायञप्पण तब्नपयत्थेसु सत्तए॒वण्सु । ६४ 

--रयणसार 
अश्र-द्रन्य छह हैं, अस्तिकाय पांच है, तत्त्व 
सात है आर पदा4 ना हैं । 
छेदजव ण॒व पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च रिहिट्रा। 
सदृहइ ताण रूप॑ सो सद्दिद्वी मुणेयव्बों ॥ २० ॥ 
अथ--द्रव्य छह हैं, पदाथ नो हैं, अस्तिकाय पांच 
हैं आर तत्त्व सात हैं। इनके स्वरूपका जो श्रद्धान 
करता है उसे सम्यम्टप्टि समझना चाहिये । 
सन्यविरओ वि भावहि णव य पयत्थाईं सत्त तच्चाईं । 
जीवसमासा३ मुणी चउदस गुणगणणामाईं ॥६४॥॥ 
--भावतप्राश्त 
अथ--सबंबिरत मुनि भी नापदाथं, साततत्त्व, 
दह जोवसमास ओर चादह गुणस्थानोका चिन्तवन 
कर। 

श्वेताम्वर परम्परामें सात तत्त्वोंका उल्लेख कहीं 
नहीं पाया जाता है। स्त्रय॑ श्रद्ेय पं० सुखलालजी 
तक्त्वाथंसृूत्रकी भूमिका लिखते हैं :--- 

४ इस मीमांसामें भगवानने नवतत्त्वोंकों रखकर 
इनपर को जाने वाली अचल श्रद्धाको जैनत्वफी प्राथ- 
मिक शर्तके रूपमे वर्णन किया है। त्यागी या ग्रहस्थ 
कोई भो महार्व॑रके मा्गका अनुयायी तभी माना जा 
सकता है जबकि उसने चाहे इन नवतत्त्वोंका यशथेष्ट 
ज्ञान शप्त न किया हो, तो भी इनके उपर यह श्रद्धा 
रखता ही हो; अर्थात्‌ जिन-कथित ये तत्त्व ही सत्य 
हैं ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो । इस काग्णसे जन 
दर्शनमें नव तत्त्व जितना दृरूरे किसीका महत्व नहीं 
है । ऐसी वस्तुस्थितिके कारण ही बा० उमास्वातिने 
अपने अस्तुत शाम्रके विपयरूपसे इन नवतत्त्वोंको 





पंडिवजीके इस उललेखसे ही स्पष्ट हो जाता है कि 
श्वेताम्बर परंपरामें नं।पदार्थोको ही अपनाया गया है 
सातको नहीं। आगम प्रन्थोंमें भी नोपदार्थोंका ही 


प्र अनेकान्त 
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डल्‍लेख पाया जाता है । स्थारांग अध्ययन ६ में 
लिखा दे :-- 

“जब सब्भावपयत्था पण्णुत्त | त॑ जहा-जीवा 
अजीबा पुण्णं पावों आसवो संबरो निः्जरा बंधों 
मोक्खो ।” सूत्र ६६५ | 

इसका अशथ स्पष्ट है | धमसंग्रह, कम ग्रन्थ आदिसे 
इसी प्रकारके आर भो प्रमाण पाये जाते हैं, जो यहां 
नहीं दिये हैं। यहाँ 'जीबा अजीबा' ये दोनों पद बहु- 
बचनान्त पाय जाते हैं। आस्रवपद के सम्दन्धम सत- 
भेद है। ऐतिहासिक दृष्टिसे भाष्यमे स्थानांगका यह 
अनुकरण ध्यान देने योग्य है । तथा तत्त्वा्थे भाव्यक 


छठे अध्यायमें आये हुए 'शेप॑ पापमिति' और आठवें 
अध्यायम आये हुए “अतोडन्यत्पापमिति! इन दोनों 
वाक्योंम जो रचना-बैचित्रय पाया जाता है. बह भी 
ध्यान देने योग्य है । 

इस प्रकार इस लेखमे एक तो पुर्य-पाप विषयक 
सूत्रों मे अआ.र उनके भाष्यम जो मतभेद पाया जाता 
हू -सका क्‍या कारण रहा होगा इसपर तथा सात 
तक्त्यविपयक मान्यता दिगम्बर सम्प्रवायकी ही विशेषता 
है, इसपर प्रकाश छाला गया ह। आशा है विद्यान 
पाठक इसमे समु्तित लाभ उठावेगे । 


हृदयद्रावक दो चित्र 


[ बत्र॒लर- फ--श्री बा० महावारप्रसाद जन, बी० ए० ] 


ब््ड एप 


. (४५] 
ब्िटियासे 


ब्रिटिया ! नीचक्री ओर म्लानमुख किये क्‍यों 
बेठी हो ? 

रह रहकर गम खांससे तुम्दा।र नथुन पूल उठते 
हैं! बिना कंधी फिये बाल बार बार तुम्दारा आंखों 
पर आ। रहे हैं! बतेन माँजकर अभा तुमने अपन 
हाथ भो नही धाोये ? 

अरे ! तुम तो र।न लगी !! 

क्या मेरे इस सीघे-सादे प्रश्ममें कोई शूल गड़ा 
था, जिसने तुम्दारे कं,मल हृदयको मर्मान्तक पोीड़ासे 
भर दिया ९ नही, उठकर भाग तो न सकोगी ! मर 
प्रश्रका उत्तर ? 

में समझ गया ' उत्तर भी तो तुम नहीं दे सकती। 
यही तो तुम्हारी परिस्थितिकी सत्रसे बड़ी विषमता है । 
“शम्को बात” ही जो टहरी । 

सारी दुनियाफों शर्म मानों तुम्हारे ही हिस्सेमें 


का + प्छ्छ््त 


आई हू | चुपचाप उपलोकी आगफो भाँति अन्दर ही 
अन्दर सुलगना तुमन हो सीखा हें! जीवन आर 
मृत्युक प्र भ्पर भी तुम आठ नहीं हिला सकती । 5फ ! 
कितनो विच्शता है तुम्हारी ! 

“बाबुल हम तो खूंटेकी गइयाँ, 

जिधर हांको हक जांय र! सुन बाबुलमोरे !” 

उसदिन तुम अपनहीम गुनगुना रही थी। टीक 
है परन्तु गाय रस्मी तुड़ाकर भागनकी चेष्टा तो 
करतो है । किन्तु कितनी निश्चष्ट हो तुम ! 

जानता हैं कि आज इस प्रकार अकेल कमरमे 
लाल-लाल आंखे सुजाये तुम क्यो रो रही हो ! पित्ता 
जीन हुम्दारी माँ फा सारा जबर-नथ आर ओंगूटी 
तफ--बन्धफ रख दिय । एक एक करके जेबर दते 
समय तुम्हारी माँ चुक्का फाइकर रो उठी थी आर 
तुम्हारे पिता ने लोटकर कहा धा--“यदि यह फम्त्रख्त 
पैदा न हुई होतो तो यह दिन काहेको देखना पड़ता ! 

संयमकी असीम क्षमता रखते हुए भी तुम यह 
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नहीं कह सकी कि ऐसी शादी मुझ नही चाहिए ! इस 
शादी की चिता में अपनी प्यारों मॉक सारे जबर एक 
एक कर होम जाते मै नही देख सकूगी ! जबाक 
सात-पिता संध्च रह होगे--“लड़की सयानो होगई, 
स/खयोंस शादोको बाते करतो होगी !” तुमने उनकी 
धारणाको भुटलानका-७ भी प्रयत्न नही किया ! ऐसा 
>पण आधात चुपचाप सहलेनकी क्षमता रखन वालो 
रतो« हिन्दू -बालाभ आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर 
जोबन-यापन करनेको शक्ति नही है | भला कान कह 
सकता है ? 

सर ऊपरको उठाओ बाल ! अब बह समय गया। 
घनके ल/लुपो इन “पुत्रांके भाग्यवान पिताओ” को 
जरा बताओ तो सही कि अभगी “पुत्रियोंके भाग्य- 
हीन पिता" भी इसा ससारम रहते है ! 

अधिक की आवश्यकता नही । बस,एक ही--मरो 
बटी, बस ठुम हा कापी हा । रण-कुण्डम चण्दीको 
नाई हुंकार करतो हुई गिगन वालो एक वीर-बाला 
चुपचाप सिसक ससककर घुलन वालो निरिह 
क्न्याओंस अधिक मूल्थवान ह ! 

उठो ' जो भारा ना है को । 

युवकस 


मदान्ध युवक ! इस प्रकार॑ विलायती सेन्ट लगे 
रेशमी रूमालका हवाम उद्धालते कहाँ जा रहे हो ? 

तुम्दार मुखपर बतरिजयोल्लासकी आभा हू, ऑस्ामें 
चमक है अ.र घमनियाम गमरक्त आनन्दफा संचार 
कर रहा हू पॉब भी धरतोपर पड़त मात्यूम नही 
होते ! '* 

आखिर क्यो न हो ? घनो मॉ-बापके इकले।त 
लड़के ! सुन्दर सुगठित देह “आर तिसपर अभी 
बिन ब्याह !! 

भविष्यकी प्राचीमें भाग्योदयके सुन्दर रंग देस्व 
कर तुम्दारा हृदय पुलकित हो उठता हे। लगता हे 
मानों जगतके सकल पदाथ, जो भाग्य-हीन नर नहीं 
पा सकेगे, भविष्य अपने हाथोंमें लिए तुम्हारी प्रतीत्ा 


में खड़ा है । 

वह प्रतीक्षा भी अब अधिक लम्बी नहीं । लड़की 
बालोन तो दठुम्दार पित।जोको बहुत दिन पह्लेसे दी 
परेशान कर रक्‍्खा है ! अ.र अत्र तो तुमन दी०7२० 
पास भा कर लिया ! अबत्र क्‍या दर हू ? बस इतनो 
हो न के तुम्द।र पिताजी चाहते है कि शादी होते ही 
नव-बघूको लकर विलायत जानेका खूच। पहलस दी 
लड़कीवाला दे दे ? 

दसियो अभागी युवनियोके पिता आःए' लिये 
हुए ठुम्हार पिताजाके दवारपर आकर निराश हो ल.ट 
गये। * परन्तु तुम्हे इससे क्‍या ? तुम्हार लिए दिन 
भर आमोद-प्रमोदके काये कानसे कम है ? जा इन 
व्यथंकी बातोंम मराज-१च्ची करते फिरो ! सुबह 
स्‍नानकर, चाय पो, थोड़ो देश नाबिल प९नम ही 
कालिजका समय हा जाता है। लाटते ही ब्याट्कर 
रेकट हाथम ले मित्रोके साथ टेनिस रंबलन जाना 
अ,र अपने कलतब॒की नई मम्पर मिसके आग्रह पर 
( मला उनका शआग्रह कोई केसे ताल सकता हूं |) 
प्रायः प्रतिदिन सिनेम। जाना तुमको पड़ता है । »र 
न जाने कितनी संलग्नताएँ हैं तुम्हारी ९ 

उस ओर देखन की तो तनिकसी फुर त तुमको नहीं 
मिलती ? हां,--उसी अ र जहां म्लान-मुस्ी कुम्हलाये 
कमलसी तुम्हारी बड़ी बहिन अपनी आयुका प्क-एक 
दिन बढ़ते देखकर सिहर उठती है। एक एन परदे 
के पीछे ग्बड़ो एक लड़को-बाल में पिताजीकों मांग।का 
विशद विवेचन सुन रही थी। पिताजी कह रहे थे-- 
“मरे तो एक ही लटका है। इसीकी शारीम ल-देकर 
मनकी निकालना चाहता हैं। मोटरकार तो मै न 
लेता परन्तु बिशदरीके सब आर्दामयोकों माल्ठम दा 
गया है कि कार लेकर ही मैं अपने लड़केकी शादी 
करूंगा | अतः अब न लेकर में अपनी बेडज्ञती नहीं 
कराना चाहता । बस, जनाव । अधिक बात मे नहीं 
करना चाहता। यदि आपको स्वीकार हो तो'**?” 
इतना टो सुन पाई थी कि तुमने पहुँचकर स्सफो 
लताड़ दिया था--“यहाँ क्‍या सुन रही है सवेरे 
जो दिया था उस कोटमे अभी तक बटन नहीं टॉके 


श्द्‌ 
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गये।” अर बह चुपचाप सुई-डोरा लेकर बेंठ 
गई । थींडन आसुओंको तुमन नहीं देखा जिन्हे 
तुन्हारी पीठ फिरते ही उसने धोतोके छोरसे पोंछ 
डाला ! 

उन नन्‍हे-नन्द्े आंसुओंमे प्रलयंकारी तुफान छुपे 
हुए थे । हृदयमें ठाठे मारतो हुई उद्‌दाम तरंगोंको वे 
छ्लद्र विभुतियां थीं। वेदनांके उस असीम-अथाह 
सागरक। भयद्गभुर गजन तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा ९ 


तुम्ह तो तनिकसी भी आशइ्डा न हुई होगी कि उन 
नन्‍्ह-नन्हे अभश्रकणोंमे तुम्हार सारे मान-मयांदा अःर 
उच्चपदको रसातल तक बहा लेजानकी शक्ति 
शक ९२ 
अन्तहत है ? 
देखो ! अब भी आंखे खोल लो ! समय है ! 


नही तो 0००९० 


परिणामकी कल्पनामात्रस रोगटे खड़े होजाते हैं !! 


भगवान महावीर ओर उनका अहिंसा सिद्धान्त 


( लेखक--श्री पं० दरवारीलाल जैन, कोठिया न्यायाचार्य ) 


ज्ै न घमंके अन्तिम तीथंकर-धर्मंश्रवतंक भगवान्‌ 
महावीरका जन्म पच्चीससौ चालीस वर्ष पू्व-- 

वि० सं० ५४७२ श्रौर ईसा सं० ५६८ वर्ष पहेले 
भारतवषके विहार प्रान्तके कुण्डलपुर नगरमें नुप सिद्दर्थ 
ओर रानी प्रियकारिणीहे यददों चैन्र शुक्रा १३ सोमवारको 
हुआ था। नृप सिद्धार्थ उस समयक्े अग्रगणय राजश्रमें 
प्रदरुख एवं गण्यमान नरेश थे। ये ज्ञातिवंश क्षत्रिय थे। 
श्रेणिक--बिम्बसारके साथ इनका साडू भाईका सम्बन्ध था। 
नूप सिद्धाथंका राज्य-शासन अश्रहिंसाकी भित्ति पर स्थित 
होनेके कारण पूर्णसरूद और आदर्श माना जाता था। 
उनकी राजनीति 'सगया शिवा सुन्दरा' थी। श्रतएव उनके 
राज्यमे कोई भी प्रजाजन दुःखी या अ्रसन्तुष्ट नहीं था। 
भगवान्‌ महावीर अपने सुयोग्य पिताके सरक्षणमें एक 
राजकुमारकी भाँति लालित और पालित किये गये। “'मोतीऊे 
जवाहर' जैसे लोकपूत, लोकप्रख्यात, गुणाग्रणी, कर्मण्य 
ओर अहिंसाके पूर प्रतिष्ठापक हुये । जो मह।पुरुष होनेवाले 
होते हैं वे जनन्‍्मसे ही स्वभावतः परहिसैकतान होते हैं और 
अनेक विशेषताओंसे सम्पन्न होते हैं। भगवान्‌ महावीर 
भी ऐसे ही थे । वे घरमें ३० वर्ष ही रहे । उन्होंने न शादी 
की और न राज्य किया | संसारकी क्षणिकता और जीवनकी 


अल्पता देखकर तथा आस्मकल्याण और पर-कल्याणसे 
प्रैरेत होकर संसार्से उदासीन होगये। और दि० जैन 
साधुकी दीक्षा लेकर कठोर तप तपने लगे। तीव्र ग्रष्यवलाय 
ओर कठोर तपश्चय्याके प्रभावसे १२ वर्ष बाद उन्हें केवल 
ज्ञान--पूर्ण ज्ञान होगया | अब वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहे 
जाने लगे। इन्द्रों, देवों, मनुष्यों, विद्याधरोंने भगवान्‌का 
केवलज्ञानो सव मनाया । 

धर्मेपदेशके लिये एक विशाल सभा--समवशरणक 
रचना की गईं। रूबको उनका समान रूपसे धर्मका उपदेश 
प्राप्त हुआ । ऊगह २ अ्रमण करके अनेक जीवोंको सन्‍्मागें 
पर लगाया। उनका उपदेश अ्रहिंसा, स्याद्वाद, कर्मवाद, 
आफमवाद आदि विषयोपर हुआ करता था। उनके इस 
उपदेशको दिव्यध्वनि' के नामसे कहा जाता था। उनकी यह 
दिव्यध्वनि सुबह, दोपहर, शाम, अधेरात्रि इन चार समयो 
में छह छट्द घड़ी तक म्बिरा करती थी । इनका अनेक 
विद्याश्रेमिं निपुण महापं डित गौतम गोत्री ब्राह्मण कुलोस्‍पन्न 
इन्द्रभूति प्रथम गणघधर--मुख्य श्रोता था । उन्होंने 
भगवानकी वाणीको द्वादशाड्र श्रतनिबद्ध किया था। यद्यपि 
भगवानकी वह द्वादशाज़् वाणी हमें आज पूर्णतः प्राप्त नहीं 
है तथापि अंश प्रत्यंश रूपमें वह हमें प्राप्त है । 
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यों तो जैन घर्म अ्र्दिसाप्रधान है ही भगवान्‌ महावीर 
के पहिले २३ तीथंकरोने भी अ्रहिसाका 'बेश्वगों संदेश 
दिया । किन्तु भगवान्‌ महावीरके समयमें या,शक्र हिंसाका 
झ्रधिक ज[र था। चैदेक संस्कृत य।कज्िक दिसातो विधेय 
बताकर उसका पोन्‍्रण 'वें।दकी हिसा हिंसा न अवाते 
कर रदी थी। इस लिये भगवान्‌ महावीरको उसके उराबले 
में श्रहिसाका सफल प्रचार करन। पडा । मह, मा बुद्ने भी 
अ्रहिंसाका प्रचार किया थ। और य।/ज्ञिक हिंसाका विरोध 
किया था। किन्तु उन्होंने अपने शिषप्योडी कढिनाइयोको 
महसूस कर साथु-अहिसाओे क्षेत्रम काफी एड दे दी थी । 
मे सभत्तण तक कालेनेफे लिये उन्होंने अपने शिप्योडो 
आज्ञा दे दी थी। परिशाम यह निकला के उस समय 
महा'मा बुद्धफे अहिसाप्रचारकी अ्रपेत्षा भगवान्‌ महावीरका 
आंहईसापचार ठोस प्रभावक एवं व्यापक हुआ। उन्होने 
अर्ट्िसाकी श्रविरिद्धन्ष एक धारा होते हुये भी साधु- श्रहिंसा 
और गुहस्थ-अहिंसाके भेदसे उसके पालकोफ़ों उपदेश 
दिया, साधु-अहिसाफे पालक साधुओंहो उनकी कठिनाइयों 
पर विजय श्राप्त करनेफे लिये ही उन्हें आ्रादेशित किया श्रोर 
त्रिविध परीपहों--कठेनाइयोंगी सहन करनेका मार्ग 
सुझराया। सर्वसंगविरत साधुक्रे लिये वोईं अ्रपवाद ही 
नहीं हो सफता। जो आ पड़े उप्ते समता भावी क साथ सहन 
करना ही उसका एकमात्र करत वय है। भगवान्‌ मदहावीरने 
साधु ग्रहिंसाके बरेम साफ कहा था कि उउच्चुके लिये मोक्त 
प्रात करनेकी साधुयद अन्तिम सोगान दै उप अधिकाधेक 
निविकार एवं निलित होना चाहिये तथा सम्पूर्ण तरहकी 
काठेनायोकफो मेलनेकी पूर्ण सामथ्यसे युक्त। अ्रतः साधु-अ हिं- 
साके पालनेमें बोडे श्रपवाद या :ट नही है । इस अहिसा 
की पूर्णंताके लिये ही स'य, अ्रचोय, ब्रह्मचय और परिग्रद- 
व्याग महाव॒नो-अपवादहीन ब्तोंको दिगम्बर साधु आ्राचरण 
करते हैं । 

हां, मृहस्थोंक़े लिये दिया गया उनका अहिसाका 
उपदेश सब दशारओं ओर सत्र पररेस्थतियोंमें पाला 
जा सकता दै। अहिसक आचरण फरते हुये हमेशा ग्रृहस्थ 
की भी रृष्टि अ्हिंसाकी ओर ही रहनी चाहिये। अनी।ते- 
अन्यायकी उपशान्ति न्‍्याय-नीतिके द्वारा ही करें । जैनघर्म 
का ऐसा कोई अआ्राचार-विचार नहीं है झो अर्दिसामूलक न 


हो। झिस आचरण या विचारमें अहिंसा नहीं सघती है 
वह थाचार सदाचार और विचार सद्विचार नहीं है। 

भगवान महावीरका संवेश यही था कि जीवनका लक्ष्य 
शान्ति है और शा-न्तका उपाय अहिसा है, श्रत: झीवनके 
लक्ष्य और उसऊे साधनकों अबनी प्र"्येक दशामें याद 
रक्‍खो । ऋाज महात्मा गांधी भी भगवान महावीरकी 
अहिसाऊे ही पदानुगामी हैं। इसी लिये वे झाजऊ हो रहे 
अनावश्यक एवं अनुचित स्वारथमय युद्धोका भी विरोध 
कर रहे हैं। 

जो लोग यह कहते हैं कि * विषस्य विषमोषधम' --- 
विएकी दवा विष ही है--उनका यह कहना साव॑!ग्रेक अर 
सार्वका लिक नही है। कुछ समयऊे लिये भले ही हिंसाऊल्य 
पश्णिम अ्ररछे निकल आ्रावें । पिछले महा 4उके बाद अल्‍ूप- 
कालिक शान्तिका ही द॒नियाने अनुभव किया है । जानकार 
लो का दो यही कहना है कि पिछला महाप्रुद्ध इस युद्ध, 
का सूत्रपात था श्रोर यह युद्ध आगेझे युद्धका सृत्रपात 
होगा । क्रोध क्रोध बटता ही है पर क्षमासे उसकी टीक 
शरीर सच्ची शाते होती दै । निष्कर्ष यह निकला कि दुनेया 
में जितनी श्रधिक श्रहिसाकी प्रततष्ठा होगी उतनी ही अधिक 
शां।ते होगी । 

व्यावहारिक, सामाजिक, राज्नैतिक , आ्राध्या/मक 
सभी जीवनोंमे और सभी क्षेत्रामें श्रहिसाका उपयोग कर 
प्रयोग करना 'भव्यवहायं नहीं है। यह तो उपयोक्ता श्रोर 
प्रयोकाके मनोभावोंपर निर्भर है । भगवान्‌ महाबीरने 
अदिसाऊे पालनकोी उसके पालकके मनोभावोपर निर्भर 
बताया है । यही कारण है कि जैन दृश्की श्रद्टिसाका पालन 
सर्वेसंगरत ग्रृहस्थ श्रौर सर्वसंगबिरत साधु दोनों कर सकते 
हैं और दोनों ही उसके प्रशस्य परिणामोंत्री प्राप्त कर सकते 
हैं। अतएव अ्रहिंसाकी एक श्रविरिद्धन्न धारा होते हुये भी 
पालकोंफरे मनोभा।वोी अपेक्षा उसके अ्रांशिक भेद हो जाते 
हैं। हिंसाके स्यागमेंसे श्रहिंसा प्रकट होती है। गृहस्थ ऊब 
हिंसावोी छोड़नेफे लिये य'नशील होता है तब वह समस्त 
हिंसाकोी चार भागर्मे बांट लेता हैः--१ साकल्पिकी-- 
इरादापुवक होने बाली हिसा। २--शआरं भी-रोटी बनाना 
आदिसे उपझने वाली हिंसा। 8--उद्योगी कृषि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाली हिंसा। ४--विरोधी-विरोधसे अथ'त्‌ 
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निव्याज आत्मरक्षाऊरे लिये दुश्मनके निमित्तसे होने वाली 
हिंसा । इन चार तरहकी दिसाआमें पद्दिले प्रकारकी ऋथ।त्‌ 
इरादा पूर्वक की ऊने दाली हविंसाका तो गृहस्थ द्ब्य और 
भाव दोनों तरहसे श्याग करता है, अन्य हिंसाओोका त्याग 
भावसे करता है, क्यों कि हब्यतः अन्य हिंसाओंझो करते 
हुये भी उसकी सावदृष्टि हिंसा करनेकी ओर नहीं रहती है 
शबल्कि आ्राप्मपोषण और शझाश्मरक्षणको ओर रहती है | 
यही कारण है. कि वह अन्य तीन प्रकारकी हिंसाअओरको 
करता हुआ भी पापपड्ले कम लिप्त होता है । सम्राट भरत 
छट्ठ खण्ड पृथिवीडके स्वामी होते हुए भी उसको स्यागते ही 
झन्त'उुहूर्तमें केवलझानी बन गये थे। शर्त यही है कि 
झद्दिसाके पालक गृहस्थकी उप २ क्त भावदष्टि होना चाहिये । 

लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी भगवान्‌ महावीरसे 
हिंसाओे व्याग-अ्रहिंसामे आगे बढ़ गये हैं। भगवान महा- 
घीरने तो गृहस्थको संकल्पी हिंसाका ही व्याय बताया था 
पर मह/'मा गांधी सभी दिसाओंका त्याग बताते हैं आर 
सब चेत्रोमें पूर्ण अदिसाक्रा प्रयोग कर रहे हैं । हम समभूते 
हैं कि श्रगर भगव।न्‌ महावीरकी दृष्टिके साथ गांधीडीकी 
इष्टिका सूक्ष्म पयालोचन किया होता तो यह भेद नज़र 
नहीं आता । यह तो निविवाद है कि संकछपी हिंसाका 


व्याग दोनों दृष्यितिं है। ऋब रही भश्रन्य दीन प्रकारकी 
हिंसायें, सो द्वब्यतः आरम्भी, उद्योगी हिंसाका निषेध 
महात्मागोचीडी गृहस्थके लिए कभी नहीं बताते हैं । आरंभ 
ओऔर उद्योग तो गृहस्थके लिए अनिवार्य और अवश्यक 
बताते हैं स्वयं महास्मागांधी अपने हाथसे रसोई बनाना 
सूत कातना आदिको पसंद करते हैं। एक बहिेनके शौल 
रहाओ प्रश्नपर गांधीजी कहते हैं कि झिस फिसी भी प्रकार 
से बने-दांताँसे नाखूनसे अपनी रक्षा करनी चाहिये भले ही 
विरोधीका घात हो। जाय । वतंमान युद्धमें उनकी सम्मति 
न होनेका आशय यह दै कि ये युद्ध श्रावश्यक और अनु- 
चित स्वार्थमय हेरहे हैं निव्य+ज श्रास्मरक्ञा का भाव नहीं 
हैं । ऐसे युद्धोंस तो आगे के लिये उत्तेजना ही मिलेगी । 
इस तरह हम देखते हैं कि गांधीजीकोी इश्टे भगवान 
महावीरकी इंष्टकी ही भ्रनुगामी द्ै। यद्यपि गांधीजीको 
अहिसारष्टि मानवों तक ही सीमेत है । ऊबके भगवान 
महावीरकी दृष्टि समस्त प्राणियोंमें समन्याप्त है । यही 
उनका अर्दिसा-रिद्धान्त है। हमारा कर्तव्य है कि उनके 
इस विश्वेषकारक सिद्धान्त को दुनिया में फेला दें और 
सुख-शांतिका साम्र/ज्य कायम कर दें । तभी सच्ची ज्यन्ती 


कहलायेगी । इतिशस्‌ | 


पन्‍थी ! पथकों भूल न जाना ! 


पर 


8 
4 ध मै, 


४७९ 
५९% 


2२ 


दे 





है 





पके 


चलते चलते यदि थक जाओ, 
आसपास बन-बंगिया पाओ, 
मायाके मोहक भुरमुटमे, फही बेंठ कर टूल न जाना 
पन्‍थी ! पथकों भूल न जाना ! 
निःछुर जगकी रीत निगली, 
स्वाथभरोंकी प्रोत 
मीत समझ कर फूल न जाना फूल ! स्वयं बन धूल न जाना ! 
#४ पन्‍थी ! पथकों भूल न जाना ! 
हि दूर देश, बालक मन तेरा, 
कहीं शंघेरा कहीं 


निराली, 


उजेरा, 


कहीं निराशाके भोंकोमें, जीवनकों मत शूल बनाना ! 


(ज्ले० कुसुम जैन) 


पन्‍थी ! पथफो भूल न जाना ! 


तामिल भाषाका जेनसाहित्य 


[ मूललेखक-्र:० ए० चक्रवर्ती ४,& ॥ & 8, ] 
( अनुवादक-पं० सुमेरचद जन “दिवकर' न्यायतीय, शार्यी, 8. &. 7.. 7.. 8 ) 
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( चतुथ वर्षडी गत १२ वीं किरणसे आगे ) 


मेस्मदिरपुरा गम--यह मेरु मंदिर पुराणं तमिल 
भाषाका एक महान्‌ अन्ध है, यद्यपि इसकी कान्योंको सूचीमें 
गणना नहीं की गईं है। यह साहिन्यिक शलीबी उत्तमताकी 
दृष्टसे तामल भाषाके श्रेष्टटम काव्यसाहेत्यके सच्श है। 
यह मेरु रर मंदिर सम्बन्धी पीराशिक वथा के आधारपर 
बनाया गया है । इस क्थाका वर्णन महापुराणमें आया है । 
ऋऔर इसे विमल तीर्थफरके समयवी धटना बतलाया है। 
इस मेरुमंदिरपुराण के रचयिता वे ही वामन मुन हैं 
जो कि नीलकेशीके टीकाकार हैं। वामन झुन बुक्वरायके 
समयमें १४ वी सदीके लगभग विद्यमान थे । इस ग्रन्थम 
भी जैनघर्मके महत्वपूर्ण सिद्धान्तोंके प्रतिपादनके लिये 
इस कथाका अ्रवलंबन लिया गया है। 

इस कथाका सम्बन्ध विदेह क्षेत्रकी गंधमालिनी नगरी 
की राजधानी बीतशोका पुरीके साथ है । इस देशके शासक 
नरेशका नाम वैजयन्त था, जिसकी रानी स्वश्री थी। 
इस महारानीसे उसके संजयंत और ऊयंत नामके दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। राज्यका उत्तराधिकारी संजयन्त नामके उ्येष्ट 
पुत्रका विधाह एक राजकुमारीसे हुआ था, जिससे एक पुत्र 
हुआ था जो अपने पितामहके नामानुसार बैजयन्त कहलाता 
था । वृद्ध महाराजाने ऊिनके सदश नाम वाला पौत्र था, 
यह उचित सम*«. कि अ्रपने पुत्रके लिये राज्यका परित्याग 
करदें, ताकि तापसाश्रमर्में श्रवेश करके योगीका जीवन 
बितावे । किन्तु उनके दोनों पुत्रों ने राजकीय वैमवकी ओर 
तनिक भी इच्छा नहीं ब्यक्त को, अतः उन्होंने राज्यका 
परिश्याग करके पिताका अनुकरण करनेकी श्राकांता व्यक्त 
की । इस प्रकार पौन्र वैजयन्त को राज्याधीश बनाया, और 
तीनों पिता तथा पुत्रद्दयने मुनिषद अंगीकार किया ओऔर 
योगी का जीवन व्यतीत करने लगे । ऊ्ब कि तीनों 


पपश्चयों कर रहे थे, सब पिता वैजयन्तने योग्में सफलता 
प्राप्त करनेके कारण शीघ्र ही करों की क्षपणा करके स्वज्ञता 
प्राप्त को । नियमानुसार हस जीवन्मुक्त प्रभुके चरणोंको 
पूजाऊे लिये संपूर्ण देवता एकत्र हुए। उन देवताओर्मि 
घरएेन्द्र नामका एक सुन्दर देव था. जो अपने संपूर्ण दिव्य 
चैभवसस युक्त था। तपश्चयमें रत छोटे भाई जयन्तमे इस 
सुन्दरदेवकोी देखकर थागामी भवर्मे उसके समान शननेका 
निदान बिया। अपनी श्राकांक्षाके कारण तथा अपूर्ण योगडे 
परिण।मस्वरूप वह धरणेन्द्र हो गया। अपने पिताके झुक्त 
होनेपर भी ज्येष्ट भाई संजयंत च्दृतापूर्चक तपस्या करता रहा। 
जब वह अपनी तपस्यामें निमग्न था तब अआकाशमार्गसे 
जाते हुये एक विद्याधघरकी दृष्टि उसपर पड़ी। उसने यह 
भी देखा कि मुनिराज्को लांघकर उसका विमान नहीं जा 
सकता था। इससे वह कद्द हो गया। उसने योगी संऊयंत 
भद्टारकको उठा लिया और अपने देशकी श्रोर ले चलता । 
अपने देशके बाहर उनको छोड़कर उसने अपने देशके 
विद्याघरोसे कहा कि संजयंत हमारा शज्न दै अतः उसझे 
साथ क्रूप्तापू्ण ब्यवहार करना चाहिए । दुष्ट विद्याघर 
विद्युद्वन्तके द्वारा भड़काए जानेके कारण अज्ञानतावश इन 
विद्याधरोंने उन मुनिराजके साथ दुब्यंवहार किया । क्र 
ब्यचहारके होते हुये भी आुनिराज ध्यानसे विच/लत नहीं 
हुये शत्रुओं के द्वारा दुःख दिये ऊानेपर भी महान 
आध्याश्मिक एकाग्रता तथा शान्तिके कारण मुनिराजने 
समाधिलाभ किया | इस झाशमीय विऊुयके कारण उनकी 
अराधना तथा पूजाके लिये देवताझंका समुदाय उनके पास 
आाया । इन देवोंके मध्यमें उनके भाई नवीन धरणेन्द्र भी 
विद्यमान थे। नवीन देव धरणेन्द्र ने देखा कि मेरे जेष्ट भाई 
के प्रति उन विद्याधर लोगोंने छुपवापूर्ण च्यवहार किया है। 


६० अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





जो अभी तक वहां ठद्रे हुये अपने विरोधी संझयंत भद्दारक 
की आराधना तथा पूजाके लिये एक्ज्ित देवता» 
आश्चारययद रश्यका दखकर चाक्त थ। इससे उस बोब 
आगय।। इस शरारत कह प्रति फलस्वरूप उस देवताका विचार 
था हि सब (वेद्याघ को एकात्रत करके समुद्र फे व्या 
जाय, किन्तु सब विद्याथ-ने स्पष्टटय। भूल स्वीकारकर दया 
की याचना को, क्य्रोंक उन्होंने श्रपने नेता विद्युद््‌दन्तऊे 
दुष्ता पूर्ण प्रोसाहनके कारण ही वह काम कया ध। न कि 
' अपनी स्वरेच्छास । श्रतः: घरखेन्द्रने सबको क्षमा प्रदान को । 
परन्तु चद्द उस दुष्ट विद्यद्‌दन्‍्त को उचित दण्ड दिए ।वेना 
नहीं जाने देना चाहता थ।। इससे वद इस एक ही दुश्वो 
बधकर सझदमें इबाने की इच्छास गया । उसी समय 
'बहों एकत्र हुए देवोब्ले आ।दय।पदेव नामके एक देवने 
ऐसा करनेस घरणेन्द्रको मना किया इसपर घरणेन्द्रने कहा 
मैं अपने भाईफे प्रति इस दुए द्वारा किये गये कर व्यवहार 
को केसे सहन कर सकता हूं और इस अक्षम्य अ्पराधको 
देखने हुये केस तुम्दारी सलाह मान सकता ६ ? 
आदिग्यापदेवने उत्तर कहा--- इस आ्रध्य?्मिक क्षेत्रमें 
बुराईका बदत्ता बुराई नही होना चाहिये । आप अ्रपने 
भाईके प्रति अ्रव्याधिक बंडुचव ज्यक्त करते हैं; किन्तु यदि 
तुमको पू् भवाव।लगयफे सम्बन्धका पता हो तो तुम्हें जीवन 
परम्पराके मध्यम होने वाले अनेक सम्बन्धी सूचीम एक 
सम्बन्धकों महत्व देनेकी अज्ञानदाका पता चले । दूसरी बात 
पह है कि आगामी भर्वोंके कारणभूत राग और द्वेष्भाव हैं । 
द्वेष्से बुरा परिणाम निकलता दै ओर प्रेमते मधुर फल प्राप्त 
होता है। अतः मेरी राय तो यही द्वै कि तुम इस दुष्ट 
विद्याघर विद्यरदन्तकी बाबत अ्रपनेको खिन्न न कनो। 
योगीराज संजयंठने भी ऊिनको इस दुष्ट विद्याधरके का 
कृयोंका फल भोगना पड़ा; इसरो क्षमा प्रदान की है. कारण 
इसने भ्रज्ञानतावश ही कार्य किया था। इस लिये इस दुष्ट 
विद्याधरको द॑डेत करनेकी भावनासे तुम क्यों अ्रपने आपको 
कर्मासे बांधते हो ? अपने मित्र आदित्यापदेवसे इस उपदेश 
की सुनकर धरणेन्द्रने खुलासा रूपमें पू्र भव पूछे। 
घरणेन्द्रके कल्याणार्थ आदिप्ययदेवने इस प्रकार कथावों 
आरम्भ किया कि--सिंहपुरमें सिहसेन नामके राजाका 
राज्य था। रामदत्ता देवी नामकी उनकी महारानी थी। 


उसके मंत्रीका नाम था श्रीमृति, जो साय-संभाषण तथा 
इंमानदारीक वारण सत्यधोष' के नाम से कहा झाता था। 
उस समय अन्यदेशीय भरद्धासत्र नामका एक व्यापारी था। 
वह अपने ऊद्दाष्म माल भरकर रन्‍नपुर गया आर 
ज्वाहरात तथा र्नोंके स्पमे बहुत ठत्य दर्जन करके 
वापेस लौटा । लौटते हुये वह सिहपुर ठहर गया । नगरका 
सोन्द््य तथा सम्र/द् देखकर एवं राणा तथा राजमंत्रियांके 
ऋछे स्वभ,वतरी बन्त सुनकर उसने सिंहपुरमे ही रहनेका 
निश्चय किया। इस लिय वह अपने देशकों जाकर सब 
कुट ग्ब्थों ) वहां लाना चाहता था। इतनेमें उसने सोचा 
कि में सदुह़के व्यापारस प्राप्त संपूर्ण हब्यको सुरक्षित स्थान 
पर गर में कही रखदूँ । उसका ध्यान मंत्री सयधोषफे सिवाय 
अ्रन्यत्र नहीं गया | बह उसके पास गया और अपना मंत्तज्य 
प्रगट क्यि। के मे इस सुन्दर सिहपुर नगरम रहना चाहता 
हैं श्रतः मेरी आपसे प्राथेना दे कि आप मेरे बहुरूल्य रनारी 
अपने पास सुर/क्षत रख लवे । इसे सम्यघोष्ने स्वीकार 
किया । २ नो वाला एक सदृक मंत्री पस रख गया झोर 
बह भद्धमित्र अपने कुट्नबया तथा मिर्रोंगे लेनेके लिये 
अपने देशवो गया। इतनेमे सब्थबदी मन्नी श्रीकृूतिनि झब 
बेश्यशरोप्',ण द्वारा ऊमा कराए गए रनाको देखा, तब 
उसके चित्तम लोभ समा गया। उसने सोचा कि सबके 
हज्मकर ऊाऊं। अठः ऊब वह व्य।पारी सिंहपुर लौटा, तब 
उसने अपने लये एक प्रासार खरीदा । अपने आपमीय 
ऊनोको वहा छोडकर वह रप्नोंको वापिस लेनेके लिये मंत्री 
के पास पहुंचा, किन्तु भद्ध भित्रने सयवोधमें एक दम 
परिवर्तन पाया | सय्यधोषने उस वशेकझऊे साथ श्रपरि/चत 
व्यक्त झैसा ब्यवहार किया आरोर रनों के संदूक के बारे में 
चूर्ण तया अजान कारी ब्यक्त की । 
इससे बेचारे व्यापारी का दिमाग चक्कर खा गया 
ओर बह श्रन्याय के बारे में चिहुलाता हुआ लोगों से 
सहायता की प्रार्थना करने लगा । स्यधोष मंत्री के विरुद्ध 
बातपर बोई भी नागरिक विश्वास नहीं करता था, कारण 
वह अ्रपनी सचाई ओर ईमानदारी के लिये विख्यात था। 
लोगोंने मनमें समझा कि यह बाहर का व्यापारी पागल है 
अर कूठे तौर पर मंत्रो को धरोहर के अपहरण रूप में 
ल्ञांछित करता है। किन्तु अपनी चिल्लाहट में यह व्यापारी 
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सदा एक सी ही बात कहता था जो बात पागलझे साथ 
सम्बंधित नही की जा सकती । अत: इस व्यापारी के रोहन 
की और महारानी आकर्षित हुई । उसने पता चलवाया 
और उसे जानकर अचरज हुआ कि मंत्री यवार्थमें घूतत था। 
वहां इस बातका कोई साक्षी तो था नहीं, जिसके समक्ष 
ब्य।पारीने अपना सदृक़ जमा कराया हो, किन्तु महारानी 
रामदत्ताको उस संदृकके बररेमें निश्चय हो चुका था, अतः 
उसने उस व शणिककी तरफने महाराजपे मसध्यस्थ बननेऊफा 
अनुरोच किया | राजने जब इस ओः ध्यान नहीं दिया, 
तब महारानीने इस बातकी अनुज। चाही कि वह स्व्रयं इस 
मामलेफा निर्णय करना चाहती दै । राजाने इसे स्वीकार 
किया । 

रानी रामदताने सयवोष मंत्रीको जुआ खेलनेको 
बुलाया | पहली ही बार रानीने मंत्रीका यज्ो4बीत तथा 
उसकी जुऊ्कका भी जीत ली मंत्रीके इन दो मुख्य चिहोंगो 
जीतने के उपरान्त उसने चुपके ते अपनी दासीके हाथ खजाज्ी 
के पास उनतो भेज।। उसने दासीफो सिस्बा दिया था कि 
वह खजाज्चीएें दोतों चीज बताने और राज्ययोयमें मंत्रीके 
द्वारा चुयऊे पे रकबे गये मंत्रीके र तोके संदूकफो ले आवे । जब 
बह दासी उस संदूकफोी ले आई तो राजारी आर्खे खुलीं । 
उसे मन्रीफे अपराघका पता चला। अब तो मंत्रीजी भी 
ज्ञात हुआ कि उसकी कलईं महारानीफे समक्ष खुल चुझी है 
फिर भी राजाने व्यापारीकी सयताकी परीक्षा करना चाही। 
उसने इस रष्ता।।शिको राज्यकोीतकी अनेक राशियों में रखकर 
इन सबको ले ऊपनेको व्यापारी से कहा। व्यापीरीने अपने 
रानोंको छोडकर दूस रोकी तनिक भी नहीं स्पर्श किया । उस 
संदृकर्में भी कुछ अन्य रत्न शामिल कर दिए थे। व्यायारीने 
अपने ही रत्न लिये और दूसरों को छोड दिया। व्यायारीडे 
इस व्यवहारसे राजा तथा राज-सभासद-लोग प्रभावित हुए । 
उन्होंने इस व्यापारीकी सचाईकी प्रशंसा तथा मंत्रीरे 
लोभकी निन्‍्दा की । 

राजने मंत्रीफो प्थक किया और अपमानित करके 
राज्यसे निब्र,खित का दिया । वह मंत्री राजा तथा रानीडे 
प्रति द्वेब भाव रखता हुआ बाहर गया और मरकर राज्यकोष 
में सये हुआआ। जब राजाने खजाने में पाँच रखा कि सपने उसे 
काटकर उसके प्राण हरण किये । 


इस विरोधऊे कारण ये दोनों आगामी भवोंमें परस्पर 
शत्र रूपमें उप्पन्न हुण। यह दुष्ट विद्यावर स'यवोष नाम 
का मंत्री था, जो अपनी बेईमानीक्े कारण निंदित हुआ था, 
ओऔर झितरे तुम अभी दंडेत करना चाहते हो । अ्नेकबार 
जन्म-मरण करके राजा सिंहसेन संजयंतके रूपमें उपपन्न हुआ 
ओर उसने हाल ही मुक्ति प्राप्त की है हम सब यहाँ 
संज्यंतकी पूजाके लिए एकत्रित हुए हैं, पूवभवर्मे सिंदसेन 
महाराज थे । मैं महारानी रामदत्ता पह्रें श्रौर अब मैं 
श्रादिययापदेव उस्पल्ञ हुईं हूँ और तुम संजयंतके छोटे भाई 
हो । तुमने देवपदकी कामना की, इससे तुम घरणेन्द्र हुए । 
अतः आपके लिए यह उचित है, कि आप इस घृणाका 
परिस्थाग करके घम्म-मार्गका अश्रनुगमन करें। अपने देवबंधुका 
उपदेश धरणेन्द्रने ग्रहण किया, छणा-भावकों छोड़ा भौर 
घमके बरेमें ध्यान करने लगा। विद्यतृदन्त नामक दुष्ट 
विद्याघरने ऊब यह कथा सुनी, तो वह भी अपने 'श्रत्तीतपर 
लत हुआ, और उसने आगे पवित्र जीवन बितानेका 
निश्चय किया। 

आदित्यापदेव तथा धररणेन्द्र, जो पहले देवी रामदत्ता 
तथा उसके पुत्र हुए थे, देवपयायकों समाप्तकर उत्तर मदुरा 
के शासक अनंतवीय नरेशके यदा पुत्र हुए । इस राजाकी 
मेस्मालिनी और अ्रनंतमती नासकी दो रानियो थीं। मेरु- 
मालिनीके यहाँ श्रादि यापदेव उपन्न हुआ और उसका नाम 
मेरु हुआ, दूसरी रानी अ्रर्यतमतीके यहाँ घरणेन्द्र उस्पन्न 
हुआ और उसका नाम मंदर रकखा गया। उसी समय 
उत्तर मदुराके उद्यानमें ध्मोपदेश देनेके लिए विमल तीथ्थ- 
कर पधारे। मेरु ओर समंदर नामक युवराज अपने गजराज 
पर आरुद हो तीभंकर भगवानकी पूजा करने तथा उपदेश 
सुननेको गए। धर्मोपदेश सुनकर दोनों युवरान उनके 
शिष्य हो गये--भगवानके मुख्य गणधर बन गए । उन्हें।ने 
जीवनभर धरा उपदेश दे योगाराधन कर निर्वाणपद 
प्राप्त किया । 

इस मढाकाव्यको मेरू और मंदर युवराजोंके नामपर 
'मेस्मंदरपुराणम' कहते हैं । इसमें ३० अध्याय तथा 
१४०५४ पद्य हैं। लगभग १० वर्ष पूव इस लेग्बकने भूमिका 
तथा टिप्पण सहित उसे प्रकाशित कराया था, और भ्रभी 
भी वह पाठकोंकों उपलब्ध हो सकता है । 


६२ खझनेकानत 


श्रोपुपश--यरढ श्रीपुराण तामिल जैनंमिं बहुत 
प्रचलित है । में नहीं समझता कि ऐसा कोई व्यक्ति है, 
झिसने श्रीपुराणका नाम न सुना हो । । यह तामिल-संस्कृत 
मिश्रित मणि-प्रवाल रूपसे आकर्षक गद्यमे लिखा गया है । 
इसका आधार झिनसेन स्वामीका महापुराण है और इसे 
“त्रषष्टि शलाका पुरुष पुराण' भी कहते हैं जो ६३ महा 
पुरुष के वर्णनको लिये हुए है। इसके रचयिताका नाम 
अज्ञात दै । बहुत सम्भव दे कि यह चाउुण्डरायर/चत 
कन्नड “त्रिषपष्टिशलाकापुरुपपुराणम्‌' के समान छू(ते हो, 
अतः इसे जशिनसेनके महापुराण और चानुणडरायहे कन्नड 
पुराण # पश्चातवर्ती कहन। चाहिये | इसमें झिन ६३ वीरों 
का वर्णन है, वे २४७ तीथफर, १२ चक्रवर्ती; ६ नारायण, 
& प्रतिनारायण और ६ बलदेव हैं । चूलामणिकी कथामें 
हमने पहले यद देग्वा दे कि तिविद्तन चामुदेव, विजय 
बलदेव और अश्वग्नीव प्रतिवासुदेव था। इसी प्रकार रामा- 
यणके विख्यात व्यक्त राम, लच्मण ओर रावग्य, केशव, 
बलदेव, प्रतिवासुदेव करे नामसे इस नौफ़े सम्भदायमे ग्मित 
हैं। इसी प्रकार प्रख्यात महाभारतके श्रीकृण नी वासुददेवा 
मेसे एक हैँ, उनके भाई बनराम वलदेवामसे हैं और मगध 
के जरासघ नो प्रतिवासुदेवोमसे हैँ । प्रत्येक दीथंकरका 
घर्णन करते हुए राज्यब्रंशोफी कथाएँ भी दी गईं हैं। इस 
प्रकार यह भ्ीपुराण, जिसमे ६३ महावुरूपोंकी कथाएँ वायत 
हैं, पोराणिक भणडार समककाा झाता है जिसमेरों अनेक 
स्वतन्त्र लेखऊने जुदी जुदी कथाएँ ली हैं । दुभाग्यसे यह 
अब तक प्रकाशित नही हुआ है। यह अभी तक ताइपत्र 
की प्रतिक्ले रूपमे ही पढ। दे ओर यह आशारी ऊाठी दै 
कि निकटभावेस्यम्ं यह तामेल भाषाऊे विद्यार्थियोकी 
उपलब्ध हो ऊायगा । 

अब हमे जन विद्वानों ढ्वारा रचित छन्द-शास्त्र श्रोर 
व्याकरण के ग्रन्थोंको देखना है । 

याप्यरूड् लम्कारि के--तामिल छन्‍्द-शाखपर यह 
अन्य अम्गृत सागर द्वारा रचित है । यद्यपि यह निश्चयसे 
नहीं कहा जा सकता है कि वह कब हुए, किन्तु यह 
स्पष्टतया कद्ठ। जा सकता है. कि यह ग्रन्थ एक हज़ार वर्ष 
जितना आचीन दै। इसके मंगलाचरणके एक शोऊमें 
अरहंत परमेष्टीको नमस्कार किया गया दहै। अश्रतः यह स्पष्ट 


[ वर्ष ५ 





है कि यह जैन-पग्रन्थकारकी कृति है । ग्रन्थकारने यह स्वयं 
सूचित किया है, कि यह रचना उसी विषयक्के एक संस्कृत- 
ग्रन्थके आधार पर है। प्राय. करके यह उस संस्कृत ग्रन्ध 
का अनुवाद हैं। इस पर एक टीका गुणसागर-र चित है, 
जो कि आ्राय: श्रस्मतसागरके समकालीन था। यह ग्रन्थ छन्द 
शाख्तरका भ्रुख्य ग्रन्थ है छन्‍्दों। तथा पद्म रचना'्श्रोह्े बारेमे 
यह प्रमाण भूत है और इस रूपमें उत्तरवर्ती लेसकोंने 
इसका उपयोग किया है, इसके द्योतक अ्रवतरण तामिल 
साहिस्यमे पाए जाते हैं । 

या यरूइूत्त विरुत्ति--यह भी उन्हीं अ्म्शतसागर- 
रखित तामिल छन्द शास्त्र है। इसकी सुन्दर श्राबृत्ति स्व॒० 
एस० भावनन्दम्‌ पिल्लै द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । 

नेसिनाथम्‌--यह गुणवीरप डित-रचित तामिल व्या- 
करणका ग्रन्थ है। यह नेममनाथ भगवानके मन्दिर युक्त 
मलययउुरमें बनाया गया था उस कारण इसके ने।भनाथस' 
कहते हैं। इसके रच|येता गुणबवीर पंडित कलग्दके वाचानन्द 
ऊुनेके शिप्य थे । इस अन्थ निर्माणका ध्येय था छोटे और 
संज्षित रूपमे तामिल व्याकरणका वर्णन करना; क्यो के 
पहलेके तामिल अन्ध विशाल और बहुश्रमसाध्य थे। 
आरम्भके पद्मोत्ि यह स्पष्ट होता दे कि उल्त-प्रवाहऊे द्वारा 
मलयपुरके जैनमानेदरके विनाश के पूर्व यह ग्रंथ बनाया गया! 
था | अत: यह रचना इंसवी सनक प्रारश्मिक कालकी कही 
ऊानी चातहये। इसमें एजुत्तथिफारम्‌ ठतथ। शोचग् थधिकारम्‌ 
नामफे दो अध्याय हैं । यह प्रसिद्ध वेणबाछम्दम रचित है। 
सदुराके ताभल संबमके अधका/+योंने इसबो शेनतामेल 
नामक तामिज्ञ पत्रम प्रख्यात पुरातन टीका सद्दित छपाया 
था। 

ताभिल व्याकरण पद दूसरा ग्रंथ दै 'नन्ुल (सुन्दर अंध) 
जै।यह तामिज्ष सापाऊफा सबधे अधिक प्रच,लत व्याकरण 
है। तो 'ल्फाप्ययम' के बादमें मात्र इसीकी प्रतिष्ठा है। 
शिय गंगा नामक साम॑ंत्तके अ्रनुरोधपर बाचनंदि झुनिने 
इसकी रचनाकी थी । लेखक न केवल तो ल्काप्पियम्‌ 
अगत्तियम्‌, अविनयम्‌ नामक तामिल व्याकरण ग्रंथोंके ही 
प्रवीण थे! किन्तु संस्कृत व्याकरण जनेन्द्रम भी, क्योंकि 
वे ताभल ओर संस्कृत दोनोंक़े महान्‌ विद्वान थे । इस 
नज्नूल्‌ व्यकरणकी रचना उसने रिछले तामिल विद्वानोंके 
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छ्लाभार्थ की थी। यह स्कूल और कालेजोंफ़े कोसमे पाठ्य 
चुस्तकके रूपमे भरती की गई है, अतः हम बिना बोई 
अतलिशयो क्ते के यह कह सकते दें, कि इस तामेल व्याकरण 
के परिज्ञानके बिना कोई भी तामिल-छात्र स्कूल और 
कालेजमे उत्तीर्ण नहीं हो सकता दै। इस ग्रंथपर बहुत सी 
टीकाऐ हैं । इनमें झुख्य टीका जनम्याकरण मैलिनाथकी 
बनाई हुईं है। मैलैनाथर मलंयपुरके जिनालयके भगवान 
नेमिनाथका नाम दूसरा द्वै। इस नजन्नलवी बहुत बढ़िया 
आाबृ त्ति मैलेनाथीय-टीका-साहेत, डा० वी० स्वाभिनाथ ऐयरफे 
द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसके ऐलुत्ताधिकारस ओर शोल- 
अधिकारम नामके दो भाग हैं हो पॉच पदच अ्ध्यार्यो्मे 
विभक्त हैं । 

ध्याकरण के इस प्रकरयार्मे हमें नार कविराज् नम्बि- 
रचित श्रगप्पोहल बिलक्कम्‌ ग्रंथत्नो भी नोट करना चाहिये । 
लेबकका! ठीफऊ नाम है लग्तबि अथवा नव नेनार। ज्योकि 
चह चतुर्विध काज्यकल में निपुरा था, अत उसे 'नारकवि- 
राय की उपाधि प्रदान की गई थी । वह पोरनपॉडिसडल 
चामकी नदीऊे किनारेपर बसे हुए पुलियारगुडिका अधि- 
वासी था । यह तोज्ञकाप्पियमझे पोरुलज्ञक्कणम्‌ श्रध्यायके 
ग्राधारपर रचा गया दै। इसमें श्ागार तथा तससंबंधी 
मनोभावोंका वर्णन है । 

तामिल कोपसाहित्यके विषयमें भी जैनियोंकी देन 
डल्लेग्वनीय दे । तामिलको्ा[में तीन ग्रंथ महत्त्वपूर्ण हैँ । 
इनझ्ले नाम हैं---दिवाफरलिधण्दु पिंगल।नधण्दु चूडामणि- 
निवण्टु | ये तीनो कोयर पद्मर्मे राचत हैं जिन्हे वरिद्वान्‌ लोग, 
भाषाके सदानअन्धोंक्रे अध्ययनार्थ, कर्ठ कर लिया करते 
हैं। प्रथम ग्रन्थके रचयिता दिवाकरझुने हैं, दूसरेके पिंगल 
मुनि और तीसरेऊे मंडल पुम्प | तामिल विद्वानोका अ्रभि- 
मठ है फि वे तीनों जैन थे। प्रधम दिदाऊर निम्रंदुका 
अस्तस्व तो इस संसारसे प्रायः उठ ही गया है, किन्तु शेप 
दोग्रथ उपलब्ध हैं । इनमेंपे अ्रनतम ग्रंथक/ खूब प्रचार 
है । चूडामणि नित्रंद नामक तीसरे ग्रन्थकी भूमिकाऊे पत्मोंसे 
विडित होता है कि लेखक जैनग्राम पेस्मंद्रका निवासी था, 
जो दकक्षेस अरकाट जिलेके तिदिवनगम नालुकाके तिदिवनम्‌ 
स्थानसे कुछ मील दृरीपर है। इसके सिवाय लेखकने ऊिन- 
सेनाचार्यके शिप्य गुणभद्राचायंका डल्लेख किया है। ये 


गुणभद्र उत्तरपुराणऊे रचयेता हैं, जो कि जिनसेन स्वामी 
के महापुराणका अ्वशिष्ठांश है । इससे यह स्पष्ट है कि यह 
संदल पुरुष ग्रराभद्के पीछे हुए हैं। बह दो और निधं- 
डुश्नोंडा भी उल्लेग्ब करता दै, जो चूडामरिनिधरणटटुके पूर्व- 
वर्ती होने चाहेयें। यह ग्र थ विरुत्तम छन्दर्म लिखा गया 
है और इसमें ह3श अध्याय हैं। पहले अध्यायमें देवोंफे 
नाम हैं, दुसरेमें मनुष्याफ़े नाम हैं, तीसरेम छियचोंफे, चौथे 
में बृन्नों तथा पोयोके, पॉचवमे स्थानों के छटेसे अनेक पदार्थों 
के, सातवेंमे घातु तथा काष्ट सरश प्राकृतिक पदार्थासि बनाए 
गए मानवनिमित अ्रनेक कृत्रिम पदार्थोके नाम हें आठवस 
सामान्य दृष्टिसि वस्तुओंके गुणों, रवर्दे और दसबेमे स्पष्ट 
तथा अस्पष्ट शल्योफे मान ग्यारह॒बम उन शब्दोका वर्णन 
है, झिनकी तुक परस्परमे मिलती है पत' छंदः शास्त्रक 
अंश विशेषसो सम्बन्धित है और बारहवे अ्रध्यायमे सम्ब- 
न्थित शब्2फ़ि समुहोंका प्रयींक वर्णन है | इस चूढ़ामणि 
निपंटुकी हमें जयफनाके स्वथरमुख नावलरं रचित टीका 
सहित उपयोगी अ्रार्दृत्ति प्रास है। इसी प्रकार शिवन पिल्ले 
नामक वामिल प।डत रचित प॒िंगल निवण्दुक एक संस्करण 
प्राप्त है । 

व्याकरण तथा वो पके बारेसे वर्णन करनेऊे अनन्तर 
अब हमें दो एक प्रकीर्णक ग्र्थंफ्रे विषयमे भी विचार 
करना चाहिये । 

विरूनू रन्‍्तद्ि--इसऊे लेखक अविरोधि आलवार हैं । 
अंवरदि एक विशेषप्रकारकी रचना है जिसमें पूथ पद्चका 
झन्तिम शब्द, दूसरे पद्मका प्रथम तथा खुर्य शब्द होआता 
है। अ्रंतदिका श्र्थ दै अंत एवं ग्रादि । इसम पर्योकी एक 
कतार शब्द विशेपसे परस्पर संबंधित है, जो पृर्वप्मर्मे 
अन्तिम शब्द होता है प्रीर बादके पद्मम पहला। तिरूनू- 
रन्‍्तदि अन्य से पद्मयवाली ऐसी ही रचना है । यह भक्ति- 
रसका ग्रन्थ है जो माइलपुरके नेमिनाथ भगवानकों संबो- 
चित किया गया है | इसके लेखक अदविरोधी अ्रलचारने 
मेनधर्मको धारण किया था। कहते हैं. कि एक दिन जब 
वह जिनालयऊे पाससे जा रहा था, तब उसने मन्दिरके 
भीतर अपने शियोंक्े लिये मोक्ष तथा मोक्तमार्गका उपदेश 
करते हुए जैनआचाय का उपदेश खुना। इस उपदेशसे 
साकर्षित होकर वह्ठट मन्दिरके भीतर गया और उसने 
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आचार्य महाराजका उपदेश सुना । इस संबंध विशेष 
जाननेकी इच्छासे उसने आच,र्य महाराजमे भाषण सुननेको 
आज्ञा मांगी जो उसे अनायास प्राप्त हो गईं । श्रंतमें उसने 
जैनधर्मको अंगीकार किया और अपने जीवनके इस पशिवतंन 
की स्मृतिमें यह अंथ बनाया जो माइलउरके नेमिनाथ 
भगवानको अर्पित किया गया डै। यह भक्ति रसका अत्यन्त 
सुन्दर ग्रन्थ दै, जिसमें लेखकऊे बारेसे कुछ ब[त वर्णित हैं। 
यह मदुराके तामिल संघबमरे द्वारा संचालित शेन तामिल 
पत्रमें टिप्पणी सहित छपा है । 

तविरुकक लम्वबगम--यह दूसरा भक्ति रसका ग्रंथ है 
डिसऊे लेखक उदीचिदेव नामझऊे जैन हैं।वेथोंड मंडल देश के 
अन्तर्गत वेलोर ज़िलाफे श्र्णी के पास अरपगई नामक स्थान 
के निवासी थे । रूलंवगंबम शब्दका श्र है लघु कविताओरँं 
का ऐसा मिश्रण जिसमें अ्रनेक छ॑ं दॉफ्के पद्य हों । उदीच्ि 
रचथित यह ग्रंथ न केवल भक्तिभाव पूर्ण है, बल्कि 
सैद्द निवक भी है, जिसमें लेखकने बदधर्म जैसे पत्द्वंदी 
घर्मोका विचार भी किया है । संभवत: यह महान्‌ उन 
जैन दाश।नेक अकलंक देवके बादका द्वै जिन्होंने दक्षिणगम 
बोदधधम्ंकी प्रभुताक। अंत किया था और जो हिंदू धमंऊे 
उद्धारक कुमारिलभद्दके समकालीन थे । 

गणित, ज्योःत्ष तथा फलित बिद्या-सम्बन्ध प्रंथोंके 
निर्मांणमें भी मेन लोगोंका खास हाथ रहा । सम्भवतः 
इन विबयोंसे सम्बन्धित अनेक अथ नष्ट हो गये । अब 
प्रध्येक विषयका प्रतिनिधि स्वरूप एक-एक ग्रंथ मौजूद है। 
ऐ9ँचूचड़ि गणितका प्रचलित ग्रंथ है उसी प्रकार जिनेन्द्रमील 
भी प्रचलित ज्योतिष ग्रंथ है । जो ज्यापारी लोग परम्पराके 
अनुसार अपना हिसाब-किताब रखते हैं; वे ऐचवडि नामक 
गणित अंथका अभयास प्रारम्भमे करते हैं । इस भांति 
तामिल ज्योतिषी जिनेखमेीलके श्राधारपर श्रध्ययन करते 
हैं यद उनके शआररूढ़ों नामक भविष्य कथनका मूलाधार 
होता है । 

इस प्रकार तामिल साहित्यको जैनियोंकी खास देन 
सम्बन्धी सरसरी नज़र से लिखा हुआ वह लेख पूर्ण होता 
है । पुरातन तामिल भूमिमे जेनधर्मका प्रचार तथा तामिल 
लोगोंमें मेनधर्मकी उपयोगिताकी बात तामिल साहिस्यमें 





ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि उच्च जातीय तासिल समाऊ्पें 
प्रच/लत रिवाज्ञों ओर रहन सहनमें भी इसका पता चलता 
है | शैब-एुनरद्धारके बाद ऊब राजनैतक कारणोसे दण्ड़के 
बलपर जेोनियोंको हिन्द धर्म अंगीकार करना पडा था तबसे 
हिंदू धर्ममें परिवर्तिक लोग हिन्दू समाझकी उन-उन 
जातियोंमें शामिल हो गये और उन्होंने अनीकी स्थितिर्म 
पाले ऊाने वाले ग्विज्ञों तथा रहन सहनको वह सुरक्तित 
रखा | यद्यपि उन्होंने अपना धर्म बदल दिया क्ितु आचार 
नहीं बदले | यह श्राश्चर्यकी बात है, कि तामिल भाषामें 
'शेवम' शब्दका पहले शेवधर्मका आराधक अर्थ था, 
किन्तु आम बल चालपें शवम्का अर्थ कट्टर शाका- 
हारी हे | हिंद वेलालोमे कट्टर शाकाहारीके भोजनऊे बारेमें 
कहते हैं कि वह शैवम का पालन करता है । इसी तरह 
तामिल देशके ब्राह्मण 'शेवम' कट्टर शाकाहारी हैं । इस 
सम्बन्धमें भारतके अन्य भागेंफ़ि गोड ब्राह्मणोंक्रे वर्गान्‍तर्गत 
बाह्मणोप॒ ता|मेल ब्राह्मणको 'द्रविड' ब्राह्मणके रूपमें प्थक्‌ 
किया जाता है। 5विड़ आश्यण जहां मो हो कट्टर शाकाहारी 
होते हैं जब कि गौड ब्राह्मण मस्स्य तथा मांस तक भक्त 
करते हैं। बगाली प्राह्मणांमे आमतोरपर बकरा या भैंसा 
कालीके श्रागे बलि किया जाता है, ओर बादमें थे उसे 
काली प्रसादके नामसे अ्रपने घर ले ऊाते हैं । ऐसी बात 
दक्षिण (तामिल देश) के किसी भी हिन्दू मन्दिरमें चाहे वह 
शैव हो या वेष्णव कल्पनामे नहीं आता । अतः इस कथन 
में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं हे. कि भोजन तथा 
मन्दिर की पूजामें जनियोंकी अहिसाका सिद्धान्त 
तामिल भूमिकी हिन्दू समाजमें आज़ तक स्वीकृत 
तथा पालित चला आ रहा है। यह ठीक है कि कुछ 
ऐसे विकीर्ण स्थान भी हैं ऊहोँ ग्राम्य देवताश्रोक्ति आगे पशु 
बलि की जाती है किन्तु उच्च जातीय तामिल हिन्दुश्रोको 
इस बातका श्रेय प्राप्त है कि उनका इस प्रकारकी ग्राम्य 
काली पुजासे कोई सम्बन्ध नहीं है। आ्राशाकी जाती है कि 
शिक्षा और सुसंस्कारोंकी बृद्धिसे छोटी तामिल समाज भी 
इस ग्राम्य तथा मूठतापूर्ण पूजाऊे रूपका परित्याग करेंगी 
ओर अपने श्रापको अधिक पवित्र तथा उज्वल आदश्शोसे 
पूर्ण उच्च धार्मिक जीवनके योग्य समुन्नत बनावेंगी । 


गिरिनगरकी चन्द्रगुफा 
( लेखक--प्गो० हीगालाल जैन, एम० ए० ) 
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च्‌ रग्वं डागमकी टोका घबलाके रचयिता वीरसेनाचायने 
कहा है कि समत्त सिद्धान्तके एक - देशज्ञाता 
धरसेनाचाय थे जो सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्र- 
गुफामें ध्यान करते थे! । उन्हें सिद्धान्तक संरक्तणको 
चिन्ता हुई | अतः महिमा नगरोके तत्कालवर्ती मुनि- 
सम्मलनको पत्र लिखकर उन्होंने वहॉसे दो मुनियोको 
बुलाया आर उन्हे सिद्धान्त सिखाया । ये ही दो मुनि 
पुष्पन्त आर भूतब्लि नामोंसे प्रसिद्ध हुए आर 
इन्होंने वह समस्त सद्धान्त पटमग्बडागसक सुूत्ररूप 
लिपि-बद्ध किया । 
इस उल्लेखसे यह तो सुस्पष्ट हो जाता हे कि 
घरसेनाचाय सारा (काठियावाड़-गुजरात) के निवासी 
थे अर गिरिनगरमे रहते थे। यह गिरिनगर आधुनिक 
गिरनार है जो प्राचीन कालमे साराष्ट्रकी राजधानो 
था। यहाॉ मार्य क्षत्रप आंर गुप्रकालके सुप्रसिद्ध 
शिलालेख पाये गये हैं। बाईसवे तोथकर नमिनाथने 
भी यहाँ तपस्या की थी, जिसस यह स्थान जेनियोका 
एक बड़ा तीथक्षेत्र हे । आधुनिक कालम॑ नगरका नाम 
तो झूनागढ़ हो गया है ओर प्राचीन नाम गिरनार 
उसी समोपवर्ती पहाड़ीका ग्ग्य दिया गया हैँ जो पहले 
ऊजयन्त पबरतके नामसे प्रसिद्ध थी । अब प्रश्न यह है. 
कि क्या इस इतिहास-प्रसिद्ध नगरमे उस चन्द्रगुफाका 
पता लग सकता है जहाँ घरसेनाचाय ध्यान करते थे 
आंर जहाँ उनके भ्र॒तज्ञानका पारायणा पुष्पदनन्‍्त आर 
भुनवलि आचाये।को कराया गया था 
खोज करनेसे पता चलता हे कि झूनागढ़में बहुत 
सो प्राचीन गुफाये हैं। एक गुफासमूह नगर के पूर्वीय 
भागमें आधुनिक “बाबा प्यारा सठ' के समीप है । इन 
गुफाओंका अध्ययन ओर वर्णन बजज़ साहबने किया 


१ परट्खंडागम, भाग १, प्रृ० ६७ 


है । उन्हें इन गुफाओंम ईसबी पूर्व पहली दूसरी 
शतावि्रि तक्रके चिन्ह मिले हैं। ये गफायें तीन 
पंक्तियोमें स्थित हैं। प्रथम गुफापंक्ति उत्तरकी ओर 
दक्षिणाभिमुस् हे। इसोके पृ्व भागसे दूसरी गुफापंक्ति 
प्रारंभ होफर दक्षिणकी ओर गई है। यहाँकी चेत्य 
गुफाकी छत अति प्राचीन प्रणालीकी समतल है आर 
उसके आजू-बाजू उत्तर ओर पूवकोनोंमे अन्य सीधी- 
सादी गुफाएँ हैं। इस गुफापंक्तिक पीछेसे तीसरी 
गुफापंक्ति प्रास्म्भ होकर पश्चिमोत्तरकी ओर फेली है। 
यहाँकी छठवी गुफा ( !” ) के पाश्चभागमें श्रथ चन्द्रा- 
कार विविक्त स्थान (४86) है जैसा कि ईम्बी पूर्व 
प्रथम-घ्वितीय शताब्दिकी भाजा, कार्ली, बेंदसा व 
नासिकको वाद्ध गुफाओंमें पाया जाता है। अन्य 
गुफाएँ बहुतायतसे सम चोकोन या आयत चोकोन हैं 
ओर उनमें कोई मूतियाँ व सजावट नहीं पाई जाती। 
कुश्च बड़ी वड़ी शालायें भी हैं, जिनमें बरामर्दे भी हैं । 
ये सब गुफायें अत्यन्त प्राचीन वाम्तुकलाके अध्ययनके 
लिये बहुत उपयोगी हैं&। ये सब गुफाएँ उनके 
निर्माण कालकी अपेक्षा मुख्यतः दो भागोंमें विभक्त 
की जा सकतो हं-क तो वे चत्यगुफाये आर 

तत्सम्बन्धी सादी कोठरियाँ जो उन्हें बाद्धोंकी प्रतोत 
होती हैं आर जिनका काल ईस्त्री पूषे दूसरी शताब्दि 
अनुमान किया जा सकता हे जब कि श्रथमवार बाद्ध- 
भिक्षु गुज़रातमें पहुंचे। दूसरे भागमे वे गुफाएँ व 
शालागृह हैं जो प्रथम भागकी गुफाओंसे कुथ्ड उन्नत 
शेलोकी बनो हुई है, तथा जिनमे जन चिन्ह पाये 
जाते हैं। ये ईम्बीकी दूसरी शताब्दि अथात्त क्षत्रप 
राजाओंके कालकी अनुमान की जाती है । 
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यहाँ हमारे लिये उन्हीं दूसरे भागकी गुफाओंकी 
ओर ध्यान देना हे जिनम जेंन चिन्ह पाये जाते हैं । 
इनमेंकी एक गुफा (£ ) में स्व्रस्तिक, भद्वासन, नंदीप 
मीनयुगल आर कलशके चिन्ह खुदे हुए है । ऐसे ही 
चिन्ह मथुरा।के जंनस्तूपकी खुदाईसे प्राप्त आयागपटों 
पर पाये गये हें! । यही नहीं, बहाँने एक शिलालख 
गी प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षत्रपराजाओंके अतिरिक्त 
“केवली' या केवलकज्ञानका उल्लेख है । इसपरसे उसके 
जैनत्वमें कोई संशय ही नही रहता । दुर्भाग्यतः इस 
अत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेखकी दुद्देशाकी बड़ी करुण 
कहानो है । उक्त गुफाके सन्मुख्य सन्‌ १८७६ से पूर्च 
कुञ् खुराई हुई थी उसीमें वह शिलापट्ट हाथ लगा। 
निकालनेमें हो उसका एक हिस्सा टूट गया। फिर 
उछ्त उठाकर कोई शदरके भोतर राजमहलमें ले गया 
आर इसी समय उसके एक आग काोनेका भारी क्षति 
पहुंची । जब बर्जज़ साहब उसका फोटो लेने गये तब 
उसफा पता लगना ही कठिन हो गया। अन्‍न्ततः वह 
महलके सामने गोल बरामदेम॑ एक जगह पड़ा हुआ 
मिला । फिर बढ़ कुड्ध काल तक झूनागढ़ दरबारक 
छापेखानेमें पड़ा रहा। तत्यश्वात्‌ फिसी आर एक 
विपत्तिमें पड़कर उसके दो टुकड़े हो गये ओर इस 
हालतमें अब वह वहाँके अजायत्रघरमें सुरक्षित हे । 


यह शिलापट्ट दो फुट लम्बा, चोड़ा ओर आठ 
इंच मोटा है । इसके एक पृष्ठ भागपर चार पंक्तियोका 
लेख है जो १ फुट ६३ंच घाड़ी अर ६ इंच ऊंची 
जगहमें है । एक-एक अक्तर लगभग आधा इंच बड़ा 
है । लेखको क्षति बहुत पहुंची हे । बीचकी दो पंक्तियाँ 
कुछ सुरक्षित हैं, किन्तु प्रथम अं।र चतुर्थ पंक्तिका 
बहुतसा भाग अस्पष्ट होगया है आर पढ़नेमे नहीं 
अआता | फिर एक ओरसे जो शिलापट्ट टूट गया हे 
लसके साथ इन पंक्तियोका कितना हिस्सा खो गया 








१ छगरं॥॥:. बंता) ७७. ( 87०७. 
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यह निश्वचयतः नहीं कहा जा सकता । बलल्‍्हर साहबके 

सतसे दूसरी आर चांथो पंक्तियाँ प्रायः पूरी हैं, केवल 
फोई दो अक्तरोंकी ही कमी ह | किन्तु यह अनुमान 
ही हे, निश्चित नहीं । 3सो फालके अन्य शिलालेखों 
परसे निश्चियतः तो इतना ही कहा जा सकता है कि 
दूसरी आर तीसरी पंक्तियोंम जयदामन नरेशके पुत्र 
आर पात्रके नामोल्‍लेख तथा लेखक वर्षका उल्लेख, 
सम्मवतः अंकों आर शब्दोंमें दोनों प्रकारसे अवश्य 
रहा होगा । लेखकी लिपि निश्चयतः क्षत्रपकालकी ह । 
लेख टूटा हुआ होनेसे उसका प्रयोजन स्पष्टतः ज्ञात 
नद्दी होता | किन्तु जितना कुछ लख बचा हे उससे 
इतना तो स्पष्ट हो जाता हैँ कि उसका संबंध जेनधर्म 
की किसी घटनासे है । उसमें 'देवासुरनागयतक्तराक्षस' 
“करेवलिज्ञान' 'जरामरण' ज॑से शब्द स्वलित पड़े हुए 
हैं, जिनसे अनुमान होता है. कि उसमे किसो बड़े 
ज्ञानी आर संयमी जनमुनिके शरोरत्यागका उल्लेख 
रहा हो आर उस अवसरपर देव, अमर, नाग, यक्ष 
ओर राक्तसोन उत्सव मनाया हो । यह्‌ घटना “गिरि- 
नगर' (गिरनार) मे ही हुई थी, इसका लेखमें स्पष्ट 
उल्लेख हे | घटनाका काल चेंत्र शुक्ल पंचमी दिया 
है, पर वर्षका उल्लेख टूट गया है। जिस राजाके 
राज्यकालभ यह घटना हुई थी उस राजाका नाम भी 
टूट गया हूं । पर इतना तो स्पष्ट हैं कि वह राजा 
ज्षत्रपपंशक चट्टनका प्रपात्र, ब जयदामनका पात्र था। 
इस बंशके अन्य शिलालखों व सिक्कापरस ज्षत्रपवंश 
की प्रस्तुतो पयोगी निम्न परम्पराका पता चल चुफा है। 

चष्टन 


| 
जयदामन 
रुद्रदाम 
[7 | 
दामदजश्री रुद्रसिंद्द 


सत्यदामा जीवदामा 


किरण १-२ ] 
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अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि 
उत्तलेखमें चष्टनके प्रपोत्र आर जयदामनके पोत्रसे 
रूद्रदामनके पुत्र दामदजश्री या रुद्रसिंहका ही अभिप्राय 
होगा । चष्टनका उल्लेख यूनानी लेखक टालमीने अपने 
अंथमें किया हे । यह ग्रन्थ सन १३० ईस्वी (शक५२)के 
लगभग लिखा गया था। रुद्रदामनके समयके सुप्रसिद्ध 
रूखमें शक ७२ (सन्‌ १४०) का उल्लेख हे । रुद्रसिंहके 
शिलालेश व सिक्कोपर शक १०१ से ११०व ११३ 
से ११८-११० तकके उल्लेख मिले हैं । शक संवत्‌ 
१०३ क। लेख अनेक बातोंम प्रस्तुत लेखके समान 
होनस हमार लिये बहुत उपयोगी हढे। जीवदामनके 
शक ११६ से १०० तकके सिक्क मिले है। ज्षत्रप 
राजाओके राज्यकालकी सीमाएँ अभी भी बहुत कुअ् 
गड़बड़ीम हैं। इन राजाओंम यह भी प्रथाथो फि 
राज्यपरम्परा एक भाईके पश्चात्‌ उससे छोटे भाईकी 
आर चलती थी आर जब सब जीवित भादइयोका 
राज्य समाप्त हो जाय तब नई पीढ़ीकी ओर जाती थी 
इससे भी क्रमनिश्चयमे कुड् कठिनाई पड़ती हू। 
तथापि पूर्वोक्त निश्चित उल्लेखांपरस हमे प्रस्‍तुतो- 
पयोगी इतनी बात ता विदित हो ही जाती है. कि उक्त 
लेख दामदजश्री या रुद्रससिंदक समयका है. आर इनका 
समय शक ७छर से शक ११६ अथांत्‌ सन्‌ १४० से 
१६७ इस्वी तकके ४७ वर्षक भीतर ही पड़ता हू । 
रु:मिंहक शक १०३ क गुड नामक स्थानसे प्राप्त लेख 
फो देखनेसे अनुमान होता हूं कि प्रस्तत लख भी 
उन्हीके समयका आर उत्तवपके आसपासका हो तो 
आश्वय नहीं । अतः प्रसत्तत लेर्बका काल लगभग शक 
१०३ (सन्‌ १८१) अनुमान किया जा सकता है । 

हम पट्खंडागमर्के प्रथम भागकी प्रस्ताचनामें 
पट्खंडागमक विपयके ज्ञाता धरसनाचायके विपषयमे 
बता आये हे कि उन्होने गिरिनगरकी चद्रगुफाम रहते 
हुए पुप्पदन्त आर भूतबलिको सिद्धान्त पढ़ाया था। 
जन पद्मकावलियो आदि परसे उनके कालका भी विचार 
करके हम इस निणयपर पहुचे थे कि उक्त ग्रन्थकी 
रचना शक ६ ( सन्‌ ८७ ) के पश्चात्‌ हुई थी । अब 
हम जब गिरिनगरफी उक्त गुफाओं आ।र वहाँके उक्त 


शिलालेखपर विचार करते हैं तो अनुमान होता है 
कि सम्भवतः झूनागढ़की ये ही “बाबा प्यारा मठ” के 
पासकी प्राचीन जेन गुफाएँ घरसेनाचायेका निवास- 
स्थल रही हैं । ज्षत्र वही है, फाल भी वही पड़ता है । 
घरसेनकी गुफाका नाम चन्द्रगुफा था । यहाँकी एक 
गुफाफा पिछला हिस्सा-सेत्यस्थान-चन्द्राकार हे । 
आश्रय नहीं जो इसी कारण वही गुफा चन्द्रगुफा 
कहलाती रही हो । आश्रय नही जो उपयु क्त शिला- 
लेख उन्ही धरमेनाचार्यकी स्प्रतिमे ही अंकित किया गया 
हो । लेखमे ज्ञानफा उल्लेख ध्यान देने योग्य द्वे। यदि 
यह लेग्व पूरा मिल गया होता तो जैन इतिहासफी 
एक बड़ी भारी घटनापर अच्छा प्रकाश पड़ जाता। 
इस ज्ञिलालेखफी दुदशा इस बातका प्रमाण है कि 
हमारे प्राचीन इतिहासकी सामग्री फिस प्रकार आज 
भी नष्ट-भ्रष्ट हो रही है । 

यह लेख सर्वेश्थम सन्‌ १८७६ में डा० बुल्हर 
हारा सम्पादित किया गया था आर फोटोग्राफ तथा 
अग्रजी अनुवाद सहित ॥ 0086७] ०8९४8) 507०७ए 
० ए/०४॥९७० ॥0॥8 ५४०]. वा में पृष्ठ १४० 
आदि पर छपा था । यही फ्रि कुछ साधारण सुधारोके 
साथ सन्‌ १८६४ में स्थाह्ीके ठप्पेकी प्रतिलिपि व 
अनुवाद सहित 'भावनगरके प्राकृत आर संस्कृतके 
शिलालेख के प्रू० १७ आदिपर छपा। रेपसन साहबने 
अपने (808४]0०ए8प0० ० 6078  07 ४6 
370॥9 429988॥.५ 690 , 7. [,& [, ४०. 40 
में इस लेखका संक्षिप्त परिचय कराया हे तथा प्रो० 
लूडसन अपनी .8॥ ०0 छिलब्कीा॥ व807- 
9५078 में नं० ६६६ पर इस लेखका संक्षिप्त परिक्षय 
दिया हे । यह लिस्ट एपीग्राफीआ इंड्फका, भाग १० 
सन्‌ १६१२ के परिशिष्टम प्रकाशित हुई हैं। इस लख 
का अन्तिम सम्पादन व अनुवादादि राखलदास 
बनर्जी आर विप्णु एस० सुखतंकरन किया हैं जो 
एपीग्राफिया इंडिका भाग १६, के ए० २३६ आदिपर 
छपा है आर इसीक आधारसे हमने उसका पाठ लिखा 
है । उक्त गुफाओंका सर्वप्रथम वर्णन बर्जेज साहबने 
फिया द्वे, जो उनकी 2764७|९8 ०0 #०७७॥॥ 


ध््द अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





हाते ६ि०॥58ज 87 (874-75) के प्रद्ठ १३६ 
आदि पर छपा है। उनका परिचय हाल हीमें श्रीयुत 
एच० डी० सांकलियाने अपनी “[॥6 4॥०0॥व4- 
60008 ए ० (प]४7०४४! (8077089 94]) नामक 
पुस्तकर्म कराया है । 


प्राप्त लेख इस प्रकार है- 

(पं० १) ** स्तथा सुरगण [#] क्षित्रा|णां 
ज़््थ[म] ७ 760 80७ 

(प०२) "४ ४ चाप्टनस्थ प्र [पा] तस्य राज्ष 
क्ष[त्रिप] स्थ स्वामिजयदामपे []] त्स्थ राज्ञो 
म [हा] 

(पं०३) ४०४८ [चिं] त्रशुक्रम्य दिवसे पंचमे ५ 
इ [ह] गिरिनगरे देवासुरनागय [क्ञ] राक्षसे ४४८ 


(प० ४)” “थ[पुरमिव ““केवलि [ज्ञा| न 
सं अर हेके ७ फेल के नां जरामरण[| बे अेंदबक: । हक 
अनुवाद 
बह ल० 0४४०० 4४५ तथा सुरगण क्षत्रियों में प्रथम 
कं चष्टनके प्रपीत्रक, राजा ज्षत्रप स्वामी जयदामके 
पात्रन, राजा महा चंत्र 


शुक्तकी पंचमीको ४ यहां गिरिनगरमे देवासुरनाग- 
यक्ष-राक्रस / "हे हे अनिनननिनिननहननाल- पुरके 
समान: पलजितान लेक: ४5 कक के 
जरामरण पल 


इस लेखकी राजवंशावलि आदिको समभने तथा 
लेखकी गति-मतिका कुछ आभास देनेके लिये हम 


यहाँ चष्टनके प्रपात्र, जयदामके पीत्र रुद्रदामके पुत्र 
स्वामी रुद्रसिंहके उस लेखकों भी यहाँ उद्धत कर देना 
उचित समभते हैं जो ठीक इसी लिपिमें लिखा हुआ 
गुन्ड नामक स्थानसे प्राप्त हुआ हैं. जो अपने रूपमें 
पुरा हूँ आर जिसमे १०३ वीं बषका स्पष्ट उल्लेख हं-- 


गुडका शिलालेख 
(पं० १) सिद्ध । राज्षो महत्षत्र [प| स्य स्वामि- 
चट्टनप्रपात्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य स्वामिजयदामपात्रस्य 
(पं० २ ) राज्ञो महत्ञत्रपस्थ स्वामिरुद्रदामपुत्रस्य 
गज्षो क्षत्रपस्य स्व!मिरुद्र-- 
(पं० ३ ) सीहस्य [व] पे [त्र| युत्तर शते १००३ 
वेशाख शुद्धे पंचमिधक्त्यतिथी रो [हि] णि नक्ष 


(पं० ४ ) त्र-मुहत्ते आभीरेण सेनापति बापकस्य 
पुत्रेण सेनापतिरुद्रभूतिना श्रामे रसो-- 


(पं० ४ ) [प] द्वियवा [पी] [ख] नि [तो] 
[बद्ध] | पितश्न स्वेसत्त्वानां हितसुखार्थमिति । 


अनुवाद 

सिद्ध । राजा महाक्षत्रप स्वामिचप्रनके प्रपोत्र, 
राजा ज्षत्रपस्वामी जयदामके पोतच्, राजा महाज्षत्रपस्वामी 
रुद्रदामके पुत्र, राजा क्षत्रपस्वामी रुद्रसिंहके बपषे एक सा 
तीन वेशाख शुद्ध पंचमी तिथिके रोहिणी नक्षत्रके 
मुहतमे आभीर सेनापति बापकके पुत्र सेनापति 
रुदरभूतिने ग्राम रसोपद्रियमे वापी खुदबवाई ओर 
बंधवाई सब जीवोंके हित और सुखके लिये। इति। 


बरदत्तकी निर्वाण-भूमि ओर वराड्ढके निर्वाणपर विचार 


( ले०--पं० दीपचंद जैन पांड्या ) 


दिगम्बर जैन सम्प्रदायके सैकड़ों तीथंस्थान हैं, परन्तु 
वे कौन कौनसे हैं और कईद्ठों कहाँ हैं तथा वे तीर्थस्थान 
कबसे श्रौर क्यो माने जाने लगे, इस विपयको स्पष्ट करके 
बतलाने वाली ग्रभी तक ऐसी कोई भी प्रामाणिक सामग्री 
नही जुदाई गई हैं जिससे तद्रिपयक सभी समम्याएँ और 
शंकाएँ दल द्ोजायें । श्री पं नाथूराम्जी प्रेमी और प्रो० 
दीरालालजीने “जेनसिद्धान्त भास्करों भाग ५ की किरण ४ में 
और “श्रनेकान्त' वर्ष रक्रो किग्णु ६-७ मे “इमारे तीथ्थक्षेत्र' 
और “'दक्तिगके तीर्थक्षेत्र' शीर्पक लेखप्रगट किये हैं, जिनमे 
कई क्षेत्रोर ऐतिहासिक विवेचन करके अच्छा प्रकाश डाला 
है| अस्तु, में इस लेखम वरदनऋषिकी निर्वाण भूमि कौनसी 
है और वह कदों है तथा वरॉगराजाका निर्वाण हुआ या कि 
नहीं, इन दोनों विषयोपर यत्किचितृप्रकाश डालना चद्दिता हूँ । 

दिगम्बर जैन सम्प्रदापम तीथक्षेत्रोक परिचायक दो 
प्राचीन पाठ उपलब्ध होते हैं--१ प्राकृत निर्वाणकाण्ड, 
२ संस्कृत निर्वाणभक्ति। इसके सिवाय गुणभद्वकी तीर्था- 
चनचंद्रिका' और उदयकीनिका “तित्यंकरतित्थ' भी उप- 
लब्ध दोतें हैं | टिदी भाषाम कविवर भगवतीदासका निर्वाणग- 
काण्ड भाषा नामका पाठ मिलता हे। यह भाषायाठ 
सत्र प्रचलित होनेके कारण सर्वंसाधारणका विषय हे। 
इसे एक प्रकारस “प्राकृत निर्वाशकाड का अनुवाद या 
रूपान्तर कह सकते हैं । प्राकृत निर्वाणकाडकों छोड़कर 
इन सभी पाठोस वरदनऋ।प कहोस मोक्ष गये, यह कही 
भी स्पष्ट उल्लेख्य नदी मिलता | प्राकृत नि० काण्डम जो 
इस विषयकी गाथा पाई जाती है और जिसमें वराँगके भी 
निर्वाणका उल्लेख है वह इस प्रकार हें:-- 

वरदत्तो य बरंगो सायरदत्तो य तारवर नयरे 

आइट्रय कोडीओ णिव्वाणगया णसो तेथिं ॥३3॥ 

भाषा निर्वणकाण्डम इसका जो रूपान्तर दिया है, 
बह इसप्रकार है :-- 

वरदत्त राय रु इंद मु्निंद । सायरदत्त आदि ग्रुयाबू द ॥ 
नगर तारवर मुनि हुटकोड़ि । वहों भावसाहित कर जोड़ि ॥ 
इस परसे यह जाना जाता है कि ताखर-तारपुर-तारा- 


पुर्से वरदत्त, वराग और सागरदत्त आदि सादेतीन कोड़ि 
मुनि मोक्ष गये हैं। परन्तु यह किस श्राधारपर लिखा गया 
है बइ अभी अंधकारमे दे । हरिवंशपुराण और उत्तरपुराण 
में भगवान्‌ नेभिनाथके प्रधान गणकर वरदत्तके केवली 
होनेक्रा तो उल्लेख मिलता है पर उनके मुक्ति-स्थानका 
निर्देश वहाँ भी नही मिलता । इसलिये यह जिज्ञासा ज्योकी 
त्यो बनी रइती हैं कि वरदत्तकी निर्वाण-भूमि कौनसी है ? 
श्रीजटामिदनंदि आचार्यका वरॉगचरित" इस समस्याके 
इल करनेका खास प्राचीन आधार कहा जा सकता है; 
क्योंकि इसमे निर्वाशकाण्ड-निर्दिष्ट वर्दत्त और वरॉग 
आदिकी घटनाओ्रोंका स्वस्तार उल्लेग्व पाया जाता है| परन्तु 
इस चरितका कथन निर्वाणकाडसे बहुत कुछ भिन्न है। 
इस संम्कृत ग्रन्थके अनुसार केवल वरदत्तका ही निर्वाण हुआ 
वररॉगका नही, तथा वरदत्तकी निर्वाण भूम मणिमान्‌ 
पर्वत है, ताग्वर नगर नही है। वरॉगचरितके उल्लेख इस 


प्रकार हैं:--- ३7526 
(१) २९१ वे सगके २६वें पद्मयसे लेकर ३१ तकके पद्यों 


में यह बतलाया गया दे कि वरागनरेशने श्रपनी जन्ममूमि 
उत्तमपुरको छोड़कर आनतंपुरको गजधानी बनाया था। 
आनतपुरका उल्लेगख इस प्रकार है:-- 
सरस्वती नाम नदी च विश्रुता मणिश्रभावान्मणिमान्मदागिरिः। 
तयोनंदी पब॑तयोयंदन्तरे बभूव चानत॑ पुरं पुरातनस ॥२८॥ 
पुरा यदूनां विहगेन्द्रवाहनों जनादंनः कालियनागमद्दंनः । 
रखे जरासन्धमभीनिहित्य यज्नत॑वाप्नतंपुरं ततो5भवत्‌ ॥२ ६॥ 
अर्थात्‌ सरस्वती नामकी नदी और मणिमान्‌ नामका 
महापबंत मणियोंक्रे प्रभावसे प्रसिद्ध है। इन नदी श्रौर 
पर्वत दोनोके मध्यमें जो पुराना आनतंपुर बसा हुआ था वहाँ 
पहले गरुडवाइन, कालियनागमर्दी यदुवंशीय जनाद॑नश्रीकृष्ण 
ने जरासन्धकों रणमें मारकर निर्मंय होकर दृत्य किया था, 
इसी कारण इस नगरका नाम आनतंपुर प्रसिद्ध हुआ। 
(२) २६वें सर्गके ७५ से उ८्य तकके पद्मोंसे पाया जाता 


! यह ग्रन्थ प्रो० ए० एन० उपाध्याय द्वारा सुतंपादित होकर 
बम्बईसे माणिकचन्द्र ग्रन्थमालामें प्रकाशित हुआ है । 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





है कि मणिमान्‌ पर्वत पर श्रीनेमि-जिनेन्द्रके प्रधान गलधर 
श्रीवरदत्त केव नी भव्य जीवॉकों धर्मोपदेश देत हुए विराज 
रहे थे। बरागनरेश दीक्या अहणा्थ आनर्तपुरस चलकर 
धह्दों श्राये और बरदत्तके चरणोकी बन्दना करके बेठे | 
(३) ३१वें सके ५५४ से ५८ तकक पदोम उल्लिस्वत 
है कि वरॉगमुनि नगर-ग्रामादि अनेक प्रदेशोम विद्यार करके 
अपनी आयुकी अन्तिम अवधि निकट जान, सागरबूद्ध 
आदि मुनीश्वरोके साथ समाधिमग्शकी भावनासे उसी 
मणिमान्‌ परवेतपर आये। वहाँ आकर उन्होंने प्रथम दी भ्रो 
बरदनकी निर्वाणभूमका प्रदिक्षणा देकर नभस्कार कया; 
ओर फिर पंडित मरणको इच्छाम साधुवर्गके साथ प्रायाव- 
गमन संन्यास धारण किया। 
वरागचररितके इन उल्लेलोसे यह ता स्पष्ट होजाता है 
कि वरदत्तर्की निर्वाणभूमि निर्वाशकाणएड्म बताई गई तार- 
वरनगरो न द्ोकर “मागमान्‌ पबतों है। साथईही यह भी 
विदित हो जाता है कि वह परवंत सरस्वती नर्दीके ओर 
आानतंपुर नगगके पास है । दि० जैनसादित्यमि अभो तक 
आनत॑पुरका वर्शन सव्रा वरांगचर्त्रिके अन्यत्र कईी भी 
देखनेम नही आया । इस। तरह तारबर नगरका ओर वरोग 
की मुक्तका अन्यत्र कहीं उलेस्व देखनेका नहीं मिलता। 
आनतपुरका वर्णन महमारत और नागवतम जरूर आया 
है| मागवतके अनुसार द्वारका आनत देशम थी | जिर्वाण- 
काण्डकी उक्त गाथाका कग आधार रहा है यद कुछ समझ 
मे नही आता हे। 
जटिल कवि और भद्गारक ब.मानक संस्कृत वराग 
चरितों तथा भाषाके अन्य बराग चस्तिके अनुसार वराय 
राजा मोक्ष न जाकर सवार्थ सिद्धकों गये हैं । इस वषयके 
दो प्रमाण जटासिहनन्दीक वरागचरितस और एक 
कम्॒लनयन कबिक भाषा बगगचरितिस, जाक भ० वद्धमान 
के घरागचरितके आधारपर बना है, नीच दिये जाते हैं:-- 
बे 2 5 एम महामुनिर्मासमथ।ध्युवास ॥१०४॥ 
कृषा कषायोपशमं क्षणेन ध्यानं तथायं समवाप्य शुक्लम्‌। 
यथोपशान्तिप्रभवं मद्दात्मा स्थान सम॑ ग्राप वियोगकाले॥ ३ ० ५॥ 


फर्मावशेपप्रतिबद्ध देतोः सनिद्र ति नापदतोंमहान्मा॥ ३ ०७॥ 
विमुच्यदेहंमुनि(सुवि)शुद्धलेश्य:आराधयन्नं (नान्त) भगवाद्वगाम 


यथैचयीर: प्रविह्ााय राज्य तपश्च सतसंयममाचचार | 


तथैव निर्वाण फलावसानां (नं) लोक (कं) प्रतिष्ठा (प्रतस्थौ) 


सुरलोकसूर्घ्िनि १०६" 
] 3 मी ० द्विगमनं ड़ 
२“ - 'बराद्गपंः सबाय सि नाम एकरत्रिंशतितमःसरो: ।” 


३ “सो घुनि बरांग सु आयु क्यते त्यागि आन सु देह को । 


सर्वाथसिद्धि गये तबै यह विनत सुरक्रिय नेरु को ॥ 

इन उल्लेखाम यह बतलाया गया है कि वशग मनिने 
मणिमान्‌ पंत पर एक मासका समाधियोग धाग्श किया 
ओर अपनी आयुके अन्तिम सप्यम वे महात्मा उपशान्त 
माह नाभके श१वें गुणस्थानको प्रा हुए। चूंकि सत्ताम 
कर्मोका बन्ध श्रवशेष था इस कारण वे भिन्न त्तिको प्राप्त 
नही हुए । पन्तु परम विशुद्ध लेश्यास शरीर्का छोड़कर 
जञान-दश्शान-चार्त्रि-तप रूप आराधनाके फलको प्राप्त हुए। 
जिभ प्रकार उस वीर _वरागने राज्यको छोड़कर तप और 
संयमका आनरर किया उसी प्रकार--उसके फल-स्वरूप 
वे स्वर्गलॉकके शिखर्पर स्थित लोकको--अ्रद्मभिद्रपदरूप 
सर्व सद्धिको--गये । वदाँसे चयकर एक भव मनुष्यका 
धारण करके ।नर्वाण फतलको पायेगे | 

मिद्धान्तका नियम है कि छ्ापऊश्नेणी चढदने वाले ही 
केवलज्ञान प्राम कर सकते हैं, उपशमश्रेणी चदने वाले 
नद्री। उपशमश्रेणी माँडने वाले जीव अवश्य गिरत हैं ! 
अस्तु, यहाँ यद लिख देना उचित जान पड़ता है कि उबत 
जटिल कविके मुद्रित बरागचर्तिम प्रौ० ए एन, जउपाध्ये 
ने सर्ग ३१ के १०७ थे पद्मके “निवृति नापदतों' अश पर 
जो “(3०॥॥67 प्रापदतो टिप्पणी दी हे. श्रौर हिन्दी सार 
पृ० ६६ पर “( बगगने ) आठ कर्मोक। नाश करके मुत्रित 
प्राप्ति की” तथा दिपयानुक्रम प्रू७ थरागस्य 
निर्वाण परामि! रूप बरागके मोक्ष गमन-परक उल्लेख किये हैं 
वे सब किसी सृलके परिणाम जान पड़ते हैं। मृलग्रन्थ परसे 
उनका समथन नहीं ढ़ सकता है कि प्रो० साइबके ध्यानम 
सम्पादनके समय निर्वाशकारदकी उक्त गाथा रही है। और 
इस तरइ ग्रन्थका 5क्‍त स्पष्ट उल्लेख झकल हो गया हो | 

ऊररके हस विवेचनपरसे यह सा'्ट है कि वरॉम- 
चरितके अनुसार वरदत्तकी निर्वाणभूमि और वरॉगका 
समाधि-स्थान मणिमान्‌ परत है ओर वराग मोद्ध न जाकर 
सर्वाथंसिद्धिको गये हैं । 

वीरसेवामंदिर, सरसावा 


प्प्पप पर 


ता० ११-३-१६४२ 


पंजाबमें उपलब्ध कुछ जेनलेख 


(ले--डा० बनारसीदास जन एम० ए», पी० एणच० डी०) 


० हल व '*-२म्क> लट--+-- 


सिक सामग्रोमें लखों ( शिलालेख, 
॥ ए्‌ । तामृशासन, प्रशलि आदि ) का स्थान 
:%-०औ ४ 7) बड़ा महत्त्वपू् होता है । लेखोमें प्रायः 
अपने समकलीन घटनाओंका उल्लेग्ब रहनेसे उनकी 
प्रामाशिकताम संदेहकी गजाइ" कम रहती हे। 
भारतका प्राचीन इतिहास लिखनेमें ऐसे लेखोने 
ब्राशातीत सहायता को है ! जंनघम के इतिहासका 
संकलन करनेभे भी ये कुद्ध कम महत्वके नहीं हैं । 
मथुराके कंकाली टीलेसे मिले लेखोंन कल्पसूत्रमें 
वरशित कुल, गण, शाखा आदि जन-परंपराको अकास्य 
रीतिस सिद्ध कर दिया हैं । आर दक्षिस्पमं पाये जान 
चाल लेखोंन जेनघर्म क गारवपर मारी प्रकाश 
डाला हे । 
इनके अतिरिक्त मध्यकालीन तथा वर्तमान युगके 
अनेक लेख ऐसे विद्यमान है जो प्रायः पापाण ओर 
धातुमयी प्रतिमाओंपर उत्कीण हैं। इनमें प्रतिष्ठाकी 
तिथी वा प्रतिष्ठा फगन वाले आधचाय आ।र श्रावकके 
गर्छ जाति आदिका उल्लेख दिया जाता है| इनपरसे 
पद्मावलियोंम बग्गित आचाय-परंपराके अस्तित्वकाल 
की पुष्टि हनी है । 
जन लेखोंकों हिन्दी जनताके संमुख रखनेका 
श्रेय मुनिजिनविजय, प्रो० हीगलाल तथा म्व० बा० 
पूर्णचंद्र नाहरकों हे। जहाँ तक मुझे मान्ठम हे इस 
महाशयों के लख-पंग्रहमें तथा अन्यत्र, नगरकोटके 
लेखको छोड़ कर, पंजाबके आर किसी भी लेग्वका 
समावश नहीं है । 

पंजाबम भी जेन लेख काफी संख्यामे मिलते हैं; 
क्योंकि यहाँ जेनवर्म अति प्राचीनकालसे चलाआ 
रहा हैं | किसी समय यह धरम यदाँ बड़ी उन्नतिपर 
था। कई स्थलोपर इसके प्राचीन अवशेष मिलते हैं । 
अब भी पंजाबक बड़े बड़े नगरों तथा कस्बोमें एक 


एक दो दो जैन मंदिर विद्यमान द 
प्रतिमाएँ हैं, जिनपर लेग्ख खुदे हुए हैं । 

पंजाबका सबसे पहला प्रकाशित लेख नगरकोट 
(कांगड़ा) से उपलब्ध हुआ था, जो वहाँके किलेमें 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी मूतिके नीचे पद्टपर खुदा हुआ 
है । इसका लखनकाल सं० १४२३ है । मुनिजिन- 
बिजय द्वारा संपादित “विज्ञप्ति-त्रिवेण” से प्रतीत 
होता है कि उस समय कांगड़ा एक प्रसिद्ध ओर 
प्राचीन जैन-तीरथ था | परन्यु आज कांगड़ेमे न कोई 
जेनी है ओर न मूतियोंके अतिरिक्त उस तीथका कोई 
निशान ही बाकी है, यह कालकी केसे विचित्र गति हे ' 
निश्चयपुवंक नहीं फहा जा सकता कि इस तीथका 
विध्व॑ंस कब ओर केसे हुआ | कदराचित्‌ मुसलमानांके 
हाथोंसे अथवा भूकंप आदिसे जेसा कि सन्‌ १६०४५ 
में हुआ था । 

मिंहपुरके निकटवर्नी जैन मंदिरके अवबरोपोपर 
भी लेखोंका होना सम्भव द्वे । यह्‌ मन्दिर जेहलम 
जिलेमें फटासके पास था । इसके अवशेष चोया 
संदनशाह के पास 'मूरती' ग्रामसे मिले हैं। चोनी यात्री 
हूइनचांगन इस मं दिरका उल्लेख करते हुये फहा है कि 
यहाँ एक लेब भा खुदा था जो सूचित करता था कि 
यहाँ भगवान ऋषभदेवन देशना दी थी। यह अवशेष 
लाल पत्थरके हैं ओर अब लाहोरके म्यूजियम 
सुरक्षित हैं । इनका विस्तृत वणन अभी तक प्र काशित 
नहीं हुआ है । 

नाचे कुद्ध लेख# उद्धृत किये जाते हैं जो सबके 
सत्र श्वताम्बर मंदिरोंस लिये गये हैं। यद्यपि ५जाबमें 
बहतस दि०्अर्वाचीन मंदिर हैं तथापि कई एक प्राचीन 


इनमे सेकड़ों 


# ये लेख मूतिया पर हैं। इनम अधिक मूतिया। तो 
ऐसी हैं जे बाइर से आई प्रतीत द्वांती हैं | नये मंदिरोंस तो 
श्रीमद्‌ विजयानंद यूरि ने गुजगतस मिज॥ई थी। 


७२ 


अनेफान्त 
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भी हैं | सुननेमें आया दे कि जींदमें एक मंदिर है जो 
अब बंद पड़ा हे । नकोदर (ज़ि० जालंधर) के मंदिरसे 
कई दिगम्बर प्रतिमाएँ हैं । 
ये ले व चार नगरोंके मंदिरोंसे लिये गये हैं-- 
१--अमृतसर, २--पट्टी (जिला लाहोर), ३--जीरा 
(जिला फीरोजपुर) और ४---नकोदर (जि० जालंघर) 
इनमें जैनोंकी अच्छी पुरानी बस्ती हैं। यद्यपि लेखों 
को प्रतिमाओंपरसे पं० जगदीशलाल शास्त्री एम० ए० 
ने बड़ी सावधानीसे उतारा दे तथापि कहीं-कहीं लेख 
मद्भधम पड़ गये हैं, इससे पाठ संदिग्ध रह गये हैं:--- 
(१५)% संबत ११४६ माघ स॒ुदि १४ सुके 
आसीत्‌ प्राग्वाट वंशस्य भूषफो विहिलामिधाः । 
पत्नी सलहिका तत्य जिनदत्तः सुतस्‍्तयो: ॥ १॥ 
भार्या व रोहिणी तस्य पुत्री सागररा[हिकों । 
दुहिता सीहिणी चान्या वधू [:] सहजमती तथा ॥२॥॥ 
संसारासारता ज्ञात्वा पुत्रेः सर्वः सुसम्पदा । 
कारितो मोक्षत्राभाथ चतुर्विशतिपट्टकः ॥३॥ 
--(जीरा, धातुमयी चतुर्विशति जिनप्रतिमा) 
(२) संवत १२७० ज्येछ् व प्र० श्रीसिद्धसेन सूरिंमि॥ 
--(नकोदर, धातुप्रतिमा) 
(३) संबत १४७४ चेत्रवदि १ शनों श्रीक्रीमाल 
ज्ञातीय पूर्वश्रेष्त सउरा सु० संगम सु० पासवीर भायां 
रूडीसुत संगवी चउथाकेन भारयां डाही सहितेन आत्म 
श्रेयोर्थ श्री पद्मनाथ बिंब॑ कारापितं श्री बाह्यणगच्छे 
श्री वीरसूरिमि प्रतिष्ठतित॥ --(पढ़ी, धातुप्रतिमा) 
(४) सं० १४८१ (९) ब्ष वेशाष श्री मूलसंघे 
भद्टारक जी श्री जयचंद्र+ 
(नकोदर, पाषाणपार्श्व प्रतिमा) 
(४) सं० १४६४ बर्षे माघ शुदि १५ रवौ श्रीमाल 
ज्ञातीय श्र० धारा भागा छाब (बाराही वाम्तव्य) लटे 
सुत साजण श्रेयोथ श्रात्र क्रीकाकेन श्री नमिनाथ 


# बाबूराम जेन द्वार रचित “क्रान्तिकारी जैनाचायं ” जीग 


मुख्यपंचतीर्थी कारापिता श्री पु० श्री गुणसमुद्रसूरीणा- 
मुपदेशन प्रतिप्नितं बिधिना । 
(पढ़ी, धातुप्रतिमा) 
(६) संवत १४१४ वर्षे ज्येष्ठ वदि (?) शन। श्री 
श्रीमालवस श्रीद्वीरा भा० हीरादे पुत्र सारंग भू आवकेण 
भा० पवी पु० समधरयुक्त न श्रीअंचलगच्छश श्री 
सुमतिनाथ बिबं कारितं सश्नेयाते प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन । 
(जीरा, धातुप्रतिमा) 
(७) सं० १४१४ बर्ष फाल्गुण शुदि ८ शनज्नों 
ओसबाल ज्ञातीय लघु-संतानीय सं० मेघा भा० 
नागल पु० देवा भा० वरगाकेन (९) भा० वनाइ सु० 
देधर सहितेनात्मश्रेयस चतुर्शितिपट्ट' कारितं श्रीधस- 
नाथ विंबं कारापितं श्री कोरंटगच्छे नंनाचायसंतान 
प्रतिष्ठित श्रीभावदेवसूरिभिः । 
(नकोदर धातु भ्र० दो प्रतिमाएं इसमें नग्न हैं) 
(८) सं० १४५१६ वर्ष माघ शुदि ५ शुक्े श्री 
श्रोसवाल ज्ञातीय राउल समरसी भा० टहिकू पु०रा० 
नरसिगना भा० नामलदे श्रात रा० घागा सुत रा० 
लापा दाद्या धग सावस्ता रा० लाषा भा० माई सुत 
मूला सुतारमी प्रमुख कुटुम्बयुतेन निजश्नेयस श्री 
मुनिसुब्रतबिबं कारितं । प्रतिष्ठित तपापक्षे श्रीसोम- 
सुन्दरसूरिशिष्य श्रीमुनिसुन्दरसूरिशिष्य श्रीरत्नशेखर 
सूरि पट्टालंकरण श्रीलक्ष्मीसागरसूरिमिः%। 
(जीरा, धातुप्रतिमा) 
(६) संबन १५१७ वर्षे बेशाष सुदि ३ सोमे श्री 
श्रीवंश सा० देल्हणदे पु० शिवा भा० सलधू सुत 
लाडणन पत्नी वमकू पु० साला आठ भादासहितेन 
स्वश्रेयसे श्रीअंचल गच्छाधिप श्री जयकेसरीणामुपदेशेन 
श्रीशीतलनाथचतुर्विशतिपट्टर:ः कारितः । प्रतिष्ठितः 
श्रीसंघेन ॥ श्रीभू यात ॥ 
( जीरा, धातुप्रतिमा ) 
(१०) संबत १४२१ वर्ष जे० शु ४ गुरु श्रीमाल 


सन्‌ १६३६ में चित्र सहित प्रकाशित । इसकी लिपि में # लक्ष्मीसागर द्वारा प्रतिष्ठित दूसरी प्रतिमाओके लिए 


प्!, 'श में मेद नहीं किया गया। 
+ नकोदर के मंदिर में पहिले यह प्रतिमा मूलनायक थी । 


देखिये--पूण चन्द्र नाइर--जैन लेग्व संग्रइ” भाग २। 
नागौरके लेख | 


किरण १-२ ] 


पंजाबमें उपलब्ध कुछ जेन-लेख 


हरे 





ज्ञाति सेठिया २० कमला भा० कमलसिरि पु० सं० 
घोनी भायया (१) सं० गुणराज भा० वांपलदे पुत्र्या 
धणसिरि नाम्न्या स्वश्रेयसे चतुर्विशति विंबानि 
कारयित्वा श्रोेमीतलबिबं का० प्र० तपा श्रीलक्ष्मी 
सागर सूरिभिः ॥ ( जोरा, धातुप्रतिमा ) 
(११) श्री संवत्‌ १४२१ वर्ष वेशाख शुदि १२ 
बुघे श्री श्रीमालज्ञातीय श्रे० जोगा भा० कड्टूतया सु० 
लांपा घरणा भोजा वीरायुतया आत्मश्रेयसे श्री 
नमिनाथादि पंचतीर्थी आगमगनरलछे श्रीहेमरत्न सूरीणा- 
मुपदेशेन कारिता प्रतिछा च अहम्मदाबाद वास्तव्यःश्री 
( नकोदर, घातुश्नति० ) 
(१२) संवत्‌ १४२२ बर्ष ड्येष्ट बदि १२ गुरू श्र। 
श्रोमाल ज्ञा० सा० वीसा भा० टहिकू सु० हासाकेन 
बनाश्रयसे श्री शांतिनाथ बिंबं कारापितं प्रति० श्री 
पूरणिमा प्रथम० श्री श्रीसाधसुन्दरसूरिणामुपदेशेन 
विधिना श्राद्ध: । (अमृतसर, धातुप्रतिमा) 
(१३) संवत १५२३ वर्ष बें० शु० १३ दिने वृद्ध- 
नगर वास्तव्य ऊकेश ज्ञातीय स० हसा भा० अमरादे 
सुत स॑ देपाल पहिराज डूगर जिनदासाः तेपु सं 
पहिराजेन भा० मोहणदे सुत देवचन्द्रयुतेन निजमातृ- 
श्रेयस श्री शंभवर्बिबं का० प्र० तपागच्छ नायक श्री 
लक्ष्कीसागरसूरिभिः । (नकोदर, वानुप्रतिमा) 
(१४) सं० १५२३ बर्षे वेशाखशुक्ल ५ वुधे सन० ऊके- 
शज्ञा०भ० नागसी भ०नागलदे पु० तोजावेन भाग्वरजू 
भ्रा० वाद्धां भा० मूजी पु० कीका श्रोरंग श्रीदत्त सोमा- 
लप वधु पद्माई हपाई जीवाई पम युनेन निजश्रेयसे 
श्रीसुमतिर्तियं का० श्र० तपा श्री लक्ष्मीसागरसूरिभिः 
श्रीसुधानंदजसूरि श्रीरत्नमंडनसूरि परिष्ठीतेः । 
(नकोदर, धातुप्रतिमा) 
(१४) संबत्‌ १६६३ बर्षे वेशाप शुदि १३ सोम 
दिने आगरा नगरे वास्तज्य लोढा गोत्रे ओगाणि 
शाखायां सं० ऋषभदास+ भार्या रेप श्री पुत्र सं० 


# लोढागोत्रीय ऋषभदास आगरके बड़े प्रसिद्ध श्रावक थे | 
इनका बनवाया मंदिर अब तक विद्यमान हे । वहाँ एक 
शिलालेख पड़ा है जिसे मैंने “जेनसाहित्य-संशोधक” मे 
प्रकाशित किया था। इनके और बहुतसे लेख मिलते हैं । 


कु रपाल तह॒घुदांपव जेनशासनोक्तति कृ०्सं० सोनपाल 
भा० सुवष श्री तदां जैन सं० रूपचंद्र ण भायाद्वययुतेन 
श्रेयसे सुकुटु बेन शांतिनाथबिंबं कारितं अंचलगच्छे 
श्री धम सूरीणा आ० श्रीकल्याएणसागरसूरि युत्राणामुप- 


देशेन श्रीसंघेन । (पट्टी, घातुप्रतिमा) 
(१६) सं. . .०१६ श्रीमूलसंघ ब्र० श्री हसोपदेशात्‌ 
बाई हेममती नित्य प्रणमति । 


(नकोदर, धातुप्रतिमा) 
(१७) संवत्‌ १७१४ का० शुदि ३ मूलभद्रा देव- 
की णजिभिः रतना सुत रही आराद्ध प्रणत्ती । 
(नकोदर, धातुपाश्चेप्रतिमा) 
(१८) श्रीमूलसंघे भ श्री पं० प्रभाचंद्रस्तत्सिष्य 
श्री धर्मचद्रस्तदाम्नाय खंडेलवालान्बये गोघागोत्रे 
सा पारस भाया मालि  “फालरामा' * प्रणमति । 
(पट्टी, धातुप्रति०) 
(१६) संवत्त' * “वर्ष वैशाष बाद २ भोमे श्रीमूल- 
संघे भद्टारक श्रीदेवेंद्र फीतिदेवाः तच्छिष्य श्रीविद्या- 
नंदि देवा तरोरु देशानाहबड़वंशे श्रेगोइंदा भाया 
अम्म (?) तयोः पुत्रास्त्रयः श्री हीर भायां हू । भहे 
पर्वत । भा० माकू गोठनछद भाया वाऊ अपरा 
माशणिक दे । वाऊ पुत्र राणा भारया हीरा । 
(अमृतसर, थातुप्रतिमा) 
ऊपरके लेस्वोमेसे अतके चार तथा नं० ४ इस 
बातकी साक्षी दे रहे हैं कि जिन प्रतिमाओंपर ये लेख 
हैं वे दिगम्बर संप्रदायकी होनी चाहियें। नकोदरके 
भाई तो स्वयं कहते है कि हमारे पूवेज दिगंबर थे 
ओर पहिले बहांके मन्द्रिम लेख नं० ४ वाली प्रतिमा 
मूलनायक थी । लाहोरके श्वेताम्बर ओर दिगम्बर 
दोनों मंदिर एक दूसरेसे मिले हुए थे। पहिले दोनो 
का एक ही ह्वार था ओर श्वेतांबर मन्दिरमें होकर 
जाता था । इससे प्रायः सभी भाई दोनों मंदिरोंके 
दशशनका लाभ लिया करते थे। अब कुछ समयसे 
दोनोंका अपना अपना प्रथक्‌ द्वार हो गया है । 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर लेखोंमें परंपराके अति- 
रिक्त शैलीका भी कुछ मेद है, जेसा कि उनके अंतिम 
शब्दोंसे प्रतीत हो रहा है । 


७्छ अनेकान्त [ वर्ष ५ 





यद्यपि ऊपरके लेख देशके इतिहासपर कोई भारी 
प्रकाश नहीं डालते, तथापि ये जैन संबकी दशाका 
स्पष्ट चित्र खीचते हैं। इनसे बिदित होता है कि 
उनके समयमें संध अनेक गच्छों ओर शाखाओं में 
विभक्त था, जिनमेंसे बहुतसी शाखाएँ अब लुप्त हो 
गई हैं ओर कई एक नई बन गई हैं। श्रीयुत मोहन- 
लाल दलीचंद देशाईने “जैन साहित्य नो संक्षिप्त 
इतिहास” नामक अपने ग्रंथके विभाग ४, प्रकरण ४ 
में संघकी छिन्नभिन्नताका विस्तृत वन किया है। 
ऐसा भ्रतीत होता है कि जेनसंघर्म केद्रीय सत्ताका 


बिल्कुल अभाव हो गया था। जिस गच्छ या शाग्वा 
का जोर होता वही प्रधान बन जाता। अतः सबसें 
ग्रधान बननेकी होड़ सी लगी रहती थी । इस सचका 
परिणाम यह हुआ कि जो साधु या भद्वारक कुछ बल 
पकड़ता था, वही अपनी प्रथक्‌ भक्त मंडली बना रेता 
था। यही दशा अच तक बराबर चली आ रही है | 
जेनसंघ किसी ऐसे नताको अभी तक जन्‍म नहीं दे 
सका जो इन भिन्न भिन्न रूप्रदायो आम्नायों अप 
टोलोको एक सूत्रमे पिरो सका हों। ऐसे अबतारी 
पुरुषकी नितान्‍्त आवश्यकता है । 


हमे दो वह प्रतिभा श्रीवीर ! 


श्री वीर-पञ्मक 























“हु पं० हरनाथ हिवेशं 


जिसकी प्रस्व॒र॒प्रभासे हम हो धीर बीर गंभीर । 


ज्ञान-प्रभाकरका होवे या पावन परम प्रकाश | 
अंधकार-अज्ञान-शत्रुका होवे शीघ्र विनाश ॥ 

अहिसाका न हरण हो चीर। 

हमे दो वह प्रतिभा श्रीवीर ! 
प्रेम-समीरण बह कर हमको कर प्रसोद-प्रदान । 
दया-शक्ति-सोरभसे पूरित हो भारत उद्यान ॥ 

न हो हिंसासे भीपरपण पीर । 

हमे दो वह प्रतिभा श्रावीर ! 
“कर्मचन्द मोहन' की मुरलीम तेरा सन्देश । 
अविरल गृ ज रहा है आवबो बढ़ा क्लश निशशेप ॥ 

तुम्ही त्रिभुवबनके पावन पीर। 

हमें हो वह प्रतिभा श्रीवीर ! 
तरी अटल अर्िसा-सरणीपर है निभर देश | 
महापुरुप गांधीका भी यह शुच्चि निरुपम उद्देश ॥ 

लगादो भाग्व-तग्णी . तीर । 

हमें ढों वह प्रतिभा अश्रीवीर ! 
मानवकी मानब॒ता जब थी पशुतामे उद्श्वांत । 
फ्‌ क अहिंसा-शंर-ध्व निकी किया तुम्हींन शान्त ॥ 

बताया यह है नोम्न्षीर । 

हमे दो वह प्रतिभा श्रीवीर ! 


अद्याराम 'महावीरजयस्ती के अ्यसरपर प ठत | 


बलात्कारके समय क्या करें ९ 


( लेखक--महात्मा गांधी ) 


आ७..............लअकि' 
का ञजूच 


एक बहनने अपने पत्रम ४कसे नीचे लिखे सवात्र 
घृछे हैं--- 

.. £--कोई दैत्य जेसा मनुष्य राह चलती किसी बहनपर 
हमला करके उस पर बलात्कार करनेमे सफल है जाये, तो 
कया उस बदनका सर्ताब भद्ढ हुआ माना जायगा ? 

२--क्या वह बदन तिरस्कारकी पात्र हे, उसका 
चरिप्कार किया जा सकता है ? 

३--#से संकटमे फँसी हुई स्त्री क्या कर ? जनता 
क्या करे ? 

तिरस्कार नहीं, द्याकी पात्र 

में मानता हूँ. कि दस्ग्रसल ता इसे सतोत्व भद्ड ही 
ऋटना होगा | लेकन जिस पर सफल बलात्कार कया जाय 
बढ़ खा क्रसी भी तरह तिरस्कार या वहिप्कारकों पात्र नहीं, 
बढ़ तो दयाका पात्र हैं। उसका गिनतों घायलाम दोनी 
चारिये, और इसालये घायलोकी स्वार्की तरह उसकी भी 
सेवा करनी चाय । 

सच्चा सतीत्व भड्ठ तो उस स्त्रीका दाता है, जो उसमे 
सम्मत हो जाती है। लेकिन जा विरोध करते हुए भी घायल 
ह जाती हैं; उमके सम्बन्धम सत्तीत्व-भड्ढकी अपेक्षा यह 
आधक उचित हैं कि उसपर बलात्कार हुआ। 'सत्तील-भद् 
या ब्यमिचार शब्द बदनामी सूचक है। इसलिए वह 
बल/[त्कारका पर्योयवाची माना जा सकता । जिसका सर्तीव 
बलात्कार पृर्वक नए किया गया है, उसका किसी भी तरह 
मिनन्‍्दनीय न माना जाय. ता ऐसा घटनाआक़ा छिपरानका जो 
रिवाज पड सया है. बढ मिट जाय | यदि मिद जाय. तो 
खुले [दलस ऐसी घटनाओके विरुद्ध उदाथोह कर सकेंगे | 

अमग असबाराम इन घटनाओोके खिलाफ़ ठींक-ठीक 
आंब्राज उठाई जाय तो सेंनिकाकी छेड्खानी बहुत कुछ रुक 
सकती है और तत्र उनके सरदार भी उन्हें बहुत हृद तक 
नक सकेंगे | 


आज शदरोम रहने वाली प्रत्येक स््रीके मामने यह 
खनरा तो है ही, ओर इसीलिये पुरुषोंकों इसके सम्बन्धम 
चिन्तित रहना पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह तो यह है 
कि डस्कर नही, बालक सावधानोके विचारसे स्वियोको गांवों 
में ज्ञाकर बस जाना चाहिये और वहाँ गावोकी कई तरहसे 
सेवा करनी चादिश | गावोंम खतरकी कम-से-कम संभावना 
हैं | यह याद स्खना द्वोगा कि मॉवोमे धनवान बहमोंको 
सादगा और गरीबीसे रहना पड़ेगा । श्रगर वे चहाँ कीमती 
गहने श्रौर कड़े पहनकर अपने धनका प्रदर्शन करेगा तो 
शक संकटसे बचकर दूसरेम जा पड़ेगी श्रौर हो सकता है 
कि देद्दातमे उन्हें एकके बदले दो-दो संकरटोंका सामना 


करना पढ़े | 
ख्त्रियाँ निर्भय बने 

लेकिन असल चीज नो यह है कि द्यों निर्भय बनना 
मीग्च जायें । मेरा यह दृढ विश्वास हे कि जो स्त्री निदर है 
आर जो हृदना पृर्वफ यह मानती हैं कि उसकी पवित्रता ही 
ऊसके स्तात्वकी सर्वोनस दाल है, उसका शौल सब्था 
सुरक्षत है । एस स्त्रीके ते जसानसे पशुप्रुप चौधया जायया 
आर लाजसे मद जायगा। 

टूम लेग्बका पढ़ने बाली बहनोंझ मेरी सिफ्रारिश है कि 
बे अपने अ्रन्दर हिम्मत बैंदा करे। परिणाम इसका यह 
होगा कि वे भयसे छुटकाग पा जायेंगी और निर्भय रह 
सकेगी | वे स्त्रियाम पाई जाने वाली थर थराहट या कम्पन 
का प्याग कर देंगी । यह कोई नियम नहीं कि हर एक 
साल्जर (सेनिक) पशु बन ही जाता है| वेशरमीकी इस हृद 
सक जाने वाले सोल्तर कम ही होते हैं| सौ म बीस ही सॉप 
नहर॑ले होते हैं और दीसमे भी डेंसने वाले तो इने-गिने ही 
होत हैं । जब नक कोई छेड़े या सताये नहीं, सॉप हमला 
नहीं करता | लेकिन डसपांककों इस जानसे काई लाभ नहीं 
होता। वह तो सॉपको देखने ही थर-थर कॉफ्ने लगता है | 
घतएक जरूग्त ते यह है कि इर एक ज्ज्री निर्भथ बननेकी 


ष्दि 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





शिक्षा प्रात करे | माता पिताओं और पतियोका काम है कि 
वे उन्हे यह शिक्षा दे । इस शिक्षाकों ग्राम करनेका सबसे 
सरल उपाय तो ईश्वरमे झ्रास्था रखना है | अदृश्य होते हुए 
भी वह इर एककी रद्धा करने वाला अचूक साथी है । जिस 
में यइ भावना उतन्न हो चुकी है, वह सब प्रकारके भयासे 
मुक्त है । 

निडरता या आस्थाकी यह शिक्षा एक दिनमे नहीं 
मिल सकती | अ्तणएव यह भी समझ लेना चाहए कि इस 
दरम्यान क्‍या किया जा सकता है। जिस र्त्री पर इस तरह 
का हमला हो, वढ़ इमतेके समय हिंसा-अदिसाका विचार 
न करें। उस समय अ्रपनी रक्ता ही उसका परमधर्म हे। 
उमर वक्त जो साधन उसे सूके, ऊसका उपयोग करके बह 
अपनी पवित्रताकी और अपने शरीग्की रक्षा कर। इईश्वरने 
उसे नाखून दिये हैं, दाँत दिये हैं ओर ताकत दी है। वह 
इनका उपयोग कर और करते-कर्ते मर जाय | मौतके मय 
से मुक्त हर एक पुरुष या रही स्वयं मग्के अपनी और 
अ्रपनकी रह्चा करें| सच तो यह है कि मग्ना हम पसन्द 
नही होता । इस लिये आ।खर दम घुटने टेक देते है| कोई 
मरनेके बदले सलाम करना पमन्द करता हे, कोई धन 
देकर जान छुड्ाता है, कोई भदम ल्निका लेता है और 
कोई चीटीकी तरह ग्गना पहन्द करता है। इसी तरह कोई 
स्त्री लाचार होकर, जुभना छोड़, पृरुषकी पशुताके बश हो 
जाती है । 

ये बाते मेंने तिग्स्कार वश नही लिस्ी, केवल वस्तु 
स्थितिका ही जिक्र किया है । सलामीसे लेकर सतीत्व-भज्ठ 
तक की सभी क्रियाएँ एक ही चीजकी यृत्रक हैं। जीवनका 
लोभ मनुष्यसे क्या-क्या नहीं कराता ? अतएव जो जीवनका 
लोभ छोड़कर जीत है, वही जीवित रहता है। “तेनत्यक्ते- 


नमुआीयथा:? इस मन्त्रके अर्थकों हर एक पाठक समम लें 
आर कण्ठाग्र कर लें | 


दर्शक पुरुष क्या करें ? 


यह तो स्त्रीका धर्म हुआ, लेकिन दर्शक प्रुष क्‍या 
करे ? मच पूछी तो इसका जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ, वह 
दर्शक न रहकर रक्षक बनेगा। वह खडा-खड़ा देखेगा नहीं 
वह पुलिसको हूँ दने नहीं जायगा । वह रलकी जंजीर खींच 
कर अपने आपको क्ृतार्थ नहीं मानेगा | अश्रगर वह अहिसा 
को जानता हगा तो उसका उपयोग करने-करते मर मिटेगा 
ओर संकटमे पेंसी हुई बहनकों उबारेगा । अहिसासे नहीं 
हिसा द्वारा बहनकी रक्षा करेगा। अ्रद्धिंसा हो या हिंसा, 
आखिरी चीज ता मौत है। मेर सामने बुढापेके कारण 
अशकत और बिना दाँतों वाला बूढ़ा अगर ऐसे समय यह 
कद्दकर छुटना चाहे कि "मैं तो कमज़ोर हू! यहाँ मैं क्या कर 
सकता हूं ? मुझे तो अ््विंसक ही रहना है। तो उसी क्षण 
उम्तका महात्मापन नष्ट दो जायगा और वह मर मिटनेका 
निश्चय करते और दोनोके बीच जा रडा दो तो बहनकी 
रक्षा तो हो ही जायगी, वद उसके मतीत्व-भद्जका साक्षी भी 
न रहेगा। 
इन दशकोके सन्बन्धम भी अगर वातावरण ऐस। बन 
जाय कि हिल्‍्दुस्तानका कोई भी आदमी किसी भी स्त्रीकी 
लाज्ञ लुटते देख नहीं सकता तो पशु मिपाद्दी भी हिन्दुस्तानी 
सत्रीको द्थ लगाना भूल जायगा । किन्तु शर्मके साथ यह 
कबूल करना पड़ता हैं कि आज हमारे वातावरण मे यह 
तेज नहीं है | अ्रगर हमारी इस शर्मकों सिटाने वाले लोग 
देशम पैदा होजायें तो बड़ा काम हो। 
-(हग्जिन सेवकर्स) 


“'यशस्तिलक' का संशोधन 


( लेखक--५० दोपचन्द जेन पाराड्या ) 


दिशश जैनसाहित्यम 'यशस्तिलक' नामका एक 
प्रसिद्ध गद्य-पद्मात्मक चम्प्र ग्रंथ हैं, जिसे यशोदित्र 
के प्रशिप्य अर नमिदेवके शिष्य श्री सोमदेबसूरिन 
शक संबत ८८१ (वि० सं० १०१६) में बनाकर समाप्त 
किया हैं । इसमे यशोघर महाराजका चरित्र आठ 
आश्रासोमे वशित हे, जिनकी ऋओकसंस्या सब मिला 
कर आठ हजार है | पिछले तीन आख्ास उपासका- 
ध्ययन (श्रावकाचार)-विपयक घर्मोपदेशको लिये हुए 
हैं, जो ४६ कर्पोंम आर प्रायः दोहजार जितनी झछो- 
कमंख्यामें संकलित है । इस ग्रंथपरस सोमदेवस रिका 
विशाल अध्ययन नथा साहित्यादि-विपयक प्रकाएड- 
पारिडित्य पद पदपर मलकता हैं, आर यह उनकी 
अमर रचना ही नही बल्कि समृच संम्क्रत-साहित्यम 
एक बजोड़ रचना है । इस काव्यसाहित्य तथा राज- 
नॉतिका एक मालिक अपूतच ग्रन्थ कहा जा सकता है । 
इसका गद्य कादम्बरी' की टक्करका है आर इस समृचे 
ग्रंथम २०० से अधिक शब्द ऐसे हैं जो वनेमान को प- 
ग्रंथोमे ढूंढे भी नही मिलते । यह ग्रंथ विविध विषयों 
के सुन्दर परिचयके साथ साथ व्युत्पित्तिको-प्रतिभाको 
प्रदान करता है, साथ हो कर्शप्रिय, अर्थ-बहुल तथा 
चित्तम चमत्कार पेदा करनेवाला है, इस टष्टिस संस्क्र- 
नज्न विद्रानोक लिये सदा ही पठनीय तथा मननीय 
बना हुआ है, आर इस तरह जेंनसाहिटमें एक बढ़े 
ही गौरवकी वस्तु है । इस प्रंथपर श्रुतसागग्सूरिकी 
एक बहुत ही सरल तथा विम्तृत टीका भी उपलब्ध है । 
जो ग्रंथंक भावकों अच्छा व्यक्त करती है । परन्तु यह 
टीका अधूरी हे-साढ़े चार आश्रास तक ही पाई जाती है, 
आर इस तरह इस चम्पूके पाँचवे आश्रासका कुछ भाग 
तथा अन्तके तीन आश्रास विना टीकाके ही पड़े हुए हैं। 
इस ग्रंथको उक्त टीकाके साथ आजसे कोई ४० 


वर्ष पूत्र नि्शयसागर प्रेस वम्बईके अधिपति सेठ 
तुकाराम जावजीने अपनी काव्यमाला' नामकी ग्रंथ- 
मालामे नं० ७० पर दो रूण्डोंम प्रकाशित किया था । 
उसी वक्तस यह ग्रंथ बिद्वानोंक विशष परिचय 
आया है, जिससे उक्त प्रेसक अधिपति निश्सन्देह 
घन्यवादके पात्र हे, अ.र यह <नकी *श्कृत-साहित्यके 
साथ साथ जेंन-साहिदयकी मी विशेष सेवा हे--ओर 
भो कितने ही ज॑नग्रन्थ उन्होने अपनी कान्य-माला 
में प्रकाशित किये है । 


यहॉपर यह बात भी प्रकट कर देने की है कि 
बम्बई का उक्त निर यसागर प्रेस अपनी शुद्ध छ.पाईके 
लिये मशहूर है; परन्तु खंदके साथ लिम्ना पड़ता हे 
कि इस ग्रंथके उत्तरग्ण्डका टीकाके बाद का भाग बहुत 
ही अशुद्ध छप है, उसमें दो-चार, दस-बीस हो नहीं 
किन्तु सेकड़ो अशुद्धियों हैं, जो पढ़नेवालोको बहुत ही 
चक्करमे डालती है--कि तनों होको उनके कारण विषय 
स्पष्ट नहीं हो। पाता ओर कितन ही उन्हें लेकर अथका 
अनथ कर डालते है ! निरणेयसागर जेंस जिम्मदार 
प्रसमें खुद उसीक सम्पादकोंद्ठारा सम्पादित होकर छपे 
प्रथम इतनी अधिक अशुद्धियोका होना बहुत ही 
स्वटकता है ओर बह उक्त प्रेसको शोभा नहीं देता। 
होसकता है फि प्रयत्न करने पर भी ग्रेसको उस भाग 
की कोई शुद्ध प्रति न मिली हो, फिर भी महामहोपा- 
घ्याय जैंस विद्वान सम्पाठकोद्वाग अपनी ओरस उन्हें 
कुछ म्पष्ट करनेका प्रयत्न जरूर करना चाहिय था, जो 
नहीं किया गया। जहाँ टीका समाप्त होती है वहाँ 
उत्तर खण्डके २४४ में प्रफ्पर सम्पादकोह्ारा यह नोट 
तो ज़रूर लगाया गया है कि--इत उत्तरं टिप्पणाद- 
लंकृतों मूलग्रन्थों मुद्रणीयों भविष्यति"--इससे आगे 
का भाग टिप्पणी आदिस अल्‍ूकृत होकर छपेगा। 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





किन्तु प्रष्ठ २६७ को छोड़कर, जिसपर टिप्पणीके कुड्ध 
दशन होते हैं, शेष समूचे अ्न्थमें टिप्पणी आदि नाम- 
मात्रको भो दिखाई नही देती | इससे स्पष्ट हू कि ग्रंथ 
के इस उत्तरभागके सम्णदनमें जैसा चाहिये था देंसा 
परिश्रम नहीं किण गया । अस्तु । 
यह ग्रंथ मेरे अध्ययनका म्त्रास विषय रहा हे ओर 

मुझे इसके उक्त संक्ररणकी अशुद्धियों आर त्रटियोंसे 
बहुत ही पाला पड़ा है । साभाग्यका विषय है कि 
आजसे कोई ३-४ वष पूरे मुझे, दि० जेन बड़ा मंदिर 
मुहद्या सरावगी अजमेर के अध्यक्ष भद्टारक श्री हपकीति 
महाराजकी कृपरासे इस ग्रंथकी एक अतिशयशुद्ध प्रति 
मिली, जो कटिन शब्शेंको टिप्पणियोस भी अलंकृत है, 
स्4ूलाक्षरों में १०० पत्रोंपर लिखी हुई है आर पूर्ण तथा 
अच्द्री हालतमे है । यह प्रति विक्रम संवन १८५७ के 
तपसि मासमें गंग्राविष्णु नामके किसी विद्वान द्वारा 
लिखी गई है; जंसा कि इसको लेखकप्रशश्तिक निम्न 
पद्मपरसे प्रकट है :-- 

वर्ष वेद-शरेभ-शी तगरुमिते मासे तपस्याह्नये 

तिथ्यां तत्विषियत वेट जिनाधीशिनाम । 

गंगाविष्णुरिि प्रथामधियतेनाभिख्यया निर्मिता 
- (अन्थस्था) स्थ लिप: समाह्मिगद्‌ गुवक्धि प्मालिना 


पांचवाँ 
प्रद्ठ २४४ 
पंक्ति अशुन्द पाठ शुद्ध पाठ 
१ विधानामन्त्रेष विधानाउमसत्रपु 
१२ सालवलनेषु शालवलनपु 
१३ दुग्रत्व दुगत्व 
१७ भवददुध्र् भवदुध्स 
श्य विदन्तोडपि बिन्दतो इपि 
२० सहाभिनिवेशस्य अहाभिनिवेशम्य 
२१ वितकयतः इति तकयतः 
पृष्ठ न्ध्रर 
३ दवरूददे दवरुरुद्दे 
१८ या *दशंय वस'** यादशयत्‌ | स राजा 


१६ धर्में स्थोयानां मुख्या- धर्मस्थोयानां मुख्वानि 
नि बिलोकिछ व्यल[कट्र 


। 


इस ग्ंथप्रतिको देखकर मुझ बड़ी प्रसन्नता हुई 
अ.र सैंन उसे समय इसपरस सशोधन-विपयक नोटस 
ले लिये थे | हालमें, सरी योजना वीरसेवामन्दिर में 
दहोनपर, जब मेन सम्पाठक “अनकान्त' को अपने वे 
नोट्स दिखलाये वो उन्‍हें संशोधन बहत लम्बा-चोड़ा 
होनेपर भी यह उचित जान पड़ा कि उसे “अनेकान्त 
के इस नववष। इुमे ही प्रकाशित कर दिया जाय, जिस 
से बहुतोका भला हो आर विद्वानोकी उलभी हुई 
गुत्थियों सुलके । अतः सम्पादकजीकी सूचनानुसार 
आखास-क्रम आर पश्छादि-क्रमस ग्रंथका जो संशोधन 
तय्यार किया गया हे उस अनेकान्तके विज्ञ पाठकोके 
सामने नीचे रक्खा जाता है । आशा है विदृत्जनन इस 
से यथेष्ट लाभ उटाएँगे अर अपनी-अपनी म्रंथप्रतियों 
को शुद्ध करके पढ़नेका आनन्द लेगे | इसके सिवाय, 
उत्तर खण्डका मिलना आउट आफ प्रिणएट होजानसे 
अब वंस भी कटिन होगया है, उसके दसरे संस्करण 
की जरूरत है, जो नई शलीस दुलनात्मक टिप्पशियों 
तथा उपयागी परिशिष्टा आदिके साथ ससम्पादित 
होकर प्रकाशित हं'ना चाहिये, जिससे अंथका गौरव 
बढ़ सके। ऐसे नवीन संस्करग्के लिये यह संशोधन 
विशप उपयागी सिद्ध होगा, ऐसी हृढ आशा है । 


आमश्वास 
प/क्त अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
5४० म्लुचन ह्ितय म्लुचेनाहितीयं 
४ ०. सुपप्त सुप्र 
२२ चित्रों बन्धः चित्रों वध; 
गर्‌ यथा य॑ यथा5यं च 
पृष्ठ २४६ 
४ परिग्रहीत परिग्रृहीत 
७ न्यास्त वे न्याश्रवे: 
६ पच्ितश््वतो पचितात्तनो 
११ तेपु गतेषु 
१३ मसणखिमयूर मणिमय 
१४ योगास्थिति ये।गस्थिति 
१६ कु्वभार कुचुमार 
२० बाहुबल बाहुर्बाल 
२३ विधिलयना- विविधलयना- 
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७ विलानी बिलासिनी । पृष्ठ २७६ 
७  नोकहो नोकुद्द | (५८ संप्रति संजावजब मंप्रतिसंजातजन 
६ काय च > २०-२१ तद्भाव तद भाव 
५३ काग्णा फरणा | , रछ २७७ | 
१८ पुरुषों पुरुषयोः # तद्ा न सबंधतः तद्ठानसंबंधतः 
पृष्ठ २७७ | १५ श्रत्तेः श्रुति श्रते श्रुति 
४ मोक्तः इतिमोक्ता- मोक्षक्षण इंति ताथागवाः। ९७ चह्ट्ठिघत्व तद्त्सं विधत्स्व 
वसरा स्‍्ताथागवाः । पृष्ठ २७६ 
१२ परे ब्रद्मणि परत्रद्यरि |. ३ मेयोउ्नुमानतः मेये तु मानतः 
१४. द्विपर द्विपि | ४७ प्रमाणतः प्रमाणता 
जर युक्ति युक्तिए १८ जीचस्य जीवस्वे 
र५्‌ श्रद्धा श्रद्धा [ २० [वि] मानयोर समानयो+ 
२६ जायेत जायते | पृष्ठ रप० 
शछ २७१ | २ रूपादचात्मा रूपाद्मात्मा 
लक है | १७ नुवर्तित्व॑ सुदृत्तित्व॑ 
२१ मुख्वामनिर्भेदे मुखाग्रनिर्भये 20 20, नग लगे निर्भरम 
रजर * 
२ सुखप्रायो का सुखप्रायेः । पृष्ठ २८१ 
बाघों वा बोधो वा | १३ देशे दाप 
६ सिद्धसाध्यं तया.. सिद्धसाध्यतया | १६ निरृत्यते निर लते 
१५ तथेब सेव पृष्ठ रघर 
१६ चर घटेत चनपघधटेत १६ बरत्नेन हरत्नेपु 





छरे अनेकान्त [ वर्ष ५ 
पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ पक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
पृष्ठ २८४ . पृष्ठ रप८ 
१ निम्चये निचये ७ लोकनकोंतुकाय.. लोकनकृतकातुकाय 
१ मदपक्षी सदमषी १६-२० समासृजत्समाप्तविष्ट समासजत्सकलविष्ट 
२ मुख्यपटा मुखपटा पनिविष्ट 
६ तदा वाय तदावश्य २० चेष्ट:।स च चेप्ः स च 
७. निभरं प्रमोला निरभंप्रमीला २० द्ववाहिप्रलब्धः द्रवाविप्रलब्धः 
८ प्राणिना प्राणिनां २३ वरं कुंजरं मायामय बरकुजरं मायामय 
६ स्वः श्रेयसि निर्मित्तम श्रश्नेयसनिमित्तम प्रतिधे (१) स्ताघे प्रतिधेउस्ताघे 
१० यद्येव॑ तहि यद्य॑वं सूरेः तहि २५ मात्रमन्त्र मात्र 
१४७ परित्यागेन परिहारेण २७ व्याप्रव्यति विष्नव्यति 
१४ फलादिपत्तिः फलापादितापत्ति: पृष्ठ २८६ 
१४ नायमिति नाचयमिति २ ग्रसवाः प्रभवाः 
१६ कालक्षेपणः कालक्तेपक्षणः ४ भवद्रश भव४शे 
पृष्ठ २८५ ६-७ कृतशंकताभ्यां कृतसंकेताभ्यां 
१ ककू रोकीरो: कक रोत्कीर्णः | रद कातिश्वाल्पं कीर्तेश्वाल्पं 
४ जनसमव॒स्थिति जनम्थिति १८ सूत्रसहस््र सुत्रसर 
४ मनोहर मनोरहस्य | २० अबन्धना- प्रबन्धेना- 
१३-१७ शमथावसथ समथावसथ | २४ वाहनाहुतीकृता वाहुना कृता 
२३ अ्रष्टाह्पर्दं अष्टाह्नी पर्व | २७ वजितोजितप्रज्ञ/.. वजनोजितप्रज्ञः 
२६. चरित्रा चारित्रा । पृष्ठ २६० 
पृष्च॒ २८६ ३ इत्युदाह्त्य इत्युदारमुदहत्य 
१ पिड्ल्‍ोल पिज्ञ ४ मन्वथक मन्वथ 
३ परीक्ष्यावहे परीक्षावद्दे ८. प्रदीपदीध्ष प्रदीप्रदीप 
६-७ काशकुशा कुशकुशा ६ लोक्य्ोपढ।क्ष्य लोक्य समुपढाक्य 
८. मानस सनस १३ आपाशिक्षम मयासिषम 
६ प्रदद्धवद्धता प्रवृद्धता १३ कथमयं कथमियं 
१२ चलचमू चलमूल १४ निपेकेउस्मिन निषेक्ये शिक्येडस्मिन 
१२ चक्रत्रतिनो चक़चक्रव तिनो १४-१४ कुएठकुएट पठन. कुंण्ठकरण्ठ प्रपठन 
१३ नामया नामघेयया | १४ गमने।न गमनेन 
२० मवलोहला मलोहला १७ एनां साधयामि एतत्साधने 
पृष्ठ २८७ | २४ तनूद्भवति। निविशेष॑- तनूद्भधवनिविशेषपोषित 
३ यश्ञे यथा यज्ञैयया । पोषित 
१० अत्तस्तत्त्व अंतस्तत्त्व |! २५६ ताशंसनः ताशासनः 
१६ शोप॑ शुष्क शोषशुष्क २६ लगिनि सोसमनसव-  लयितसोमनसदयिनि 
रर धवलेः प्रबलेः नोदयिनि 


किरण १-२ ] यशस्तिलकका संशोधन छ्डे 





पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ पंक्ति 
पृष्ठ २६१ १३ 
१२ धघेनुध्वने घेनुव ने १४ 
१३ डच्यते उचिते ६ 
२४-२४ मतिरनद्ञमति/ ।. मतिः | अनड्रमतिः-- | 2 
पृष्ठ २६२ न 
४ किलहदये विकलह्दये हे 
८ हास्ये हासे १ 
१० भिभवा भिनवा छः 
१२ प्रमाण प्रथमान हु 
१६ स्मरस्खलन सारस्खलन | १२ 
१८ भवना भुवना | २७ 
१६ पालिन्द्री पालिन्दी ॥ 

२० विद्याधग्बिनोद विद्याधर/ विनोद 
२२ म्तद्रु ति मतञ्ृति ४ 
प्रद्ठ॒ २६३ | ७ 
२ मार्गंद्धि प्रतिनिषत्त मार्गाद्धेनिर्यृुत्ति | शृर 

६ मदसमदनेन मदनमदेन | 

१६ ग्रहीत सुग्रहीत हर 
२४ पितरं तां भवन्तं पितरं मातरं च तां | ६ 
प्रष्ठ २६४ हे 
४. संवादि संवाद 5, 
६ आदापवादि अदो षवादि । हु 
७ यनशक्तःश्रताशयम यज्ञ शक्तिः श्रताश्रयम । 3 
८ यन्तु जन्तु । २३ 
१६-२० वसरस्य प्रभोः बसरस्प रोरुकपुरस्य प्रभोः | 5 
र२ चछाुणपात्र चुण्णपात्र 5 
.. पृष्र २६४ २७ 

२ भावनेफशो भावमनेकशः 
४ घिपनादाधीन धिषणाधी न॑ ३ 
४ मालोक्य मागत्य ६ 
६ नियतं तम निपतन्तम १० 
७ श्वरित्रः अरित्र ५३ 
८ चितोपचार चितोपकार ५३ 


११ भिद्यात तिघात 22, 


अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
इत्युपकुप्ठा इत्युपक्रुष्ट 
रेखा तदे रेखादे 
भमिश्रमि भमिश्रम 
यत्त्रिदिबो त्रिदिवों 

पृष्ठ २६६ 
गगनमन गगनगमना 

पृष्ठ २६७ 
मन्तिनी सुमतिसीमन्तिनी 
ज्ञातोउध्मि ज्ञातव्यो5स्मि 
पर्तिजिन यति-जिन 
सपक्षासमन्षा सपक्षा समक्षा 
सवस्वसमाः स्वपर स्वेस्व समास्व । पर 
प्रक्रमासे प्रक्रमाइस आसे । 

पृष्ठ रध्८ 

सस्याह्ूर शप्पाइुर 

पख्यन्ते प्रपक्यन्ते 
मविकलल्‍्प मविकल्प्य 

प्र॒ष्ठ २६६ 
नस्तदानी नस्तदिदानीं 
परात्त परीक्ष 
जिनापयेडू जिनासीनपय हू 
रोक्षमाल राक्तमाल 
योमसुद्रा यागमुद्रा 
अम्भो ड्रवा अम्भोभवोऋवा 
प्रगीता प्रणीता 
स्मृत्य विस्मय स्मृत्याउविस्मय 
कल्पितम्रता कल्पितामता 
जलजटिल जालजटिल 
प्रभावम , प्रभाप्रभावम , 


पृष्ठ ३२०० 
मिति गम्भीर मतिगम्भीर 


चामरोपचर चामरापचार 
प्रभवाः प्रभवः 
मन्वग्भूत मन्वग्भूृत 
अनिशवन अनिमिषपवन 
गोचरो नाभ गोरोचनाभ 





८्छ अनेकान्त [ ब्षे ५ 
पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
१५-१६ अवालकपालदल-  अवालकपादललालवाल _.. एप्ठ ३०४ 
कलापालबाल २ मभायामोह मायामोष 
२० सुरवम सुरचम ३. तेन भावेन स्तेनभावेन 
२६ निशम्य ते निशम्यन्ते ४ कैरवाजन केरबाजु न 
२७ वार्ता भद्रा वार्ताब्भद्रा ७. नोत्सूपें नोत्सपें 
पृष्ठ ३०१ १३ सदइशेनाद स दशनाद्‌ 
२ मर्दीति मर्दी कपदीति पृष्ठ २०४५ 
३ स्वापतेश स्वापतेयेश ३ विश्राणसि विश्राणयसि 
७. प्रतिमशेषतः प्रतिममशेषतः ७ व्युक्त्मगावेग व्युत्सग वेष 
८ निलम्पा निलिम्पा १० ससास समास्त 
१४७ प्रतिभाताव प्रतिभातो उब १६ विकीरण विकीय॑े 
श्८ विविधप्रकृति विविधकृति २० सानानेक मानानक 
२४५ कल्यपरम्परा कल्याणुपरम्परा २२ मतिभीती विस्मिता- मतिभीत विस्मिता 
पृष्ठ ३०२ है न्तप्करणः उन्तःकरणा+ 
२३ नरवरः नरबरः सपरिवारः 
२ पादितः पादिताः 5 * 
१४ गन्धताम गन्धिताम सु कु 2 जे 
१८ नगासत्र नज्ञाख हर गे टाचारग्विले 
२० विदूष विदृषक घ्‌ सदा चार बलेः सदाचारग्विलेः 
किक... कि 7 
कक 8 श्र क कस भूषा ६35 
२४ तलगारा तलागारा 
२६ मझह्चुतमक्लतद्योत. मह्लुतद्योत 23 4 रिक) 
८ सारास्मृतेः साराम्रतः 
शछ ३०३ १६ सानाया सादनाया 
१ सूर्यो सूर्पो १८ न्यूनानि नूनमनूनानि 
२ कियद्वहन कियदबसानं गहन १६ कृतोदकं कृतोद के 
११ छच्मादेवगृहे उक्षद्देवग हे २२ याद्धबात याउश्रद्धात 
१२ इत्ययाचतोउप्र इत्ययाचत | अग्न २४ समाहयतां समाहयन्तां 
१३ प्रियतम प्रियतम: पृष्ठ ३०८ 
१४ यतीश, न यतीशान, ३ लेशया; जलेशया: 
१७ यतीशानाम्‌ यत्तीशाम ६ तपस श्री तपः श्री 
१८ देवग्रह देवगह ६ कुन्तकलापा कुन्तलकलापा 
१८ मभ्यर्थकलत्र मभ्यथ्य कलत्र ७ पथना पघना 
२७ दुर्वांणीकाः दुर्वाणिकाः ११ मनो नो मुनि मनोमुनि 


किरण १-२ ] 


पंक्ति 


श्‌ 


्ऊ 
+े 
शा 


बच्चे जा 
गी | 


श्र 
ल्‍्शी &ढी 


शर्त 


नह 


यशस्तिल्कका संशोधन 


अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
विधिनी विधिना 
मासय्य साशय्य 
विचित्सा बिधिकित्सा 
प्रकाम॑ शकलित प्रकामशकल़ित 
पृष्ठ ३०६ 
मनवाप्त वती मनवाप्नुवती 
मस्मन्मथ (त)-- मसध्ष्मन्मनोमथ 
प्राथनं कथं प्राथन॑ 
मनः परिच्छदच्छात मनः्परिनन्‍छदः३ छात्र 
(२ सत्त्वयनिरूपण सत्त्वध्वरूपनिरूपण 
सकल।[कलाप सकलकलाकलाप 
इयथिपयाधि इबधिबोधपयाधि 
प्रृष्ठ ३१० 
कपटकपिकट मन्मानो फपटपिटक मन्‍्मनो 
स्वेच्डुयेच्छुयागच्छू. रवेच5यागच्छुसि 
तदागन्छ 
ध्वेज्ञो भगवतः ध्त्त्षांभंगबतः 
-्मायसमूहेन -्मोयसहायसमूहेन 
महि:यानुगस्तं महि य्यानुगतश््तं 
पृष्ठ ३११ 
म्लायमानलावण्यः.. म्लायल्वावण्यः 
कृतवति सति प्रिय. कृतमति:--“प्रिय 
विवायिपात्रं, विधायिधामपादत्र पुत्र 
मानन्दितनिरोक्षिता मानन्दनिरीक्षिता 
कीतिन फीतन 
विरहायश्वरी विहायश्वरी 
परिणमता परिणता 
मृलावलय मूलालवालालय 
पप्ठ ३५१२ 
मन्‍्सनो.. एतन्मनो 
प्रियपत्नी प्रियपुत्री 
नाम सद्भम नामसड्रग 
नितान्तं तीरिणी नितम्बतीरिणी 
व्यापदं तस्य व्यापदन्तस्य 
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क्ति. अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
२१ प्रज्ञावज्ञा प्रज्ञावज्ञाभ्या 
२३ दूर्रिति दुरित 
२४ मावसाय समवसाय 
२६ घारणऋद्धिद्धिः. चारणडिवृद्धिः 
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-७ सतत्र सत्तत्र 
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२३ पिरिडते परिडत 
२४ सम्पन्नहीयसी संपन्महीयसी 
२७ राजा-- राजा च तां-- 
पृष्ठ ३९४ 
४ निवयं च निवाये अवधायच 
७ जडीतः जडान्त: 
श्र प्रतिप्रणय पतिप्रणय 
१६ मुत्मतु मुत्सच 
१६ मालप्य माकलय्य 
२०. द्वित्रिदिन द्वित्र दिन, 
२४ समयवित्र्या समयसवित्र्या 
पृष्ठ ३१५ 
१ युतिगतिविद्या थुर्गात विद्या 
२ नाम्त्ररश्रकेण नाम्वरचरचकेण 
२-३ भ्युत्थानादि क्रियः.. भ्युत्थानक्रियः 
७ शरफर- शफर- 
८ नास्तिमिव नस्तिमित 
६. सम्भूत सम्भ्ुत 
१० शयननिचये+ सेन्यनिचयेः 
२० विष्टपतू तिष्टिपत्त्‌ 
पृष्ठ २१६ 
१० संयतात्‌ संयतान 
१४-१५ बलिना चॉलिना बलिना 
१७ मुनिशती मुनिपञ्न्चशती 
१८ महद्धिपुषः महड्िजुपः 
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२३-२४ विलक्ष्मीकृत बिलक्ष्यीकृत २७ विरू्च इवोच्चार  विरिव्वरिवोच्चारण 
प्रृष्ठ ३१७ २७ वयसिच व्यास वपुषि च 
£ श्रद्धा श्राद्धा प्रष्ठ ३२१ 
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पृष्ठ ३१८ १४ विरोच विरोचन 
१ धारोद्धारा घरोद्धारा १४ इव क्रमेणों इवाक्रमणो 
४ मायतितः मापतितः १४ स्वेतश्थों पे तस्यो 
४ सभाजनकर समभाजनसभाजनकर._ १६ वेदिकाय वेदिकायां 
२० सुक्मण सूक्त॑ण १८ चेतसं चेतः सं 
२४ पद्मस्य पद्मस्य महापद्मस्य २० पादारविन्द पादारविन्दः 
प्रृष्ठ ३१६ २९५ खलता खलतालता 
४ समन समथेन प्रष्ठ ३२२ 
६ नेफयोधन नेकायोघन ६ हेतुभयात्‌ हेतुतया 
८ अभ्यर्णमित्रीण शअ्भ्यमित्रीण | 2४ पदार्थपु वा पदार्थपु 
८-६ बलिनाब्धिमध्ये बलिनाध्वमध्य । ८ विनाशाविना निशाबिना 
१४ अक (?) श्रलकः स्वामिन बल: | २१ तदाधिग्मा तद्धिगमा 
१५ विनयाय विनयनाय प्रष्ठ ३२३ 
रे हक हक क्‍ छ्र रबवाक्ये: रेकवाक्य: 
| ६ भूषियणां भूषयणं 
पृष्ठ २२० | ७ भयात्‌ भवात 
37 अम पक कम | ८ भीति भीतिः 
७-८ भिवत्मम्थिता मिवात्मस्थिता | ११ श्रतित्रते श्रते ब्रते 
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११ भीति भित्ति ५ भव गो 
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२१६ असंख्यान प्रसंख्यान |. ६ पुण्यायामि पुण्यायापि 
२२ सहसा' सहसे! | &£ पापायाभि पापाया पि 
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पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
पृष्ठ ३२७ । १६ महामत्स्यचेष्टिता. है महामत्स्य चेष्ठिता 
हे कटकचेटक चटक ! वेकट | पष्ठ ३३३ 
परक्रमा पराक्रमा ] स्टि 
६ त्यागाः सहोड़म्बर-  त्यागः सहोदम्बरपंचकेः हे “इक अर 
जे रे | ८ याचत भोगवान्‌। याचत । भगवानपि- 
3 आल | १६ चितो5पि चित्तो 5पि 
२५ वश्यकमा वश्यमा । 0 
5 सी ५ ८०» | ६ मन्त्रापषपि सन्त्रोषथ 
*६ विधुरसब्नेमातजञ- विधुरधीसब्लमातिज्ञे- | १० सर्वान्न सर्वान 
3 रुपरडओ | २४ मुत्सर्गि काल मुत्सगंकाल 
पृष्ठ रन८ 
६ विधानः निधानः । पक रे रह 
२५१ सज्जन संजन | सिद्धयः शिम्बयः 
२२ चेलालोपं॑ चेलक्रोप॑ | १३ काचा परे बाचा5परे 
प्रष्ठ ३२६ | शक 2200 2 
३ कस्य वश्य॑ कस्यवश्यां । १३ कुयादयं तु कुयादजंतु 
४. दत्पाद् दुत्पास्य | १६ घीन्द्रिया द्वीन्द्रिया 
५ चिरज्नाय (९) चिस्त्राय | २३ तपैब' तत्तथेव 
१४ फिंनु किनु | २४ पापश्रवा पापाश्रवा 
५५ देप्ः 2: । पृष्ठ ३३७ 
पृष्ठ ३३० ' ९७ मत्र हिंसा मत्राहिंसा 
२१ वृतित्रिः ब्रतिभिः | १६ विहारणः बिहरणः 
रर२ परत्रेह च परत्रच न | २० परिषद्गपे परिषद्दय 
२३ कुतपा कुतुपा २१ मिथ्या मिथ्यात्व 
प्रष्ठ ३३१ २३ दित (१) दी दितदीघे 
२३ धर्मधिः धर्मघ्रीः २६ नि: सूक्राशयवयस्थ निःशुकाशयव शम्य 
२६ दितो द्यावेन्दिरासयां- दितीद्ावेन्दिरासन्यां- २७ रापचस्त्यां रायत्यां 
काकान्धां पुरि चार्बाका काकन्यां पुरि श्रावका पृष्ठ ३३८ 
प्रप्ट ३३२ ३ समापतितः समापतति 
१-२ जाइ्जनलि जाड्ल ४ प्राप्नाषि न प्राप्नोषि 
२ नित्रहणा निवहंणा ६ कालक्षेप उकालक्षेप 
६ महादेव महदेह ७. कारणां फरणां 
७ भूपालो भूपालो 5पि । १० असमस्तक अस्तमस्नक 
६-१० निद्वायत्तो निद्रायतो १३ घटेबव घस्टेच 
११ निष्क्रामन्नि निष्कामन्तं नि ए८ मध्यानुमोचित निश्चया मध्यानुगमोचितरनिश्चयया 
१२ संपातनचेतांस्थप संपातरतचेतांस्यपि २३ विश्वगुणों मद्दा विश्रगुणा महा 








अनेकान्त [ वर्ष ४ 
अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
प्रपालिका प्रपापालिफा १० क्‍्वोच्चालितो क्वोर्चालतो 

पृष्ठ ३३६ १३ रोचिप्यति रोपिप्यति 
स्थपतेय स्वापतेय १४ मनन्‍्मनो श्रष्टिनि मन्‍्मनो 
प्रतिवेश प्रतिनिवेश २६ घापेन मया चस्थेया वापेन मया च॒ स्थंया 
परुष परुपयपुष २७ फल्पयतेव कल्पलतेब 
जुष्टमा जुपमा पृष्ठ ३४३ 
जसूवास्र जस्रवास्र ३ शोकावतस्थे शोकाचस्थे 
मलिनी कमालनी ८ भाजानुजा भाजा तुजा 
दुष्पुत्रेणव दुष्पुत्रेणय ११ ध्वजानामभाजनं ध्वजनामभाजं 
में मुनिगुप्त, मंव॑ १३ शरप्रती शरणा-प्रती 

पृष्ठ ३४० १४ रसारूप साररूप 
मेतस्मे मेतस्य ४४ संसार संभार 
भगिनि भगिनी २० प्रापरिक आपणिक 
पठोप पेण्टोप पृष्ठ २४४ 
नम तमेतं ४ माधन साधन 
मुपश्रत्य मुपश्नत्या श्रित्य च की जो हक 
सभागिनीकं स-भगिनीकं १३ निवेशेन निदेशेन 
मुपहरा मुपहनरगढ्वरा १५ सब राक्षि सब रायि (-घन) 
स्तनाभि स्तनीभि 0 5 हि न 
बतंसिभासि बतंसभागि ४-४ सान्‍्दय सान्दर्यादाय॑ 
अस्येन्दिरा अकरोच्चास्येन्दिरा ६ सुनता स्द््ता 
मकरन्दपरित्यक्त ता १० भाण्डन भण्डन 

पृष्ठ ३४१ १०-११ भरीर है भटीर 
पुण्य परय १६ निजासनाभि निजसनामि 
काम फामन्दं - मन्दिर १६ इति पुण्य कोकाः । इति 
प्रपग्बः प्रपद्व' २६-२७ पो त्रस्य पोतपात्रस्य 
मद्षानर्याँ मकानसीं २७ यड्भविष्यतया यद्भविष्यत्तया 
निस्पन्‍्द्‌ निःस्पन्द पृष्ठ २४६ 
रूपद कूपद (-जामाठ्देयंवस्तु) १ कज्षपणि चरम क्ुयिर्णि चरम 
देवसमत्त देवमुखसमत्त ६ जमरणा जनमरणा 
मुच्छाय मुत्थाय ७ तीवातेमन तीवान्तमंन 
श्रीमति ओऔीमती | १४ जद्बाघात घद्नाप्रात 

पष्ठ ३४२ १६ महदानुरोधेन मोहावहानुरोधेन 
संकेत हु संकेत॑ ८. श्रीमतेः श्रीमतः 
तात तात यथा तात यथा २२ वेलमेव वलमेबं 
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यशस्तिलकका संशोधन य्य् 
! 
पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ | पंक्ति अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
रे४ नाय्यमतिः नायेमतिः । २५ ज्ञाते येने झातेयेने 
२५ इवास्तितु इवासितु' | २६ क्षुशमंगलस्य मधुपि क्षु््णक्षरोमंगलस्य पिं 
5:50 | पृष्ठ ३५१ 
२ मोषमोष मष साष ५ स्थलोइशना स्थलोइलना 
४ सदनम . समम : २ परिणीता परिपणिता 
रू त्यत्र चास्येब व्यत्रास्येव . ४ योग्यमिद्‌ं भोग्यमिदं 
६ यदि मद्ृदतये यदि च यद्वतये | ७ मुपदानं कूल मुपदानुकूलं 
४० परिवताध परिवताध | ९५+ प्रवाल्हीका प्रवद्धिका 
१४. नुक्राशानत्रि नुक्राेशामिनिवेशाज्षि | २६ बोध चोघ 
५४-१४ सन्मनसंधात्रि अम्मन्मनः संवात्रि. | पृष्ठ ३४५२ 
५६-१>न्याहाराकर्ठपाठ- व्याहाराकुष०.्ठपाठ-.. | ५ दण्डस्वस्थ द्र्डस्तस्य 
कठोरनाल:.. कठोरकण्ठनालः । १० जंघारिक जंघाकरिफक 
१६ मेनककुचना मनककुचरा । १२ द्वारमन्दिरे द्वारपदिरे 
2६ क्रक्॒टि कुक्कुटि ' १+ प्रयुपरिणिया प्रयुक्ततरिणया 
२१ कुट्टिनी कटुनी | १६ मद्वाम शाल्िनि चवाला मद्धामशालिनि ज्वाला 
२३ श्रस्त्यह्दानि ॥सयहनि ' २० मेकायत मेकायन 
२६ राज्ञादडुतां शा से गजा अद्भुतशा.. पृष्ठरश३. 
.. पृष्ठ ३४८ | १ कह्ढें कंद्धि 
४9 परिचयानि परिचयचिरत्नानि । ४ प्रसूतिबंसुमती असूतिवसुमती वसुमर्ती 
७ चेतसिच चेतसि वचसि च॒ ' ७ सती ब्वो सदी ब्रतो 
६ स्तिनी स्तिभी (हृदय) । २१५ समाधिगासवे समाधिजिगांसवे 
श्र सूमी सूर्मी | १४ चन्द्रमोभ्या चन्द्रम: समाभ्या 
२६ तदेव॑ सवेदं । ५६ अत बग्ग्त 
१६ विश्रो वात्या विम्रोवात्यो ' १८ सर्गाधियों सर्गंधियों 
>+  इनुग्रहो 5नुग्रह पनुप्रह | ४० ससितगोरवो मम्भस्ि गारवों 
२& प्रदृतानि प्रह्मतानि | +२४ स्मानसधरधाम संनि स्मानसात्मानमधरधाम 
२७. माप्टिकृतकशल मार्ट: कृतकलश धार्न न संबयेयम । संनिधान न संभावयेयम। 
चुच्र ३४६ / २४ घनान्तों बन्धनान्तो 
रे कनिष्ठ: कनिषछः । २६ राज्यभरे राज्यभारे 
३ दाहयेडन्चपाये चाहेयेउन्चवाय २७ समिध समिथ 
४ प्रवानानिधिः प्रधाननिधिः पृष्ठ ३५४७ 
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पृष्ठ २७० #* हृव्यवाहन हव्यवाहवाइहन 
२७ भवन्सान्या भवेन्सान्या ४ मुपसयाइस्वः संपाय मुपसयापाद च 
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पप् ही ब नह 92 8287 
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या खा ला 
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१६ हक 24348 | ७ अचा को 
२१ वशोषा बसेया | बगॉगिति रु 
२२ इत्यात्मान इत्यात्मनात्मान | श्र लक पर सेल ति 
२६ यथायथंवद यथाययंबद यथायथंबद _ दे 2282 53 6 
२६ बढुले बह्ले 0० 
35 पवजाम जल प्रंजल्फ ! २६ आर न व्यवद्यारानुरागः 
। चर 
हल जे । , ८ मतसिद्धि मतकायंघटनाउसिद्धि 
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१० प्रसादः प्रासादः | १८ पलम्भ पलम्भः 
१४ शेषं घिषणा शेषधिषण २१ स्पन्द स्यन्द 
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१2४9 बन्‍्धे बन्ध १३ सम्बन्धः सगन्धः 
१४ जीविनो जीवनोा १३-१४ मपतता मापतता 
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२० पुरो बने पुरोपवन २० संग्रद्दीतव्या सगृह्दीतव्या 
.... पृष्ठ ३६६ २१ यास्र्‌णां यास्तूर्णं 
३ भवानेतिहानिकरं भवानेतदृव्यतिकरं | २२ ततोपदेश बॉतो पेशी 
६ दनन्‍्तमाख्यत्‌ गतमुद्न्तमाख्यत्त २२-२३ सवश्यन्‌ मवस्यन्‌ 
६ मर्षत्किषेगतमुस्था. मर्षत्किषेस्था | २६ पुरोपस्नातायागतः पुरो5पस्नायाउथ्गतः 
८. प्रह्ाद प्रह्मदन | उक्त 488 
१२ तब हुंकृत न बहुकृत हे 
५३ अंतोश सेजिश ८ दासी | वासी | 
३४: ननिष्ययोति निषपात १० इन्द्रियमस्थानं इन्द्रयमस्थानं 
* प्रह्ठ ३६७ | १२ नरकनिबन्धः नरफनिषेकनिबंध: 
१० न प्राप्ति नाउप्राप्त । १३ प्रकाम मलोभ प्रकामलोभ 
१६४ धनंन यत्‌ घन नयत्‌ पृष्ठ ३७१ 
२४ अथ संघ अघसंघ ८. सांपरायप्रवधकात संपरायप्रवर्ध नात 
२५ वतेब्तंगः वर्तवर्तेगम्‌ १२ सुहतां सुहृत्तां 
आाठवां भाश्वास 
पृष्ठ ३७२ संभोगाय विशुद्धथर्थ स्नान॑ धर्माय च स्मृतम । 
३ सेन्याथ नियमो . सेव्यार्थनियमो घर्माय तद्धवेत्स्नान॑ यत्रामुत्रोचितो विधिः। 
१० नित्यस्नान! पणसे पूब निन्‍न पद्म छूटा हुआ हैः] १२ संस्प्ष्ट संसष्टे 
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पृष्ठ २७४ ॥' तरूः कल्पद्र म तपः कल्पद्र मे 
५ दतिशयविराजित  दतिशयविशेषविराजित | , या सद्धीमनाः संदोधन न 
६ गणप्रमुखमहामुनि. गणमहामुनि ९:३७ शसानिशपावनस्थ शमातिशयाबसानस्य 
११-१२ प्रवर्धनिकामध्ये-.. प्रवधनकामघेनोः । 8. मजय कद 2७ 2 
हर ७७७ १४ भोक्ष्यति तुष्यति 
२१५ फीचनमदेवा काग्वनमस्मादेवा १७: शोसमनी शास्तुरषी 
२१ मखिलबल सखिलमल |ए पथ उज: मात मघरजः प्राप्त 
२२ मसमसहाय मसममसहाय बंध वि 
२४ समपयन्त समपर्यन्त ६ पघानोधेयः धानधंयः 
२४ मलघुन्यपदेश मलघुगुरुव्यपदेश ८ दधती  रत्नाकर: दधतां'' 'रत्नाकराः 
२७ भुवमाशिरः भुवनशिर: १३ साध्वीकृती साध्वीकृतीः 
पृष्ठ ३५४ | प्रष्ठ २८१ 
७ उदिगेतोदित. उदितोदित | .+ छयेब श्रिये वः 
८ अध्ययनाध्याय अध्यनाध्यापन | ४ स्थिलीना स्थितीना 
६ द्विविधात्म द्विविधात्मक | ११ देहारा्म देहारम्भे 
११ रविन्दनोमिश्यात्वत रविन्दिनीमिथ्यात्वमहा | २६ मपमयचित्तो मयमपचित्ता 
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पृष्ठ ३७६ | २६ विहितोद्यमः विहतोद्यमः 
२ प्रवह ण्वाह । पृष्ठ रंपरे 
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७ लैहिके सुख लेहिकंसुख २४ तीरमागम्नाना तीग्मार्गा स्‍्नाना 
८ वधीरित बधारित प्रष्त २८४ 
६. रसि सह रसिरुह १ भूयः भूपः 
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साहित्य-परिचय और समालोचन 


(१) पदखणंडागम --(घवलाटीका और उसके हिन्दी 
अनुवाद सहित ) प्रथभमखणड जीवट्टाणका जेन्न-स्पर्शन- 
कालानुगम नामक चतुर्थ श्रंश, मूल लेखक, भगवान पुष्प- 
दन्त भूतबलि। सम्पादक, प्रे० हीरालाल जैन एम० ए० 
संस्कृसाध्यपपक किंगएडवर्ड कालेज अमरावती ॥ प्रकाशक, 
श्रीमन्‍्त सेठ लक्ष्मी चन्द सिताबराथ जैन सा हिस्योहारक फरण्ड 
काय|लय, अश्रमरावती | बड़ा साइज प्ृष्ठसंख्या सब मिला 
कर ६२८। मूल्य सजिल्द प्रतिका ५ ०) शास्त्राकारका १२)रू० । 

इस चतुर्थभागर्मे जीवस्थानक्रे कषेत्र-स्पर्शन और काल- 
रूप तीनों अनुयोगद्वार्रोका कथन किया गया है । लोकादिकी 
रचना भ्रौर तब्सम्बन्धी गणितभागकों स्पष्ट करनेके लिये 
२० चित्र दिये गए हैं जिनसे उस विषयका बहुत कुछ 
खुलासा हो जाता है। लग्बनऊ विश्वविद्यालयके गणितके 
प्रोफेसर डा० ए० एन० सिंह डी० एस० सी०» ने 
१३२ पृष्ठमें घवलाके गणशितके सम्बन्धमें एक विस्तृत निबंध 
लिखा है जिसमें उन्होंने ५ वीं शताब्दीके आर्यभटियसे पूर्व 
भारतीय गणितका धवलाके जैनसाहित्यपरसे दिग्द्शन 
कराया है श्रीर उसमें बतलाया है कि इंसासे भी पूवे 
भारतके जैनाचार्योने विश्वज्षेत्रऊे प्रदेश, कालके समय और 
प्रकृतिके श्रणु तथा जीवाःमाओती संख्याको चुद्धिगम्य रीतिसे 
निर्धारित करनेके लिये उन्होंने संख्यात अ्संख्यात 
ओर अनंतकी घारणाओंकोी जन्म दिया और उन घारणाओं 
को बहुत ह्वी विस्तृत रूपमें पल्लवित किया था। आजकलडे 
वैज्ञानिक कल्पनातीत संख्याओंफो निश्चित करने के लिये 
जिन तीन प्रकारके गणितके विधारनोंका प्रयोग करते हैं - 
१ परिसंख्यान 7।४0९-ए०] ५८ ॥90.8[६0॥], २ वर्गित 
संबर्गित [,.3ण 070668 (एकाएशव-पातएप्त।/) 
3 अध्धंच्तेद [,0297क्‍))॥] (०।0]8-९९।८००) बही 
प्रयोग विश्वकी बढ़ी संख्याश्रोकोी निर्धारित करनेक्े लिये 
जैनाचार्यों ने किए थे। घवलामें अनन्तका जो वर्गीकरण- 
द्वारा विवेचन दिया हुआ है वह बहुत ही सुन्दर और 
व्यापक है। इसके सिवाय, डाक्टर साहबने यह भी कहा 
है कि-घवलार्स विश्य सक्त्वोंकी संख्या निर्धारित करनेके 


लिये एकसे एक तुलनात्मक तरीकेका विधान किया है वह 
“()0९-0-00)0 ७७॥ ॥ €७]१०)। 0 €7 (८”'- अ्रनन्ता- 
स्सक मूलतखों-- | ॥॥॥॥.06.. 0व॥ 0॥ ४ ---के 
अध्ययन करनेके लिये बहुत ही लाभदायक साबित हुआ 
है। इस विधानको सबसे पहले मालूम करने और प्रयोग 
करनेका श्रेय जनाचार्योको है । डाक्टर साहबका यह निबन्ध 
बड़ा ही महवपूर्ण है और वह भारतके प्राचीन गणितके 
सम्बन्धर्म बहुत कुछ प्रकाश डालता है । इस निबन्धके 
हिन्दी अनुवादको आगेके खण्ड लगा देनेकी जो सूछना 
सम्पादकजीने दी है उससे हिन्दीके अभ्यासी सजन समु- 
चित लाभ उठा सकेंगे । आशा है कि कोई अश्रधिकारी 
विद्वान भारतीय गरित-शासत्रका जनगशणितके साथ 
तुलनात्मक अध्ययनको लिये हुए ऐसी पुस्तकका निर्माण 
करनेकी कृपा करंगे ज़िससे जैनसिद्धान्त-प्रन्थोंकी गणित 
सम्बन्धी उलमन दूर हो जांय । 
प्रस्तावनामें, 'सिद्धान्तग्रन्थ श्रीर उनके भ्रध्ययन के भ्रधिकार ! 
शीषक लेखकफो जो निबद्ध किया गया है वद्द ऐसे स्थायी 
साहिसत्यके साथ कुछ अच्छा मालूम नहीं होता । प्रस्तावनार्मे 
शंकासमाध।नके पद्चात तीनों श्रनुयोगद्वारके विषयका 
संक्षित परिचय करदिया दै और नक्शा द्वारा उनके विषयबो 
स्पष्ट भी कर दिया है । पिस्तृत विषय-सूची लगी हुई हैं। 
इस भागमें अथादिविषयक बहुतसी ब्रुटियां पाईं जाती 
हैं जिनका सुधार होना आवश्यक है। ग्रंथके श्रन्तमें ५ 
परिशिष्ट भी लगाए गए हैं जिनसे उक्त खण्डकी उपयोगिता 
ओऔर भी अधिक बढ़ गई है। हां, श्रवतरण-गाथा-सृची 
नामके दूसरे परिशिष्टमें कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं ऊिन्‍्हें 
टिप्पणीमें सवथ्थद्धि्मे डद्धुत बतलाया गया है, परन्तु वे मूल 
में किस ग्रन्थकी हैं इसे नहीं प्रकट किया गया । उदाहरणके 
लिये पंच संसारविषयक जो गाथाएँ घवलाके इस अ्रंशमे 
प्रष्ट ३३३ पर उछुत की गई हैं वे कुन्दकुन्दाचायंकी बारस- 
अग्णुवेक्खार्मं ज्यों की स्यों और कुछ थोडेसे पाठ-मेद तथा 
शब्द परिवर्तनके साथ २५,२६,२७,२८ नम्बरोपर उपलब्ध 
होती हैं। हन गाथाओंको आचार्य पूज्यपादने भ्रपनी 


६६ 





तन्त्वार्थवृत्तिमें और श्रप्राशितसूरिने अगवती आराधनाकी 
'टीकार्मे उद्धुत किया है । इसक्े सिवाय, 'पशुवीसं असुरार्णा,” 
बादिर सूईवग्गो' 'पक्ञों सावरसूईँ नामकी गाथाएं जम्बू- 
द्वीपपय णत्तीमें, १०, ८६, ११, १३६, १४, ४४ नग्ब"ऐपर 
पाहँ ज्ञाती हैं। अत्यि श्रणंताजीबा,, 'एयणिगोदसरीरे' 
ये दोनों गाथाएँ मूलाचार ओऔर आकूत पंचसंग्रहमे उप- 
क्ब्ध होती हैं। तथा 'तिरिणसया छत्तीसा' और “लोया- 
यासपदेसे' नामकी गाधाएँ पृज्यपादकी तस्‍्त्वाथजृत्तिमें डद्धुत 
हैं। इनका उद्धरण भ्री दे दिया जाता तो अच्छा होता। 
झस्तु, इन सब ब्राटेयोंक्रे होते हुएभी ग्रन्थका यह भाग पिछले 
भार्गोके समान उपयोगी और संग्रहणीय बना है जिसके 
किये विद्वान सम्पादक घन्यवादके पात्र हैं । 

(२) महादवीरवारणी--सम्पादक, पं ० वेचरदास दोशी, 
प्रकाशक, सस्तासाहित्यमंडल्ल, नई दिल्ली। एप संख्या, 
२०६ । मुल्य अ्रजिक्द प्रतिका १) रु० सजिल्दका३॥ )रू० । 

प्रस्तुत पुस्तक एक संग्रहग्ंथ दै जिसमे श्वेताग्बरीय 
आस ग्रन्थों परसे चुने हुए घमम-सम्बन्धी ३४५ गाथा-सूत्रो 
का संकलन किया गया है । संकलन बहुत अच्छे ढंगसे 
हुआ है। और उसे शांतिलाल बनमाक्षी सेढ न्‍्यायतीथे 
अध्यापक जैनगुरुकुल, ब्याघरने किया है। सूत्रोंको एक पेज 
पर रखकर वगलके दूसरे पेजपर उसका हिन्दी अझ्ननुवाद 
मुनि अमरचन्द्करत दिया गया है । संकलित सूत्नोंको 
अहिसादि २५ विषर्योर्मे बांदा गया है। ग्रंथ सवंलाधारणको 
भरवान महावीरकी वाणीका रसास्वादन करानेफे लिये 
प्रस्तुत किया गया है । और इसमें सम्पादक मदह्दोदय बहुत 
कुछ सफल हुए जान पढते हैं। अन्थके साथमें डा० 
भगवानदासकी लिखी हुईं उपयोगी अस्तावना है और इस 
तरह इस ग्रंथकों सर्वोपयोगी बनाया गया है । इस ग्रंथमे 
एक त्रुटि सबसे अधिक खटकती है वह यह कि संकलित- 
सूत्रोंके नीचे उन आगम ग्रन्थोका कोई हवाला नहीं दिया 
गया है. जिनपरसे इन्हें उद्धत किया गया डै। यदि यह 
कर दिया जाता तो दविद्वानोंके लिये झलौर भी उपयोगी 
होता । अगक्ले संस्करणमें इस ओोर ज़रूर ध्यान दिया जाना 
चाहिये । 

(३) करकंडुचरियउ--सृक्ष क्तेखक, सुनिकनकासर । 
सम्पादक, प्रो० द्वीराज्ाक्षती जैन एम० ए०, संस्क्ृताध्यापक, 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 


किंय एडवर्ड काल्नेज, अमराबती । प्रकाझक, मेनपबलीकेशन 
सोसायटी, कारंछ्ा । ऐष्ट संख्या ४३७, बढ़ा साइज, मूल्य 
सजिर्द प्रतिका ६) रुपया। 

प्रस्तुत प्रंथमें शुनि कनकामरने करकंड राजाके 'चरित्रका 


अच्छा चित्रण किया है। ग्न्थका कथा भाग बढ़ा ही रोचक 
है और कविने उसे निबद्ध करनेमें सफल्लता भी प्राप्त की है 
अंथको एक बार शुरू करके एिर उसे छोड़नेको जी नहीं 
चाहता । सम्पादक महोदयने ग्रंथको सर्वाज्ञ सुन्दर बनानेका 
प्रयत्न किया है और वे इसमें बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। 
अंग्रेजीमे ग्रंथका »नुवाद भी दे विया दै डिससे ४ ग्रेजीके 
जानकार विद्वान भी इस अंथसे लाभ उठा सकते हैं। 
प्रस्तावना बढ़ी ही खोजपूर्ण ओर परिश्रमसे लिखी गई है 
उसमें अंथके प्रतिपाथ विष्यका संचिप्त परिचय भी करा 
दिया गया है । तेरापुरकी गुफाश्रोके नि्माणादि सम्बन्धमें 
पर्याप्त परिश्रमद्वारा अन्वेषण किया गया है। और उनके 
चित्रोको भी साथमें दे दिया है जिससे तेरापुरकी ग्रुफाशोंका 
खाक्षात परिचय भी पाठकोंकों मिल जाता दै। इसके सिज्राय 
टिप्पणिया भौगोलिक नामोंकी सूवी, नोट्स और शब्दकोष 
के लगा देनसे ग्रंथकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गईं 
है । इस दिशामें प्रोफेसर साहबका प्रयत्न अभिनन्दनीय है। 
ग्रन्थ पठनीय तथा सम्रह करनेके योग्य है । 

(४) विभक्ति-संचाद-- लेखक, उपाध्याय मुनि श्री 
अध्माराम । प्रकाशक, ला० सीताराम जैन, ओ० फर्म ल्वा० 
मल्लीमल संतलाल जैन छुधियाना। मूल्य, सदुपयो५ । 

६० प्रष्टकी यह पुस्तिका स्थानकवासी उपाध्याय मुनि 
श्री आत्मारामजीने लिखी है जो आगम-सूत्रो|के विशिष्ट 
अभ्यासी हैं। आपने आगम गन्थोंपरसे श्रथमा द्वितियादि 
विभक्तियोंका ऊो विस्तृत परिचय मनोरंजक संवादके रूपसे 
लिगबा है.। और टिप्पणियोंमें दिये गए शाकटायनीय व्या- 
करणके सूत्रोकी हेमव्याकरण श्रौर पाणिनीय व्याकरणके 
साथ-साथ जो तुलना परिशिष्टके रूपमें २८ प्रष्ठोर्मे दी है । 
डससे इस पुस्तककी उपयोगेता अधिक बढ़ गई है। 
उपध्यायजीका यह प्रयत्न झमिनन्दनीय हैं। व्याकर णके 
जिज्ञासुअ्रको उपाध्यायज्ञीकी इस पुस्तकको ऊपरके निर्दिष्ट 
पतेपर तीन गैसेका पोश्ज भेजकर संग्राकर अवश्य पढ़ना 
चाहिये । --परमानन्द जैव शास्त्री 





हु $ गॉंकी 

ऐ० पन्नालाल दि० जेन-सरस्वतीभवन बम्बईके कुछ लि ० ग्रंथोंकी सूची 
बम्बईका सरस्वतीमवन, जो सेठ सुखानन्दर्ज.की धमंशाल।में स्थित है, आजसे कोई २० वर्ष पढ़िले ज्येन्‍्शुक्ला 
पंचमी सं० १६७६ विक्रमको स्थापित हुआ था और उस वक्तसे बराबर व्यवध्यितरूपसे चल रद्दा है। इसकी स्थापनामें 
ऐलक पन्नालालजीका खास हाथ रहा है, और इसलिये यह सरस्वतीभमवन ऐलकजीके नामपर ही नामाड्लित किया गया 
है। ऐसे दी सरगस्वतीमवन आपने कालगपाटन तथा ब्यावरमे भी स्थापित कराये हैं | आपने अनेक स्थानोपर घूम पिरकर 
पुरानी प्रातयाँ भी इन भवनोम भिजवाई हैं, नई प्रतियाँ भी कराई हैं श्र जनताकों श्राथिक सहयोगकी भी प्रेरणा की 
है। श्रतः जनसाहित्यके संग्रद और सुरच्दाके विषयमे यह श्यपकी खास सेवा दे, और जनसमाज इसके लिये आपका 
चिरऋणी रहेगा । इस भवनमे इस्तलिखित ग्रन्थोका श्रच्छा संग्रह हे, जिसमे दिगग्बर, श्वेताग्वर तथा अजेन सभी प्रकार 
के ग्रन्थ शामिल हैं श्र उनके जुदा-जुदा सूची-रजिष्टर बने हुए हैं । इलमें भवनके प्रधान कार्यकर्ता भीमान्‌ पं० 
रामउ्सादजी शाख््रीकी कृपा एवं सौजन्यसे मुझे दिगम्बर जेनग्र-थोकी जो झूची प्रास हुई है और जिसके लिये मैं उनका 
बहुत आ्राभारी हूँ उससे मालूम होता है कि इस भवनमे दिम्रम्बर जेनग्रन्थोकी संख्या ११०० के करीब है, जिनमें 
ताइपत्रोगर लिखे हुए ग्रन्थ तथा किसी किसी ग्रन्थकी कई कई प्रतियाँ मी शामिल हैं। इस सृचीपरसे यद्वाँ सिफ उन 
प्रन्थोंकी सूची पाठकोके सामने रक्‍्खी जाती है जो गत वषके अनेकान्तमे प्रकाशित हुई दूसरे भण्डारोंकी सूचियोमें नहीं 
श्राए हैं, जिससे ज॑नस|द्वित्यके विषयमें पाठक!के ज्ञानकी उत्तरोत्तर बृद्धि होस्के और उनमें नयेनये साहित्यके श्रवलोकन, 
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वीरसेवामन्दिर, सरसावा जिला सहारनपुर 





अनेकान्तके सहायक 


स्वर 4: 'त्ल-ौ-७७- 


गतवर्ष जिन सज्नोंने अ्रनेकान्तकी ठोस सेवाओडे 
प्रति श्रपनी प्रसज्ञता व्यक्त करते हुए उसे घाटेकी चिन्तासे 
मुक्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कायमे प्रगति करने और 
झधिकाधिक रूपसे समाजसेबाश्ोमे अग्रसर होनेके लिये 
सहाथधताका बचन देकर उसकी सहायक श्रेयीमें अपना नाम 
लिखाया था, उनमेसे जिन्होंने हिदनी सहायता भेजकर 
संचालकफ़ि उत्पाहको बढ़ाया है उनके शुभ नाम सहायता 
की रकम-सहित इस प्रकार है :--- 


१२५) बा० छोटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता । 
१०१) बा० अजितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ । 
१०१) बा० बहादुरसहजी सिंधी, कलकत्ता । 
१००) भार शान्तिप्रसादजी जन, डालमियानगर । 
१००) बा० शांतिनाथ सुपुत्र बा० नन्दलालऊजी जैन, कलकत्ता | 
१००) सेठ जोग्वीरामजी बैजनाथडी सरावगी, कलकत्ता । 
५१) रा० ब० बा० उलफतरायजी जैन रि० इ श्री नियर, मेरठ । 
४०) साहू श्रेय सप्रसादणी जैन लाहौर । 
४०) बा० लालचन्ददी मैन एडवोकेट, रोहतक । 
५०) बा० जयभगवानजी वकील आदि जैन पंचानन,पानीप त। 
५०) ला।० दलीउर्सिह कागजी श्रोर उनको माफत, देहली । 
२५) प० नाथूरामजी प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकार, बम्बई । 
२५) ला० रूटामलजी जन, शामियाने वाले, सहारनपुर । 
२५) बा० रघुबरदयालजी जैन, एम ए करोलबांग, देहली । 
२५) सेठ गुज्ाबचन्दजी अन टोंग्या, इन्दौर । 
२५) ला० बाढ्षराम अ्रकलझुप्रसादजी जन, तिस्सा, जिला 
झुजएफ़रनगर | 
२५) सवाई सिंघईं धर्मदास भगवानदासजी जैन, सतना । 
२५) ला० दीपचन्दजी मैन रईस देहरादून । 
२५) ल।० प्रद्युमनकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर । 
१७) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन, रि० अमीन, सहारनपुर । 
आशा है अ्रनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्जन भी आपका 
अ्रनुकरण करेंगे श्र शीघ्र ही सहायक सस्‍्कीमको सफल 
चनानेमे अपना धूरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी बनरे। 


व्यचवस्थापक 'अनेकान्त' 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर ) 


अनुकरणीय 


गत १२वीं किरणमे प्रकाशित सहायताके बाद अनेकास्त 
को द्वितीय-तृतीय मार्गसे ४ ६॥) की नीचे लिखी सहायता प्राप्त 
हुईं है, जिसके लिये दातार मह्ाशय धन्यवाद के पात्र हैं:--- 
१०) ला» मित्रसैनजी ऊैन रिटायड़ मुन्सरिस, मुजफ्फरनगर 
(चार संस्थाओं आादिको भब्रनेकान्त एक वर्ष फ्री 
भिजवानेके लिये ) आ्रापने गत वर्ष भी १०) रु० की 


सहायत। प्रदान की थी । 
११॥ )देहली सदर बाजारके एक सज्ननकी झोर से गुप्त सहायता 


चार सं०को क्री और एक विद्यार्थीको अ्रधमृल्यमेंदेने केलिये 
३) बा० मोतीलालजी नाज़िर सिविलकोट, देहरादूनमे 
ढो विद्याथियोंकों अनेकान्त अधंमरुयमे देनेके लिये। 
१०) बा० राजकिशनजी जैन दरियागंज, देहली । 
(अपने पुत्र चि० प्रेमचन्दके विवाहकी खुशीमें) 
१०) ला० बेजनाथसहायजी, मिंजाना ज़ि०%जफ़्फ़रनगर । 
(अपने व्ोहित्र चव० प्रीतमसिदह्दके विवाहकी खुशीमें)। 
२) ला० थुज्नेलालजी जैन भुरादाबाद 'नेवासी और ल।० 
प्यरेलालजी जैन हरयाना निवासी, हाल लोहागढ़ 
(पृत्र-पुत्नीके वाह पर ।नकाले गये दानमेसे)। 
व्यवस्थापक अनेकान्त' 
खीर्सवामन्दिरकों सहायता 
वीरसेवामन्दिर सरसावाकों निम्न सज्नेंकी ओरसे 
र२८।) रू० वी सह।यता ग्राप्त हुईं है, जिसके लिये दानी 
मह।नुभाव धन्यवाद पात्र हैँ--- 
११) बा० राज वेशनझी जैन दरियागंज, देहत्नी ( पुत्र 
चि० प्रमचन्दके विवाहकों खुशोमे )। 
६१) सेठ (चरंजीलालजी जैन, काछवा जि० करनाल । 
३) ला० किशनस्वरूपचन्द जैन खद्री बाज़ार, इस्दौर 
(अपने आरोग्य-लाभको खुशीम) । 
२) ला० हरजारननासहजी जन कानपुर और चेच्य पं० 
ऊजयचन्द्रजी कानपुर (विवाहकी खुशीम) । 
१) बा० वेमलप्रसादकी जेन, सदर बाजार, देहली । 
अधिप्राता वीरसेवामश्दिर, सरसावा 
जिलम्बके लिये ज्ञमा-प्राथना 
सरकारी कामके भा 0 अनुरोध-वश अबकी बार अनेकान्त 
को छापकर देने में जो आश।तीत विलग्ब हुआ है. उसके लिये 
हम अनेकान्तऊे पाठवोसे क्षम,के प्रार्थी हैं । 
--मैनेजर श्रीवास्तव प्रेस” 


रिल्ट्राइप्टत्टते ० ७ 73व. 
अा अर अदा अधाधका फ्रधधट प्र फ्रधना धान अत पधणक अध पराधाकाला 
(-...पैसक लय कीकनक-- मै पी -तकी सनी तन+ कर ननिननानकपननन++० री टलन-रीत-- पी हैल्‍नत-पी>++-की फकीगन-++क परीत---००. +-++-.;४) 


वारसवामान्द्रका 
दा याग्य वह्धान।का सम्प्राप्त 


। की 
। . पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री बाव्‌ू जयभगवानजी जेन बी. ए,, एल- 


है 
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एल, बी. वकील पानीपतने, जिनकी लखनीसे अनेकान्तके पाठक परिचित-हैं और जो बड़े ही 
अध्ययनशील तथा सुलझे हुए बिद्वान हैं, हालसं वीरसेबामन्दिर सरसावाकों अपनी पूरी सेवाएं 
अपरा की हैं । आप अपनो अच्छी चलती वकालत छोड़कर गत १० माचको वीरसेवामनि्दिरसें 
तशरीफ ले आए हैं अर तबसे बराबर सेवाकाय कर रहें हैं। इसके लिये आप भारी घन्यवाद 
के पात्र हैं। आपमें सेवाभाव तथा शोॉध-र्वोजकी बड़ी ग्पिरिट हे, वकालत करते समय उसके 
लिये आपको यथेष्ट अवकाश नहीं मिलता था ओर इसलिय सेवाकी बहुतसी भावनाएँ आपकी 
मनही मनमभें बिलीन होजाती थीं, ओर समाज भी उनसे वछ्स्चित ग्ह जाता था । अच वीर- 
सेबासन्दिरफे द्वारा समाजफो आपकी पूरी सेवाएँ शाप्त होंगी--जों शक्ति पहले वकालत जैसी 
मंमटोंमें खच होती थी वह अब साहित्य और इतिहास जेंस समाज-सबाक ठोस कार्यों 
व्यय होगी, यह जानकर किसे पसन्नता नहीं होगी ? 


रे 
ह 


बड़ 


मी. प हे | | ;-#%-ह है पा 


ड्हः 


इधर न्यायाचाये पं० दरवारीलालजी कोठियान भी जो भारतकी प्रसिद्ध विद्या-संम्था 
कीन्सकालिज बनारसस छुहों खण्डीम उत्तीग्ं न्‍्यायाचाय है, आर साथ ही सिद्धान्त विषयक 
भी अच्छे विद्वान हैं, वीरसवामम्दिरको अपनाया हूं आअ।र उस अपनी सवाएँ अपगा की हैं 
जिनके लिये आप धन्यवादके पात्र हे । आपकी इच्छा बहत दिनसिे साहित्य अपर इनिहासक 
क्षेत्रमें काम कर के प्रगति प्राप्त करन की थी, जिसके लिय आपने वीग्सवासन्दिग्को चुना हे । 
अप ऋषभ ब्रह्मचयाश्रम (जेनगुरुकुल) मथुगक्रो स्तीफा देकर कल प्रातःकाल २४ अप्रलको 
उस समय वीग्सेवामन्दिरमं पधार है जब कि में बीरसंबामन्दिर टस्ट' की व्वेजन|का लिये 
हुए अपना 'बसीयत नाम: रजिट्री करानेके लिय सहारनपुर जा रहा था, अ,र इससे मुझ वड़ी 
प्रसन्नता हुई । 


| ४ आशा है इन दोनों ही योग्य बिद्वानों के सहयोगसे बीरसेबामन्दिर के कार्योको प्रगति 


+ नऔन्लनशीता+ 53 पछय #्वीनपए -+-- : ् न ई--क-त5लई बसनलआ-न ३ कैपत+#पएँन दस- सन» कैप फमननपयपपुँ---की--+ नर 


हि ला आम 


प्राप्त होगी, ओर 'जेनलक्षणावली' का हिन्दी तथा अंग्रेजी सार शीघ्र ही तय्यार होकर पहला 
खण्ड प्रेसमें जानेके लिये प्रस्तुत हो जायगा | साथमें »&र भी दूसर काय शीघ्र सन्पन्न होकर 
जल्दी जल्ही बाहर आएँगे। कई बिद्वानोफकी आर भी योजना हो रही है । वोरसेवामन्दिस्क 
सामने बहुतसे महत्त्व के काये करनेको पड़े हुए हैं, अ।र कई योग्य विद्वानोंकी आवश्यकता है । 


जुगलकिशोर मुख्तार 


झअधिछ्लाना--मवी रसेब!|सन्दिर, सरसावा 


बत-कैसकन-नकएनत <4ुनल- हुँ. .+.-$५-+-न्‍्बैनजनक--ब>कल-बनक ० नललकलत-- फुना-++ -प.+-++-2०--०+$--+-+ २ >+ 
जा जाम का प्रधाक फ्रधाा अब प्रधाध फराा परधाक व परधाक, रा 


मुद्रक, प्रकाशक पं० परमानन्द शास्त्री वोरसेवा मन्दिर सरसावाक लिये श्या*झुन्दर लालद्वारा श्रीवास्तव प्रेस, सद्ठारनपुरमे सद्रित । 


जा प्रा मा फ्रधक प्रधाका फ्रााड परम 


गज 


अनानस-क--०्य बन ए+८-*+० 5३२ * 


ञ् 





के अनुभय- हो ष्ट ः 
४ (सहार्पिता) 





वर्ष ५ आई विययं वाय ना. 5७ 
किरणार-४ है मसदान्योन्याप-। - । 


मप्थफ८ा5: :् ६५३५५८-३४:६४३६०७ आलम नया टच > 
०११० ४:७5 जी ०772, ज27 297४४ १४ ८०:/९ आम. 


विषय-सूची 


५ मर 
१ समस्त« द्र भारतीके कुछ नमूने पृष्ठ ५०५ १० वादिराजसूरि--[पं ० नाथूराम प्रेमी' जैन १६४६ 
२ श्वे० तक्ता० और उसके भाष्यकी जोँच-[संपा० १०७ ११ क्षत्रचृूड़ामणि और उसकी सूक्तियो-- 

३ साहित्यपरिचय और समालोचन “८ ११० [पं० सुमेरचन्द जैन दिवाकर १४४५ 
४ भ्र० महावीरकी ऊ्रांकी---[_बा० जयभगवान वकोल ३११३ १५२ मध्यप्रदेश और बरारमे जैनपुरातत्व--[कांतिसागर १६० 
५ परीक्षामुखसूमत्र भौर उसका उद्राम-- १३ दही-बड़ोंकी डांट-[श्रीदोलतराम “मित्र” १६२ 

[प० दरबारीज्ञा्ष ११६ १४ सीतल सेवामन्दिर देहीलीके लिये श्रपील--- 

६ अ्रूनकी अतीक्षा--[भगवत्‌ जैन. ४४ १२६ [परिषद विज्ञप्ति १६४ 
७ संकटका समय (कविता)--[श्री भगवत जैन १३३ १५ एक साहिस्यसेवीपर घोर संक्ट [जुगलकिशोर झुख्तार १६६ 
८ सामायिक पाठ-[साहिस्याचार्य पं० पन्नालाल जैन १३३४ १६ समाजके दो गण्य-मान्य सज्ञजनोंका वियोग १६७ 
६ यासी-फूल (कविता)-[श्री भगवत्‌ जैन १३८. १७ वह मनुष्य नही देवता था-[श्रजितकुमार जैनशास्त्री १६४८ 


श्री साहू शान्तिप्रसादजी की ओर से 
लायब्रेरी ओर फर्नीचरके लिये 
वीरसेवामन्द्रिको १४५००) की नई सहायता 


श्रीमान्‌ साह-शान्तिप्रसाद जी जेन डालमियानगर वीर सेवामन्दिरि सरसावापर कितनी अन॒ग्रह 
दृष्टि रखते हैं ओर कहाँ तक उसके सरक्तक ओर सरपररस्त बने हये हैं, यह बात अनेकान्तके पाठकों से 
छिपी नहीं है-बराबर उनके सामने आती रही है । हालमें आपके उदार विचारोंके फलस्वरूप बार 
जयभगवानजी वकील पानीपतकी योजना वीरसेवामन्दिर में होजाने से जब आपको यह सूचना मिलो कि 
बीरसेवामन्दिरकी लायत्रेरीमें रिसर्चादि-विषयक अंग्रेजी अदिफे कुछ आवश्यक ग्रग्थोंकोी कमी है अर 
फर्नीचर भी नाकाफ़ी है तो आपने तुरन्त ही उनकी पूर्तिके लिये पन्द्रह सो १४००) रू० की नई सहायता 
वीरसेवामन्दिरको भेजदी । इस उदारतापूर्ण कृपाऊे लिये में आपका बहुत ही आभारी हूँ अ,र इसके लिये 
आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाय वह थोड़ा है | संस्थाके प्रति आपके ऐसे उदार व्यवहारसे यह 
दृल आशा द्ोती जाती है कि यह संस्था जरूर दी अपने ध्येयमें सफल होगी । हादिक भावना है कि 
साइजीका बरद द्वाथ सदा ही इस संरथाके सिरपर बन. रहे ओर वे इसे अपनी संरक्षतामें बराबर दी 
उन्नति शील देखकर प्रसन्नता-लाभ करे । 


जुगलकिशोर सुख्तार 


के 
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९ ९ 
९४ ९८ 
९८ है! 
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समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 
जअनत+०4त-+ मे पी -ककैम्ात+- 
[ ३ ] 
श्रीशम्मव-जिन-स्तोन्र 


त्व॑ं शर्भव: सरभवतए-रोगे: सम्तप्यमानर्य जनरय लोके । 
आसीरिहाइकरिमक एव बैद्यो बेय्यो यथाउनाथरुज़ां प्रशान्त्यें ॥ १॥ 


१८ अ्रन्वर्थ-संज्ञाके धारक# ) हे शम्भव दिन ! सांसारिफ तृष्णा-रोगोंसे खूब पीडित जनसमृहके लिये आप 
इस लोकमें उसी प्रकार श्राकस्मिक बेच हुए हैं ऊिस प्रकार कि अनार्थेके--द्रब्यादि सदाय-विहीनेंकि-- रोगी शान्तिके 
लिये कोई चतुर वैद्य अचानक झा जाता है और शझपने लिये चिकित्साके फलस्थरूप धनादिकी कोई अपेक्षा न रखकर उन 
गरीयोंबी चिकित्सा करके उन्हें नीरोग बनानेका पूर्ण प्रयरन करता है । * 





के  शम्मा इत्नन्वर्थयं रक्षा शं सुख मवत्यस्मारछृव्याना इति शम्भव: --( जिनसे भव्याकों सुस्त दोवे वे * शम्मव ! )! 
--प्रभाचस्द्राचार्य 





१०द अनेकान्त [ वर्ष ५ 





अनित्यमत्राणमहंक्रियामिः प्रसक-मिथ्याव््यवसायदोषम्‌ । 
इंएदं जगज्जन्म-जरा-उन्‍्तकात निरंजनां शान्तिमजीगमस्त्वं ॥२॥ 

* यह ( दृश्यमान ) जगत, जो कि अनित्य है, अशरण है, अहंकार-समकारकी क्रियाओंके द्वारा सं मिथ्या 
अभिनिवेशझे दोषले दूषित दै भर जन्म-जरा-मरणसे प्रीडित है, उसको( हे शंभवजिन ! ) आपने निरंजना--कर्ममलके 
उपद्रवसे रद्िित मुक्तिस्वरूपा-शान्तिकी प्राप्ति कराई है---उसे उस शान्तिक्े मार्गपर लगाया है ऊिसके फत्तस्वरूप विदरनों 
हीने बिरशान्तिकी प्रासि की है। 

शतहदोन्मेष-चलं हि सांख्यं, तृष्णाउठमयाउप्यायनमात्रहेतुः । 
तृष्णाभिवृद्धि शव तफतयज़म्न तापरतदायासयतीत्यवादी: ॥ ३ ॥ 

* आपने पीड़ित जगतको-उसके दु.खका यह निदान बतलाया दै क्--इन्द्रिय-बिषय-सुख बिजलीकी 'चमक्के 
समान चंचल है--क्षणभर भी स्थिर रहने वाला नही है--&र दृप्णारूपी रोगकी बृद्धिका एवमाग्र हेतु है-- इन्द्िय- 
विषयों सेवनसे तृप्ति न होकर उलटी तृष्णा बढ़ जाती है--.., तृष्णाकी अ्रभिवृद्धि निरन्तर ताप उत्पन्न वरती है कर 
वद्द ताप जगतकों ( कृषि-वाणिज्यादि कर्मोमें प्रबृत्त कराकर ) अनेक दुःग्वपरम्परासे पीडित करता रहता है। ! 


बन्धश्व मोक्षश्व तयोश्व हेतू बद्श्व॒ मुक्तश्य फलं च मुक्त: । 
स्याद्वादिनों नाथ तथेव युक्त नेकान्तरएसूचमनो5स्ति शास्ता ॥ ४ ॥ 

* बन्ध, मोक्ष, बन्ध और मोदाके कारण, ब और मुक्त तथा मुक्तिका फल, इन सब बार्तोकी व्यदस्था हे नाथ ! 
आप स्याद्वादी-अनेकान्तदृश्टिके मतमे ही ठीक बैठती है, एकान्त्ृष्टियों-स्बथा एकान्तवादियोऊे मर्तोंम नही । अतएव आप 
ही 'शास्ता'-तत्त्योपदेश हैं--दूसरे कुछ मर्तोमि ये बाते पाई जाती ज़रूर हैं, परन्तु कथनमात्र हैं, एकान्तसिद्धान्तकों स्वी- 
कृत करनेसे उनके यह बन नहीं सकती, शरीर इसलिये उनके उपदेष्टा ढीक धर्थमें 'शास्ता' नही कहे जा सकते । * 

शक्रोडप्यशकस्तवपुण्यकोते: स्तुत्यां प्रदत्त: किसु माहशोउज्ञ: । 
तथाडपि भक्‍त्या स्तुत-पाद-पद्मों ममाय देया शिवतातिरुचचर:ः ॥ ४ ॥++म्बयभूरतोत् 

* है आये !--गु्णों तथा गुणवानोंके द्वारा सेव्य शम्मव जिन ! श्राप पुरयकीति हँ---आपकी कीति-ख्याति तथा 
जीवादि पदार्थोका कीत्त॑न-प्रतिपादन करनेवाली वाणी पुण्या-प्रशस्ता है--निर्मेल है--- आपव" स्त॒तिम प्रदवृत्त हुआ शब्र- 
अवधिज्ञानादिवी शक्तिसे सम्पन्न इन्द्र--भी अशक्त रहा है--पूर्ण रूपसे स्तुति क्रनेम समर्थ नहीं हो सका है---, फिर 
मेरे जैसा अज्ञानी---अवधि आदि विशिष्ज्ानरहित प्राणी-ठो केसे समर्थ हो सकता है ? परन्तु श्रसमर्थ होते हुए भी मेरे 
द्वारा आपके पदकमतज्न भक्तिपू्र॑क--पूर्ण अनुरागफ साथ--स्तुति किये गये हैं। ( अ्रतः ) मेरे लिये ऊँचे दर्जेकी 
शिवसन्तति--कल्याण प रम्परा-देय है--मेैं उसको प्राप्त करनेका पान्न एू---अधिकारी हू !! 


आवश्यक सचना 
हमारे पास “अनेकान्त' के प्रथम वर्षकी कुछ ऐसी फाइले माजूद हे जिनमे पहली फिरण नही हे--शप 
सब किरणों हैं। प्रथम चपकी पूरी फाइलका मूल्य यद्यपि ४) रु० है परन्तु स्टाक ग्याली करसके लिये हम इन 
पहली किरणसे रहित फाइलोंको, लोकहितकी दृष्टिस, १) रु० मृत्यम ही दे देना चाहने हैं, जिसमे प्रथम बे 
की फाइलमं जो बहुमूल्य साहित्य संग्रहीत हैं वह लोगांके पढ़ नेम आबे और जनता उससे यथेष्ट ल्ञाभ उठावे । 
अतः जिन्हें आवश्यकता हो वे पोष्टज व रजिप्टरीक खचब सहित श॥5-) शीघ्र मनीझडरस भजकर मेंगा 
लेवें। फिर ऐसे लोकोपयोगी उत्तम साहित्यका इस कोडियोके मृल्यमें मिलना असंभव होगा । 


व्यवस्थापक 'अनेकान्त! 
वीरसचामन्दिर, सरसावा ज़ि० सहारनपुर 





कर 


श्वे० तत्त्वार्थसृत्र ओर उसके भाष्यकी जाँच 


( सम्पादक्तीय ] 


 .. 


>.रभमन 


वयशका-->---- के +2+ बाय 


ना 


के 
जपगार डमास्वाति श्रथवा उमास्वामीकी कृतिरूपसे 


जिस तस्वार्थंसूत्रकी प्रसिद्ध है उसके सुख्य दो पाठ 
पाये जाते हैं--एक दिगरबर और दूसरा श्वेतामग्बर । 
दिगम्बर सूत्रपाठको सर्वाथसिद्धि-मान्य सून्रपाठ बतलाया 
जाता है, जो दिगम्बरसमाजमें सत्र एकरूपसे प्रचलित है; 
और श्वेताम्बर सूत्रपाठकों भाष्यमान्य सूतन्नपाठ कहा जाता 
है, जो श्वेताग्यर समाजमें प्राय: करके प्रचलित है; परन्तु 
कही कही उसमें श्रच्छा उल्लेखनीय भेद भी पाया जाता 
है? । भाष्यकी बाबत रचे० समाजका दावा है कि वह 
'स्वोपज्ञ' है---स्वयं सूत्रकारका ही रचा हुआ है । साथ ही 
यह भी दावा दै कि मूल सूत्र और उसका भाध्य ये दोनों 
बिल्कुल श्वेताम्बरश्रुतके अनुकुल हैं--श्वेताग्बर आगममोके 
आझाधारपर ही इनका निर्माण हुआ है, औ्रौर इसलिये 
सूत्रकार उमास्वाति श्वेताम्बर परम्पराके थे; | दावेकी ये 
दोनों बात कहो तक ठीक हें--मृलसूत्र, उसके भाष्य 
झौर श्वेताम्बरीय ग्रागमो परसे इनका पूरी तौरपर सम- 
थंन होता है या कि नही, इस विषयकी जोचको पाठकाके 
सामने उपरिथित करना दी इस लेखका मुख्य विषय है। 


पैर रे 
सूत्र और भाधच्य-विशेध 

सूत्र श्रौर भाष्य जब दोनो एक ही श्राचायंकी कृति 
हो तब उनमे परस्पर श्रसंगति, अ्र्थभेद, मतभेद अश्रथवा 





# देग्बो, 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक साटपरण प्रात! नामका 


सम्पादकाय लेख, श्रनेकान्त वर्ष ३करिण १ (वीरशासनाड) 
तथा प॑० सुखलालर्जोके नत्त्वा्थ-सृत्र-विवेचनकी प्रस्तावना 
का प्रठ ८ड-छ 
+वे० समाजक असाधारण विद्वान १० रुखनालतजी अउने 
तक््वाथयत्रके लेखकीय वक्लव्यम लिखते हैं:---'उमास्वाति 
श्वेताम्बर परम्पराके थे और उनका सभाप्य तच्चा्थ 
सचलपक्षके श्रुतके आआधारपर ईी बना है ।” 


किसी प्रकारका विरोध न होना चाहिये। और यदि उनमें 
कहीं पर ऐसी श्रसंगति भेद, अथवा विरोध पाया ऊाता है 
तो कहना छाहिए कि वे दोनों एक ही आचार्यकी कृति 
नही हैं--उनका कर्ता भिन्न भिन्न है--आऔर इसलिये सूत्र 
का वह भाष्य 'स्वोपज्ञ' नही कहला सकता । श्वेताग्वर के 
तच्त्वार्थाधिगमसूत्र और उसके भाष्यमें ऐेसी असंगति. भेद 
अथवा विरोध पाया जाता है; जैसा कि नीचेके कुछ नमूर्नों 
से प्रकट हैं:-- 


(१) श्वेताम्बरीय सूमश्रपाठमें प्रथम अ्रध्यायका २३ बॉ 
सूत्र निम्न प्रकारहैं--- 


“यथोक्तनिमित्तः पड़विकल्पः शेपाणाम । 
इसमें श्रव चिज्ञानके द्वितीय भेदका नाम “यथोक्तनिमित्त:' दिया 
है और भाप्यम “यथोक्तनिमित्त: क्षयोपशमनिमित्त हस्यर्थः! 
ऐसा लिखकर 'यथोक्तनिमित्त! का अर्थ '्ञयोपशमनिमित्त' 
बतलाया है; परन्तु 'यथोक्त! का अर्थ क्षयोपशम' किपी 
तरह भी नहीं बनता। “यथोक्त! का सबंसाधारण धर्थ 
हा।ता ह-ऊँसा कि कहा गया', परन्नु पूवंवर्ती कसी भी 
सूत्रम “'क्षयोपशमनिमित्त! नाम से अवधिज्ञानके भेदका 
कोई उल्लेग्व नही दे श्रीर न कहीं 'ज्ञयोपशम' शब्दका ही 
प्रयोग थ्राया हैं, जिससे 'यथोक्त' के साथ उसकी श्रनुवृत्ति 
लगाई जा सकती | ऐसी हालतमे 'क्षयोपशमनिमित्त के 
अ्थमे “थथोक्तनिमित्तका प्रयोग सूत्रसंद भेके साथ असंगस 
ऊान पडता हैं! इसके सिवाय, “द्विविधोष्वधिः इस 
२१वें सृत्रके भा्यमे लिखा है-भवप्रत्ययः ज्षयोपशम- 
निमित्तश्च', और इसके द्वारा शअ्वधिज्ञानके दो भेदोंके नाम 
क्रमशः “भवध्रत्यय' और 'क्षयोपशमनिमित्त' बतलाये हैं। 
२२ वे सूत्र 'सवप्रत्ययों नाग्कदेवानाम' में अवधिज्ञासके 
प्रथम भेदका वर्णन जब भाष्यनिर्दिष्ट नामके साथ किया 
गया है तब २३ वें सृत्रमें उसके द्वितोय भेदका वर्णन भी 


श्ष्घ 


अनेकान्त 
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भाष्यनिर्दिर नाम्हे साथ होना चाहिये था ओर तब उस 
सूत्रका रूप द्वाता-“क्षयोपशमनिमित्तः पड़विकल्पः 
शेषाणाम”, जैसा कि दिगम्बर सम्प्रदायमें मान्य हैं। परन्तु 
ऐसा नहीं है, अत: उक्त सूत्र और भाष्यक्ो असंगति स्पष्ट 
है और इसकिये यद कट्दना देगा कि या तो “ययोक्तनिमित्त:" 
पदका प्रयोग ही गलत दै और या इसका जो प्रर्थ 
“श्येपशमनिभित्त' दिया है वढ॒ गलत है तथा २१ वे सूत्र 
के भाष्यमें 'यथोक्तनिमित्तः नामको न देकर उसके 
स्थानपर “क्षयोपशमनिमित्त' नामका देना भी गलत है। 
दोनों ही प्रकारसे सूत्र और भाष्यकी पारस्परिक असंगतियें 
कोई अन्तर मालूम नहीं होता । 

(२) श्वे० सूत्रपाठके छठे अध्यायका छठा सूत्र है--- 

& इन्द्रियकषायाउश्रतक्रियाः पंचचतुःपचपंच- 
विंशतिप्तख्याः पूर्वेस्थ भेदाः ।? 

दिगम्बर सूश्रपाठमें हसीबो नं० ५ पर दिया है । यदद 
सूत्र श्वेताम्बर/चार्य हरिभद्रकी टीका श्रोर सिदसेनगगणी 
की रीकार्मे भी इसी प्रकारसे दिया हुआ हैं। श्वेताम्बर्तकी 
उस पुरानी सटिप्पण प्रतिमें भी इसका यही रूप है ऊिसका 
परिचय झनेकान्तके ठृतीय वर्षकी प्रथम किरणमें प्रकाशित 
हुआ है | इस प्रामाणिक सूत्रपाठके अनुसार भाष्यमें पहले 
इन्द्रियका, तदनस्तर कधषायका और फिर अद्यतका व्याख्यान 
होना चाहिये था; परन्तु ऐसा न होकर पहले “अन्नत' का 
झोर अ्रत्रत वाले तृतीय स्थानपर इन्द्रियका व्याख्यान 
पाया जाता है। यह भाष्यपद्धूतिबो देखते हुए सूत्रकमोल्लं- 
घन नामकी एक अ्रसंगति है, जिसे खिहसेनगणीने अन्य 
प्रकारसे दूर करनेका प्रय'न किया है, जैसा कि पं ०सुखलालजी 
के उक्त तत्त्वाथंसूश्रकी सूत्रपाटसे सम्बन्ध रखने वाली 
निम्न टिप्पणी (० १३२) से भी पाया जाता है :--- 

'पसिद्धसेनकफी सूत्र और भाष्यकी यद असंगति मालूम 
हुईं है और उन्होंने इसको दूर करनेकी कोशिश भी की है।” 

परन्तु जान पड़ता है पं० सुखलालजोकोी पिद्धमेन 
का बढ प्रयत्न उचित नहीं ऊँचा, और इसलिये उन्दोंने सूल- 
सूत्रमें डस सुधारको इष्ट किया है जो उसे भाष्यके अनुरूप 
रूप देकर “अ्रद्मतकषायेन्द्रिय क्रिया: पदसे प्रारम्भ होनेवाला 
बनाता है | इस तरह पर यद्यवि सूत्र ओर भाष्यकी उक्त 
झसंगतिको कहीं कहीं पर सुधारा गया है, परन्तु सुघारका 


यह काय बादकी कृति दोनेसे यद नहीं कद्ाा जा सकता कि 
सूत्र ओर भाष्यमें उक्त असंगति नहीं थी । 
यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हैँ कि 
श्वेताम्बरीय श्रागमादि पुरातनअन्धोंमें भी सामग्परायिक 
श्रास्वके भेदोंका निर्देश इन्द्रिय, कषाय, 'ऋूद॒त, योग और 
किया इस सूत्रनिर्दिष्ट क्रमसे ही पाया जाता है; झैसाकि 
जपाध्याय मुनि श्रीआरस्मारामजी द्वारा 'तत्वार्थसूञ्र-झैनागम- 
समन्वय में उद्घृत स्थानांगसूत्र और नवत्त्वप्रकर ण के निम्न 
वाक्योसे प्रकट है :-- 
“पंचिंदिया पण्णफ्ता' ' 'चतारिकसाया पण्ण्ता'** 
पंचअविरय पणएण.ता' * “ पंचवीसा किरिया एण्णक्ता'।? 
>-स्थानांग स्थान २, उद्देश्य $ सू० ६० (१) 
“इंदियकसायशअ्रव्वयजोगा पंच चउ पंच तिन्नि कमा ।? 
फिरियाओ परणवीस इमाओ ताओ अखुकमसो ॥” 
--नवतस्त्वप्रकरण 
इससे उक्त सुधार वैसे भी समुचित प्रतीत नही होता, 
वह अआगमके विरूुद पढ़ेगा। और इस तरह एक ्रसंगत 
से बचनेके लिये दूसरो श्रसंगतिको आमन्त्रित करना होगा । 
(३) चौथे अध्यायका चौथा सूत्र इस :कार है-- 


८४इन्द्र-सामानिक-त्रायस्त्रिश- पारिपद्या5 5त्मरत्त-लो फ- 
पाला-उनीक-प्रकीण, फा-5:भियोग्य-किल्द्षिकाईकश:! 
इस सूत्रमे पृव॑सू-के निर्देशानुसार देवनिकार्योमे- 
देवोके दश भेदोंका उल्लेख किया है । परन्तु भाषप्यमें 
प्थथा' शब्दके साथ उन भेदोको जो गिनाया है उसमे दश 
के स्थानपर निम्न प्रकारसे ग्य-रद्द भेद दे दिये हैं :-- 


“तद्यथा, इन्द्राः सामानिकाः वरायस्लिशाः पारिषदयाः 
आत्मरक्षाः लोकपाला;ः अनीकाधिपतयः अनीकानि 
प्रकीण काः आभियो गया: फिल्विपिकाश्यति ।? 

इस भाष्यमे 'अनीकाथिपतय:" नामका जो भेद दिया है 
वह सूत्रसंगत नहीं है । इसीसे सिद्धसेनगणी भी लिखते 
हैं कि-- 

“मसुत्रे चानीकान्येबोपात्तानि सूरिणा नानीकाधि- 
पतयः:, भाष्ये पुनरुपन्यस्ताः ।” 

अथाव--सत्रमें तो आचायेने अनीक्रोंका ही अहया 
किया है, अनीकाधिप तियोका नहीं। भाष्यमें उसका पुनः 
डपन्यास किया गया है। 


किरण १-२ ] 


श्वे> तत्त्वाथसूत्र ओर उसके भाप्यकी जाँच 


१२०६ 





इससे सूत्र और भाष्यका झो विरोध आ॥आाता है उससे 
इनकार नहीं किया जा सकता । सिद्धसेनगणीने इस वि पेघ 
का कुछ परिमाजंन करनेके लिये जो यह कल्पना की है कि 
भाग्यकाने प्रनीकों और झनीकाथिपरतयोंक्े एकश्ववा 
विचार करके ऐसा भाष्य कर दिया जान पछता है #,' वह 
ठीक मालूम नहीं हो दी; क्योंके अनीओ श्रीर अनीकाधिपततियां 
की एकताका वेसा विचार यदि भाष्यकारके ध्या्नमे होता 
दो बद अनीकों और श्रनीकाघिपतियोंफ्रे लिये शझलग अलग 
पर्दास प्रयोग करके संख्याभेदको उत्पन्न न करता। भाष्य 
में तो दोनोंका स्वरूप भी फिर श्रलग अलग दिया यया है 
थी दोनोंकी भिन्नताका छोतन करता है| या दो देव थोर 
देवाधिपतते (इन्द्र) यदि एक हों टो फिर इन्द्र! वा श्रलग 
भेद करना भा; व्यर्थ झहरता है; परन्तु दश भेदॉमि इन्डवी 
अलग गणना की गई है, इससे उक्त कढपना ठीक मालम 
नष्टो होती । सिउमेन भी रुूपनी इस ८ रुपना पर रद सालम 
नहीं होते, इससे उन्दोंते आगे चलकर लिख दिया है-- 
“अन्यथा वा दशसख्य। भिद्येत!'-छथवा यदि ऐसा नहीं 
है तो दशकी संख्याका विरोध आता है। 
(०) श्वे० सूत्रपाठके चौथे अध्यायका र६ वा सत्र 
निम्न प्रवार है -- 
“सारतलतादित्यबन्ठारुणगदेतोयतुपिताध्याबाघ- 
मरुत 5 रटाथ ।” 
इसमें लोका/न्तक देवाफ़े सारस्वत, भ्रारिश्य, बान्‍्द्र, 
अरुण, गर्द दोष, तुषित, श्रव्यावाध, मरुत और अ्ररिष्ट; 
ऐसे नव भेद बतलाये हैं; परन्तु भाष्यकारने पूर्व सूत्रके भाष्य 
में और इस सूत्रके भाष्यम॑ भी लोकान्तिक देवोंफे सेद 
श्राठ ही बतलाये हैं और उन्हें पू्नरि श्राठ दिशा-विदिशार्ओ 
में स्थित सूचित किया है, जैसाकि दोनो सत्रोके निम्न 
_भष्योंत्रे प्रकट है :--- 


(द्तसेत्र 


के निदेकत्यमेबानीकानीकाधितत्यो: परचिन्तत 


भाष्यकारण | 


# उच्यते--नोकानतवतिन: एतोशभेदा: सग्णिपाना:, रि६- 


“अह्ालो क॑ परिवृत्याष्टासु दिक्षु अष्टविकल्पा भवन्ति। 
ठ्च्यथा--! 

“उते सारस्ववादयों 5टविधा देवा हूद्घालोकस्य 
पूर्वक्तरादिषु दिश्षु प्रदक्षिणुं भवन्ति थार ख्यम । 

इससे सूत्र और भाष्यका भेद स्पष्ट है। सिद्धसेनगणी 
अपर पं० रुखलालजीने भी इस भेदवो स्वीकार किया है; 
ऊँसा कि उनके निग्न वक्योंसे प्रकट दै--- 

“जन्वेबमते नवभेदा भवन्ति, भाष्यकृता चाष्टविधा 
इति मुद्रिता; ।” 

“इन दो सूत्रोके मुलभाष्यमे लछोकानेतक देदोहे शाठ 
पी भेद बतलाये हैं, नव नही ।” 

इस विषयसे सिद्सेनगणी तो यह कहकर छुट्टी पागये 
हैं $ लोफान्तमें रहने दालोंके ये झाठ भेद शो भाष्यकार 
सूरेने «गीवार थेये हैं वे रिष्टववमानके प्रस्तारमें रहने 
वालोकी अपेक्षा नवभेदरूप होते हैं, झागसमें भी नव 
भेद कहे हैं, इससे कोई दोष नही परन्तु झूल सन्नमे व 
स्वयं सुत्रकारने नव भेदोंवा डरकेख विया है ठब अपने ही 
भाष्यमे उन्याने नव भेदोंसा उल्लेख न करके श्राठ भेदाका 
ऐी उल्लेख वयों किया है, इसकी वे बोई माकूल बज्द 
नदीं बतला सझे। इसीसे शायद पं० सुखलालबी)ओ उस 
प्रकासे कहकर छुट्टी पा क्ेना झादत नट्टी जँचा, ओर इस 
लिये उन्होंने भाष्यकी स्वोपज्ञताम बाधा न पदने देनेके 
ख़यालसे यह क्द्द दिया है दि--“ यददों रुल सत्र में 'मरठो' 
पाठ पीुँसे प्रक्तिप हुआ है ।” परन्तु इसके लिये वे बोहे 
प्रमाण उपस्थित नटो कर सके । ८ब प्राचीनसे प्राचीन 
श्वेताम्बरीय टीकाम 'मण्तो” पाठ स्वीकृत किया गया है 
दब उसे यो थी दिगनबर पाठकी बादवो लेकर :ज्षिप्त नहों 
क्हा जा सकता। ___(क्रशः) 
विमानप्रस्तास्वर्तिसिनंद्रधामवन्तॉत्दोष : | »आागमें तु नद- 
घेवाधीता इति 7 





साहित्यपरिचय ओर समालोचन 


१ जेनसादहित्य ओर इतिदास--लेखक, पं० 
राथूगमजी प्रेमी, मालिक हिन्दी ग्रन्थस्त्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग़ पो० गिरगाव, बम्बई | प्रकाशक, देमचन्द मोदी, 
बम्बई | पृष्ठ संख्या खय मिलायर ६२५ | मूल्य समिल्द 
प्रतिका २) झयया | 

पं० नाथूरामजी 3मी जनसमाजके सादित्य-मेद्ी 
गणयमान पिद्वान और खक हैं। श्रायसे जेनसमात्र भली 
भाति परिचित है। श्राप ट्न्दी साहत्यके रुग्ोग्य सम्बादक 
श्रौर पकाशक हैं। श्रापकी हिन्दी ग्रन्थर्न/कर सीरीज्स 
बहुत उपयोगी रुाहित्य प्रवाशित हुआ हद । प्रस्तुत पुम्तक 
आपके संशोबित तथा परिदर्ित लेस्बका उत्तम रुग्रइ है । 
दि० जनसभमाजमें ऐसे गवेपशात्मक साब्त्यि और इतिहास- 
सप्ब धी लेख लिखने तथा उमके पठन-पाठनशी कोर 
आभिरुनि उतन्न बस्ने और जैनाचायों व उनके लुमप्राय 
एन्थो प्रवाशम लानेवा कय श्रापतो और मरुण्तार श्री० 
पं० जुगल।+शोरजी सरसावाकों दै | श्राप दाना दी 
विद्वानोने जेगमा द्त्यिती अ्रपृष॑ सेदा की है और कर रहे हैं । 

इम पुस्तकम ४६ >िबन्धोका संग्रद है, जिन्हे प्रेप्रीज्री 
ने बढ़े भारी परिश्रमस तथ्यार किया है | साथम उपयोगी 
परिशिष्ट भी लगा दिये हैं जिससे प्रुस्तुत पुन्तककी उययोगिता 
अधिक बढ़ गई है, बागज़ छुगई सफाई समी आवक 
है । पृस्तत के सभी मन्‍्तव्यों से पूर्णतया स;+त न ढ्वोतें हुए 
भें, यह बहना दी द्वामा हि पुस्तक इनिद्वासके द्द्याथियाके 
लिये बड़े काम बी चीज्ञ है। श्सके लिये प्रमीर्जका ।ज्तना 
भी श्रतिनन्‍दन किया जाय थेड़ा हे | श्राशा है आप अपने 
शेष लेबका पक दूमरा संग्रद भी श्र प्रकाशित वरनेम 
समथथ द्वोंगे | नेवान्तके पाठकोस निवेदन दे कि ने इस 
पुस्तकऊी मगाकर अबश्य पढे | 

२ न विवाह विधि--संग्रहकर्ता और प्रगाशक, 
ला० सुमेरचन्द जेन, अ्रराइजनवीस, ११३२ छुत्ता प्रतापसिद 

इली । पृष्ठ संख्या सब मिलाकर ४० मल्प दो झाना | 
इस पुस्तकमें युक्त प्रान्त और पंजाबम प्रचलित जैन 
जिवाह पद्धतिवा अच्छे ढंगसे र ग्रह वि दा गया है। विवाद 
विधिमें काम थाने वाली सामग्रियों ग्ादिका रुक्षेपम परिचय 


भी दे दिया है । और कई कही सस्दृत-याठोका भादाथ 
भी लगाया गया है| प्राकथनम बाबू जयमगवानजी वकाल 
ने पिवाइ-विधिपर भी प्रकाश डाला दे । इस पुम्तकके मूल 
पाठोवा संशोधन वीरसेवामन्दिरसे कगया गया गया हे 
जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ गई है; क्योकि बहुधा संस्द्वत 
के पाठ शअशुद्ध पाये जाते थे, परन्तु खेद है कि इस दिपदका 
बोई स्पष्ट 3&ख परतक में नहीं किया गया । अस्त, पुरतक 
अनेक दृष्टियोसे टपयोगी है और समाजकों इससे लाभ 
उठाना चारिये। 

६ भमावना-विवेकर--मल लेखक, १० चेनरुखदास 
जन न्यायती4 अनुवादक, १० भंदरलाल जैन न्यायतीथ, 
जयपुर । प्रकाशक, पं० भरीत्रकाश जैन न्याय-काव्यत॑र्थ, 
सन्त्री, सदबंध ग्रन्थमाला, मनिद्वागेवा रास्ता, ज्यपुर | पृष् 
संख्या २८०, मूल्य १।) रुपया | 

प्रस्तुत पुस्तकम ३०६ छोको द्वारा तीवर प्रकृतिके 
बंधर्की कारर-झूत दशं न विशुद्ध/यादि पोड शकारण भावनाओं 
वा विवेचन जिया गया है | और अनुवादस उनवा 
स्पश्टीव रण भी कर दिया गया है जिससे स्वाध्याय प्रेमियोतरो 
उनके स्वरूपादि समभनेम कोई कटिनाई नहीं हो सकती । 
अच्छा दोता यदि गूलप्रतक ईदी पद्म द्वी लिखी जाती; 
क्योंकि लेखक महोदय हिन्दीके भी %5छे ठे झक %र कवि 
हैं। इससे समाजकी शक्ति और रुमयकी बहुत बुछ बचत 
ईं।ती | अस्त, पस्तक उपयोगी, पटनीय और रुग्र-र्रय है | 

४ मुहतदृपण --रूअहकर्ता ओर श्रनुदादक, 
पं० नेमिचन्द जेन न्याय-ज्यीतिपतीर्थ, श्राग | सम्पादक, 
५० बे ० भुजयली जेन शा्त्री, अ्रध्यक्ष जैन भिद्धान्तमवन 
आरा । पृष्ठ रुख्या ६० | गुल्य, श्राठ आना। 

प्रस्तुत पुस्तकम मुहुतोा।द विपयक ६२१ बानोपर 
प्रकाश डाला गया है। धार्मिक और लौकिक वायोँमेंसे 
किसी भी कायके मुहूर्तको झालूस वरना दो ते इससे सइज 
ही में मालूम किया जा मकता है| पुग्तक अपने ढंगकी श्रच्छी 
तथा रुग्र बरने येग्प है। दिन्द में ऐसी पुस्तककी हूरूूत 
थी, जिसके लिये संग्रइकर्ता शारूजी धन्यवादके पात्र हैं। 

--पएरमानन्द जेन शारघ्री 


भगवान महावीरकी मकॉँकी 


( लेखक--बा० ऊयभगवान जैन, बी० ए० वकील ) 


ब्कर्प-० फल इनत् दें: (कक ०२३ कद 


महावीर फोन था ? -- 

महाबीर कोन था? हमारे ही समान इन्सानी साँचेमें ढला, 
हाद मांसका बना एक पुतला--साठ हाथ लम्बा कफकढयल 
कद वाला--देखनेमें तपे हुये सोनेके समान सुन्दर । 
उसके माधेपे मुकुट, कानोने कुण्डल, गलेम॑ ह.र, बगल 
में पटका, भ्रुजाशर्म बाजूबन्द, हाथोंम कन्न ण, तेड़मे तागढ़ी, 
झोर करटिमें पटकेरार घोती श्पार शोभा देते । घुलानेम 
चढ़ वीर, महावीर, सन्मति, बय मान नामोसे पुकारा ज्ञाता। 
बतलानेमें वद काश्यप गोन्री, इच्चाकू बंशी, लष्छवि क्षत्रिय, 
ज्ञावपुत्र, चैशालिक विशेषणोंसे विस्यात था। कुण्डअामका 
राजा सिद्धाथं उसका पिता ओर घशिष्टगोत्रा त्रिशला 
डसकी माता थी । वैशालीका अधिपति चेटक उसका नाना, 
मथुराका राजा स्िशन्रु उसका फूपा था। मगधसम्राद 
बिम्बसार, दशाणंपतति दशरथ, चच्स-नरेश उदयन, वैशाग्बी 
सूप शठानीक उरूके मौसा ( उसके पिसाके साद्ट ) थे । घह 
हसी भूमण्कलर्म पेदा हुआ था--जम्बु महाद्वीपके भरतदेश 
मे---उसके बिहार प्रान्तफे वज्णी गणराज्यके अन्तर्गत 
छुण्डपग्राममे--आऊसे कोई २५४० चर्ष पूर्व । 

करनेको तो इसी प्रकार उसका और भी बस्नान किया 
जा सकता है, पर वास्तवर्मे यद सब कुछ बखान उसका 

ही, उसके पश्चमूर्तोसे बने शरीरका है--शरीरके नामों 

ओर रूपोका दै--शरीर-सम्बन्धी नातेदारोंका है, शरीरके 
जम्मकाल और क्षेत्रका है। यह सब कुछ बखान उसे बन्दी 
घनाने वाले वन्धनोका है। वह स्वयं तो इनमेंसे कुछ भी 
व था। वढ़ जो कुछ भी था, इन बन्धनेंके पीछे छुपा था। 
रह एक दिष्य सुपर था-- 

फिर वद्द कौन था ? एक दिव्य सुपर्ण,--एक अलौकिक 
पक्षी---श्रनोखे स्वभाव वाला--अ्नूठे ब्रृत्तान्त बाल्ा-- 
टष्टा सचेत---बढड़ा ज्ञागरूक--पर धह्ाढ़ मांसके पिज्ञरेमें 
बन्द एक लाचार बन्दी । 


घह यहां हरदम तिल/मलाता रहता,--हरदम फड़- 
फड़ाता रहता- ज़रा चैन नटों। गोया वह अपने बन्धर्नों 
को ठोड़, पिल्जरेकी तिद्लियोसि निवल्ध, कहों ओर दी जाना 
चाहता हो, कहो कर हं! रहना चाहता हो। बह बन्दी होते 
भी सदा भीतर ही भीतर विचरता रहता--ह_स भवयनके 
पोने कोनेको दृढ़ता रहता--हरूकी ऊंचाई ओर नीचाईको 
इसके कुझों और मरस्थलोंबो, इसके मार्गों .ौर पगडणिडर्यों 
को, इसकी लता छीर हृक्तोंको इसके फलों ओर फूलों 
को निद्वारता रहता; गोया बद्द यहाँ किसी खो हुईं संपत्ति 
को पाना चाहता हो । 

बह यहाँ «व अपने विचार-पंखोको स्योलता, तो खूब 
ही उढता--ऊपर ही ऊपर--दूर ही दूर। धद्द इन उड़ानों 
में बड़ी घी घुलन्दियों"ओ टाप जाता,--धड़ी बढ़ी दूरियां 
को लांघ जाता । पह फ्मीन-भ्रास्मान, नरक-स्वर्ग ल्तोक- 
परलोक रब ही को नाप ज्वता। घह बातकी घातमें हदें 
बनाने वाले उ्यीष श्रट्यीब आदे तस्वोंको, इनमे रहने पाले 
देव दानव, मनुप्य तियंज्ञोंफो, इनमें वर्तने घाले शुभ-पग्रशुभ 
आदि भावोंवोी आंखोंमेंसे निकाल झाता--गोया बढ इन 
सबको जीत्त कर इनसे ऊपर उठना चाहता हो | 
वह ब्रह्मलोफफा वासी था-- 

चह इस लोकमें रहता हुआ भी इस लोकका रहने 
घाला न था, घद्द विसी और ही लोकका रहने बाला था--- 
किसी ऐसे लोकका, झो यम लोवसे ऊपर है, पितृ लोकसे 
ऊपर है, ज्योतिष छोक्से ऊपर है, देवलोब से ऊपर है-- 
जहां ऊंच है न नीच, योग दै न वियोग, रोग है न शोक, 
घ्यथा है न पीड़ा, जघानी दै न चुढ़ापा, जन्म है न मरणा, 
जहाँ सब तरफ समता है, शमता है, मधुरता है, सुन्दरता 
है, श्रमरता है, आनन्द है। वह वास्तवमें प्रह्मतोकदा वासी 
था। उसीके दृश्य उसकी प्ांखेंमिं कलकते, उसीके राग 
उसके कार्नोर्मे कंकारते, उसीके भाव उसके दिलमें छक्ककते | 


११२ 


अनेकान्त 
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इसी लिये यहांकी कोई बात भी उसके मनको न 
भाती यहांकी कोई चीज्ञ भी उसकी अ्रांखोंमें न समाती । 
यह लोक उसके लिये था ही क्‍या ! निरा बन्ध, बंध बंध ! 


वह यहां जिघर निगाह डालता, डसे वहां ही 
निस्सारता, उदासीनता, भयानकता सी छाई नजर आनी | 
चस्ाभूषण उसे चलनेमे रुकावट सी महसूस होते, विपय- 
भोग काले काले नागसे लगते, दुनियावी विभूतियां 
आउडम्बर सी मालूम होतीं, मकान महल दम घोटने वाले 
कटघरेसे जान पड़ते, इठलाती क्रिलकिलाती युबतियां 
कंकालका ढेर सी लगती, खेलते हँसते युवक मौतका 
चबीना सा सूक पडते, बड़े बढ़े ग्राम श्र नगर जनपद 
और राष्ट्र उसे श्मशानकी तरद्द जलते, धूल बन कर उडते 
हुए दिखाई पडते । इतना ही नहीं, यह सारी दुनिया बडी 
तेजीके साथ सरकती हुईं, काल कण्ठर्मे उत्तरती हुई, 
विस्मृतिके अथाह कुण्डमें विलोप होती हुई साक्षात्‌ 
नज़र आती ! 

जब जब यहांके दुःखभरे दृश्य उसके सामने आते वह 
एक दम सहम सा जाता, सिमट और सुकचाकर अलगको 
हो जाता, वह एक गहरी चिन्तामें पड़ जाता, वह इस 
दुनियाकों एक छोरसे दूसरे छोर तक जांच कर निश्चय 
करता “यह दुनिया अनिःय है, जलधाराकी तरह निरन्तर 
बहने वाली है, यहां किसीको कयाम नही, यह अनेक दुःखों 
से भरी है, जन्म जरासे पी ढ़ित है, मौतकी घटा इस पर छाईं 
है--यहां जीवन पराधीन है, अ्रशरण है, असहाय है।” 

जय जब वह लोगोंको इस दुनियाकी चीजोंमे रंग- 
रलियां करता हुआ पाता, इनके लिये अहंकार ममकार 
करते हुये सुन॒ता--इनके लिये लड़ते झगड़ते हुये देखता, 
तो भीतरमे बहुत ही कुदढता और कहता--हा ! हा ! हा ! 
ये लोग कैसे विमूढ़ द्ै, इन्हें पता नहीं कि यद्ध लोक, 
जहां ये रद्द रहे हैं, इनका लोक नहीं, यह कालका लोक 
है, भूतोंका लोक है, प्राकृतिक शक्तियोंका लोक है, इन पर 
किसीका श्रधिकार नहीं, इनकी यदां जो कुछ परिपालना 
हो रही दै, वह सब कालका आस बननेके लिये ही हो रही 
है। यद्द काल बढ़ा निष्टुर है, बढ़ा विधातक है, बड़ा 
प्रपश्ची दै--यदह जिसकी पालना करता है, उसे यह खुद ही 


अपने हाथों रेखाकीणं करके दृडप कर जाता है--यह लोग 
इस कालसे बिल्कुल बेखबर हैं--इन्हें अ्रपने अ्रन्तका पता 
नहीं, श्रपने भले बुरेका पता नहीं, प्रेय श्रीर श्रेयका पता 
नहीं । इनका उद्धार हो तो कैसे १” 

ऐसा अलोकिक पुरुष होते हुए भी श्रचम्भा है, कि वह 
ठीस वर्ष तक घरमे कैसे ठहरा रहा ! निस्सन्देह, बह बडा 
ही अलौकिक था, पर उसके मां बाप, उसके भाई बन्द, 
उसके नातेदार तो अलौकिक न थे, थे भल। यों ही डसका 
पन्ना कैसे छोड देते, यों ही उसे अपनेसे जुदा बैसे कर देते। 
वे उसके श्राज्ञाकारी स्वभावका सहारा लेकर ठीस वर्ष तक 
उसके ओर उसके लक्षके बीचमे खड़े रहे। इस श्रसेमें 
इन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह समभा बुझा कर इसे 
अपना बनाल, विवाहके सूत्रमें बान्ध-जूड कर इसे जगका 
करल इसके लिये अनेक षड़यन्त्र रचे गये--कामदेव भी 
आया, उसने भी अपने पुष्पब्रायोकी खूब श्राउमाया; शैतान 
भी आया, उसने भी श्रपने मोहजालोंको खूब बिछाया; 
सैरव रद भी आया, उसने भी लाल-पीली अ्रांखोंसे खूब 
डराया, पर किसीकी भी कुछ न चली ! सब ही योजनायें 
विफल रहीं और रहती क्यों न? वह कोई साधारश 
क्षत्रिय तो था ही नहीं जो मोह-लालसामें श्राजाता, कसी 
डॉट डपटसे डर जाता। वह था महाक्षत्रिषडल धीर वीर, 
महावीर, उच्च विचार वाला, दृढ संकल्प वाला, साहसी 
ओर उत्साही, पराक्रमी और पुरुषार्थी । वह था सब ही को 
विजय करने वाला, सब ही पर शासन करने वाला, सब 
ही को अपना बनाने वाला फिर वह छोटेस ग्रहस्थसे तृप्त 
कैसे होता ? छोटेसे राज्यसे सन्तुष्ट कैसे होता ? थोड़ेसे 
शासनसे खुश केसे होता ९ 

तीस वर्षकी खींचातानीके बाद--श्राखिर वह घरसे 
निकला ही निकला--निरा कुमार-बच्चेकी तरह मासूम, 
फूलकी तरह भ्रफुन्चित, शअ्ग्निकी तरह तेजस्वी, 'चन्द्रमाके 
समान सौस्य । 
वह विश्वसम्नाट था-- 

घरसे बेघर हो, श्रपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये, सबसे 
पहिली योजना जो उसने की, वह परित्याग की थी। 
“बढ़ी चीज़को पानेके लिये छोटी चीज़ोंका स्याग करना ही 
होता है” यह सोच कर ही मानों, उसने विश्व-शासनके 
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लिये राजपाटका स्थाग कर दिया, विश्वकल्याणके लिये 
कुटुम्ब परिचारका स्याग कर दिया, विश्वविभूतियोंके लिये 
चस्राभूषणोका त्याग कर दिया, श्रक्षय सुखके लिये दुनि- 
यावी सुखोंका स्याग कर दिया। 

“जिसको जो कुछ बनना होता है, उसके अनुरूप ही 
उसे अपना रंग ढंग भी बनाना होता ही है”---यह सोच 
कर ही मानों उसने विश्वसम्राट्‌ बननेके लिये अपना रंग 
ढंग विश्वस्स्रा: सरीखा ही बना लिया, बातबलयों पर 
ठहर, अनेक द्वीप और सागरोंसे घिरे प्थ्वीतलको अपना 
सिंहासन बना लिया; ऊंचाईपे छाये और तारोंसे भरे 
आकाशको अपना छत्रमण्टप बना लिया, दूर तक फैली 
हुई और किरणोपे चक्राचोन्द दिशाश्रोत्रो श्रपना जामा 
चना लिया, दाय बाये बहती, कली कुब्जोसे खेलती समीरों 
को अश्रपना उमर बना लिया; मान उत्तद्जोको भुकाने वाले 
दिलोको लुभाने वाले विनयको अपना मुकुट बना लिया--- 
शत्रओ्नोंको रुलाने वाले, दोषोको मिटाने वाले त्रिदण्डको 
राजदणड बना लिया। 

फिर पूवं दिशाकी ओर बैठ उसने पूर्व सिद्धोको याद 
किया, उन जैसा होनेकी भावना कर “मेरी श्रब॒ किसी 
पापमें भी प्रवृत्ति न हो", ऐसा दृ संकल्प किया । फिर 
शंका, आकांक्षा, स्नेद्द, ग्लानि, राग, द्वेष, हर्ष विपाद. 
चिन्ता क्लेश श्रादि सब द्वी विकलपोंत्री छोड सम्भाव 
घारण कर लिया । 

५उहिक जीवनसे विश्वजीवनकी शोर जानेके लिये राज्य 
शरीर समाजके रूढिक मार्गोको छोड सहजसिद्ध प्राकृतिक 
मार्गसे चलना जरूरी ही है... “/विश्वजीवनका भोग करनेके 
लिये वसतीकी कृत्रिम सीमसाअश्रोक्ों डल्लंघ विश्वतत्त्वोंके 
बीचर्मे रहना, विश्वजीवॉसे हिलमिलके बहना जरूरी ही 
है”-.यह जान कर ही मानो, उसने बनका मार्ग लिया। 
सिंह समान निर्भय, पृथ्वी समान ज्षमाशील, वायुसमान 
स्वतन्त्र, आकाश समान निर्लेप हो वह वन और परदव॑तोंके 
प्राकृतिक स्थलोमि एकाकी, निस्प्दद, निर्मन्थ रहने लगा । 
चह ०कः गाढ विचारक था-- 

चह जहां आत्मरसका एक अ्रद्वितीय रसिया था, वहां 
बच आधप्मतत््वका एक याद चिन्तक भी था । बह श्राव्मरस 
देते भी हरदम आध्मचिन्तनरसें लगा रहता, हर दम जीवन 


को समस्यायोंकी सुलभाता रहता । उसको विचारणा क्‍या 
थी ! एक अ्रविरल धारा थी, जो सदा एक छोटेसे तंग- 
तारीक दुःखी जीवनमेंसे निकल एक असीस अनन्त शिव- 
शान्त जीवनकी ओर बहती रद्दती । यह विचार लहरी जब 
बहना आरम्भ करती सो सात तस्वोमेंसे होकर कुछ इस 
प्रकार बहती :--- 

३- यद्द चुनियावी जीवन ष्या है ! एक भारी घिरोध 
है। यह सुख चाहते भी दुःखंसे घिरा है, ज्योति चाहते 
भी अ्रन्धकारसे ढका है, पू्णता चाहते भी श्रपूर्णतासे भरा 
है, अ्रूत चाहते भी जन्म, जरा, और रूप्युसे छाया हुआ 
है, इसका लक्ष्य कुछ और है, इसका भोग कुछ और है। 
ऐसा जीवन वास्तविक जीचन नहीं हो सकता । 

घास्तविक जीवन तो भीतरी भावनाके अनुरूप ही 
होना चाहिये---सच्चिदानन्द, शिव, शान्त सुन्दर श्रजर, 
अमर, विभु भीतरी लोकमें ही बसा हुआ--बुद्धिसे नहीं, 
श्रतिसे ही अश्रनुभव दोनेवाला । 

२- जन्म, मरण, रोग, बुढापा, अपूणता और अन्ध- 
कार, भूख और प्यास, चीस और चबक, निद्रा और मूर्छा 
थ्रादि जो भी भाव श्राव्माकों अरुचिकर हैं, आत्माकों हानि- 
कर हैं, श्रात्मामे विरोध पैदा करनेवाले हैं, आप्मामें दुःख 
पैदा करने वाले हैं, आप्मामे अ्सन्‍्तोष पैदा करने घाले हैं 
ये सब जं,वतत्त्वका स्वभाव नहीं, भ्रजीच तक्वका स्वभाव 
हैं--सब बाहिरमें रहने वाले, बुद्धिसे सूकने वाले, क्षेत्रसे 
परिमित, कालसे परिमित, ऋत (घर्म) और अनृत (अधम) 
से छाये हुये परुदुगलका स्वभाव हैं। वे सब बनने और 
बिगढने वाले, टूटने और जुड़ने वाले, नया और पुराना 
होने वाले, उत्तेजित और सुस्त होने वाले, पुदूगल पिण्डों 
का स्वभाव है। 

२. यद्यपि जीवतक्त्व और अजीवतस्त्व दोनमिं श्राकाश 
पातालका श्रन्तर है एक भीतरमें रहने वाला अमृत, अवि- 
नाशी, चेतन स्वभावी है, दूसरा बाहिरमें रहने वाला, मृत, 
विनाशी, जड़स्वभावी है--परन्तु जीवनकी योगशक्ति 
कुछ ऐसी अद्भुत श्रीर बहुरूपिणी है कि यह उसके द्वारा 
अपने और पराये जिस भ्रावकों भी अपनाता है, वद्द उसी 
रूप दोजाता है । 

जीवजिस किस भावमें श्रात्मघारणा घरता है-- 
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यह वैसा ही होनेफ्रो कामना करता है। यह जिस रूपए 
होनेही कामता। करता है, यह वैपा ही संफल्य विकल्य 
करता है। यद्द जिस रूप संकल्प विकल्प करता है, यह 
बैसा ही होनेकी च्रेष्टा करता है--यढ् जिस रूप होनेकी 
चेष्टा करता है, यद्द चैसा ही कर्म करने लगता दै--यद 
जिस रूपए कर्म काने लगता है, यह बैपा ही अ्भ्पस्त होता 
चला जाता है--प्रह जैपा श्रभ्यस्द्र होता चज्ञा जाता है, 
यद्द बैला हो बन जाता है | 

जब जीव पोद्गलिक भावोंमें श्रात्मश्रद्वा घारण कर 
स्तेता है, तो यढ॒ पुदुगल-समान ही प्रवतने लगता है-- 
उस समान ऐी सकम्य होने लगता है, रागद्वेव करता हुआ 
रुचकर पुदूगलकों श्रपनी ओर ओर अर(चेकरको परे 
घफ्नेलने लगता है अपने द्वारा श्रतिसूचम काम. णको, काम, ण 
द्वारा सूचम तेजलक़ो, तेजसद्वारा सूचपस्थू बायुकों वाजु- 
द्वारा स्थूल सूचम अपद्रब्यत्रों, अपद्वारा स्थूल पार्थिव 
द्वम्यको ऊदण करने लगता दै। इस प्रकार अठुय करता 
हुआ यद पुदूगलके समान ही सापेण्ड होझाता है । 

सपिण्ड होनैपर जीव पिण्डसमान ली तुच्छ ओर 
सपरिमाण हो जाता है, उस समान ही उन्‍्मने और मरने 
वाला, झवानी ओर बुढ़ापे वाला, सुस्त »गर तेडी वाला, 
रोग और विकार वाला होपाता है । उस समान ही आफार 
झोर स्वभाव वा बन णाता है, उस समान ही कीट 
पतंग, हाथी, घोड़ा, पशु, नर, छोदा-बढ़ा, काला-गोरा, 
सत्रे-पुरुष हो जाता है। 

४. जब जीव पुद्गज-स्वभावी न होते हुए भी पुदूगल 
परिणामी होजाता है, तो यद पद पद पर दुःख उपऊने 
ज्ञगता है। यद दुःख ही जीवनहे वैभाविक्र परेणमनका 
सबपे यदा सबूत है | ऊब तक व पुदगज् रूप परवस्प॒में 
अपनी घारण। बताये रखता है उसकी बनी हुईं दु।नेयामें 
अपनी आरशा।यें जमाये रखता है, उसके दोने वाले किया- 
कल्मापमें अपनी प्रवर्तना चज्ाये रखता दे, तत्र तक दुःख 
इसका पीछा नदीं छोढठा । 

दुःख जीवनका इष्ट नहीं, तो फिर उसका कारणीभूत 
बैसाविक परिणमन अथवा पोद्ूगलिक लोक, जीवनकझे 
लिये कैसे इधच्ट हो सकते हैं ? यदी कारण दै कि रीव इस 
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लोकमें रहता हुआ सदा बेकल रहता है, सदा श्रसन्तुष्ट 
रठता है। बढ़ सदा इसकी ख़ामियोंडी शिकायत करता 
रढता है, वह सदा इसमें हेर फेर करने, इसे अपने 
अनुरूप बनाने, इसके ऊयातोंजों विज्य करने, इसकी 
सीमाओंकी उल्लंघने ही कोशिश करता रहता है। 

यह सब कुछ होते हुए भी, जीव अपनी भूल-भ्रान्ति 
अज्ञान-अ विद्या, मोह-ममताके कोरण इस दुनयसे 
ऐसा बन्धा है, कि यद् इसकी खामियोंसे ऊपर उठने 
की भावना रखते भी, सृढ म्गके समान इसीके पं।छे पीछे 
चल रहा है, इसीमें बार यार चक्कर काट रहा है । 

५- जीत्र जैसे अपने मिथ्या विश्वास, मिथ्या ज्ञान, 
मिथ्या श्राचारके कारण इस दुनियासे बन्धा है, यैसे ही 
यद अपने सम्यक्‌ विश्वाध, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक आाचार- 
द्वारा इससे ऊपर उठ सकता है। बाहरी पदार्थ न इसके 
पकड़े जानेमे कारण हैं, न वे इसके छुटकारेमे सहायक हो 
सकते हैं। जीव स्वयं श्रपने भाग्य का विधाता है, स्वयं 
अ्रपना दोस्त ओर दुशमन है, स्वयं अपना संहारक और 
उद्धारक है । 

इस दु'ख का अन्त पुदूगल का पीछा करनेसे नहीं 
हो सकता, उसका पीछा छोडने पे हो सकता है; पौद्गलिक 
भावेति प्रद्धौ्त करनेसे नही हो सकता, उनमे निद्वत्त करने 
से हो सकता है, पीद्ग/ज़्ञक वस्तुओं की इच्छा करनेसे 
नहीं हो सकता, उनका व्याग क/नेसे हो सकता है; 
पीद्गलिक दुनियाऊे लिये कर्म-कर्म-विधान करनेसे नहीं 
हो सकता उसके लिये दण्ड-दयइड-विधान करनेसे हो 
सकता दै । 

इस बन्धच दशाका अन्त भूल-आन्तियोर्भे पढ़े रह नेसे 
नटी दोता, लोकके रूढेक मार्गोमे चलनेसे नही होता। 
इसका अन्त अपनी गजतियोंको निरखने ओर दूर करनेसे 
होता है, श्रपनी श्रद्धा श्रपनेतें ही उमानेसे होता है, भीतर 
ही भोवर अपने। देखने और पदेचाननेसे होता है, 
अपनी प्रवृत्ति योंकों वाहेसे हटा कछुवेकी सरह भीसरकी 
ओर लेऊ/नेसे होता है, इन्द्रियोंका संयम पालने, मन- 
बचन-काय डे बत्रियोगोफ्ो बश करने, प्राकृतिक कठिनाइयों 
वो सदन करने, और सब दही भावोंकों आश्मद्वारा संवरण 
करनेसे द्वोता है । 
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६. इस प्रकार ऊंधवनका संवरण करते हुए, रागद्वेब, 
काम, क्रोध, लोभ साया आ[दे उन अ्रनाश्म भावों को निर्जोर्ण 
करने ओर उख।ढ़ फेडने्फी जरूरत है, को अ्रनादि अभ्यास 
के कारण आउमानें अदना घर कर गये हैं, जो आणप्माका 
स्वभाव ही बन गये हैं। इत भावोंकों नष्ट करनेके लिये, 
सदा इनके प्रति जागरूक रठनेकी जरूरत है, सदा इनके 
प्रति श्रालोचना, प्रतिक्मण, प्रायश्रित्तकी ज़रूरत है, सदा 
इनसे हटकर अआस्मअभ्यासी आम्मध्यानी होनेकी जरूरत है। 

७, अब आमा ब।ढिरसे हट कर अपने आरा जाता है, 
तो बढ श्रपनेकों देखता हुआ रूब कुछ देखता है, उसे कुछ 
देखना बाकी नदी रहता, वह कृतकृ'प छोजाता है। रब 
आम! परभावोत्रे विमुक्त होजाता है तो वह तुप-विश्ुक्त 
चावजके समान विशुद्ध दो जाता है, बद अपनी ही सत्तामें 
स्थिर होजआाता है । उसका फिर उन्‍्म-मरण नदी होता। 
वढ श्रमर होजाता है, अज्ञप्र सुखझ्ा स्वामी होजाता है, 
परमत्रह्म और परमामा होजता है। 
वह सलमदर्शा था-- 

इस प्रकारकी विचारणाके कारण, उसकी दृष्टि साम्यता 
से लबालब भरी थी। वह ऊब भी अपने ग्रास पास यहां 
अन्य ऊीवोको देखता, तो चह उन सबमें अपने ही समान 
जीवनफा सार देखता, अपने ही समान उनमें चिन्मूर्त बह्म 
का दर्शन करता । 

उसे, जीवामें दीखनेव/ले रुष ही भेद कल्प बहुरू- 
पिय्रेकी तरह बनाये हुये रूपक़े समान ओपरे श्रीर धच्ाज़ी 

मठसूस होते । वे अ्रभिको ढकनेवाले भस्म के समान, मोती 
को मूँ दनेवव सीपके समान मिथ्या 'झोर निस्सार मालूम 
होते, वे सब शरीरमे उदय दोनेवाले, शरीरमें रहनेव ले 
शारीरमें विलय होने वाले सूक पढ़ते । वे सब बहुरूपा, 
प्रकृतिफे ही प्रपन्न नज़र श्राते । 

उसके लिये, इन भेदों-विवल्पोर्मे स्वयं कोई भी जीवन 
न था वे सब औपाधिक चीज थीं--डझीवनवी पैदा की हुईं, 
उसकी धारणाकी उपज, उसवी कामनाक॥री कला, उसको 
जरूरतवी ईंजाद, उसवी परिःस्थ।तेती सटे 

उसके लिये, यह सारी विभिन्नता, जी्बोके वस्तुसारकों 
विशभेजता न थी. उसकी अवस्थाकी विभिन्नता थी, उनको 
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शक्तिकी विभभेज्ञता न थी, उनकी अभिव्य/क्तकी विभिन्नता थी; 
उनके स्वभावकी विभिन्नता न थी, उनके विकारकी विशभे- 
ज्ञता थी; उनके प्रयोजनकी विःभन्नता न थी, उनके प्रयोग 
की विभेन्नता थी; उनझे साध्यकी वि।भज्ञता न थी उनहे 
साधनोरी विभज्ञता थी; उनके मार्गकी विशषज्ञता न थी, 
उनकी म#ज्लोंकी विभिनज्नता थी। 


चंद जब इस ओपरी वि,भन्नताक्के धटाटोपके नीचे, इस 
याहरी विषमताके जाटल प्रपच्चके नीचे क्ांक कर देखता, 
तो उसे साक्षात्‌ होता कि---'रूबमें एक ही समान जंवन 
बढ रहा है, सबमे एक ही समान भावना, एक ही समान 
बेदना, एक ही समान उद्धेगता काम कर रही दै ।” 

“सब ही जीव श्रम्ट्तके अभिलाषी हैं, सुखके मुतलाशो 
हैं, पुरंताऊे इच्छुक हैं, ज्योतिके उससुक हैं, माधुयके प्यासे 
हैं, सुन्दरताे दीवाने हैं ।” 

“सब ही जीव मौतसे भयभीत हैं, 
अपूर्ण तासे व्याकुल है ।” 

“सब ही जीव मं।तसे श्रवकी और, दुःरूसे सुख्की 
भ्रोर, दुरेसे अच्छेकी ओर, घोईसे घनेकी ओर प्राप्तसे 
अ्रप्राप्तकी श्रोर, श्रपूु से पू७की ओर बहनेमें लगे हैं ।” 


टुःखसे कायर हैं, 


जि 


“यह सब कुछ होते हुए भी, यहा सब ही जीव अ्रपनी 
भूलोंमे घसे हैं, अ्रज्ञानम सने हैं, मोहस ठगे दैं--रूब ही 
अपने स्वरूपसे अपरि(/चत हैं, अपने अभीट्से श्रप(चत हैं, 
अपने सि/द्वमागसे अ्रप/रचित हैं। हसी कारण रुब दी इष्ट 
ढेढते भी श्रानष्तको अपना रहे हैं, सिद्धिपथ पर चलते भो 
अशसे।इकी ओर जा रहे हैं, आशा।से लखाते भी निराशाअ्रोंपे 
टकरा रहे हैं, सुखबो चाहते भी दुःखोझो पा रहे हैं । रू 

ही जीव दयाऊे पात्र दें क्षमाके पात्र हैं ।” 

“यहा सबको अपने उ'्यानके लिये दया, दान, प्रो'लाहन 
की जरूरत है; अपनी अ्रभिवृद्धिफे लिये सुझाव, सम्बोधन 
रहनुमाईको जरूरत हैं; अपने विकासके लिये स्वतन्त्रता, 
सुभीता सहयोगकी जरूरत दै | इस लिये इस लोग में दया 
दान ही सबसे उत्तम धर्म है, परोपकार ही स्वोपकार है, 
ऊनसेवा ही ईश-उपासना है ।” 
वह सम-ध्यवहारी था-- 

इस विचारणाके कारण ऊँसे उसकी दृष्टि साम्यतासे 
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भरी थी, चैसे ही उसकी चर्या भी साम्यताले भरी थी। 
जैसे वह सब जीवोंको अपने समान देखता, वेसे ही वह 
सबके साथ अपने जैसा व्यवहार भी करता | वह साज्ञात 
विश्वप्रेमकी मति था, डमडता हुआ दयाका सागर था। 

वह जब भी बोलता, हित-मित वचन बोलता, मिसरी 
सी घोलता हुआ बोलता--स्पष्ट और गम्भीर--थोड़ा 
ओर सारपूर्ण, स्याह्राद और समनन्‍्वयरूप, शंकाशूलोंको 
चुगता हुआ, दुःख-सनन्‍्तापकों हरता हुआ, पैयं-उस्धाहकों 
बढ़ाता हुआ, ज्योति-स्फुर्ति फैलाता हुआ, अन्धोंको श्रांखे 
निरबंलॉको बल देता हुआ । 

वह जय भी चलता, बड़ा सावधान होकर चलता, 
आँखोसे मार्गंको शोधता हुआ चलता--दिनके समय--- 
स्थिर गतिसे--हरितकाय भूमिको छोडता हुआ, नन्‍हीं 
नन्‍हीं सी जानोंको बचाता हुआ, सब हीकी बाधाओरोंको 
खोता हुआ । यदि कही मार्गमे उसे 'चलता हुआ कीडीनाल 
दीख पडता, दाना-दुनका चुगता हुआ पंछी क्ुणडइ 
नजर शआ्राता तो, इस भावसे कि कही उनको बाधा न हो, 
जस मार्गको छोड़ परेके परे अन्य मागसे चल ठेता | 

वह जब भी बैठता या लेटता तो ऊमीन शोध कर ही 
बैठता और लेटता, स्थिरकायसे ही बैठता और लेटता, 
सबके लिये श्राने जानेका मार्ग छोड कर ही बेठता और 
लेटता । वह बीच बीचमें डाबांडोल न होता, बारबार करवट 
न बदलता, इस ख़यालसे कि कह्दी अनजानमे' कोई सरकने 
वाला, कोई फुदकने वाला जानदार मसला न जाय । 

वह जब भी कोई चीज़ उठाता या धरता, तो उसे 
ऊ्राड पोँछ कर ही उठाता और घरता। वह जब भी अपना 
मलमूत्र क्षेपण करता तो निर्जाव, प्रासुक स्थान देखकर ही 
च्ेपण करता । उसे हरदस ख्याल रहता. कि कही कोई 
सूचम जीव नीचे दबकर न मर जाय | 

वह जब भी बसतीमे आहार लेने जाता, तो मघुकर 
समान ही घूमता हुआ जाता, श्रतिथि समान अनायास ही 
जाता, बिना निमन्त्रण लिये हुये, बिना सूचना दिये हुये, 
आ्राहारके समय पर बने-बनाये भोजनमंसे कुछ लेनेके लिये, 
इस विचारसे कि कहीं उसके कारण गृहस्थियोंकों स्वागत 
की चिन्ता न करनी पड़े, आहारकी तय्यारी न करनी पड़े । 

वह जब दातारके घर भिक्षार्थी किसी फकीर याच्क 


को खडा हुआ देखता, भोजनकी लालसा लिये हुये किसी 
कुत्ता बिज्लीको बैठा हुआ देखता, लोलुपी मविखरयोंकों वहां 
भिनभिनाता हुआ देखता, तो यह सोच कर कि कहीं उस 
के कारण उन्हें आहार मिलनेमे बाधा न हो जाय, वह 
वहोंसे खिसक श्रागेको हो लेता । 

वह जो भी आहार लेता--छयालीस दोष टालकर ही 
लेता । मांस, मधु. मदिरा रहित-कन्दमृल, बीज, पुष्प, पत्र- 
रहित-बत्रसजीवोंके विधातसे खालौ--न्यायसे उपाजित 
किया हुआ । 

इस तरह वह प्रमाद छोड यत्नाचारसे रहता, वह न 
खुद मन, वचन, कायसे दूसरोंका कोई अ्रहित करता, न 
दूसरों ढ्वारा कोई अहित कराता, न दसर्रों द्वारा किये हुये 
अहितकी कोई अ्नुमोदना करता । 
बह ब्रह्म-विहारी था-- 

वह जहाँ दूसरोंके प्रति समव्यवहारी था, वह श्रपने 
प्रति ब्रह्मविहारी था। यद्यपि बाहिरसे वह हाड मांसका 
बना दीखता, पर वह कभी भी ह्वाड मांसका बनके न रहा। 
चह वास्तवमं ब्रह्म था और वह्य होकर ही शरीरम रहा । 

वह सदा शरीरको अपना साधन मानता--अपने को 
उसका स्वामी जानता । वह प्रमाद छोड़ सदा सारथीकी 
तरह उसमें ग्रार्ट रहता | वह कभी भी अपने शरीरबो, 
उसके मन, वचन, कायके योगोको, उसकी पब्चेन्द्रियोंको, 
उनकी आदतके अनुसार रूढीक बृत्तियों श्रोर वासनाओंमें 
विचरने न देता-वह बुद्धिपूवक उनसे जो काम लेना चाहता 
उसीमे उन्हें प्रवृत्त होने देता । 

वह सदा शरीरको अ्पनेसे प्थक जानता, उसके भावों 
को अरनेसे एथक निद्ारता-प्थक्‌ जैसा ही उनके साथ व्यव- 
हार करता । जब भूख-प्यास, गर्मी, सर्दी चीसचबक, निद्वा- 
तन्द्रा, थक्न-आलस्य, शरीरमें व्यापते, तो वह उन्हें भूक- 
प्यास-रूप ही जानता पर वह उन्हें अपने से भिन्न शरीरका 
व्यापार जानता । वह केवल उनका ज्ञाता दष्टा रहता, वह 
उनसे ज़रा भी एकमेक न होता--बह उनमें ममत्वबुद्धि घार 
ज़रा भी खेद खिन्न न होता । 

जब काटा कंकर चुभकर पैरमें दर्द करता, कूड़ा कर्कट 
पड़कर आंखोंम पीड़ा करता, तो वह उन्हें दूर करनेका कोई 
भी उपाय न करता । जब कीढ़ा-मकोढा चढकर शरीरमें 
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सरसराहट करता, मक्‍्खी मच्छर काटकर देहमें दाह्द उत्पन्न 
करता, तो वह तनको खुजलाकर उसे शान्त करनेका वेद 
भी जतन न करता । 

जब ध्यानस्थ निश्चल खडे हुये शरीरपर पक्षी झा 
चैठते, सपं शरीरपर चंद्र जाते, हिरण आकर शरीरसे 
ख़ुजलाते, बह अपनी ठोग और आधातोंसे शरीरमें चोट 
लगाते, तो वह ज़रा भी विचलित न होता, उस समय 
वह ऐसा माल्म होता, जैसा पाषाणका बना पुतला ही 
खड़ा हो । 

जय धूल मिट्टी उड़कर देहपर पड़ती, तो वह उन्हें 
ज़रा भी न फाडता | वह रेचन, दमन) स्नान-मर्दन, दन्त- 
घावन द्वारा शरीरका कोई भी संस्कार न करता । वह उस 
ध्रृल भरी देहम रहता हुआ ऐसा सोहता, जैसे पड्ुमें घसा 
हुआ कमल ही हो--देह रजम और आत्मा आकाश में । 

जब गर्मीकी लू चलती, सर्दीकी तुपार पड़ती, व्षोकी 
झंडी लगती तो वह मोहीझको तरह देहको इधर उधर 
छुपाता न फिरता, वह देहको देह-तत्वोके साथ ही शडढ़ा 
देता । सर्दीकी ऋतुमे वह बादलोसे घिरा, तृपारसे ढका, 
मंसा वायुसे सटा ऐसा मालूम होता, जैसे हिमाचल ही 
खड़ा हो । 

जब हफ्तों, पववाड़ों, महीने, दो महीने, छह महीने 
तक उपवास करनेके कारण शरीर सूखकर विल्कुल पतला 
पड जाता, खालमें नर्सोंका जाल चमकने लगता, भीतरमें 
हाइसे ह,ड़ बजने लगता, तो वह उठने बैठने, चलने फिरने 

में सहारेंके वास्ते कभी लाठीका प्रयोग न करता । 

जब इन लम्बे लम्बे उपवासोंके बाद वह थ्राहार लेने 
नगरीमे जाता, और वहां उसे विधिपृंक निर्देप आहार 
न मिलता, तो वह उससे ज़रा भी श्रधीर न होता, वह 
नगरीसे लौट फिर उसी तरद्द अपनी साधनामे लग जाता। 

जब निद्वाके प्राबल्यके कारण पलके मपकने लगतोीं 
आँखें मंदने लगतीं, अंग हूटने लगते, तम सा छाने लगता, 
चो वह तमावरणकों डघाड फोरन सचेत होजाता, उस 
समय बह ऐसा जान पड़ता, जैसे प्राचीके बादलोसे उभरा 
हुआ बालारुण ही हो । 

ऊब उसके सुडोल सुन्दर रूपको देख, ज॑ंगलके एकान्त 
का आ्राश्नय पा, विषयासक्त नारियोँ उससे भोगकी वाम्छा 


करती, अपनेको विफल मनोरथ जान खिजकर उसे अनेक 
पीडाय देती ऊुब उसे नंगा धडंगा देख गावोंके अनजान 
आदमी चोर चोर कहकर पुकारते, जब उसे बावला जान 
बसतीके बच्चे उससे छेड छाड़ करते, उसपर इईट-पत्थर 
बरसाते | ८ ८ करके उसके पीछे कुत्ते लगाते तो वह उन्हें 
अज्ञानी जान हनपर ज़रा भी कुपित न होता--वह अपनी 
घुनमे रमा बसा ही विचरता गहता । 

वह इसी प्रकार प्रकृतिकी शक्तियोसे जूमता हुश्रा, 
अपने अन्तर देशका बराबर निरीक्षण और नियन्त्रण 
करता रहता। वह इस युद्धके बीच श्रपनेमे जब कभी 
अहंकार-लोभ ममकारकी छायाको देख पाता, राग द्वेषकी 
लीलाको देख पाता, कोध, मान माया, लोभकी तरकञ्ञोंको 
देख पाता, तो वह उन्हे अपने साम्राज्यका शत्रु जान फोरन 
उनका सामना करता, शत्रु समान उनकी बड़ी आलोचना 
करता, उन्हें लक्कारकर कहता-- 

क्या तुम श्रब भी यहों मोजूद हो ? तुमने अनन्त- 
कालसे हरे हरे बाग दिखा मुझे ख्यूब पागल बनाया है, 
नई नई आशाये सुका अ्रास्मद्रोही बनाया है, मेरी सब 
कुछ सम्पत्ति छीन मुझे रंक और कंगाल बनाया है । 
तुम्हारी अय कुछ भी न चलेगी, मैं तुम्हे अब रघूब पह्ठि- 
चानता हैं, तुम मेरे नही में तुम्हारा नही, तुम सब प्रकृति 
की सन्‍्तान हो- मेरे शत्रु, मेरे विधातक, मेरे राज्यमे 
विदोह फैलाने वाले, उम्पात मचाने वाले, मेरे साम्राज्यवो 
भंग करने वाले-अब तुम मुझसे बच कर कहों जाओगे /” 

यों कहते कहते वह गाढ प्रायश्वित्त अभिसे उन्हें बहा 
विदग्घ कर देता । 
वह केवलज।नी था-- 

इस प्रकार बारह लम्बे सालों तक दुध्र तपस्या करते 
हुये--दृष्टिस साम्यता, बुद्धिमि समन्वय, श्राचारमे श्रहिंसा, 
भावमें सहनशीलता करते हुये--उसने प्रकृति श्रौर उसकी 
सायावी शक्तियोको, इन शक्तियोंके रचे हुये व्यूह ओर 
पड़्यन्त्रोंकी आखिर विजय कर ही लिया। 

एक दिन वेशाख सखुदी दशमीको, उत्तरा फाल्युनी 
नज्षत्रमे, संध्याके समय, जब बह ऋजुकूला नदीके तट पर 
कायोस्सगे ध्यान लगाये खडा था--डसे सहसा अनुभव 
हो आया कि-- 
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“बह तपे हुये सोनेके समान बिल्कुल विशुद्ध है, उस 
में अहंकार-ममकार, राग-द्वेघ, मोह-मायाका लेशमात्र भी 
अवशेष नहीं है, वह निरावरण सूर्यक्री तरह ऊाज्वल्यमान 
आध्मस्वरूपको निरख रहा है, वह सब ही सिद्धियोँसे 
भरपूर है, चह सर्वस्व और परिपूर्ण है।” 

“उसमें हित भद्ित, इृष्ट अनिष्ट सम्बन्धी जो बहुत 
सी कामनाय उठा करती थी, उनमेसे आज कोई भी नहीं 
है, चहद्टे कऊंतकृत्य हैं। उसमें सत्य असत्य, द्वुत अद्वत सम्बन्धी 
झो बहुत सी कल्पनाये बना करती थी, उनमे से शञ्राज 
कोई भी नहीं है, वढ सम है | उसमे साध्य-साधक, 
शेय-ज्ञायक सम्बन्धी ओ बहुत सी तकना जगा करती थीं, 
उनमेंसे आज बोई भी नही दै, चह शम है।” 

“बह ब्रह्म है. न अब्ह्म, मृत है न अ्रमृतं, देव है न 
मनुष्य, श्रमण है न ग्ृहस्थ, साधक है न साध्य, ज्ञायक 
है न क्षेय, में है न वह--वद ज्ञान ही ज्ञान है, केवल- 
ज्ञान है।” 

“दो कुछ भी ज्षातब्य, हृष्टव्य, श्रोत्तत्य, मन्तव्य है, वह 
सब ही कुछ है, जग कुछ भी भूत, भव्य, वर्तमान है, वह 
सब ही कुछ है, वह सव ही म्द्माण्डको आ'माम समाये हुये है, 
सब ही लोक कर अलोक, स्वर्ग और नरक, तारे और नक्षत्र, 
ओंद ओर सूरज, द्वीप और सागर द रया ऋर पव्॑त, राष्ट्र 
ऋर ऊनपद, आम अर नगर उसमे ठटदरे हुये हैं । सब ही 
दशन थऔौर विज्ञान, वेद श्रीर पुराण, आ्रागम ओर सूत्र 
उसमें बेठे हुये हैं। सब ही गति आर योनि, बर्ण और 
ज्यति, पन्‍थ और सम्प्रदाय उसमें भरे हुये हैं। सब ही 
देव और देत्य, नर और तियंजञ्ञ पशु और पक्षी, द्वम और 
लता उसमे बसे हुये हें, बह श्रोफार परहामत्र है--जोवन- 


मुक्त हे ।? 

केवलज्ञानकी प्राप्तिके बाद वह तीस वर्ष तक उत्तरीय 
भारतके सब ही देशोंमे घूमा--किसी इच्छावश नहीं, 
क्सी झिजक्षासावश नही, स्वभाववश--शआ्रास्मप्रदान अर्थ । 
किसके पस पे कुछ होता है वह उसका दान करता ही 
है---फूल सुगन्धका, बोयल मीठे स्वरका, हिरण मुश्कका, 
रागी संगीतका, कवि काव्यका । उसऊे पास था अमृत रस 
लबालब भरा हुआ,--छलकता और बढ़ता हुआ--वह 


उसीको हर तरफ देता हुआ चज्ञा-जिवाता और उठाता 


हुआ चला। उसके पास था आनन्दरस, वह उसीको हर 
तरफ सरसाता हुआ चला, उमगाता हुआ चला। उसके 
पास था ज्ञान रस--वह उसीको हर तरफ छिटकाता हुआ 
चला, बरसाता हुआ चला | वह सब ही को श्रपने समान 
निष्काम और आप्तकाम, वशी ओर स्वतन्त्र, परत्रह्म और 
पुरुषोत्तम बनाता हुआ चला । 

वह जहाँ भी जाता, विश्वका विश्व उसके साथ जाता) 
जो भी उसके सम्पर्कमें आता वह निर्भय, नेर्मम, निर्दोष 
होजाता, सप॑ और नेवल, कुत्ता और ब्रिल्ली, सिंह थऔर 
व्याप्र जैसे क्र उन्‍्तु अपने बैर-विरोधोंग)॥ भूल शाल्त 

जाते और एक दूसरेसे प्यार करने लगते। 

एक दिन कारतिंक कृष्ण अमावस्याके प्रातःकाल ऊब 
बह पावामें ठदरा हुआ था-बहत्तर वर्षोका बोक उसके शरीर 
पर पड़ा था, उसको शरीरकी सन्धियोँ कुछ ढीली पड़ी, 
उसे तनसे ब्ान्धने वाली गांठे कुछ परे सरकी, फिर क्‍या 
था, मुददतका मुँदा हुआ स्रोत, बन्ध टूटे प्रवादकी तरह 
सब ओर से बह निकला, वह शरीरमे ठहरा हुआ पाताल 
ओर अन्तरिक्त, जमीन श्रोर श्रासमान, नीचे और ऊपर, 
दाय और बाये, सब ही लोक को व्याप्त कर गया, बढ़ विराद्‌ 
पुरुषाकार होगया। पुनः क्रमशः प्रतर, कपाट, दण्डबत्‌ 
द्ोता हुआ वढ शरोराकार हुआ फिर दीपशिखाके समान 
सीधा उठता हुआ चला गया--रूीधा वही, जहाँ सिद्धिव 
प्राप्त हवामें हवा, जोतमें जोत होकर सिद्धदेव रहते हैं- 
ओँखोसे दूर बुद्धिसे दूर, कालसे दूर | 
बहद्द विश्वविभूति है-- 

वद् यद्यपि आराऊसे २६ वी शताड्दी पू्वमें पैदा हुआ, 
पर वह २६ वीं शताब्दी पू्का ही न था, चह भारतमे पैदा 
हुआ, पर वह मावन कुलका ही न था--बवह विश्ववेभूति 
था, और विश्वविभूति बनके ही रहा-सब ही कालोके लिये, 
सब दी लोचॉंझे लिये, सब दी जीवोऊे लिये। 

उसने अपने गाढ़ चिन्तवन, गाढ तपश्चरण द्वारा झिस 
समस्याको हल किया है, वह वैज्ञानिकों, समारसुधारवों, 
राष्ट्रीय नेताअ्ञकी रूमस्यथायोके समान बिसी एक युगकों 
समस्या न थी, एक देशकी समस्या न थी, एक जातिको 
समस्या न थी । वह थी त्रिकालकी समस्या, विश्वदी 
समस्या, प्राणिमान्रकी समस्या । वह थी दुःख और सुखकी 
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समस्या, लोक और परत्नोककी समस्या, जीवन और मरख 
की समस्या | 

इस खसमस्यापरखस उसने दुखमेंसे सुखको, अपूरतामें 
से पूर्णवाको, बन्धनसे से सुक्तिको, सध्युमेसे अम्तको पाने 
का जो सार्य ढेढा भा-जिसे अपने प्रयोगमें लाकर उसने खुद 
संसार सागरको उल्लंघा था-वह किसी विशेष देश, विशेष 
जाति, विशेष सम्प्रदाय की सम्पस्ि नहीं है, घद श्राज सब 
डी की सम्पत्ति है, सब ही उसके अधिकारी हैं, सब ही 
उसपर चलकर इस पारसे उस पार जा सकते हैं, 
उस समान शुद्ध बुद्ध और निरंजन हो सकते हैं । 
बह आदशे है-- 

वह जब यहाँ आया क्तो स्वागत करने वाले बहुत, सेघा 
करने वाले बहुत; और जब यहाँ से गया तो स्मरण फरने 
घाले बहुत, स्तवन करने बाले बहुत; पर उसने इनमे किसी 
पर भी लक्षय न दिआ--बह आते जाते एक ही समान रहा । 
यसनन्‍्तकी तरद्द जब 'श्राया तो मुस्कराते हुये फूर्लोको खिलाते 
हुये, दिलोको हँसाते हुये, और जब गया तो फिर मुडके 
भी न देखा कि क्या है-- बिल्कुल निर्मोह, बिल्कुल निलेंप, 
विजफुल एकाकी । यहाँ के बन्धन यहीं तोढ़े, यहाँ के पदार्थ 


यहीं छोड़े, अपने साथ लिया तो केवल वह जो उसका 
अपना था--झआास्मारास । 

आज हम भत्दे ही उसे बीर, महाबीर, सनन्‍्मति, 
घर्घसान नामों से पुकार, निम्रनंन्‍्थ, कायोस्सर्ग, ध्यानारूद 
आदि रूपोंसे भाराथ; तप, ज्ञान, घमंप्रवर्तन झादि कामो 
से याद करें, परन्तु आज बह इन सब ही चीज़ोंसे परे है, 
आज घह सब ही तरह मुक्त है-स्थतस्त्र है और स्वराज्य- 
स्थित है, झाज बह झपनी भपनी ही भावुकतामें सग्न हैं, 
अपनी ही सुन्दरतामे लीन है, झपनी ही ज्योतिसे व्याप्त है. 
अपनी ही सत्तामें ठहरा हुआ है। झ्राज कोई नाम, कोई 
घास, कोई काम, कोई झ्ाकार रूप ऐसा नहीं जो उसकी 
अपार सक्षा, ्यापकता झौर कृतकृष्यस को अपनेमें 
समा सके । 

झाज यह ऊँचाई और नीचाहईं की, धूप श्रीर छायाकी, 
परजा और पछपा की, उतार और चढ़ाषकी दुनियासे बहुत 
दूर है-बहुत ऊपर है। झाज चदह भाल-वतिलकके समान 
ल्लोक-तिलक बना है, भू व तारेकी तरह प्रदीप्त भादर्श बना 
है, सब ओर लखाता हुआ, सब ओर सुकाता हुआ-- 

“उडो, जागो, अपने को पद्िआानों ।”' 





परीक्षामुख सूत्र ओर उसका उद्गम 


( लेखक--न्यायाचार्य पं० दरबारीलाल जेन कोठिया ) 
_-- हु: की +न- 


४ जे रह नर्सा, अमर कृतियोंम तत्वाथंसूत्र 
की तरह एक न्यायसूत्र भी है, जिसफा 

नाम है “परोक्षामुब--परीक्षाका द्वार, 

अथात्‌ वह फस,टी जिसके हारा खर-खोटे, सच्चे- 
झूठे आर असली-नकलीकी ठीक जाँच फी जाती हे, 
यथाथताका पूरा पता लगाया जाता हे आर इस बात 
का सम्यक्‌ निणेय किया जाता है कि प्रमाणता, न्याय 
जयथवा सत्य किधर है । यह अपूब प्रन्थ संस्कृत भाषा 
में निबद्ध दे, छह परिरुछेदो भ बिभक्त है आर इसकी 
सूत्रसंज्या सब मिलाकर २०७ है । सुत्र देखनमे बड़े 
ही सरल, सरस तथा नपे-तुले हैं ओर विचारनेमें 


खूब गंभीर, तलस्परशो तथा झमथगारवको लिये हुए हैं। 
थोड़में ही बहुतका बाघ करा देना--भरोखेमें से 
विशाल नगरकों दिखला देना--उनफी प्रकृति दे 
आर वे बड़ी सुगमताके साथ फण्ठश्थ किये ज्ञा सकते 
हैं। सूत्र सव गद्ममं है; परन्तु उनक आदि ओर अत 
में एफ एक पद्य भी है । भाविस पद्मम ग्रन्थप्रतिन्ना 
फो देते हुए प्रतिपाध्य विषय, उसकी उपयोगिता, 
प्रमाणता, प्रतिपादनकी श्रल्पाक्षरमय-सूत्ररूपता और 
जिनको लक्ष्य करके प्रतिपादन किया जारदा है उनकी 
चिशेषताका निर्देश बड़े ही सुन्दर ढंगस किया हैं, 
जिसे देखले ही भ्रन्थ-गोरबका अनुथ्रव द्वोने लगता 


१२० 


अनेकान्त 
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है | अन्तिम पद्ममें प्रन्थका उपसंहार करते हुए इस 
परीक्षामुखसूत्रकों द्देयोपादेय तत्त्वोंका आदर्श बत- 
या है--बह दपण सचित किया है जिसमें हेय 
ओर उपादेयकी कोटिमें समा जाने वाले सारे ही 
तत्त्व साफ़ साफ़ मलकते हैं, उनमें यह श्रम नहीं हो 
पाता कि कौन तत्त्व हेय हैं ओर फोन उपादेय | साथ 
ही ग्रन्थकारने श्रपनी लघुताकों ऐसी सुन्दरतासे व्यक्त 
किया है जिससे ग्रन्थकी गुरुता एवं महत्ता कम न होने 
पावे। आपने लिश्न है कि--हेयोपादेय तत्त्वोंके 
दशरूप इस परीक्षामुखस त्रको, मुझ जेसे बालकने-- 
श्रकलंकादि महाक्षानियोके समक्ष अपनेको अत्यल्प- 
ज्ञानी अनुभव करने वालेने--,हेयोपादेय तत्त्वोंका 
सम्यकज्ञान करानेके लिये, परीक्षा-दह्की तरहसे रचा 
है। आ्रादि-अन्तके ये दोनो सुन्दर पद्म निम्नप्रकार है-- 
“पब्रमाणादर्थ-संसिद्धिस्तदाभासाहिपयय : । 
इति बच्ये तयोलेच्म सिद्धमल्य लघीयसः ॥ १॥” 
“परीक्षामुखमादश हेयोपादेयतत्त्वयो: । 
संविदे माट्शो बाल: परीक्षादक्तवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ २॥” 
यह अद्वितीय ग्रन्थ आधाय मारिएक्यनन्दीकी 
पुण्य कृति है, जिनका समय विक्रमकी ८ वी-ध्वी 
शताब्दी माना जाता हैं । आर इसलिये शआज इस 
प्रन्थकी रचनाकों हजार वर्षसे भी ऊपर होगये हैं 
ओर यह बराबर उसी तरह सुदृढ़, सुब्यवस्थित तथा 
आकर्षक बनी हुई है। इस ग्रंथपर अनेक टीकाएँ उप- 
लब्घ हैं, जिनमे प्रधान स्थान आचाय प्रभाचन्द्रके 
“प्रमेय-कमल्र-मातेण्ड” को प्राप्त हें, जिसकी संख्या 
१२ हज़ार ज्छोक जितनी है। इस टीकाको पिछले 
टीकाकार “लघु! अनन्तवी ये आचायेने “उदारचन्द्रिका' 
की उपमा दी है और अपनी टीका “प्रमेय-रत्नमाला” 
को उसके सामने जुगनुके प्रकाशके समान बतलाया 
है । इससे प्रमेयकमलमातेण्डका महत्व ओर प्रमेय- 
कमल-मातेण्ड परसे इस सत्र प्रंथका महत्व सहज ही 
में अवगत हो सकता है| । इस ग्रंथके महत्वने बहुतों 


# प्रभेन्दु-वचनोदारचनिद्रका-प्रसरे सति। ला पज 
माहदशा: कनु गण्यन्ते ज्योतिरिद्भणसन्त्रिमा: | 





+ प्रमेषकमलमातंण्डमें श्राचाय प्रभाचन्द्रने इस सूत्रग्रंथको 


गंभीर, निखिला्थंगोचर , प्रबोधप्रद और अद्वितीय बतलाया है--- 


को अपनी ओर आकर्षित किया है ओर कितने हीं 
विह्ानोंने इसके समकक्ष दूसरे सकरप्रंथ बनानेकी चेष्टा 
भी की है परन्तु वे उसमें उतने सफल नहीं हो सके-- 
इस अंथके शब्द-अथका बहत कुछ अनुसरण ण्वं 
उद्धरण कर लेनेपर भी वे अपने मत्रोंमें वह शब्द- 
सोष्च और पअथंगौरव तथा अक्षरोंका नपा-तुलापन 
नहीं ला सके हैं जो इस मन्नग्रंथमें पाया जाता है और 
जो वास्तवमें एक सत्रग्रन्थको शोभा देता है । 
इस सत्ररचनाके निपुण शिल्पकार आचाय 
मारिक्यनन्दी के विषयमें, जिन्हें रत्ननन्दी भी कहते 
हैं, यद्यपि हम अधिक कुछ भी माहम नही हैं--3न 
की एकमात्र यह कृति ही उनकी कीतिको अमर बनाये 
हुए है ओर उनके अन्य सब परिचयको गौण किये 
हुए है; फिर भी उनकी इस रचनाके सम्बन्धमे लघु 
श्रनन्तवीय आचा< के निम्न वाक्यपरसे इतना जरूर 
समाहूम है कि बह श्रीक्रकलंकदेवके वचनसमुद्रको 
मथ कर निकाला हुआ “न्गयाम्रत' है-- 
अकलक-वचो 5ग्भो घेरुह # येन धीमता । 
न्याय-विद्याउसत तस्मे नमो मारिक्यनन्दिने ॥२॥ 
-प्रमेयरत्नमाला 
इस वाक्यपरले जहाँ यह स्पष्ट हे कि आचारये 
मारिफक्यनन्दी अकलंकदेवके बाद हुए हैं वहाँ यह भी 
स्पष्ट है कि उन्होंने इस ग्रन्थके निर्माणमें समुद्र मथने 
जैसा भारी काम किया है | समुद्रका मथना और उसे 
सथकर अमृत निकालना कोई आसान फाम नहीं 
होता--वह भारी परिश्रम ओर असाधारण वुद्धिमत्ता 
से सम्बन्ध रखता है। समुद्रकों मथकर अम्रत निका- 
लनेमें इंद्रादिक महाशाक्तिशाली देवताश्रोंकी प्रसिद्ध 
है, उन्हीं जैसा ठुरू पे, दुःसाध्य ओर अभूतपूर्व काय 
माणिक्यनन्दीन अ्रकलंकदेवके बचनसमुद्रकों मथकर 
इस सत्र ग्रन्थके निकालनेमें किया दे ओर उनका 
निकाला हुआ यह न्यायसत्र न्यायका अमृत है-- 
अविनाशी सार है | 
यहाँ अकलंकके वचनोंफो समुद्रकी जो उपभा दी 


गम्भीर निबिलाथंगोचरमलं शिष्यप्रबोधप्रद॑ 


यद्ब्यक्त॑ पदमद्वितीयमखिलं माश्क्यनन्दिप्रभो: | 


किरण ३-४ ] 
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गई है उसमें कुछ भी अत्युक्ति मारूम नहों होती। 
निःसन्देह अकलंका वाड मय समुद्रकी तरह विस्तृठ, 
गंभीर अर दुमम ही नही किन्तु नाना अर्थर्स समृद्ध 
भी हे--उसमें न्‍्याय-पदाथ प्रचुर सात्रामें भरा हुआ 
है | अकलंकदेव न्यायशाम्रके प्रतिप्ठापक-रूपमे एक 
बहुत बड़े महद्धफ आधचाय होगये हैं--'प्रमाणम- 
कलंकस्प!# ओर “अकलंकन्यायात्‌' जैसे वाक्योद्वारा 
उनकी इस विपयमे खास प्रसिद्धि है । उनस पहले 
कुअ आत्माभिमानदग्ध मूढ़मति बिद्वानोंक द्वारा 
न्यायशास्र मलिन कर दिया गया था, जिसपर उन्हे 
बड़ा खेद हुआ ओर उन्होने भ्रमके चकक्‍करम पड़कर 
आककुलित एवं नष्ट होते हुए प्राणियोंपर दयाभाव 
लाकर उस मलिनताको दृर करनेके लिये भारी प्रयास 
किया है--न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाग॒सग्रह, 
आदि असाधारण महत्वके प्रन्थोका प्रणयन किया हे 
आर अपष्टशनी तथा राजवातिक जेंसे उच्चकोटिके 
भाष्यग्रन्थ' भी लिखे हे । अपन इस प्रयासका उन्होने 
कुछ ग्रंथोमे उल्लेग्ब भी किया हे, जिसका एक नमूना 
न्यायबिनिश्चय ग्रन्थका निम्न पद्म है--- 


बालानां हितकामिनामतिमहापापै: पुरोपाजिने 


को अकलंकके अथंका हस्तामलकबत बोध करानेके 
लिये कितना अधिक दक्ष ह-पर्याप्त दे, यह बात 
प्रभाचन्द्र आचाय के निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे भी भले 
प्रकार जानी जाती है-- 

“श्रीमदकलंकार्थों व्युत्पक श्र बगनन्‍्तुं न शक्यत 
इति तद्ध्युत्पादनाय करतलामलकवत्‌ तदथमुद्च्चत्य 
प्रतिपादाय तुकामस्तत्परि शानाउजुगग्रहेच्छा - प्रेरतस्त- 
क्थप्रातपादनप्रचर्ण प्रकरर्णामदमाचाये: प्राह् । 

--प्रमेयकमलमात्णड 

इससे आचार्य मारि क्यनन्दी अर उनके इस 

पराक्षामुखस "का महत्व भल प्रकार स्पष्ट हो जाता ६ 

आ।र इस विपयम काई सन्दह नहीं रहता कि इस 

सूत्रग्ंंथधा अकलकके वाष्मयपरस उद्धार हुआ है 

आर यह अकलकक नन्‍्याय-विषयक कुछ प्रकरणोका 
उत्तम सार हैं । अच्तु । 

बहुत दिनोंसे मरी इच्छा यह मात्धम करनेकी थी 
कि अकलंकदेवके किन किन वाक्योपरस इस स्‌तत्र- 

प्रन्थका उद्धार हुआ हू; परन्तु अकलंकके सब भन्थ 
सामन न होनेस वह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। 
कितने ही महत्वपूण ग्रन्थोफा तो पहले कुछ पता भी 


माहात्म्यात्त मस: स्वयं कलिबलात्‌ प्रायो गुणद्वेंपिभि:। नही था--केवल अप्टशती, राजवातिक आर लघीय- 


न्‍्यायो5य॑ मलिनीकृत: कथमपि प्रक्ञाल्य नेनीयते 
सम्यरज्ञानजलेबचोमिरमल तत्रानकम्पापरे: ॥२॥ 
अकलंकका वाड_मय कितना गहन-गं भीर, गूहा थक 
था अव्युत्पन्न विद्वानोके लिये दुगम-दुर्बाध ह। आर 
उसके फतिपय न्याय विषयोका जो सार इस मूत्र 
ग्रंथमें अनुप्रह बुद्धिस ख्वीचा गया हे बह उन विद्वानों 
#प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 


स्रय जंस ग्रन्थ ही सामन आरद थे। बृहलत्रयका नाम 
ही सुना जाता था, जिसके तीन महान ग्रन्थोमें से 
अभी न्यायविनिश्चय ओर प्रमाणसंग्रहकी ही खोज 
होकर उनका उद्धार हो पाया है शेप सिद्धिविनिश्चय 
की टीका तो मिल गई हूँ परन्तु उसपरसे मूलग्रन्थका 
पूरा उद्धार नहीं होता । यह मुलग्रन्थ आर भी अधिक 


श्रौर श्राचाय अ्रन्तवीय अकलंक-प्न्थोंके कितने सम५ 


धनंजयकवे:ः काव्य रत्नत्रथमकण्टकम्‌ | (धनंजयनाममाला) टक्काकार थे यह यात न्‍्यायविनिश्चयके टीकाकार वादिरजसूरि 


इस विषयका अ्रच्छा अनुभत्र अकलंकके “सिद्धिविनिश्च्या 
जैसे ग्रंथोंके समथ टीकाकार श्राचाय श्रनन्तवीर्य ( महान्‌ ) 
के निग्नवाक्यसे हो जाता है, जिसमें वे अपनेको श्रनन्तवीये 
होते हुए भी, अ्रकलंकदेवके पदोंकों पूर्णतया व्यक्त करनेमे 
असमर्थ बतलाते हैं-- 
देवस्याउनन्तवीयोंदपि पद व्यक्त तु स्वत: । 
न जानीतेडकलंकस्य चित्रमेतत्तरं मुधि ॥ 


के निम्नवाक्यसे भले प्रकार जानी जाती है जिसमें वे उक्त 
अनन्तवीयकी टीकावार्णीके विषयम लिखते हैं कि वह 
अकलंक-बाडमयकी श्रगाधभूमम संनिद्वित गृढ़ अर्थको 
पद पदपर व्यक्त करने वाली समर्थ दीपशिखा है-- 
गूदमथमकलंक-वाडमयागाधभूमिनिद्ितं तदर्थिनाम्‌ 


ब्यंजयत्यमलमनंन्तवीयंवाक्‌ दीपवर्तिरनिशं पदे पदे॥ 
“-न्यायविनिश्वय टीका 


ह्श्र 


अनेकान्त 


(ः 


[ वर्ष ५ 





महत्वका सुना जाता है। हालमें मेरी योजना वीरसेवा- तक्षिख्वयात्मक समारोपविरुद्धस्वादनुमानवत्‌ ॥३॥ 


मन्दिरमे होजानेसे जब मैने अपनी उक्त इच्छाको 
मुख्तार श्री जुगलफिशो रजी-सम्पादक “अनेकान्त' पर 
व्यक्त किया तब उन्होंने उसे बहुत पसन्द किया आर 
प्रेरणा की कि ऐसा तुलनात्मक लख जरूर लिखा जाना 
चाहिये ओर यदि बह इसी किरणम जासके तो बहुत 
अच्छा हो | तदनुसार द्वी अकलंकका जो कुछ साहित्य 
मुझे अभी तफ उपलब्ध हुआ दे उस परस परीक्षामुख 
के सृत्रोंकी तुलना फरके मै उन सत्रोंके उद्गम स्थान 
को जितना माल्म फर पाया हूँ. उसको अनफान्तके 
पाठकोंकी जानकारीके लिये नीच प्रकट करता हूँ। 
शेषकी तुनलाका प्रयत्न उस समय फिया जायगा जब 
सिद्धिविनिश्चय जैसे अंथ भी अपने पृणरूपमें सामने 
आजायेंगे । तुलनामें परीक्षामुखके सूत्नोंको ऊपर 
रक्‍खा गया हे ओर अफलंकके जिन वाक्योंका आधार 
लेकर वे बने जान पड़ते हैं. उन्हें नीचे दूसरे टाइपमें 
दे दिया गया है । 
हलक 
प्रथम परिच्छेद 
स्वापृवार्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ 
३ प्रसाशमविसंवादिज्ञानं श्रनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । 
-अश्टशती कारका ३६ 
२ प्रकृतस्याप न वे प्रमाणर्व॑ प्रतिषेध्यमनिर्णीत- 
निर्णायकस्वात्‌ (अरष्ट शु० का० १०१) 
६४ ब्यवसायात्मक॑ ज्ञानमास्मार्थ प्राहक॑ मतम्‌। 
प्रहणं निणंयस्तेन मुख्यं प्रामाण्यमश्नुते ॥| 
ज्लघोयसत्रय कारिं० ६० 
४ ज्ञानं प्रमाणमास्मादे: (लघी० का० ४२) 
५ लिम्ललिब्लिसम्बन्धज्ञानं प्रमाणमनिश्चितनिश्चरयात्‌ । 
(अपष्टश ० का० १०१) 
द्विताद्वितप्राप्तिपरिद्वारसमर्थ द्वि7माण ततो ज्ञानामेव 
तत्‌॥ २॥ 
$ हिताहिताप्तिनिउुक्तिहमम्‌ (न्यार्या+निश्चय का० ४) 
२ द्िताद्वितप्राप्तिपरिहारसमर्थ | (लघी० तिश्वृ०का०६१) 
२९ द्विताद्दितप्राप्तिपरिद्दारसमर्थ द्वे एवं प्रमाणे 
+अमाणसग्रदविद्वञति का० २ 


१ सति ऊुख्ये निर्णयात्मके ज्ञाने सकलव्यवद्दारनियामके 
+लधा० 4० का० ६ 


२ समारोपव्यवच्छेदाविशेषात्‌ । (श्रष्ट श० का० ६) 


अनिश्चितो 5उपूवांथ: ॥ ४॥ 


१ अनिश्चितनिश्चयात्‌ । 
२ अनिर्णीतनिर्णायकस्वात्‌ । 


(श्रष्ट श० का० १०१) 
(अषप्ट श० का० १०१) 


रृष्ट <पि समारोपत्ति-टक ॥ ५॥ 


३ प्रस्यक्षेष्थेंउन्यथारोपव्यवच्छेदप्रसिद्धये । 
-न्य य |ब० का० ४७१ 
३२ क्थमन्यथा दुृथ्टे प्रमाणान्तरबृत्ति: कृतस्य करणायोगात्‌ । 
>-हघी० ब० का० २२ 
३ गृद्दीतस्यापि तारशस्याग्रह्दीतक ल्‍्पत्वात । (अ्ष्टश० १४) 


स्वोन्मुखलया प्रतिभासन स्वस्य व्यवसाय: ॥ ६॥ 


१ स्वतो5व्यवसायस्य विकल्पोत्पादन प्रत्यनन्ञत्वात्‌ । 
>>लघो० ब० का ६० 

२ स्वसंवेद्य विक्ल्पानां विशदार्थावईभासनम्‌ । (लघी० २३) 

३ यदि 'च विज्ञान स्वाव्मान न विजानीयादुन्तरकालमनधि- 


गतस्वास्मविज्ञान: कथ॑ ब्रयात्‌ ? ज्ञोइहमिति । 
ल्‍रागवा० पृ० ३६ 
४ अ्रध्यक्षमात्मविज्ञानमपरतन्रानुमानिकम्‌ 
अन्यथा विषयालोकवब्यवहार विलोपत: ॥ (न्या०वि० १३) 


को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्तमिच्छेस्तदेव तथा 
नेच्छेत्‌ ॥ १६॥ 


असिदझ्धसिर्धे्‌रप्यर्थ: सिदुश्चेदखिलं जगत । 
सिद्धे तत्किमतोज्षेयं सैव (घी:) किन्नानुपाघिका ॥ 
--ज्या० बि० का० श्८ 


प्रदीपवत्‌ ॥ १२ ॥ 


अनचस्थेति चेन्न दृष्व्वात्यदीपयत्‌ । दृष्टो ह्ठि प्रदीपो 
घटादीनां प्रकाशक: स्वस्थ च। (राजवातिक 7० १५) 


तत्प्रामाएयं स्वत: वरतश्व ॥ १३ ॥ 


$ प्रमाणमर्थसंदादात्‌ (प्र० सं० का० १०) 
२ प्रामाण्यं ब्यवहाराद्धि । (लघी० का० ४१) 
३ यदयैवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथामतम्‌ । (लघी० का० २२) 
४ तिमिराधुपप्लवज्ञानं चन्द्रादावविसंवादिक प्रभाणं यथा, 
तत्संख्य।दी विसंचादिकत्वादप्रमाणं, प्रमाणेतरव्यवस्थाया: 
तज्नच्ञणत्वात्‌ । (लघी० बि० का० २२) 


किरण ३-७ ] 


परीक्षामुख सूत्र ओर उसका उद्गम 


श्च्‌ 





दितीय परिच्छेद 


नदद्वेधा ॥ १॥ प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ ॥ २॥ 
१ तशथ् त्यक्ष परोक्त च द्विजैव “॥ (लबी० का० ६१) 
२ तत्समझसं प्रत्यक्ष परोक् चेति द्वे एव प्रमाणे । 
ज्लबी० वि० का० २१ 

३ द्वे एवं प्रमाणे इति शाख्रार्थस्य संग्रह: । 

+पप्रमा० स० वि० का० २ 
विशद प्रत्यक्षम॥ ३॥ 
१ प्रत्यक्न विशएं ज़ान॑ 
२ प्रत्यक्ष विशदज्ञान “ 


(लघी० का० ३) 
(प्रमा० सं० का० २) 


३ ज्ञानस्थैव विशदनिर्भासिनः प्रस्यक्षस्वम्‌ । 
णघी० वि० का० हे 


४ प्रत्यक्षल्षणं प्राहु: स्पष्ट साकारमअसा। 
++म्या० वि० का० रे 
प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासन 
चैशचब्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुमानाद्रतिरेकेणश विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तद्दैश्यं मं बुद्धें: * । (लघी० का० ४) 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त दे शत: सांव्यवहारिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ तत्न सांब्यवहारिकम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियप्रस्यक्षम्‌ । 
>लघी० घि७ का० ४ 
२ यद्देशतो5थज्ञानं तदिन्द्रियाध्यक्षमुच्यते । 
_जज्या० बि० का० ४ 
३ तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌। (लघी० व्रि० का ० ४२ 
नार्थाल। को फारणां परिच्छेद्य त्वात्तमोचत ॥ ६॥ 
१ नह तप्परिच्छेद्योडथथ: तत्कारणतामास्मसास्कुर्यात्‌ । 
तथा ० थि० का० ४२ 
२ नाथ. कारणं घिज्ञानस्य । (ल्घी० बि० का० ४८) 
३ अ्रथस्य तदकारणस्वात । (लघी० व७० का० ४२) 


४ आलोको5पि न कारण परिच्छेयरवादथ वत्‌ । 
-+लघी०वि ० का० ५५ 


५ नहि. तमः चतुज्ञॉनि्रतिषेधकम्‌, तमोविज्ञानाभाव- 
प्रसञ्ञात्‌ । (लघी० व्रि० का० ५६) 
६ तमोचत्‌ | (लबी० विं० का५ ४६) 


तदनन्‍्वयब्यतिरेकानुविधानाभावाउ्वकेशोगदुकशान- 
चन्नक्त चरज्ञानचच्च ॥ ७॥ 


३. अ्न्वयव्यतिरेकास्थामर्थ श्रेफकारणं विदः । 
संशय।दिविदुः्पादः कौतुस्कुत इतीदयताम्‌ ! ॥ 
>लघी० का० ४४ 
२ तामसखगकुलाना तमसि खसति रूपदशशने सुमूर्धाणों 
यथासस्भवमर्थ सायपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्धाचात्‌ 
नाथदय: कारख॑ं ज्ञानस्येतिस्थितम्‌ । (लघा०वि०का० ४७) 
अतज्जन्यमपि तत्पकाशक प्रदीपवत्‌ ॥ ८॥ 
$ न तज्जन्म न तादुप्यं न तह यवसिति. सह । 
प्रत्येक बा भजन्तीद्द प्रामाण्यं प्रति हेतुताम्‌ ॥ 
>लजम्रा० कोा० ८८ 
२ प्रदीपस्येब घटादि: । (लथघी० वि० का० ४२) 
स्वाचरणत्तयो पशमलक्षरायोग्यतया हि. प्रतिनियत- 
मर्थव्यवस्थायय्रति (प्रत्य जञमिति रोप.) ॥६॥ 
३ प्रत्यथेमावरण विच्छे दापेत्चया ज्ञानस्य परिच्छेदकरवात्‌ । 
लघी० व० बा० ५५६ 
२ यथास्व॑ कमंझ्योपशमापेत्षणी करणमनसी निमित्त 
विज्ञानस्थ न बहिरथादय: । (लघी० वि० का० ५७) 
३ मलविद्धमणिब्यक्तियंधा:नेकप्रकारतः । 
कर्म विद्धाप्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारतः ॥ (ल्घ० का० ५७) 
कारणस्य च परिच्छेचत्वे करणादिना व्यभिचार:॥ १०॥ 
$ उप्पन्नस्थापि न कारणों ब्यापार: करणादिवत । 
“जलघो० वि० का* ४३ 
२ श्रयमर्थ इति ज्षानं विद्यान्नोस्पत्तिमर्थत: । 
अन्यथा न विवाद: स्यात्‌ कुलालादिधटादिवत्‌ ॥ 
जलघी० का० ४३ 
३ यदि कारणकार्यभावमः्मार्थयोविज्ञानं परिस्छियात्‌ न 
कश्चिद्विप्रतिपत्तमह ति कृंकर णकमंसु । 
>लंघी० वि० का० ५३ 
सामग्रीविशेषविश्लेषिता/|खिलावर णमतीन्द्रियमशेपतो 
मुख्यम ॥ ११॥ 
१ लक्षणं सममेतावान्‌ विशेषो:शेषगोचरम। 
अक्रमं॑ करणातीतसकल छू. महीयसाम्‌ ॥ 
न+न्या० वि० का० १६८ है; प्रमा० सं० का० ६ 


२ पर॑ं ज्योतिरनाभासं सघंतो भासमक्रमम्‌ | 
+प्रमा० सं० का० ८ 


३६ सकलज्ञानावरणपरिक्षये तु निराभासं, सामान्य विशेषा- 
स्मनो5 युगपझतिभासायोगाव्‌ । --प्रमा ०सं ०वि०का० ८ 


श्श्ढ 





४ मुख्यमतीनिद्रयज्ञामम्‌ । (लघी० वि० का० ४) 
५ जक्षस्यावरणा विच्छेदे ज्ञेय किसवशिप्यते । 
अग्राप्यकारिशस्तस्माप्सवीधोवलोकनम्‌ ॥ 
+>न्ण[० वि० का० ४६४ 
सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्‍्धसग्भवात्‌ ॥१शा 
4 कथदश्षिसस्वप्रदेशेपु स्थाल्कर्मपटलास्छता । 
संसारिण। तु जीवानां यत्र से चत्तुरादय: ॥ 
साज्ञाक्कर्त' विरोध: कः सर्वथावरणाणये १ । 
सत्यसर्थ तथा स्व यथा<$भृद्रा भविष्यति ॥ 
+>न्या० विं० का० ३६१, २६२ 


ततीय-परिच्छेद 


परोक्षमितरत्‌ ॥ १ ॥ 
इतरस्थ परोक्षता । (लबी० विं० का० ३) 
प्रत्यन्ञादिनिभित्त. स्मृतिप्रन्यभिज्ञानतकानुमानागम- 


भेदम ॥ २॥ 
4 परोछूे शेषविज्ञानम्‌ । (तथी० का० ३) 
२ ज्ानमाणय मति:ः संज्ञा चिन्ता चामिनिबोधिकम्‌ | 
प्राहुनामयोजनाच्छेष श्रुत्त शब्दानुयोजनात | 
“:जघीा०ण का० १० 
दे अविसंवादस्म॒तेः फलस्य हेतुशवात्‌ प्रमाणं घारणा। 
स्मृति: संज्ञायाः प्रस्यवमशस्य। संज्ञा चिन्ताया: तकस्य । 
चिन्ता अभिनिवोधस्प अनुमानादे;। (लघी०वरि०क[०१०) 
संस्कारोद्योधनिवन्धना तद्ग्याकारा रखुति:॥ ३ ॥ 
१ प्रमाणमर्थसंबादात्‌ प्रत्यक्षान्वग्रिनी रुग्शतिः । 
ज+परमा; स० का० हैै० 


२ स्मृतिहेतुर्घारणा संस्कार इति याबत्‌ | (लघी०वि०का०६) 
रे साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम ॥ १४ !। 


दर्शनस्मरणकारणक संकलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । त 
बेदं तत्सट॒शं ठह्विलज्षरणं तरप्रतियोगीत्यादि ॥५॥ 
१ संज्ञायाः प्रत्यवमशंस्य ( संज्ञा प्रत्यवमशः ) | 
>लघी० वि० का० १० 
२ उपमानं प्रसिद्धा्थशाधम्य|स्साध्यलाधनम्‌ । 
तद्देधम्यप्रमाणं कि स्यात्‌ संक्षिप्रतिपादनम्‌ । 
+लघी० का ० १६ 
३ प्रत्यक्षार्थान्‍्तरापेत्षा सम्बन्धप्रतिपद्मयत: । 
तप्प्रमाणं नचेत्सव॑सुपमान कुतस्तथा॥ (लघी० का ० २०) 
यथा सणएवाय॑ देवदत्त:॥ ६॥ गोसद्शो गबयः ॥ ७॥ 


अनेकान्त 


[ ४ वर्ष 


गोविलक्तणो महिष:॥८॥ इद्मस्मादरम्‌॥ ६ ॥ 
बक्ती यमित्यादि ॥ १०॥ 

१ गौरिव गवयः इति श्रत्वा गवयदर्शिन: वज्ञामप्रतिपत्ति- 
वत्‌ सवयोड्यमिति ( ज्ञानं ) यथा गवयदशिनः, (प्रमा- 
णखान्तरम ) प्रसिद्धार्थलाधर्यात्‌ साध्य सिद्धेर भावात्‌ (तथा) 
बवृत्तो्यमिति ज्ञान वृक्तदर्शिन: प्रमाणान्तरम्‌ । प्रत्यक्षेपु 
इतरेपु तिय॑तक्तषु तस्मैष पुनरगवयनिश्चय: किंनाम प्रमाणं १ 
हानोपादानोपेक्षाग्रतिपत्तिफलं नाप्रमाणं भवितुमर्हति । 

---०घीर जि० का० १६ 

२ इंदमल्पं महद्दरमासन्नं प्रांशु नैति वा। 

व्यपेत्षात: समत्षे5थें विकल्प: साधनान्तरम्‌ ॥ 
+>त्मेघ्र० का० २१ 
उपलम्मानुपलम्मनिमित्तं व्याप्तिज्ञानसूह:॥११॥ 

१ सम्भवप्रत्ययस्तक: प्रत्यक्षानुपलम्मतः । 

++प्रमा० सें० का० १२ 

२ समक्षविकल्पानुस्मरणपरामशंसम्बन्धा भि नियोधस्तकेः 
प्रमाणम्‌ । (प्रमा० सं० बि० का० १२) 

हे अविकल्पधिया लिक्कं, न कि्चत्सग््तीयते। 

नानुमानाद सिद्ध।वात प्रमाणान्तरमाअसम्‌ ॥ 
लघी० का० ११ 
लिड्डप्रतिपत्ते: प्रमाणान्तरत्वात्‌। (ल्मी० वि० कॉ० ११) 
नहि साकल्येन लिप्नस्य लिज्लिना व्याप्ते रसिद्ध/ क्वचित्‌ 
किश्चिदनुमानं नाम । (लघी० बि० का० ११) 
६ प्रत्यक्षानुपलस्भाम्यां यदि तत्त्व प्रतीयते । 
अन्यथानुपपन्नत्वमतः किल्न प्रतीयते ॥ 
+-न्‍्या० जिं० का० २३२७ 


# न 


साधनाग्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ॥ (न्या० थि० का० १७०) 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु: ॥ १५॥ 
३ लिड्रात्साध्याविनाभावाभिनियोधैकलक्षणात्‌ | 
-+लघी० का० १२ 
२ अन्यथानुपपत्तिसान्‌ हेतुरेव । ( न्‍न्या० वि० का० १७६) 
३ साधन प्रकृताभावेडनुपपतञ्नम्‌ । 
-न्या० वि० २६६, प्रमा० सं० का० २१ 
सहक्रममावनियमो 5विनाभाव: ॥ १६॥ 
4 साध्याविनाभावे सहक्रमसंयोगक्षक्षणे । (प्रमा० सं० १६) 


किरण ३-४ | 


परीक्षामुख सूत्र ओर उसका उद्गम 


१२५ 





२ सहरएश'ैश्व धर्मेस्तश्न बिना सस्य संभवः । 
++न्या० वि० का० रे३० 
सहयारिणो व्याप्यव्यापकयोख्य सहभाव: ॥ १७ ॥ 
युगपञ्भाविनामजन्यजनकसहभावनियम: । 
--प्रमा सं० वि० का० ३० 
तर्कात्तन्लिणेय: ॥ १६ ॥ 
१ सत्यप्यन्वय विज्ञाने स तकपरिनिश्टेवः । 
अविनाभावसम्बन्ध: साकल्येनावधायते ॥ 
सहद्श्रैश्न धर्मैस्तज्न॒ बिना तस्य संभव: । 
इति तकमपेक्षेत नियमेनेव लैड्जिकम्‌ ॥ 
जन्‍्या० वि० का० ३२६, ३३० 
२ साकल्येन व्याप्तिः परीक्षातः । 
--प्रमा० सं० बि० का० रेरे 
३ व्याप्तिं साध्येन हेतोः स्फुटयति न विना चिन्तयैकत्र 
दृष्टि: साकल्येनैष तकोंडनथधिगतविषय: । 
>लघी० का० ४६ 
७ परोक्षान्तर्भाविना नस्तर्केण सम्बन्धों ब्यवतिष्ठे त । 
 +अश्श० का० ६ 
इष्टमवाधितमसिद्ध साध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
साध्यं शक्यमशिग्रेतमप्रसिद्धम्‌ । 
-“+न्या० वि० का० १७२, प्रमा० सं० का० २० 


भय के पं . ० का 
संदिग्थविपपेस्ताव्युत्पन्नातां साध्यत्वं यथा स्यादित्य- 


सिद्ध पदम ॥ २१ ॥ 
अब्युप्प त्तिसिंशय विपयासविशिष्टोडथ: साध्यः । 
-- प्रमा० सं० वि० का० २० 


को वा त्रिधा हेतु मुफ्त्वा समर्थयमानो न पच्चयति ॥ ३६॥ 


इृष्टान्त: ॥ ४० ॥ 

सम्बन्धों यत्र निज्ञातः साध्यसाधनधमंथो: । 

स्‌ दृष्टान्त: *** ॥ (न्या० बि० का० रे८ू०) 
स हेतु हेंघोपलब्ध्यनुपलब्धिभेदात्‌ ॥ ५७ ॥ 
उपलब्धिविधिप्रतिषेधयो रनुपलब्धिश्व ॥ ४८ ॥ 

१ यथा काय स्वभावों वाप्यन्यथा55शड्ड यसंभवः । 
हेतुश्वानुप लग्भोष्य॑ तथ्रैवेव्यनुगम्यताम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षानुपलम्भश्च॒ विधानप्रतिषेधयो: । 
अन्तरेणव सम्बन्धमहेतुरिव लच्यते ॥ 

-जत्या ० वि० का० ३३५, ३३६ 

२ नानुपलब्धिरेव श्रभावसाधनी । (प्रमा०सं०वि०का०३०) 

अविरुद्धोपलब्धिविधो. षोढा व्याप्यकार्यकारण- 
पूर्वोत्तरसहच्रभेदात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर वृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धय: । 

--प्र/ ० सं० का० २६ 
रसादेकसामग्र यनुमानेन रूपानुमानभिच्छुद्धिरिए्मेव 
किश्वित्कारणं हेतुर्यत्र सामर्थ्याप्रतिबन्धकाररान्तरा- 
चेकल्ये ॥ ६० ॥ 

न पूर्वोत्तरचारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पक्तियाँ फालव्यव- 
घाने तदनुपलब्घे: ॥ ६१ ॥ 

सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सहो- 
त्पादाच्च ॥ ६४ ॥ 

१ नहि वृक्षादिः छायादेः स्वभाव: कार्य वा। न चात्र 
विसंवादो5स्ति । (लघी० बि० का० १२) 

२ श्रन्यथाइसम्भवो ज्ञातो यत्र तत्र त्रयेण किम । 

--प्रमा० सं० का०२६ 


ब्रिलक्षणमभिधाय यदि समर्थयते कथमिव सनन्‍्धामतिशेने। ३ भविष्यत््रतिपद्येत शकटं कृत्तिकोदयात | 


>अष शूण का० ७ 
एतदूद्धयमेवासुमानाईं नोदाहरणम्‌ ॥| ३७ ॥ 
बालव्युत्पत्यर्थ तत्वयोपगमे शासत्रण्वासो न वादे- 
इनुप्योगात्‌ ॥ ४६ ॥ 

सर्वत्रेव न रष्टान्तो5नन्वयेनापिसाधनात । 
न्‍्या० वि० का० रे८१ 
दृष्टान्तो देवा अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 
साध्यव्याहं साधन यत्र प्रदश्येते सोउन्चय दृष्टान्त: ।8८। 
साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक- 


श्व: आदित्य उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यिति ॥ 


ल-लघी० का० १४ 
४ नुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया नहि। 


नामरूपा दिहेतुत्वं तादास्म्यं सद्चारत: ॥ 
+5प्रमा० सं० का० रे८ 
५ तुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया नहि। 
नामरूपादिद्वेतुग्वं नच तद्व्यभिचारिता ॥ 
तादात्म्यं तु कथन्चितस्यातर ततो हि न तुलान्तयों: । 
-+न्या० वि० का० रे३े८, रे३ 


अनेकान्त 


[ वे ५ 





परिणामी शब्द: कृतकत्वातू, य एवं सणएव॑ दृष्टो 
यथा घट:, रृतकश्चायं तस्मात्परिणामी, यस्तु न 
परिणामी स न रृतको दृष्टो यथा वन्ध्यास्तनन्धय:, 
कृतकश्चायं, तस्मात्परिणामी ॥ ६४ ॥ 
१ व्याप्यसिद्धिरविशेषेण व्यापक्साधनी । यथा अनित्यं 
कृतकत्वात्‌ । (प्रमा० सं० बि० का० ३१) 
२ (अविरुद्ध) स्वभावोपलब्धि:--यथा अ्रस्यात्मोपलब्घे:। 
+-प्रमा० सं० वि० का० २६ 
अस्त्यत्र देहिनि वुद्धिव्यांहारादे: ॥ ६६ ॥ 
( अविरुद्ध) स्वभावकारयोपलब्धि:- श्रभूदात्म। स्मरणात्‌ । 
--प्रमा० सं० बि० का० २६ 
अस्ूयत्र छाया छुत्नात्‌ ॥ ६७ ॥ 
$ (अ्रविस्द्ध) स्वभावकारणोपलब्धि:-भविष्यति आत्मा 
सत्वात्‌ । (प्रमा० स० बि० का० २६) 
२ नहि बवृत्ञादिः छायादेः स्वभाव: काय वा। नचातन्नर 
विसंवादो5८स्ति । (लघी० बि० का० १२) 
उदेप्यति शकटं कृत्ति कोदयात्‌ ॥ दे८ ॥ 
डद्गाद्धरणि: प्राक्तत एवं ॥ ६६ ॥ 
उदेष्यति शकदं डद्गाद्धरणि- कृत्तिकोदयादिति । 
-:प्रमा० सं० ब्रि० कौ० २६ 
अस्त्यत्न मातुलिझे रूपं॑ रसात्‌ ॥ ७० ॥ 
सहचरोपल ब्धि: अस्यास्मस्शादिविशेषात्‌ । 
न->प्रमा० सं० चवि० का० २€& 
बिरुद्धतदुपलब्धि: प्रतिषेघ्े तथा ॥ ७१ ॥ 
सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तदिरुद्वोपलब्धय: । 
+-प्रमा० सं० का० ३० 
नास्त्यज् शीतस्पशे ओप्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
यथा स्वभावविरुद्धोपलडिध: - नाविचिलतात्मा भावः 
परिणामात्‌ । +ःप्रमा० सं० बि० का० ३० 
नास्त्यत्न शीतस्परशों घूमात्‌ ॥| ७३ ॥ 


कार्यविरुद्वोपल ब्धि:--न लक्षण विज्ञानं प्रमाणं विसंवादात । 


>+5प्रमा० सं० थ्ि० का० २३० 

नास्मिन्‌ शरीर्राण खुखमस्ति हृद्यशल्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
कारण विरूुद्वोपल्षब्धि:---नास्थ परीक्षाफलं अभावैकान्त- 
अहणात्‌ । 


अविरुद्धाउपलब्धि: प्रतिषेधे सप्तधा स्वभावव्यापक- 


कार्यकारणपूर्वोत्तर सहचरानु पलम्मभदात्‌ ॥ ७८॥ 
तथा5सद्‌ब्यवहाराय स्वभावानुपलब्धय: । (प्रमा० सं० ३०) 
नास्त्यत्र भूतले घटोउजुपलच्धे: ॥ ७६ ॥ 
स्वभावानुपलब्धि:ः-यथा न क्षणक्षयैकान्तो5नु +लब्धे: । 
+प्रमा० सं० का० बि० ३० 
नास्त्यत्र शिशपा व्क्तानुपलब्धे: || ८० ॥ 
१ व्यापकस्यथानुपलब्धि: व्याप्यनिवत्तनी | न निरन्वय 
विनाशोभावस्य अप्यन्ताभावानुपलब्घे । 
--प्रमा० सं० बि० का० ३१ 
२ व्याप्यव्यापकयोरेवं रोहयसिद्धी विचारतः | 
सदसद्ब्यवहाराय तस्वान्यत्वविवेक्तः ॥ 
- प्रमा० सं० का० ३१ 
नास्त्यत्राप्रतिबद्धसामथ्योंडग्निधू मानुपलब्धे: ॥ ८१॥ 
कार्यानुपलब्धि:-अ्रत्र ( नास्ति क्षणक्षयरकान्त इत्यन्न ) 
कार्याभावात | (प्रमा० सं० बि० का० ३०) 
नास्त्यत्र घूमो उनग्ने: ॥ ८२ ॥ 
कारणानुपलब्धि:-अत्रैव (नास्ति क्षण क्ष्येकान्त हत्यत्रैव) 
कारणाभावात्‌ । (प्रमा०सं०वि० का० ३०) 
नास्न्यत्र समतुलायामुन्नामो नामानुपलब्घे: ॥ ८५ ॥ 
स्वभावसह चरानुपलब्धि:-नात्रात्मा रूपादिविशेषाभावात्‌ । 
+-प्रमा० सं० थि० का० ३० 
+ + + + 
आप्तवचनादिनिवन्धनमर्थशानमागम: ॥ ६६ ॥ 
१ अआप्तवाद: स एवायं यत्राथोी: समवायिनः । 
प्रमाणमविसंचादात्‌ । (न्या० वि० का० ४६०) 
२ आसेन हि ज्षीणदोषेण प्रत्यक्षज्ञानेन प्रणीत शआागमो 
भवति | (राजवा० ० ३६) 
३ भआआाषपोक्ते:' । (न्या० बि० का० २८) 
सहजयोग्यतासड्डेतबशाद्धि शब्दादयों वस्तुप्रति- 
पतक्तिह्देतव: ॥ १००॥ 
4 वाचः प्रमाणपूर्वाया: प्रामाण्यं वस्तुसिद्ध ये । 
स्वत: सामथ्यविश्लेषात संकेतं हि प्रतीक्षते ॥ 
++न्या० बि० का० ४२६ 
२ तादशो वाचकः शब्द: स्व तो यन्र बतते । न्‍न्या०वि० ४३२ 


(प्रमा ० सं० वि० का० ३०) यथा मेवबांदय: सन्ति ॥ १०१॥। 


प्रमाणं श्रुठमर्थेपु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु | (न्या०वि० २६) 


किरण ३-७ ] 


परीक्षामुख सूत्र ओर उसका उद्गम 


१२७ 





€्‌ विज 
चतुथ परिच्छेद 
सामान्य विशेषात्मा तदर्थों विषय: ॥ १ ॥ 
६ द्वव्यपर्यायसामान्यविशेषाथास्मवेदनस्‌ । (न्या० वि० हे) 


२ तद्द्वृव्यपर्यायास्मार्थों बहिरन्तश्रतत्वत: । (लघी० का० ७) 


नभेदो5सेदरूपत्वातु नाउम्ेदोमेदरूपतः । 
सामान्‍य 'च विशेषाश्च तदपोद्धारकल्पनात्‌ ॥ 
-जन्या० वि० का० श्८३ 


इे 


४ सामान्यविशेषास्मके वस्तुनि । (प्रमा०सं० वि०का० 3३) 


४ समानभाव: सामान्य विशेयोउन्यव्यपेक्षया । 
_+जज्था० वि० का० शृश्८ 
६ चक्षुरादिज्ञानं सविकल्पक सामान्य-विशेषास्मविषयं । 
--प्रमा० सं० बि० का० ४ 
सामान्य विशेषास्मनो: युगपश्नतिभासायोगात्‌ । 
--प्रमा० स० वि० का० वर 


अनुवृत्तव्यावृत्त प्रत्ययगोचरत्वात्‌ पूर्वोत्त रफारपरि- 
द्ारावाधिस्थितिलक्षणपरिणामेनार्थक्रियो पपत्ते शच ॥र॥। 
१ संसर्गो नास्ति विश्लेषान विश्लेषो5पि न केवलम्‌ । 
संसगात्‌ सर्वभावाना ठथा संवित्तिसंभवात ॥ 
+जल्या ० वि० का० श्८ू६ 
२ परापरपर्यायावाप्तिपरिहारस्थितिलज्षणो८रथ । 
--प्रमा० स० बि० का० ६७ 
3 परिणामे क्रियास्थिते: । (न्या० वि० का० ३४५) 
सामान्‍य दघा तियगूध्यताभेदात्‌ ॥ ३॥ 
दव्यमेकान्वयात्मक । (लघी० ब्रि० का० ६७) 
सहटशपरिणामस्तियंक्‌ खगडमुणडादिषु गोत्ववत्‌ । ४।। 
१ सदृशपरिणामः सामान्य (तियंक) यमलकवन्‌ । 
>-प्रमा० 'सं० बि० का० ११ 
२ सदशपरिणामलक्षणसामान्यास्मकत्वादन्वयि (तियंक्‌- 
सामान्य) (लघ्ी० वि० का० ६७) 
परापरविवनव्यापिद्रव्यमूध्वेता सद्व स्थासादिषु | ५॥ 
एकतस्व ( ऊध्व॑तासामान्यं ) तदतरप रिणामिस्वात्‌ । 
जलघी० बि० का० ६७ 
विशेषश्य ॥ ६॥ 
पर्यायव्यतिरेकभेदात्‌ ।। ७ || 


$ विशेषोन्यव्यपेक्षया । (न्या० वि० का० शश८) 


२ पर्याय: (विशेषः) प्रथकत्व॑ व्यतिरिकश्च । (लघी० वि० ६७) 
०कस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमाविन: परिणामाः पर्याया: 
आत्मनि हर्पेविषादादिवत्‌ || ८॥ 

३ पृथक्त्व॑ ( पर्याय: ) एकत्र द्रच्ये गरुणकमंसासान्य- 

विशेषाणाम्‌ । (लघी० बि० का० ६७) 
अर्थान्तरगतों विसट्॒शपरिणामों व्यतिरेको गोमहि- 
पादिवत्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्यतिरेक: सनन्‍्तानानतरगतो विसइश परिणाम: । 


--लघी० वि० का० ६७ 
पंचम परिच्छेद 
अज्ञाननिवृत्ति हानो पादानो पेत्षाश्य फलम्‌ ॥ १॥ 
१. पग्रमाणस्य फल॑ तत्त्व निर्णयादानहानघीः । 
निःश्रेयमं परं॑ं वेति केवलस्याप्यु पेश्षणम्‌ ॥ 
+-जन्या० जि० का० ४७६ 
२ हानोपादानोपेज्षाप्रतिपत्तिफलं ( ज्ञानं ) नाप्रमाणं 
भवितुमहंति । (लघी० बि० का० १६) 
तत्फलं द्ानादिबुद्धयः । (लथी० का० १३) 
४ अ्रर्थावबोधे ग्रीतिदर्शनात अथ॑निश्चये प्रीतिरुपजायते 
सा फलम्‌ । उपेक्षाउज्ञाननाशो वा । (गजवा० ४० २३६) 
५ सिद्धप्रयोजनस्वान्‌ केवलिनां स्वत्रोपेक्षा । 
मत्यादे: साज्ञास्फलं स्वाथ्थंब्यामोद्द विच्छेद: 
परम्परया हयानोपादानसंवित्ति: । (अप्टशः का० १०२) 
प्रमाणादमिन्नं भिन्न च ।। २॥ 
१ प्रमाणफलयो: क्रमभेदे८पि तादास्म्यमभिन्नविषयश्वं थे 
प्रस्येयम्‌ । (लघी० बि० का० ६) 
२ करणास्य क्रियायाश्र क्थंचिदेकस्व॑ प्रदीपतमोविगमवत्‌ । 
नानास्व॑ च परश्वादिवत्‌ | (अप्श० का० १०२) 


परिच्छे 
पष्ठ परिच्छेद 

ततोउन्यन्तदाभासम्‌ । १॥ 

तदाभासस्ततो :न्‍्यथा । (लघी० का० २५) 
अवेशध्य प्रत्यक्ष तदाभासं बोद्धस्थाकस्मादूमदर्शना- 
इृह्धिचिशानवत ।। ६॥ 
आशिक ० री. ० मीमां 
चेशचेडपि परोक्त तदाभासं खफस्य करणु- 
जश्ञानवत्‌ ॥ ७॥ 


श्स्द 


अनेकान्त 


[ वध ४ 





अतस्मिस्तदिति ज्ञानं स्मरणाभासं जिनदत्ते स 
देवदसो यथा ॥ ८॥। 
सदशे तदेवेदं॑ तस्मिश्नेव तेन सदर्श यमलकववि- 
त्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम | ६ ॥ 
असम्बद्धे तज्ञानं तकाभासम ॥| १० ॥| 
इृदमनुमानाभासम ।। ११॥ 

अक्षधी: स्घतिसंज्ञाभिश्विन्तया55भिनिवोधिके: । 


व्यवहाराविसंवादस्तदाभासस्ततो उन्‍्यथा ॥ (लघी० २५) 


तन्नानिष्टादि: पतक्तामास: (साध्याभास:) ॥ १२५॥ 
साध्याभासं विरूुद्धादि साधनाविषयत्वतः | (न्या०वि० १७२) 


हेत्वाभासा अ्रसिद्धावरुद्धानेकान्तिकाकिशि त्क रा: २१॥। 


विरुद्धासिद्धसं दिग्धा अकिद्नित्करविस्तरा: । (न्या० २६६) 
असत्सत्तानिश्वययो डसिद्ध: ।। २२ |। 
अविद्यमानसत्ताक: परिणामी शब्द्श्चालुपत्वात्‌ ।।२३॥। 

१ असिद्धश्नाक्षबत्वादि: शब्दानित्यस्वसाधने । 
अन्यथाइसंभवाभावभेदात्‌ स बहुधा स्मखतः ॥ 
++न्या० वि० का० ३८६४५ 
२ अ्रसिद्धः सर्वधाटत्यात । (प्रमा० सं० का० ४८) 
३ असिद्ध: चास्परवादिः (प्रमा० सं० का० ४३) 
सांख्यं प्रति परिणामी शब्द: कृतकत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
तेनाज्षातत्वात्‌ ॥ २८॥ 


१ श्रज्ञातःसंशयासिद्ध व्यतिरेकाम्वयादित: (प्रमा०सं०का ०४६) 


२ साध्येदपि कृतकत्वादिः श्रज्ञातः साधनाभास:, तदसिद्ध- 
लक्षणेन अ्रपरो हेत्वाभास: सबंत्र साध्यार्थासम्भवाभाव- 
नियमासिद्धे: भअरथज्ञाननिवृत्तिलत्षणत्वात्‌ । 

--प्रमा० सं० बि० का० ४४ 
विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्धा उपरिणामी शब्द: 
करतकत्वात्‌ । २६। 


१ साध्याभावसम्भवनियमनिण येकल क्षणो विरुद्धों हेस्वाभास:ः 


यथा नित्य: शब्द: सत्वात्‌। (प्रमा० सं० वि० का० ४०) 
२ अन्यथानिश्चितं सत्व॑ विरुदमचलात्मनि । 
-“प्रमा० सं० का० ४० 


३ स विरुद्धोउन्यथाउसाबात्‌ । . (प्रमा० सं० का० ४८) 


विपक्ते प्यविरुद्ध वृत्ति रनेकान्तिक: ।३०) 


१ अनिश्चितविपदधव्यावृ त्तिरनेकान्तिक: | (पमा०सं०का०४०) 


२ व्यभिचारी विपक्षेदषि । (प्रमा० सं० का० ४६) 
निश्चितवृत्षिर नित्य: शब्द: प्रमेयत्वात्‌ घटवत।।३१॥ 
शड्डितवृत्तिस्तु नास्ति स्ेशोचवत्त्वात्‌ || ३३ |। 
$ हत्यनेकान्तिकभेदा: निश्चितसंदिग्धव्यभिचारिणो<नेक- 
प्रकारा: । (प्रमा० सं० वि० का० ४२) 
२ सर्वज्ञ प्रतिषेधतु संदिग्धा: वचनादय: | 
+जत्या० वि० का० ३४६ 
३ सर्वेज्ञो न वकृत्वा । (प्रमा० स० वि० का० ४२) 
सिद्धेप्रत्यन्षादिवाधिते च साध्ये हेतुरकिशित्कर:।।३५॥। 
सिद्धे :किब्वत्करोहेलु: स्वयं साध्यव्यपेक्षया । 
--प्रमा० सं० का० ४४ 
विरुद्धा5किश्वित्करो ज्ञात: ।. (प्रमा० सं० का० ४६) 
दृष्शान्ताभासा अ्रन्वयेडसिद्ध साध्यसाधनो भया:|।४०॥ 
तदाभासाः साध्यादिविकलादय:। (नया ० बि० का० ३८०) 
विषयाभास: सामान्य विशेषों यं वा स्वतन्त्रम॥६१॥ 
नान्‍्तवंहि या स्वलत्षणं सामान्यलक्षणं वा परस्परानात्मकं 
प्रमेयं यथा मन्यते परे: । (लथघी० बि० का० ७) 
तथाउप्रतिभासनात्‌ कार्यकरणाच्च ॥ ६२ |। 
न केवल साक्तात्करणमेकान्ते न सम्भवति अपितु । 
_जल्धी० बि> का ० ७ 
श्रथेक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो: । (लघी० का० ८) 
सम्भवदन्यद्दिचारणीयम्‌ ।। ७४ ।॥| 
१ इष्टं तत्वमपेक्षातो नयानां नयचक्रतः । 
25९९६३६०३० डपायो न्यास इष्यते । (न्या०वि०का०४७७) 


२ नयो ज्ञातरभिप्रायो युक्तितोडथंपरिग्रहः । 

-प्रमा० सं० का ८६, लघी० का० ४२ 
निवेदन और आसार 

भ्रन्तमें विज्ञजनोंसे निवेदन है कि उपयुक्त तलनामें 
कहीं भूल जान पड़े तो थे उसे सूचित करने की कृपा कर । 
इस लेखकी तैयारीमे म॒ुम्े श्रद्ेय पं० ज॒गलक्शोरजी 
मुख्तार ( अ्रधिष्टात वीरसेवामंदिर ) से जो साहाय्य 
एवं सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिये मैं आपका अ्रत्यन्त 


आभारी हूँ । 
वीरसेवामन्दिर, खरखावा । 


>> वणलर >मन्‍लटनट 


अछुतकी प्रतिज्ञा 
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[ 2:] 
पृ ग्रति-शील व्यवसाय तब शायद नही था।! 
उसकी गति थी--ब्रीमार उप्रक्तिकी नाड़ीकी तरह 

च्ीण | पर, तत॒ सुख अधिक था, चॉन्रल्य कम 
आर सवस बढ़क्र जो बात थी, वह यह कि तब 
लोगोंको सन्‍तोप था, अधिककफी “लालसा' नहीं! 
दुनियाभरकी पूंजी मेरे ही घरमें हो, यह ज़िद 
नहीं थी ! जिसके पास जितना था, वह उतनम ही 
खुश था !!** 

बह भी गॉवसे रेंगे-बम्र लाती ओर बाज़ारमें 
बेचती ! आर जो लाभ होता वह उसे आनन्दित 
करता, क्योंकि उसका मन भी अमन्‍्तोपी न था! 
बह काली ज़रूर थी, ब्रदशकल ओर भोड़ी भी थी 
ही ! लकिन इृहयकी सुन्दर थी, साक थी; भोली थी ! 

पर, लोग उससे बचते थे ! इसलिए नही कि वह 
गरीब थी, मेल्ल कपड़े पहिन रहती थी, बल्कि इस- 
लिए कि वह अछूत थी, नीच थी ! उस छूना, ऊँच्ता 
को बदनाम करना था, अतः पाप था ! 

नाम था उसका--जागरा ! चित्ताड़के पास 
चाण्डालो ने एक गाँव बसा लिया था ! उसीमे रहती 
थी--बह ! पतिका नाम था-कुरंग ! शरीरका काला 
तो बह था ही, पर सन भी उसका सफेद नही था ! 
रात-दिन जोब-हत्या, पाप, छुरी, क़त्ल, खून--इन्हीं 
सबमे रहते-रहते बह जो इन्सानसे हेवान बन चुका 
था, अपने आपेको खोकर ! 

वह लाख निदयी था सही, फिर भी “एकके 
लिए! उसके पास दया थी ! दया जो सावंधर्म है, 
उससे शन्य रह केसे सकता द्वे कोई ? और उसकी 
दया-पात्र थी--जागरा ! जागरा को वह प्यार करता 


था, शायद अपने प्राणों के बराबर ! उसको साथ 
लेकर खाता” खाना उसके प्यारको एक ज़ाहिरा 
नज्ोर थी ! जिसदिन खानेके वक्त जागरान 
होतो अकेले हो ग्वाना पड़ता, उस दिन उसका पेट ही 
न भरता ' रुचि जो न रहतो खानेकी आर ! हो 
सकता हे, अटूट-दाम्पत्तिक-प्रेम छिपा हो, इसमें ! 

हा, तो उस दिन जागरा आई-चित्तोड़गढ़, 
वचष्त बेचने, रोजको तरह ! पर, गरारीबकी चोज़ ? 
मुश्किल ही से तो ब्िकती है ! उसके भाग्यमें जो 
तिरत्कार, परेशानी अ.र चिन्ता लिखी रहती है ! 
सिरपर पोटली रखे, बह घृमती-फिरती रही-- 
खरीदारकी तलाशमें ! दसियों दुकानदारोंने बस्तर 
खुलआए, देखे ओर फिर या तो--'पसन्द नहीं 
आए ?--फहफर या दाम ज्यादह माँगती हो !--- 
का लॉडन लगाकर नकारात्मक सिर हिला दिया ! 

तोसरा प्रहर भी सरकने लगा--घीर-घीरे, रात 
की तरऊ ! जागरा कुड्ठ चिन्तित-सी होने लगी ! 

आगे बढ़ी |-- 

सामने सोम्य-प्रकति धनकुबेरसागरकी दुकान 
थो! *'पाटली उतारी गई, वस्म खोले गए! और 
साभाग्य, कि वे पसन्द आगए ! दामोंमें भी सोदा 
पट गया ! 


जागराको भूरब सता रही थी ! आज मु ह-अँधेरे 
ही, थो ड़ा-सा खाना ज्ञो उसने खाया है ! फिर छुद्ध 
खाया-पिया नहीं ! सुबह भी अगर भर-पेट खाया 
होता, तत्र भी एक बात थी ! खा कहाँ पाई शहर 
आने की जल्दी में ? आर उस पर बोमक रकक्‍खे घूमना 
दिन-भर ! बोक अकेला पोटलीफा होता, तबभी 
ग़नीमत थी, बेचनेकी चिन्ता जो सिरपर सवार थी, 





१३० 


पोटलीसे भी भारी ! 

मुंह सूख रहा था ! जीम तालूस सटी जाग्ही 
थी ! उठते-बेठते चक्कर-स आ रह थे! बड़ी करुण 
हो रही थी बह ! 

सागरन कहा--मन दयासे भीगा। हुआ था उन 
का--घर न चली जाओ, खाना मॉग लेना गुणपाल 
की साँसे ! कष्ट भाग रही हा, बेकार ! बहुत भूस्थी 
हो न, क्‍यों ९! 

जागरान कृतकज्ञतास आँखे भुकाते हुए कहा-- 
“8, आपने ठोक हो पहिचाना ! गॉवस सबेर हो चली 
आई थी, अ.र आज दिन भर घृमत होगया-- 
सेठ जी! माल बिक जाता तो कत्रको घर पहुँच 
गई हाती ?? 

[5 | 


भूख हो या प्यास ये तव जोर पकड़ती हैं, जब 
कि सनमभें खानक लिय तय कर लिया जाता हे, कि, 
“चलो अब खाएँ !! जागरा भूरूकों भूल रही थी 
उधरमे चित्त खीच रही थी, तब तसल्ली थी ! लेकिन 
अब, जब खाना मिलनेकी आशा जाग उठी हू, भूर 
उसे दस नहीं लेने दे रही ! 

बम्ब बिक चुके हैं, पर उन्हीं पेसोसे अब कुछ 
खरीदना जो बाफ़ी रहा है! सोचन लगी--'सिटजीन 
कह दिया है, खाना तो मिल ही जायगा ! इधर, दिन 
में ही अपने कामसे निपट ल त्त ठीक रहगा ! फिर 
रात होगी । अगर कुल सादा न खरीद सको, तो 
सुबह बाज़ार खुलने तक ठहरना पड़ेगा । जानेको 
दोपहर हो जायगा ! थोड़ी देर भूग्व रहनेकी ही बात 
तो है ! जब दिन-भर होगया, तो घण्टे-भरमें क्‍या 
मरी थोड़े जाती हैं ९ निश्चिन्त होकर खानमें स्वाद 
भी मिलेगा कुड ! और तभी खाकर सो भी रहंगी-- 
वही | फिर बाजार न आना पड़ेगा दुबारा । थक भी 
बहुत गई हूँ आज !? 

जञागरा जब सेटजीके घर पहुँची, तब रात हो 
चुकी थी ! दिये जल चुके थे, अंधियारी बढ़ती चली 
आ रही थी !-- 

बढ़े आदमी हैं, बड़ा अच्छा खाना बनता होगा 


अनेकान्त 


[बषे ४ 





इनके यहाँ ! भूख भी आज ऐसी लग रही है कि 
हिसाब नहीं । चीकी पू.ड़यां, '“' साग,'' सीठा,'** 
दहा-बूरा' ' 'रबड़ी “आर न जाने क्या-क्या खानेको 
मिलेगा--आज !--सांचती-विच,रती जागरा रास्ता 
ख़त्म कर दरवाज़े तक आई !*** 

किवाड़ पकड़कर दीन आर क्षुधातुस-स्वस्में 
बोलो--मॉजी ! खाना मिल जाथ ! संठजीने कहा 
हे-प्रस ले लेना ! वड़ो भूख लगी ह, माँ | प्राण 
निकल जारहे हे ! सच कहती है--रूट-सा दयावान्‌ 
मैन नही देखा ! मुझ उदास देखा, कि कहने लगे-- 
“भूदी मत रहो, घरसले खाना मॉग लेना, जाओ !! 

धवानको अब ? इस वक्त ? रातमे** ९-- 
धनमतीन अघचरज-भर स्वरमं पूछा--'रातमें नही 
खाया करते बटी !' 

जागरा सन्न रह गई ! 

वह हुआ, जिसकी कि ज़रा भी आशा नही थी ! 
उसकी धारणा थी-- पहुँची नही कि खाना मिला !! 

कटोर-उपदेशन उस, उसकी भरूको तिलामला 
दिया--एकदम ! 

वह वॉली--“भग्ब जो लग रही है अब, मर जो 
रही हैं इसवक्त | दिन मुझ अब आयेगा ही, इस कान 
जानता है माँ ९! 

ज़ोरकी भग्व लग रही है, इसीसे ऐसा कह रही 
हो ! नही, रात-भर मे कोई भखा मर थोड़ा सकता 
है! आर मर भी जाए, तो मरना तो हे ही है न, 
एक बार ? चाहे आज मरलो, चाहे कल ! ओर यों 
रातका खाना छोड़नस पुण्य जो होगा--अतीब ! 
वह जो क्सी सुर्दी-घरमें पेटा कर देगा ! जहाँ खाने 
को बढ़िया भोजन, पहिनने को सुन्दर कपड़े और 
ज़बर की कमी न होगी !! 

धमाँजी ! ये धमकी बातें तो तुम्हीं ऊँची जाति 
वालोंके लिए हैं, हम लोगोंमें तो इनकी चर्चा तक 
नहीं ! हम ठहरे महतर-लोग, नीच, भंगी * *! तम्हारा 
जूठन खाने वाले--तुम्हारेसे धरम-करम हममें 
कहाँ ९! 


किरण ३-४ ] 
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यही तो तृम लोगोंकी भूल है! देखो--ऊँच- 
नीच सत करनीके फल है ! आत्मा किसीका ऊचा- 
नीचा नहीं होता, सब बराबर, सब एक हैं ! पर, बात 
यह है कि तम्हारे नीच ख़यालने, नीच-कमने उसे 
नीच बना रक्‍्खा है ! चाहो ता तम लोग भी ऊँच 
हो सकते हो, मुश्किल नहीं है ! 

क्क्से »* ९0१ 

भूरूको भूलने लगी जागरा ! 

अच्छे काम करो, हिसा छ.ड़दो ! रातको न 
खाकर, नम ही खानस फारिग ही लिया करो ! 
क्योंकि दिनका खाना आदमियत है, दयाकी मं|टी 
पहिचान है ! ओर घर्म-कथाओकोा सुनों, उनपर 
विश्वास रक्खा, आचरण करों ! ब्रत-नियम करते- 
कराते रहो ! अवश्य अगले-जन्ममें तम लोग ऊँच 
बन जाओगे--ज़रा भी शक नहीं ! ओर नीच-जाति 
में भी खुदको नीच कर्मोमें, पापोंमें डुब्रो८ रखोगे 
तो याद रकखो, ओर भो बढ़े नोच बनोगे ! करनी 
ही तो अचनीच बनाती है न ?--नोचताका फल 
मिलेगा--नरक ! जहाॉँके दुःस्वॉकी शुमार नही ! 

घनमती देर तक समक्काती रही सीधे-शब्दोंमें 
कल्याणकी बाते | स्त्रयं विदुपी थी--धर्म-शीला ! 

जागराकी आत्मामें कुछ ज्योंनि चमक उटी। 
बली--मॉजी ! बाते तो तम्हारी बढ़े ज्लानकी 
पर, निभ जायें उसका भला कर सकती हैं ये ! यो, 
सुननेसे क्या हेता है ९ 

“निभानेकी मनमें आनेपर, कठिन नहीं है आदमी 
के लिए--कुदध ! कया तम रातका भोजन छोड़कर 
जी नही सकतीं ? मे तो कहती हैं--रातका भोजन 
कितना बुरा हे, यह जान लेनेपर कोई रातकों खा 
ही नहीं सकता, चाहे प्राण चल जायें !--धनसमनतीन 
कहा ! 

वह बोली--हां, है तो रातका खाना बहुत 
बुरा | मुझे तो अब सत्रस बड़ा पाप यही सालम 
देता है ! ज़रूर इसीलिए हम नीच है, ठुग्वी हैं कि 
हमारे यहाँ रातमें भोजन द्वोता है ! 


.._'रातका भोजन न तो घमसे ठीक पड़ता है, न 
वेद्यकसे ! ओर न किसी हेतसे ! सिवा हानिके 
लाभकी कोई बात ही नहीं, इसमे ! सँकक्‍ड़ों रोग, 
हत्याएं इसीसे होती हैं ! छोटे-डटे कीड़े-मकाड़ोकी 
बात छोड़ो, कभी-कभी बड़े ५चन्द्रिय-जीबों तकको 
भी अपनी आहति दे देनी पड़ती हे! अनेकों बार 
रातभं खाकर लोग मोतके मुहमें समा जाते हैं ! 
यह एक बहुत बड़ा पाप है, बेटी !! 

इन्हीं सुनो बातोंकी आलेचनामें डूबी जागरा 
बाहरक वरामदेम एक ओर पड़ रही ! पर, आंरों में 
नीद नही थी ! पेटमे भख, मनम तके-वितक आर 
नई नई विधार-धाराएँ - नीदकी प्रतिव्रन्द्तांक लिए 
मोच बन्दी कर रही थीं ! 

देरतक रात्रिभोजनकी भयानफतापर अपने 
छोटे, ऊपरी और हल्के हदृष्टिकोशसे विचारती रही ! 

सहमा भग्वकी प्रबलताने उसकी चिक्तनांकाकाँ झुग- 
मगाना शुरू किया । वह सोचन लगी--'शायद सटानी 
ने मुझ टाल बता दी, देनेस इन्कार केस कर सकती 
थीं--सं टने जो कह दिया था ! सोचा होगा--बहाना 
करदू, कि गातमें न खाते हैं, न खिलाते ' * घी 

ज्ञा स्वभावसे ही कंजूस होती हैं ! खुद न खाये 
मना कन करता है पापस डरती हैं, जान प्यारी है 
तो? मुझ तो दे देती। मुझसे क्‍या रिश्तेदारी' *' 
क्या म्नह ? जो सुझे यो" *' !! 

सोच ही रही थी कि गुगपाल आगया ! न जानें 
कहाँ ग्वलता रहा था इस वक्त तक ! चच्चा जो ठहरा 
भविष्य चिन्तासे मुक्त 

मॉन पहले डॉट बताई--हलक॑ -सी, फिर पलंग 
पर सो रहनको कहा ! प्यारस सिरपर हाथ फरते 
हुए, ॥ 

वह बाला-“माँ भूख लगी है ? 

जागरा अवाक्‌ रह गई-- जब उसने सना कि 
माक़ा ममतामयी-हृदय बच्चका भर सो रहना 
बदाश्त कर रहा हूँ, लेकिन रातमें खिलानका पाप 


नहीं ! 


१३२ 


अनेकान्त 
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उसके मनकी शल्य--भीतरका सन्देह निकल 
गया ! वह उठ बेटी ! न जानें शरोरमे केसी सिह- 


रन-सो दान लगी थीं, रोम-रोम तन उठा था !' 

वेली--'माँ ! बच्चा है नासमक |! *भखा न सोने 
दो उसे ! बड़े दवेनपर धर्म-पालन कर लेगा !? 

घनमती हंसी ! 

फिर सममाया--विटी ! धम हमशाकी वस्त है ! 
उसके लिए वक्त मुफ़रिर नही करना चाहिए ! क्‍या 
पता, गई सॉस वापस लाटे, न लाटे ९ मत्त, जिन्दगी 
फो दुश्मन हैँ, उम्रकी नही ! 

जागराफी जीवन-धारा बदलन लगी ! मनमें 
उजल।|-सा आता मालूम देने लगा उसे |--अन्धरा 
हटता जा रहा हो क्षण-क्षण ! 

अर जब सुबह वछ लांटी, तब सुस्वादु-पकबानों 
से कबल पेट ही नद्दी भरा था, उसका ! बल्कि पक 


पावन-प्रतिज्ञा भी उसके साथ थो ! “कि प्राण 
रहते रातमें खाना न ग्वाए्गी बह ! 
> ० ९ है 


[३] 

दूसरी रातको !'** 

नहों, मुझ भूख नहीं है, जरा भी नहीं! तुम 
खाओ ! देखो न, कितना पेट भरा ह २? 

मे *९-मे अकेला खाऊँ, क्‍यों ? कभी खाया 
है कि आज ही **? चल,/चल; आ वेठ इधर ! नखरे 
नहीं किया करते--हाँ !! 

मेन खाऊँगी (--जागरान हृढ़तासे कहा, 
स्वर कॉप रहा था--उसका ! 

क्यों हे 

भूख जे नहीं दे ।! 

अच्छा तो एक कार, बस एक--तझे मेरी 
फ़सम ! कुरंगने स्वभाविक-कर्कंस-स्वरको यथा- 
साध्य नरम करते हुए कहा ! 

एक दाना भी नहीं ! ज़रा भी नहीं! देवता ! 
तुम भी न खाया करो, रातमें | बड़ा पाप है, रातमें 
खानेका ! देखो" **! 


“*देखलिया सब ! कहॉसे हूगा लाई भूत यह 
अपने सिर ? एक रात रही बाज़ारमे कि बन आई-- 
बनेनी |! अपन वुलकी मयांद तोड़ती द्वे ब-शऊर ! 
पुरखो तकने रातक खानभे कभी ऐव नही न्वाला, 
तेर लिय आज़ पाप हू उस० -क्यो ९ अरे, यह 
तां सत्र 5च जातभे चलता हूं, हम च.ण्डालामें 
कभी नद्दों चला-समभी ?'--कुरंगने जेस बड़ी 
सम मदाराक साथ कहा ! अलब'्ता स्वर डरा तीत्र 
हो आया था ! 

ऊच अपने कर्मोले ही तो बनते हे । पाप करते 
रहोग, तो कभा ऊंच नहीं बन सकोगे--मालिक ! 
हमार कर्मान हम नव बनाया है. सहो, पर आत्मा 
हमार! नची नद्ो है ! ७म भी ऊँच बन सकते है ! 

छकुरंग कतहलाया ! 

विरोधी ,दिचारोसे कोई खुश भी हुआ ह आज 


उत्तर न दे सकनस क्रोध बढ़ आया था शायद 
उसे ! साक्षात पिशाचक्रा रूप रखकर बोला-ऊँच 
बनेगी, चुईल !--क्यों ? बोल खाती है, कि नहीं ९? 

जागराम अमय आ चुका था, प्रण-पालनकी 
टृढ़तान उमर साहस दे दिया था। गम्भीर हे।पर 
बोली--नही ! 

कुरंगके लम्बे-च;ड़ शरीरको, मज़बूत हाथोंको 
अर उसकी राक़्सी-प्रवृत्तिको चंदेज जो थाय 
आर वह भी उसके द्वारा जा उरूकी दासी है, अबला 
है, उसकी कृपाकी मुह ताज है! अ,रत--अरर सकी 
बात न माने, केसे बद[इत कर सकता था, वह ? शआपे 
से बाहर है गया ! 

बोला--'नही * ? नहीं, झायेगी, बोल ? तुझे 
ही न खिलाया तो रख्िलाया विसे ? मुंह न दिखाऊँ 
अपना |! “ हरामसोर ' सुअरकी बच्ची *!! 

आँखें लाल, मुंह भयानक, स्वर तीत्र ओर 
कठोर द्वो रदा था उसका ! हाथमें रोटोका टुकड्रा ले, 
बढ़ा जागरा की ओर ! 

पर, बह जो मुंह बन्द फिए हुए थी ! ग्रास 
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मुंहमें न जा सका ! दन्त-पंक्तिने जो उसकी सहा- 
यताका वचन दे रखा था ! 

कुरंगकी मर कलाइट सीमा पार कर गई । रोटी 
पटक, लगा बेददीके साथ जागराको मारने-पीटन ! 

बह अल ! 

सहतो रही सारे प्रहार ! म्ब्री जो ठद्री, पुरुषको 
दासी ! 

चोटी पकड़कर, धक्के, मुक्के, धेसे, चंटे, देर 
तक यही होता रहा |! सहज हो कोई न हारा ! कुरंग 
अपनी जिद पर था, आर जागरण अपने प्रण॒ पर- 
जान देन तक पर तुली हुई ! 

कुरंग चाग्डाल था, लकिन इस वक्त हारहा था- 
नारकी | मह धार।बाहिंक-गालियों बरसा रहा था | 


संकट का समय 


श्री 


ध्राण ही क्‍यों न ले लो-मालिक ! १२, रातमें न 
रू गी-मै ! प्रतिज्ञा ले चुकी हें; उसे ओई गी 
नहीं ! कभी नही, हरगिऊ नहीं !! 

थी ठंडा था, पर आग आर भी धधक ड्टी ! 
छुरी निकाल दुष्ट न जागरा के पेट मे घुसंड़ दी !!! 
_ खून से अमोन नहा गई ! लाश तड़प कर य्न्डी 
हागई ! खूनी रो उठा-हाय ! यह क्या हुआ ” ९ 

> ३५ है >९ 


छुद्ध दिन बाद -- 

घनमती ने एक कन्या प्रसूतकी ! नाम रक्‍्खा 
गया--नागश्री !' बड़ी सुन्दर, बड़ी मोहक बड़ी 
गुणवती !! 

तपाधन ऋषि ने बतलाया--नारश्री पहले जन्म 
मे 'जागरा' थी ! 


घोर-संकटका समय है! 

न्न्ज पुएय पदू-एद हारता है. पापकों होती विजय है ! 
घोर-रूकध्का समय है !! 

पनपता है नरक, दुनिया सानवॉकी आज़ फीकी! 


हो नहीं पाती ज़ग-ली बात भी सोची छिसीकी !! 
मानसिक--अनुभूतियों पर, हो चुकी ऐेली प्रलय है ! 


घोर-रंकटका समय है! 


शोक ! झअपनेपर नहीं वाक्ी रहा अधिकार अपना ! 
फिर किसे अपना कहें,दें फिर किसे हम प्यार अपना :£ 
आज अपनी आस्मासे ही नहीं मिलता अभय है! 


घार-लंकटका समय हे! 


पतन, जीवन बन चुका उत्थानकी आशा विरोहित ! 
शमिय का भूला, हलाहल पर हुआ हे चित्त मोहित !! 


संकट का समय 
है नहीं पोषण कहीं 


क्र 





ध[ श्री 'भगवत' जैन ] 


पर, घूमता सत्र क्षय है ! 


घोर-संकटका समय है! 
बे-खबर अपने अद्वितसे, द्वोरहा है मूइ-मानव ! 
क.न जानें, पायगा स्वातंत्रसय चेठन्यता कब ? 
आज़ तो परतंत्रता का 
घोर-संक्टका समय है !! 


विश्व-भरमें अभ्युदय है !! 


सामायिक पाठ; 


( लेखकः---०० पन्नालालो जेन: » चस्पस्तः' साहित्याचाये: ) 
क०-+-क-स३प--+-+* पी: नीव+७-+ कप -है२-०- ८७ 


( इन्द्रवजआा ) 
कालादनम्ताह्षमता समम्तादू- 
दु'खातिभारं भवता भवेदस्मन । 
सोभाग्यमागोदयतो. म्यैतत्‌ 
सामायिक॑ सौख्यकरं सुलब्धम्‌ ॥१४ 
स्वज्ञ ! सर्वत्र विरोधशन्य ! 
चर चद दयासागर ! है जिनेन्द्र ! 
कार्येन वाचा मनसा मया यत्‌ 
पाप॑ कृत दत्तजनातितापम्‌ ॥ २ # 
भरा पुरस्ताहृवतो विनीत: 
सर्व तदेतन्रिगदासि नाथ ! 
कारूणयजुड या भरितो अर्वोश्च 
मिध्या तदंहो विद्धातु घानः ॥३॥४ 

( युम्मम, ) 
क्रोधेन मानेन मदेन माया- 
भात्रेन लोसेन सनोभवेन ॥ 
मोहेन. मात्सयकलापकेना- 
दुशर्मंप्रदं कर्म कृत सदा हा !॥ ४ ॥ 

( उपजाति: ) 
प्रमादमाग्यन्मनसा मयते 
द्वय केनिद्रियाया भविनो भ्रमन्त* । 
निपीडिता हन्त विराधिताश्र 
संरोधिता' क्यापि निमीक्धिताश्न ॥ ५ ॥ 
बालये मया बोधसमुज्मितेन 
कुज्ञानचेणट्टानिरनेन नूनम्‌ ॥ 
ग्रभच्यसंभक्षणकादिक दा ! 
पापं विचित्न॑ रचितं न किम किस ॥६॥ 
तारुण्यमाचे. कमनीयकान्ता- 
कण्टाग्रहाश्लेषसमुद्भवन॒ ॥। 
स्तोकेन मोदेन विलोमितेन 
कृतान्यनर्थानि बह्दनि इन्त !॥ ७ ॥ 


बाला युवानो विधवाश्वच भार्योा 
जरच्छरीरा: सरला: पुमांस: । 
स्वार्थस्य सिद्धी निरतेन नित्य 
प्रतारिता हन्त ! मया प्रमोहात ॥प८॥ 


कृष्यादिकार्यपु.. सदाभिरकक्‍त- 
श्रारम्भवाणिज्यसमूहसफक्त: . ॥। 
विवेकवार्तानिचयेन झुक्त- - 
श्रकार पापं किमह न चित्रम्‌ )। ६ | 
न्‍्यालालये हन्त विनिर्णया्थ 
गतेन हा हनत मया १ मोहात ! 
चिन्नोक्तचातुरय चतिन चार- 
ससत्यस्य कणठ निहलं॑ सेव ॥ १० ॥ 


व्यापाद लोकान रहसि प्रसुप्तान्‌ 
लोभाभिभूतो दयया व्यतीत: । 
जीवस्य जीवोपएमवित्त जात॑ 

जहार हा ! हारिसुहारमुख्यम्‌ ॥| ११ | 
लावण्यलीला विजितेन्द्र माया 
भायी: परेपां सहला बिलोक्य । 
चसन्तहेमन्तमुस्वनुमध्ये 

कन्दपं चेष्टाकुलितो, बभूव ॥ १२ ॥ 
लोभानिलोस्कीलितघैयंकील . 
कार्पण्यपण्यस्थ निकेतनाभ: । 
सब्नाभिषड्ञेडमि नि८क्त चित्त - 

श्वकार चित्राणि न चेशिता/न ९ ॥१३॥ 
पापेन पापं॑ _ वचनीयरूपं 

मया कृत यज्जनताप्रभो ! तत । 

बाचा न वाच्यं मयका कथश्वचित 
समस्तवेदी तु भवान्‌ विचेद || १४॥ 
व्वयाज्जनादा विद्िता अपापा: 
संप्रापिता: सौख्यसुधासमृहम्‌ । 
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ममापि तस्पापचयः समसस्‍्तो ( आर्या ) 

ध्वस्त: सदा स्वाद्धवत' प्रसादात्‌ ॥१४५॥ एवं भूयों भूयोनिन्दिस्वात्मानमुग्रकमौद्यम | 
ममास्ति दोषैकक्रांत: स्वभावो- साधु: संविद्धीत प्रत्याख्यानाभि्ध कम ॥ २४ ॥ 
भवस्स्भावस्तु तदापहारः: । ह£ इति प्रत्याख्यानक्स ६ 

यथ्यस्य काय. स॒करोतु तत्त- ( शालिनी ) 


ज्ञ वायते कस्यचन स्वभाव: ॥१६॥ 


( अनुष्रप्‌ ) 
पठचज्छ लोकतति ट्यतां कुर्याव्सामायिकोद्यत: । 


झाद्य पटकर्मणा मध्ये प्रतिक्रमणक्मंकम्‌ ॥ १७ ॥ 


३४६ इति प्रतिकमण विधि: # 
( उपजातिः ) 
प्रमादतोी ये बहवो5पराधा 
हिंसामिखुर्या विहिता मययेते । 
ते ध्वाप्रसादाद्विफला भवन्‍्तु 
भवन्तु दुःसख्वस्य यतो विनाशा: ॥१८॥ 
पापाभिलिप्तेन  ह्वियोज्मितेन 
दयाव्यतीतेन महाशठेन  ॥। 
हीनेन बुद्धया विहितानि यानि 
कृत्यानि हा ! हन्त मया प्रमादात ॥ १ ६।। 
संवेगवातज्वलितेन तापा - 
नलेन तान्यद्य निहन्तु मीहे । 
निनन्‍दामि गहें च विरूपरूप - 
मात्मस्वभाव॑ बहुशों विभों हे ! ॥२०॥ 
( युग्मम्‌ ) 

सुदुलंभ॑ मर्त्यभवं पविन्नं 
गोत्र च घमं च महापविन्नम्‌ | 


जीवे जीवे सन्ति मे साम्यभावाः 
सववें जीवाः सन्‍्तु मे साम्यपरुक्ताः । 
आत रौद्' ध्यानयुग्मं॑ विद्दाय 
कुर्वे सम्यग्भावनां साम्यरूपास्‌ । २५। 
पृथ्वी तोय॑ वह्निवायू च बृक्षो- 
युग्माक्षाया: सन्ति ये जीवभेदा: । 
ते मे सर्वे शान्तियुक्ता भवन्तु 
क्षान्यया तुल्य ना(स्त रत्न यदत्र।२६॥ 
दुःखे सौख्ये, बन्धुवर्गे रिपो वा 
स्वर्ण तारे वा गरृद्दे प्रेतवासे । 
र्त्यूस्पत्योचों समन्‍्ताज्ननेन्दों ! 
मसध्यस्थं से सानसं साम्प्रतं स्यात ।२७। 
माता तात: पुत्रमित्राणि बन्धु- 
भार्या श्यालः स्वामिनः सेवकायाः । 
सर्वे भिन्नाश्रिच्चमस्कारसात्रा- 
दस्मद्रूपाच्चिचचमत्कारशुन्या: ।र२८। 
मोहध्वान्तध्वस्तसद्बोध चक्तु: 
स्वास्माकारं न सम पश्यामि जातु। 
भ्रयोद्धि्ञज्योतिरस्मि प्रजात: 
स्वात्माकारं तेन पश्यामि सम्यक्‌ ॥२६॥ 
( आया ) 


लब्ध्वापि हा ? मुढतमेन मान्य ! 
जीवा वराका निहता म्णते ॥२१॥ 
भृल्वेन्द्रियाल ग्प टमानसे ना- 
उज्ञनेव नून॑ निद्दताः समन्तातव । 
एकेन्द्रियाद्या भवत: भ्रसादात्‌ , 
क्षान्तो भवेदद्य स मेडपराधः ॥ २२॥ 
ग्रालोचनायां कुटिलाश्व दोषा: 
कृता मया ये विपुलाश्व भीमाः । 
भवन्तु भो नाथ ! भ्रवत्कृपाशि- 
रू षा दृषाराथितपादपद्म ! ॥ २३ ॥ 


ण्वं साम्यसुधाभर तृप्त-स्वान्त। समनन्‍तत साधु: । 
सामायिक॑ तृतीय कुयांत्सस्कर्म सन्‍्मान्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
# इति सामायिकं कर्म #£ 
( शादूलविक्रीडितम ) 
यद्‌ग्भस्थ महोत्सबे सुरचयरराकाशसंप।तिते- 
नॉनावणंधरै विचित्रमणिभि. संछादितं भूतलम्‌ । 
शुम्भवृपधरैस्तदीयसुगुण रेजे यथा लाबन्छितं 
त॑ वन्दे वृषभ कृषाश्ितपद भचया सदा सौख्यदम्‌ (३६ १। 
प्रोच्ज़े गिरिराजरस्थ शिखिरे क्षीरोदघेराहतै- 
श्रत्चन्द्रकलाकलापतु लित रम्भो भिरानन्दिता: । 
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अनेकान्त 


[ ब्षे ५ 





जात॑ य॑ मुदिता: सुरा रत्घरा संरूत्तवग्तः स्वयं 

त॑ वन्‍्दे ह्ाऊितेश्वरं ऊिनवरं सत्वीतिर,कापतिम्‌ ॥४३२॥ 
नो नित्य॑ ऊगठीतले किमपि हा हा विद्यते जु न्नचित 

सब कालकरालक्ण्ठकलित सर्वत्र संदश्यते । 
इत्थें भोगशरीरशून्यह्दयों यः काननेष्वात्पत्‌ । 

त॑ वम्दे खलु शंभवं भवहरं सरसोख्यसम्पत्करम्‌ ॥३३॥ 
यस्य ज्ञानदिवाकरेण दलित ध्वान्तं ठतं॑ सर्वेतो 

नो लेभे वसुधातले फ्वचिदपि स्थान भ्रमत्सन्ततम्‌। 
क्ोकालोकपदार्थयोधनकरं सद्देशनातत्पर 

त॑ बन्दे ल्यभिनन्दंननं जनचयानन्दस्य संवर्धनम्‌॥३४॥ 
शुक्ल ध्यानकृपाण खणिडितरिए: स्वाधीनता प्राप्नुचन्‌ । 

स्वच्छाकाशनिकाशचेतनगुणं 'चासाद्य यः स्वात्मन: । 
क्लेमेषनन्तमनश्वरं सुखबरं स्वा'मोहृवं स्वाव्मनि । 

त॑ बन्दे सुमरति सदाशुभमति कल्याण माला भ्रितम्‌ ३ ५॥ 
यव्कीष्यो धघवलीकृते धवलया लोके सलोको हरि: 

पाथोधिं पयसां हरो हरगिरिं हंसश्र हंसी तथा । 
शक्र: शक्रकरेशुक मगयते राषहुश्व राष्ु द्वेष 

त॑ वन्‍्दे कमलापतिं शिवपति पद्मप्रभं स्रध्ममम्‌ ।३६॥ 
लोकानन्दपयोधिवर्धनपरो योडप्वताराधिपो- 

मिथ्याबोधनिश।विनाशनकरों यो वासराधीशिता । 
संसाराब्धिनिमग्नजन्तुतर णियों. ज्ञानवाराकर- 

स्तंचन्दे भवपाशनाशनकर  श्रीमव्सुपाश्व प्रभुम्‌॥३७॥ 
शास्त्र-कत्तीरपयोधिमन्थनकरों यो पमन्थरो मन्दरः 

सद्कृत्तादिसुरव्नपोषयापरो यो रोहणो भूधरः 
यो लोकत्ृजपापतापहर णे साम्भा: सदम्मोधर- 

स्तं वन्‍दे किल चन्द्रसन्निभरुचि चन्द्र प्रभ॑ सास्वरम॥३प८॥ 

सत्कारुण्यमहोदर्थि गुणनिश्चि सब्पीतिपाथोनिधव 

सद्बोधाहिमरश्मिलो.क्तजगत्काष्टावधि साद्वधिम्‌ । 
पादाब्जानतदेवराजशिरसं लत्बीतिमन्त प्रभु 

वन्दे5ह॑ विपदनन्‍्तकारक्मसु श्रीपुप्पदन्तं ऊिनम ॥३६॥ 
यस्य ज्ञानदिवेन्द्र दिव्य विपु लालोके  खिलालोव ने 

नानाशैलशिखामणि:सुरमणे:क्रीडाकदम्बोप्छित' । 
आक्रान्तत्रिजयक्तलोपचलप त्तिमेर: स कीट,यत्ते 

बन्‍्दे त॑ जिनशीतलं शुभतमं भव्य मना सौख्यदम्‌ ।।४ ०॥ 

येनामन्दकृपाभरेण्स नितगं पारं भवाब्घे: पर 


तीत्रांह:प रिषपक्षिमग्नमनस: संप्रापिता: पुरुषा: । 


स त्य॑ भो बरणारुधाज्लनिधे ! वात्सलयपाथोनिधे ! 
हे श्रेयन ! भवव दंमे निपदितं कि मां हहोपेक्षसे ।४ १। 
कामर्मुख्चास्पद्ननिचयप्रोह्ीक्तदावानलं 
बुद्धश्रीसत्कीतिकान्तिविलसत्सद्वरत्नरस्नालयम्‌ । 
लोकानन्दथुसागरोरिछूतकर रावानेशाबल्ल भं 
बन्दे5हं चसुपृज्यज जिनपति मोक्षा्गलोद्घाटक्म।४२। 
क्षीराग्भोनिधिफेनपुञ्ञांवलसद्यत्वीतिसंघट्टतो- 
राहुनीलंगरिः पयोद्सहित खंे नीलनीरेभवं | 
भज्ञा मत्तमतड़ऊाश्व जुगतो लुप्ता बभूवुस्तरां 
तं वन्दे विमल॑ मलो/ब्मततमं श्रीदीथनाथा घिपम्‌ । ४ ३॥ 
सम्यग्दर्शनबोधचृत्तसुतप: क्षान्त्यादयो यद्‌गुणा- 
श्रन्तं नो ह्य पयान्ति देवगुरुणा संवरण्यंमानाश्रिरम्‌ । 
श्रीमन्‍्त सुरराज्पूछितपदं कल्याणमालास्पद॑ 
वन्दे इननन्‍्तजिनेश्वरं भयहरं त॑ कीतिसम्पद्ध रम्‌ ।४४) 
यः सज्ज्ञानविभू षितः सुरचया: पूऊन्ति य॑ सन्‍्तंतं--- 
ध्वस्तो येन मनोभवों बुधजुनो यसमें सदा तिष्ठते । 
यस्मान्मोहपरम्परा विगलिता यस्यास्ति दासो ऊगद्‌- 
यस्मिल्लीनतमो विकल्प निवयस्तं घर्मनाथं भजे।४५। 
चित्तक्षोभकरेण येन नितरां चक्रेण संतापिता 
योद्धार: प्रतिपक्षिपत्षसहिता राज्यस्य काले सदा । 
ध्यानाह्ेन भयद्वरेण सुतरा चक्रेण कामादयो- 
वीराश्वापि हता: समाघसमये शान्ति' स शान्ति क्रियात्‌।४ ६ 
यस्य क्षान्तिदयाभिधानयमुनाभागीरथीसंगसे 
स्‍्ना/वा यान्ति ऊना: शरीरनिचयं त्यक्त्वा शिव सुंदरम्‌ । 
कुन्थ्वाद्या श्रपि जन्तवो निजकृपाभारेण संरक्षिता- 
येनानन्दन्टृतं भजामि सत्ततं त॑ं कुन्धुनाथं जिनम्‌ ।॥४७। 
शुक्ल प्यानकृपाण सत्र सुतरामादाय येन खितो 
मोहाद्या रिपवों हता वसुमिता क्षोकाहिता विश्रदह्दे । 
प्राप्ता मुक्तिवधुवंधृत्तमशिरोभूता च॑ येन स्वयं 
वन्देदर॑ भगधघन्त भ्रुजमर्मात दीर्थेश्वरं चेतसा ।४प्त 
यस्य ज्ञानमहोदबी जगदिदं बुद्छुदनिर्भ भासते 
यद्‌ गाग्भीयंगुश स्य हन्त: पुरतः सिन्धु: स तुच्छो- भवत । 
यद्धयेंण तिरस्कृतो रतिपतिजाने न कुत्रोदूगत- 
सत॑ बनन्‍्दे मुनिनाथमज्लिजिनपं श्रीत्तीथेनाधाधिपम्‌ |४४६ 
चछूुचआन्द्रमरीचिसजल्लिभरुचिरविद्वन्मरालाश्ििता 
यस्योद्रोचमहोमिमाल्प मित्षिता सप्रीतिमस्दाकिनी । 


किरख३-७ ] सामायिक पाठ: 
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लोकातापत ति सदा ज्षिततिततल्वे लोपं नयन्‍्ती बसों 
त॑ बन्दे मुनेराज्पू/अतपर्द अश्रीसुधत सुन्रतम्‌ ।५०। 
यद्दकब्रतभया पराजेततमो राकाशशी प्रव्यहं 
काश्य॑ यादव शरीरभाभर जैतं कर्ज च भ।स्वद्दलम। 
लज्ञ।तापचय।पहारमनसा मग्नं जले निष्यश--- 
स्तं वन्‍्दे नाभनाथमुन्नतम,त श्रीदीथेन।थेश्बरम्‌ ५१ 
कष्ट भो क्षणभंगुरं लघुतरं दुःखान्तमन्ताप्मक 
राज्य लब्धघुमहों न हन्त ! कुछते मार्या न कां को ऊन: । 
इत्थं येन षिचारितं पुररिपोद हृवामहामायितां 
याल्ये चैव दि यो उ्य .ज्यतभवाल्वे।म नमामो हि त्तम।५ २। 
येन ध्यानगुणणुना रिपुकृता सोडा विनर्तिने 
येन ध्यानहुताशने गतिप।पेनीत: समिद्र पताम्‌ । 
यद्दवाण॒या शुभया फितो सथुरिमा पीयूषपिण्डस्य तं 
चन्दे स्वाड वे भ।विभासित दिशा 45 हि पर्व भजे। ५ ३। 
इृष्टवा येन भवस्प दुःख पर शि राज्यादेक॑ केक 
बालये चेंव पराजेतो हरिसुतो येन छिती तेजसा। 
ये ध्यायन्त मनीषिण: प्रतिरिनं मोक्षस्य संप्राप्ये 
त॑ सिद्धार्थनरेन्द्रननदनमहं भ्काथ। भजे सन्‍्ततम्‌ (५४। 
( आया ) 
इत्थं श्लोककलापं, निपठन्‌ साध॒ः समाहितः सम्यक्‌ । 
विदर्धात कर्म तुय.॑ बुधजनवन्यं स्तुर्खातयानम्‌ ।५५। 
रे इति स्तुतिकम्म रः 
( बसन्ततिलका ) 
हें वीर ! हे गुणनिधे ! प्रिशलातनूज ! 
मजन्तमत्र भवचारिनिधो दयालो ! 
दत््वावलम्बनमतः कुरु मां विदूरं 
सुक'वा भवन्तमिहकं शरण ब्रजामि (५६४ 
पाप+चण्डवनव/द्धशर्म नदीष्णं 
सच्चातकाव/लतृषाप रिहारदक्षम्‌ । 
सन्मानसस्यप रिवृद्धिकरं समन्‍्तात्‌ 
त्त घीरवारिदमढं बिनमामि सम्यक्‌॥ ५६ ॥४ 
आनन्दमन्दिरसमन्दमनिन्धमा् 
चन्दारुदृन्दप रिवन्द्यपदार विन्दम्‌ ॥ 
फुन्दातिसुन्दरयशों. विजितेन्दु विम्बं 
बन्दे सुदा जिनपर्ति वरवीरनाथम्‌ ॥ ५७ ॥ 


गन्धर्य गीतगुण गौ रपशोभमाने 

सद्बोधदिन्‍्यमदसा महता सुयुक्तम्‌। 

घन्दे फिने फितमयं खजलु यहूँमान॑ 

संबध॑मान महिमानमझुदरमोदाव्‌ ॥ ५८ ॥ 

नीहारदार हरहास सहासकाश- 

संकाशकोति मतिवीर मुदारबोधम्‌ । 

देवेन्द्रदन्दप रिचन्दित पादपद्म' 

चन्दे विभु जिनपति ग्रिशक्वा त्तनूअम्‌ ।५६। 
( द्र तबिलम्बितम ) 

हति विनग्य महाझुनिसन्मति 

जिनपतिं सरलाकृतिमन्तिमम्‌ ॥ 

सुविदधातु यतिवंर बन्दना- 

भिघमिदं यतिक्मे चर पश्चमम्‌ ।६०। 
* देति वन्‍्दनाकम # 


( रथोद्धता ) 
शुकशोणित्तसमूहसं भर्च 
श्लेप्ममुत्रमलपु असं चितम्‌ । 
नश्यरं विधिधर्ोेगसंगर्ं 
फायमेब बहुदुःख्द सतास्‌ ।६१। 
कायबन्धनगृहे समनन्‍्ततो- 
चेष्टितेकरसख रकम: ॥ 
हन्त हन्त बहुदुःखसंचर्य 
याति जीव इद् सन्त अमन्‌ ।६२॥ 
पोषणे न वपुषः सुख भवरे- 
च्छोषणे न नितरां भवेत्त लत्‌। 
तेन कायपरिहाणिरेव हि 
श्रेयसेे चुधऊजुनामिसंमता ॥६३॥ 
इन्द्र-काल-धननाथपा शिरनां 
दिक्ु यास्ति जिनमन्दिराबलिः । 
ता नमामि घरभक्तिभावतः 
पापपुष्जप रिहारहेतवे ।६४। 
आनते शिरसि पाणिकुद्मलं 
संनिधाय विदधे शिरोनतिम्‌ । 
कायचिसवचस! च शुद्धये 
तां करोमि सकल क्रियाततिम्‌ |६५॥ 


'श्रे८ 


सन्ति ये भुवनमध्यसंगताः 
कृत्रिमास्त दितरे जिनालया: । 

तेषु याश्व जिननाथसूतेय- 

सता नमामि सकला: कल शख्चिता: ।६६॥ 
यो विदेहभुवि विद्यते सदा 
तीर्थनाथनिचय: सूपुनजित: । 

शानसूयं विदिताखिलावनि--- 

सस्‍्त॑ नमामि वसुकर्महानये ॥ ६७ ॥ 
यत्र यत्र खत्लु ये मदर्षयः 

सन्ति संयमधरायतीश्वर!ः । 

तास्रमामि हृदयेन सन्‍्ततं 

प्राप्यये सकल संयमावले: ॥ ६८ ॥ 
नास्ति नास्तिभुवनत्रये क्चित्‌ 
साम्यभावसरशं सुखप्रदम्‌ । 
साम्यमेव विनिहन्ति वेरितां 


[ वर्ष ५ 





साम्यमेव विदधाति बन्घुताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
( बसन्ततिलका ) 
पाप॑ विल्ुम्पति नृणां सुदसादधाति 
बैरं निहन्ति सकल॑ विदधाति मैन्नीम्‌। 
दुष्टेन्द्रियाश्वबिजयं वितनोति सम्यक्‌ 
किकिन सोख्यनिचय विदधाति साम्यम्‌॥ ७० ॥ 


( शालिनी ) 

एवं घप्टं कमंकृःवा सुभकत्या 
कायोश्लग सौख्यदं साइुसंघेः । 
आतव्मध्यानालीनचेतोविकल्पै: 
संध्या संघ्यां क्रिग्रतां साम्तभाव: ।७१। 

# इति कायोसगंकर्म « 
पतन्नालालकृत: सामा-यिक पाठ: सुखप्रदः । 
भूयात्साधुमनोध्वान्त-ध्वंसने तिग्मदी घिति: ।७२। 


[| कल मेरी इस सुन्दरता पर, फूले नहीं समाते थे ! 
बासा-फूल देख देख प्रमुदित होते थे, आदर से श्रपनाते थे !! 
्ज्ज्ज्््््ःः: लेकिन श्राज वही निर्देय हो, निष्टुरता दिखलाते हैं! 
अपनाना तो दूर रहा, उलटा मुझको ठुकराते हैं !! 








कल सहर्ष वे लालायित थे, अपने गले लगाने को । 
आज वही हैं बुरा कह रहे, बने और छुआने को !! 
अरे देघ ! कुछ ही घंटो मे, क्या परिवतेन कर डाला! 
तिरस्कार की चद्दानों पर, पटक दिया जीवन-प्याला !! 


अगर यही दुख देना था तो, क्यों सन्‍मान दिलाया था 
पद-रज क्यों रहने न दिया, क्यों मुकको फूल बनाया था ? 
नहीं जानता कया ? गिरने से मिलती है दारुण-पीड़ा ! 
फिर क्यों, मेरे स्वाभिमान के साथ कर रहा तू क्रीड़ा ? 








न््म्क्स््ज रहने दे, मत छेड़, धूलमें मुझको श्रव छिप जाने दे ! 
[ भ्री 'भगवत्‌' जन |] दुनिया को उसके दुलारका सच्चा-रूप दिलाने दे !! 





* वादिराजसूरि # 


[ लेखक--श्री पं० नाधूराम प्रेमी _] 
ज्कुनव्यदीब्यान->-ब १० के +८--मरीप--मु न 


परिचय और कीलेन इन जुदा जुदा धमं-गुरुओंके णकीभृतप्रतिनिधिसे जान 
3 ले पड़ते ह ।* 
२ हुए ५५ 52७ 5 नि खो 
दि" ७ अपथ तो बह बुर ताकिक कि माह्लपेण-प्र्शाज्त" मे उनकी अर भी अधिक 
दे, वादराजसूर उन्होीम स एक है। वप्रमय प्रशसा की गई हू अर उन्हे महान बादी, विजेता आर 


कमलमातंण्ड न्यायकुमुद चन्द्रादिके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचाय क्षब प्रकट किया गया है ।' 
के समफालंन है आर उन्हींके समान भट्टाकलंकदेव के 2 की 
| ०५ (6 द्थ के व तक पु 
एक न्याय-अन्थके टोकाकार भी । दीदी 7 0 कक 
मल >> ८ 2४8 0० 52, 38 वृचमि सुरपृराधा न्यायवादे5क्षपाद: | 
ताफिक ह|कर भी वे उच्चकोटिके कवि थे अर इात समयगुरूणामकत: सगताना 
इस दृष्टिले उनकी तुलना सोमदेवसूरिस की जा सकती. ,तिर्धाग्व देयो राचते बादिओज) | ने 
है जिनकी बुद्धिरूप गऊने जीवन-भर शुष्क तकरूप ५ बह प्रशम्ति श० सं० १० ४० (वि०स० ११८७४) की 
घास खाकर काश्यदुग्बस सहृदयजनोको ठप्त किया था। उत्कीणं की हुई है। 
वादिराज द्रमिल या द्वाविड़ संघके थ। इस संघ 
भी एक नन्दिसंघ" था, जिसकी अरु गल शाखाके ये 
आचाये थे । अरु गल किसी स्थान या आमफा नाम तक लक कील 
की श्‌ कि रे न्द नकय ग् न 
था, जहॉकी मुनिपरम्परा अरु गलान्बय कहलाती थी।.. दा मन्दुवसराचतत्छुक्य सदा यश 
है ि 8 >> शलुत्र आकचमरगीजरा जिरु चयोडमभ्यण च यत्कणु यो: 
04% 86 कक 6780 ५ 46 पिला] सब्य: सिहसमच्यपीठ/बमस: सर्व ध्रवादिप्र जा--- 
मल्लवादि* उनकी उपाधियाँ एकी भावस्तोत्रके 
00 लोक है जिसका दे किसारे शाध्दिक दत्तो्च जयका रसारमाहभाश्रेवाद राजी विदाम ॥ ४१ ॥ 
( बैयाकरण ) ता्किक ओर भव्यसहायक वादिराज #62 कक साई हप 5 ३4008 जम 
से पीछे है, अर्थात उनकी बराबरी कोई नहीं कर 8 ल 8. 
पे शिलालेख कहा है कि संभाम वे अंक निष्काणईं डिणिडम: पयटत पटुस्टो वादिगजल्य जिप्णो:। 
9०४४ हर हृ वि अह्युयद्राद दर्पो जद्दोद्द गमकता गर्बभूमा जद्दाहि, 
का देव (जन), धर्मकी।त (बाद्ध),बृहस्प 2238: व्यवहारेष्यों जहीदि स्फुट-सृदुसधुर-अव्यकाब्यायले : ]४२॥ 
22४ (नेयायिक) 42 24202: 82% 208] पाताले व्यालगजो वसात सुविदितं यस्य ।जद्यामदर्ख॑, 
१ देखो “यापनीय साहित्यकी खोज |” अनेकान्त वप ३ प्र०६७ निर्गन्ता स्वर्ग नीडसौ न मति घिघर्ों वज्भद्यस्थ शिष्य: । 
२ “पद्तकपरमुख स्याद्वादविद्यापतिगलु जगदेवमल्लयादिगलु जीवेतान्गवदेतों निलयबलवशाद्वादिन: केडन्र नान्‍्ये, 
एनिरसिद श्रीवादिरा जदेवरूम्‌ ।--मि० राईसद्वारासम्पादित.. गे निमुच्य से जयिनमिन-समे वादिराज नर्मान्‍्त ॥४३॥ 


च्प्े /ः ०, 
त्लाक्यदीपका वाणी द्वाभ्यामेनोदभादिद | 
जिनराजत ए+स्मादेकस्माद्वादिगाजत:; ॥ ४० ॥ 


श्री 


नगर ताल्‍लुकाके इन्स्क्रप्शन्स नं० ३६ । वाग्देवीसुन्िस्पयोगसुहृदप्रेमा णमयादय-- 
३ वादिराजमनु शाब्दिकलाको वादिराजमनु तार्किकमिह:। दादत्ते मम पाश्तोडयमधुना भीतादिराजो मुनि: । 
बादिराजमनुकाव्यकृतस्ते बादिराजमनु भव्यसहायः ।-- . भो भो पश्यत पश्यतैप यामिना कि धर्म इत्युब्कै-- 


“एकीमावस्तोत्र,. रहास्य+गा: पुगतनमुने्बाबत्तय: पान्तु व: ॥४४॥ 


१४० 


अनेकान्त 


[ बर्ष ४ 





वे श्रीपालदेवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिप्य अर 
रूपसिद्धि (शाक्राटायन व्याकरणको टोका) के कत्तों 
दयापाल० मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे। बाब्रिज 
यह एक तरहकी पदबी या विशेषण हैं जो अधिक 
प्रचलित होनके कारण नाम ही बन गया ज्ञान पड़ता 
इ, परन्तु वाघ्तव नाम कुद्ध आर ही हूं गा; जिस तरह 
वबादी मसतिह फा असल नाम अजितसन< था। 


समकालीन राजा 

चलुक्यनरेश जयसिंहदेवर्क. राजसभामें इनका 
बड़ा सम्मान था ओर ये प्रख्यातवादी गिन जाते थे । 
मल्लिषेण-प्रशधस्तिके अनुसार जझपसेहद्वार/ ये पूजित 
भी थे - विंहसमच्य पीठविभवः ।! 

जयभिंह (प्रथम) दक्षिण के स,लकी वंशके प्रसिद्ध 
महाराजा थ। प्रथ्बीवल्लभ मह।राजाबविराज, परमखर, 
चालुक्यचक्रे* र, परमभट्रारक, जगदेकमलछ' आदि 
उनका उपाधियों थो। इनके राज्यकालक तं।ससे ऊपर 
शिलालेख दानपत्र आएि मिल चुके हैं जिनमे पहला 
लेव श० सं० ६३८ वा है और श० रू० ६६४ का । 
अतण्ब कमते कम ६३८ से ६६० तक ता उनका राज्य- 
काल निविवाद है | उनके प.पवदी दितोया श० सं० 
६४५ के एक लेल्म उन्हे भोजरूपकमलक लिय घच 
राजन्द्रच,ल (परकेसरोबम।) रूप हार्थीक लिये सिंह, 
मालवेफो सम्मिलित सनाफों पराजित फरन बाला 
आर चेर-चोल राजाओको दण्ड देने वाला लिखा है । 

वादिराजने अयना पाश्चनाथचरित सिंहचक्केश्वर 
या चालुक्य चक्रत्र्ती जयमिंहदेवकी राजधानोमे ही 
निवास करते हुये श० सं० ६०७ की कातिक सुदी ३ 


७ इितिपिणा यध्य रणामुदात्तवाचा नित्रद्धा हितिरूपसिद्धि:। 
वन्‍्या दयापालमुनि: सवा बा सिद्धस्सताम्मू द्धनि यः प्रभाव:॥ 
प्: सकलभुवनपालानमप्रमु३ विवद्ध- 
स्कुरितमुकुटयू डा लीदपा दार विन्‍्दा: | 
मदवदखि नवाद॑मेन्द्रकुं भप्रभेदी 
गणमभ्द जितसेनो माति वादीमसिंहद: ॥५४७)|--म० प्र० 


को दनाया था। यह जयसिहका ही राज्य-काल है। 
यह राजधानी लकच्मीका निवास थी आर सरस्वतीदेबी 
(बाग्वधू) की जन्म भूमि थी। 

यशोधरचरितक तीसरे सर्गक अन्तिम ८४ थ॑ 
पद्म १" भ और च.थे सर्गक उपान्त्य पद्म "मे फरविने 
घतुराईस महाराजा जयसिंहका उल्लेख किया हैं। 
इससे माल्म होता है कि यशोधरच।रतकी रचना भी 
जयप्िहक समयम हुई हे । 

राजधानी 


चालुक्य जयस्ूहको राजघानी कट्टों थी, इस्फा 
अ्रभी तक टीक ठीक पता नही लगा है । परन्तु पाश्व- 
नाथ-चरित्रको प्रशत्तिके छठे श्लोफसे ऐसा मालूम 
होता हू कि वह “कट्टगेरी' नामक स्थानम होगी, जो 
इस समय मद्रास सदने मराटा रेलवे की गदग-होटगी 
शारा .र एक साधारण सा गांव है ओर जो बदामीसे 
१० मील उत्तर की अरर है। यह पुराना शहर है आर 
इसके चारो ओर अब भी शहर-पनाहके चिह् मौजूद 
हैं। उक्त छोकका पूष[ऊ्/ मुद्रित प्रतिसे इस प्रकार है :- 
लद्मी वासे वसति कटके कट्टगातीर भूमों 
फामावाधिप्रमदखुभगे सिहचक्रश्वरस्थ । 
इसमे सिंहचकश्वर पश्रथ।त्‌ जयसिंहदेवकी 
राजधानी (फटफ) का वर्णन है जहां रहते हुये ग्रन्थ- 
कत्तान पार्थनाथ चरितकी रचना की थी । इसमें 
राजधानीका नाम अवश्य होना चाहिये; परन्तु उक्त 
पाठसे उसका पता नही चलता। सिफ्फे इतना माल्म 
होता है कि वहां लक्ष्मीका निवास था, ओर वह 
कट्टगानदीके तीरकी भूमिपर थी। हमारा अनुमान है 
कि शुद्धपाठ “कट्टगेरीतिभूमी' होगा, जो >प्तरभारतके 
अड्धंदग्ध लेखकों की कृपासे “कट्टगातीरभूमो” बन 
गया है । उन्हें कया पता कि कट्गेरी' जंसा अड़बड़ 
नाम भी किसी राजधानीका हो सकता है ९ 
जयसिंहके पुत्र सो मे४्वर या आह वमललने “कल्याण” 
नामक नगरी बसाई ओर वहाँ अपनी राजधानी 





६ वादिराज़ की पदवी “लगदेकमन्न-तादि! है| क्‍या आश्चर्य १०व्यातन्वज्जयसिद्तता रणमुखे दघ८ दो धारिणीम्‌ | 


जो उसका अथ “जगदेकमछ (जयसिई३) का वादि' ही 


हो। ११र२णमुखजयपिहों शजलच्मी बभार ॥ 


किरण ३-४ ] 


वादिराजसरि 


श्छ१्‌ 





स्थापित क्रो । इसका उल्लेख विल्हणने &»पने (विक्रमांक- 
देवचरित' में किया हे ।"** कल्याणका नाम इसके 
पहलेके किसी भी शिलालेख या ताप्रपत्रमें उपलब्ध 
नही हुआ दे, अतएवं इसके पहले चं।लुक्योकी राज- 
धानी कट्गगेरी' मे ही रही होगी । इस स्थानमे 
चालुक्य विक्रमादित्य (द्वि०) का ई० स० १०६८५ फा 
फनड़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालुक्य 
राज्यके अन्तर्गत होना स्पष्ट होता है । फट्टगा नामकी 
फोई नदी उस तरफ नहीं है । 


सठाधोश 


पाश्चनाथचरितकी प्रशस्तिम चादिराजसूरिने 
अपने दादागुरु श्रीपालदेवको 'सिहपुरेफमुख्य' लिखा 
हैं ओर न्यायविनिवय-विवरणुकी प्रशस्तिमं अपने 
आपको भी '“सिंहपुरेश्चर' लिखा है । इन दोनो शब्दों 
फा अथ यही माल्म होता है. कि वे सिंहपुर नामक 
स्थानके स्वामी थे, अथात सिंहपुर उन्हें जागीरमें 
मिला हुआ था और शायद वही पर उनका मठ था । 
श्रव॒णवेल्गोलके ४६३ नम्बरके शिलालेखमें जो 
श० सं० १०४७ का उत्कीण किया हुआ है--वादिराज 
की ही शिप्यपरम्पराके श्रीपाल त्रविद्यदेवको होय्सल- 
नरेश विष्णुवद्धन पोय्सलदेवके द्वारा जिनमन्दिरोके 
जीणंड्धार आर ऋषियोको आहार-दानक हंतु शल्य 
नामक गांवको दानस्वरूप देनेका बणन है ओर ४६५ 
नम्बर के शिलालेखमें--जे। श० सं० ११२२ के 
के लगभग का उत्कीण किया हुआ हँ-लिखा हे कि 
पड्डशनके अध्येता श्रीपालदेवके स्वरगंवास होने पर 
उनके शिष्य बादिराज"? (द्वितीय) ने 'परवादिमल् 
जिनालय!' नामका सन्दिर निर्माण फराया और उसके 
पुजन तथा मुनियोके आइ्यार-दानके लिये कुछ भूमिका 


दान किया । 
इन सत्र बातोंसे साफ समभमें आता हे फि 
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१३ इस मुनिपरम्पराम वादिगज और श्रीपालदेव नामके कई 
श्राचाय हो गये हैं | ये वादिगज दृसरे हैं | ये गंगनरेश 
राचमल्ल चतु्थ या सत्यवाक्य फे गुरु ये । 


बादिराज फी गुरु-शिष्य-परम्परा मटाधीशोफी परम्परा 
थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी 
जाता था । वे स्त्रयं॑ जेंनमन्दिर बनवाते थे, उनका 
जीणंद्धार कराते थे आर अन्य मुनियाके आहार-दान 
की भी व्यवस्था करते थे। उनका “भव्यसद्दाय' बिशेषण 
भो इसी दानरूप सहायताको ओर संकेत करता है। 
इसके सिवाय वे राजाओके दरबारमे उपस्थित होते 
थे अ्रर वहाँ वाद-जितराद करके वादियोंपर विजय 
प्राप्त करते थे । 

देवसेनसूरिक दर्शनसारके अनुसार द्राविड़*घके 
मुनि कच्छ, खत, वसति (मन्दिर) और वाशिप्य करके 
जीदिका करते थ | आर शीतल जलसे स्नान करते 
थे । मन्दिर बनाने को बात तो ऊपर आ चुकी है, 
गही गंवत-बारी, सो जब ज्वर्गरी थी तब <६ हूं ती ही 
होगी ओर आलनुपन्लिकरूपसे वारिज्य भी। इसलिये 
शायद दशनसारमें द्वाजिड संघफो जेनभास फह्दा 
गया है । 

फुछरोगकी कथा 


वादिराजसूरिके विषयमें एक घमत्कारकारिणी 
कथा प्रचलित हू कि स्न्हे्‌ बुफ़्रोग हो गया था। एक 
बार गाज़ाके दरबारमे इसकी चर्चा हईतो स्नके 
एक अनन्य भक्तने अपन गरुके अपवादक भयसे झुठ 
ही कह दिया कि “उन्हें कोई रंग नही है ।” इसपर 
बहस छि& गई ओर आखिर राजान षहा कि “में 
स्वयं इसकी जॉच करू गा।” भक्त घबड़ाया हुआ गुरु 
जीके पास गया ओर बोला “मरी लाज अब आपके 
ही हाथ हैं, मे तो वह आया ।” इसपर गुरुजीन 
दिलासा दी अर क्द्दा, “धर्के प्रसादस सब ठीक होगा, 
चिन्ता सत करो ।” इम्क बाद उन्होन णकीभावस्तोत्र 
की रचना की ॥।र उसके प्रभावस उनका बुष्ठ दूर 
दो गया । 

एकीभावकी चन्द्रकीति भट्टारकक्ृत रुंस्कृत टीफामें 
यह पूरी फथा तो नहीं दी है परन्तु चौथे जछोककी 
टीका फरते हुए लिखा है कि “मेरे अन्तःकरणमें जब 
आप प्रतिट्ठित हैं तब मेरा यह कुप्टरोगाकान्त शरीर 
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यदि सुबर्ण हे जाय तो क्या आश्चर्य है! “१९” अर्थात 
चन्द्रकीतिजी उक्त कथासे परिचित थे । परन्तु जहाँ 
तक हम जानते है यह कथा बहुत पुरानी नही है. ओर 
उन लोगों द्वारा गढ़ी गई है जो ऐसे चमत्कारोसे ही 
आचार्यों ओर अद्टारकों की प्रतिष्ठाका माप किया करते 
थे | अमावसके दिन पूनोंके चन्द्रमाका उदय कर देना, 
चवालीस या अड़तालीस बेड़ियोको तोड़कर केदमे से 
बाहर निकल आना, सॉपक काटे हुए पुत्रका 
जीवित हो जाना आदि, इस तरहकी आर भी अनेक 
चमत्कारपूर्ण कथाएँ पिद्धल्ल भद्टारकों की गढ़ी हुई 
प्रचलित है जा असंभव आर अप्राकृतिक तो हैं. ही 
जैनमुनियोके चरित्रको ओर उनके वास्तविक महत्व 
फो भी नीचे गिराती हैं । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि 
अपन भक्तके भी मिथ्या भाषशका समथंन नही करते 
ओर न अपने रोगको छुपानेफी ही कोशिश करते हैं । 

यदि यह घटना सत्य होती नो महिपेण- 
प्रशस्ति (श० सं० १०४०) तथा दूसरे शिलालेखों में 
जिनमें बादिराजसूुरिकी बेहद प्रशंसा की गई हे, इसका 
उल्लेख अवश्य होता । परन्तु जान पड़ता हे तब तक 
इस कथाका आविभाव ही न हुआ था । 

इसके सिवाय एकीभाबके जिस चोाथे पद्मका 
आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई है उसमें ऐसी कोई 
बात ही नही हे जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की 
जाय । उसमे कहा है कि जब स्वगंलोकसे माताके 


गभमें आनेके पहले ही आपने पृथ्वी मंडलको सुबरणु- 





१४ हे जिन, मम स्वान्तगेह ममान्त:करणमन्दिर त्व प्रतिष्ट 
सन्‌ यत इदं मदीय कुषछरोगाक्रान्तं बपु; शरीर सुबर्णी 

करोपि, तत्कि चित्र तल्किमाश्वय न किमपि आश्रय मित्यर्थ:। 
ऋविद्वान ले वकका यह दावा कहाँ तक ठीक है इस पर 
दूसरे बिद्वानोकों योग शक्ति और मंत्रशक्तिके गहरे 
अनुस्धानकोी सामने रखकर गंभीरतके साथ विचार 
करना चाहिये।| सापके ड्से हुए तो आजकल भी 
मंत्रादिकके प्रभावसे अच्छे होते हुए देखे जाते हैं, इस 
में असंभाता अप्रार्कु०कता कुछ भी नहीं हे । 

-सम्पादक 


धनेकान्त 
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मय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अ्रन्तरमें 
वेश करके यदि आप मर इस शरीरको सुवर्णेमय कर 

तो कोई आमश्चय नही है | यह एक भक्त कविकी 
सुन्दर ओर अनूठी उद्मेक्षा है, जिसमे' वह अपनको 
कर्मोकी मलिनतासे रद्धित सुबणं या उज्ज्बल बनाना 
चाहता ६।। आगे ४, ६, ७ वें पद्मोंम भी इसी तरह 
के भाव हैं; जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेगे, 
तो मरे क्नशॉंकों केस सहन करेगे ? आपकी स्याद्वाद- 
वापिकाम' स्नान करने से मरे दुःख-सन्ताप क्‍यों न 
दूर होगे ? जब आपके चरण रखनेस तीनो लोक 
पवित्र हा जाते हे तब स्व ज्ञ रूपस आपको स्पर्श 
करन वाला मरा सन क्यो कल्याणभागी न होगा ? 


आदि। 
सम्राट हपंवधनके समयके विपयमे भी जो 


सहाकाबि वाणके सुसर आर सूयेशत्तक नामक स्तोत्रके 
कत्ता हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध हैं । मम्मटकृत 
काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा द्वे कि 
मयूर १० का सो शछोफोस सूयेका स्तवन करके कुछ 
रोगस मुक्त हो गया | सुधासागर नामके दूसरे टीका- 
कारने लिखा है कि मयूर कवि यह निश्चय पके कि 
या तो कुछस मुक्त हो जाऊँगा या प्राण ही छोड़ दूँगा 
हरिद्वार गया ओर गंगा-तटके एक बहुत ऊँच भाड़की 
शाखापर सी रस्सियो वाल छीकम बेंठ गया ओर 
सूयदेवकी स्तुति करने लगा | एक एक पद्मयको कहकर 
वह छोफेकी एक एफ रस्सी काटता जावा था । इस 
तरह करते करते सूथद्‌व सनन्‍्तुष्ट हुए ओर उन्होंने 
डसका शरीर उसी समय निरोग आर सुन्दर कर 
दिया१६। काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथने 





१५८भमयूरनामा कवि: शतश्लकेन आदत्यं स्ट॒त्वा बु ष्ठान्रि- 
सस्‍्तीणे इति प्रसिद्ध: | 

१६पुरा किल मयूरशर्मा कुष्ठी कवि: क्लेशमसक्िष्णु: सूयप्रसा- 
देन कुष्ठान्निस्तरा।म प्राणान्वा त्यजाम इांत निश्चित्य 
ह रद्वारं गत्वा गंगातटे अत्युन्चशाखावलम्बी शतरज्जु- 
शिवय अधिरूढ़: सृयंमस्तौषीत । अ्रकरोच्चे केकपद्ान्ते 
एकेकरज्जुविच्छेद | एवं क्रियमाणे काव्यतुष्टो रवि: सद्य एव 
निरोगा रमणीया च तत्तनुं अकार्षीत । प्रसिद्ध तन्‍्मयूर- 
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भी लगभग यही बात कही हे"? | हमारा अनुमान हे 
कि इसी सूय्यंशतकस्तवलकी कथाके अनुकफ्रणपर 
वादटिराजसूरिक एकीभावम्तो तकी कथा गढ़ी गई हे । 
हिन्दुओंके देवता तो “कत्तु मकत्तु मन्‍्यथाकतु 
समथ' होते है, इसलिये उनके विषयमें इस तरहफी 
कथारयें कुद अअथ भी रखती हैं परन्तु जिन भगवान न 
तो स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं आर न उनमें यह 
साम»ये हे कि किसी के भयंकर रोग को बात की बात 
में दूर करदें । अतएणब जेनधमंके विश्वासोंके साथ 
कथाओका कोई सामख़॒प्य नहीं बंठता हे ।* 
अनस्थ-रचना 

वादिराजसूरिक अभी तक नीचे लिखे पाँच ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं --- 

१ पाएवेनाथचरित--यह एक ४०२ सगका महा- 
काव्य है आर माणिचनद्र जैनग्रन्थमालामे प्रकाशित हो 
चुका है । इसकी बहुत ही सुन्दर सग्स ओर प्रोढ़ 
रचना है । 'पाश्वनाथकाकुत्सथ्थचरित'"* नामसे भी 


शतक सूर्य शतकायरपर्याथसिति । 
१७श्रीमन्मयू रभद्र : पूर्व जन्‍्भदुए्हेतुकग लितकुष्ठजुष्टा * इत्यादि | 
# यहाँ जा निष्कर्ष निकाला गया है वह जनसिद्धाग्तकी 
हाएसे समुचित प्रर्त'त नहीं दोता | इसके लिये मैं लेखक 
तन्चकी और शआ्राकर्पित करना 


मदह्ीदयका ध्यान उस 
चाइता हूँ जो स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्यमे 
संनिद्धित दै-- 


सुद्बच्चयि श्री-सुभगन्वश्नुते द्विषेंस्वयि प्रत्ययवध्यलीयने । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभे पर चित्रमिदं तवे हितम # 
(स्वयंभूस्तोत्र ) 
“सम्पादक 
श्८ भ्रीपाएयनाथकाकुत्स्थचरित थेन कीनतित्म | 


तेन श्रीवादराजेन हब्धा याशोधरी कथा || !१-प४। यशोधरच ० 


पहले मेंने भूलसे “्रीपा्थनाथकाकुल्त्थचरित पदसे 
पाश््बनाथचरित और काकुत्म्थ चरित नामके दो ग्रन्थ 
समक लिये थे | मेरी हस भृलकों मेर बरादके लेसखकाने भी 
दुदराया है | परन्तु ये दो ग्रन्थ होते तो द्विवचनानत पद 
होना चाहिए था, जो नहीं है । 'काकुत्स्थ' पाश्वनाथके 
बंशका परिचायक है | 


वादिराजसूरि 
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इसका उल्लेख फिया गया है । 

२ यशाघरचरित---यह एक चार स्का डोटा- 
सा खण्डकाब्य हे, जिसमें सब मिलाकर २६६ पद्च हैं। 
इस तंजोरके स्व० टी० एस० कुप्पूस्बामी शाम्त्रीन बहुत 
समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलभ्य 
हे । इसकी रचना पाश्वनाथचरितके बाद हुई थी। 
क्योंकि इसमें उन्‍्होन अपने को पाश्वनाथचरितका 
कर्ता बतलाया है । 


३ एकीभावस्तोत्र--यह एक छोटा-सा २४ पद्मों 
का अतिशय सुन्दर स्तोत्र है ओर “ण्कीभावंगत 
इबसया! से प्रारम्भ होने के कारण एकीभाव नामसे 
प्रसिद्ध है । 

४. न्यायविनश्वयविवरण--यह भट्टाकलंकदेवके 
'न्यायविनश्रय' का भाष्य है अर जैन न्यायके प्रसिद्ध 
ग्रन्थोंम॑ इसकी गणना है। इसकी शोक संख्या २०,००० 
है। अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ हे । 


४ प्रमाणनिर्णय--प्रमाण शास्त्रका यह छोटा-सा 
म्वतन्त्र ग्रन्थ है, जिसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्त ओर 
आगम नामके चार अध्याय हैं। माशिकचन्द्र-जेन्न्थ- 
माला में प्रकाशित हो चुफा हे । 


अध्यात्माए्ंक--यह भी एक छोटा-सा आठ पद्मों 
का अन्थ ओर माशिकघन्द्र ग्रन्थमालामे प्रकाशित हो 
चुका हैं| पर यह निश्चयपूवंक नहीं कद्दा जा सकता 
कि इसके कर्त्ता ये ही वादिगज हैं । 


तैलेक्यदीपिफा--इस नामका प्रंथ भी वादिराज- 
सूरिका होना चाहिए, जिसका संकेत ऊपर टिप्पणीमे 
उद्धत फिये हुए “त्रैंलोक्यदीपिका वाणी'' शआ्रादि पयमें 
मिलता है। स्व० सठ माणिकचन्द्रजीने अपन यहांके 
ग्रन्थ-संग्रहकी प्रशम्तियोका जो रजिम्टर बनवाया था 
उससे मात्दूम होता हे फि उक्त संग्रहमें 'त्रलोक्यदी पिका' 
नामका एक अपूण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और 
अन्तके ४८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं । सम्भव हे 
यह वादिराजसूरिकी ही रचना हो । इसे करणानुयोग 
का ग्रन्थ लिखा है । 
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पाश्वनाथचरिलकी प्रशरसित 

श्रोजे नसारस्व॒तवुण्यतो थनित्यावगाह्म मलबु ड्सत्वें। । 
प्रसिद्धभागी मुनिपुद्धवेन्द्र: ओन-दिसंघ$व्तिनिब हिताहा।। 
तस्मिन्नभूदुद्यतसंयमश्रीस्त्रेविद्यविद्याध रगीदफी तिः । 
सूरिःष्वयं सिंहपुरंफमुख्यः श्रीपालद्वो नयवक शाली ।२। 
तध्याभवद्रज्यसरोरुद्दाणं तमोपहूं।नित्यमहोदयश्रीः । 
निषेधदुर्मांगनयप्रभावः शिष्योत्तमः श्री मतिसागराख्य+३। 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्ना निश्रेयसर्श्ररातल लुपेन । 
श्रोवादिराजेन कथानित्रद्धा नी स्वद द्व॑ यमनिद यापि ।४' 


शाकाब्दे नगवाधिरन्धगणने संबत्सरे क्रोधने 
मासे कातिकनाम्निवुद्धिमहिते शुद्ध तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिक वसमति जैनी कथेय मया 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये।५। 
लच््मीवासे चसतिकटके कट्ट्गातीरभूमी 
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिंहचर्केश्ररस्य । 
निष्पन्नोड्य॑नवरससुधास्पन्दसिन्धुप्रबंधो 
जीयादुच्चे जिनपतिभवप्रक्रम कान्तपुर्यः ॥ ६॥ 
न्यश्रीजिनदे्‌वजन्मविभवव्यावणनाहारिणः 
श्रोता यः असरसमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः | 
सोथय॑ मुक्तिवधूनिसगगंसुभगो जायेत कि चेफशः 
सगांतत उप्युपयाति वाड.मयलसल्लच्मीपद श्रीपदम्‌ ।७। 
समाप्तमिदं पाश्वनाथचरितम । 





न्यायविनिश्चयविवर णक्री प्रशस्ति 
श्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तनुभ्ृतां चेतोदगुर्बीनलः। 
सन्‍्मार्ग प्रतिबोधयन्नपि'  निःश्षयसप्रापणम । 
येनाय जगदेकबत्सलधिया लोकणत्तरं निर्मितो- 
देवस्ताफिकले|कमस्तकर्माए भू यात्स 4४ अ्रयसे ॥९॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयसुखदं श्रीपूज्यपाद दया-- 
पाल सनन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमशभ्युद्यमी । 
शुद्ध यन्नीतिनरन्द्रसेनमकलंक॑ वादिराज॑ सदा 
श्र।म त्थ्थामिसमन्तभद्मतुलं बन्दे जिनन्द्र' मुदा ।श। 
भूयों भदनयावगाहगहन देवस्य यदूबाड मय 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य ब्दितु' मन्दः प्रशुमा हशः । 
स्थूलः को5पि न यपत्तदुक्तिविषयो व्यत्तीकृतो उय मया 
स्थेयाच्चवसि धीमतां मतिमततग्रक्षालनकक्षमः ॥३॥ 
व्याख्यानरत्नमालेय प्रस्पुरन्नयदीधितिः । 
क्रियतां हृदि बिद्वद्धिस्तुइती मानस तमः ॥ ४ ॥ 
श्रीमतर्सिहमहीपतेः परिषदि ग्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमो पहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसा गरस्य बिदुपां पत्युस्तपः श्रीक्षतां 
भतु: सिहपुरेश्रो विजयते स्याह्मादविद्यापतिः ॥१॥ 


इति स्थाह्टादविद्यापतिविरचितायां न्‍्यायविनिश्धय- 
तात्पयावद्योतिन्यां व्याख्यानरत्नमालायां 
तृतीय: अस्तावः समाप्तः । 


समातह्व च शाओ्नमदम | 





क्षत्रचड़ामरिग ओर उसकी सृक्तियाँ 


[ले०--पं० सुमेरुचंद जैन 'दिवाकर' न्यायतीर्थ, शास्त्री !! & ), ].. 3 ] 
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हेस्यक्रे गद्य और पद्म नामके विभागेंमिं अधिकांश 

कवे ऐसे पाये जाते दें जो एक-एक चेत्र में ही 
अपना प्रभाव रखते हैं। कालिदास, भारबि, भवभूति 
श्रादि कवडन पश्के क्षेत्रमें विख्यात हैं, तब गद्यके 
ज्षेत्रमें बाण ग्रादिका सम्मानपूर्ण स्थान है। यह सौभाग्य 
बिरलोगो ही प्राप्त होता है कि गद्यके समान पद्डे क्षेत्रमें 
भी यशस्वरी होते | श्रंग्रेजी साहित्यमें भी यही बात पाहे 
जाती है गद्य लेखकामे लेम्बुस्काट, डा० जानसन, मेकाले 
आदिका नाम प्रसिद्ध है, किम्तु वे पद्य लेखकाम अपना 
बोई उल्लेग्बनीय स्थान नहीं बना सके । इसी प्रकार उच्च 
कोटिके पथका-मे मिल्टन, टेनीसन, शैली, व्राउनिंग आदि 
का नाम लिया जाता दै, किन्तु गद्य संसारमे उनकी उस 
प्रकारकी बोई ख्याति नहीं है। उच्च गद्यलेखक ओर 
पद्मकार होनेका सौभाग्य जैन महाकबि वादीभसिहको प्राप्त 
है | इनके गय्यचितामणिके पारायणसे 'वाणोच्छिष्ट मिर्द 
जगत की उक्ति अध्युक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। इनका 
क्षेत्र चूडामशि ग्रन्थ काव्य-जगतका निष्कलंक दीसिसान 
नक्षत्र है। इस गंथमें महाकवि वादीभसिंहने ज्ञत्रियोंके 
चूड़ामणण महागज जीवंघरके मनोहर चरित्रका अस्यन्त 
आकर्षण ढंगसे वणन किया है। 


कथाका सार--- 

जीवंधरकी कथाका संक्षिप्त सार इस अ्रकार दै 
कि हेमांगद देशकी राज्यानी राजपुरोमें जैन 
घर्मावलम्बी महाराज सत्यधर राज्य करते थे । उन्होंने 
अपनी महारानी विजथामें श्रत्यासक्त होनेके कारण अभनन्‍्त्री 
काष्टांगारके हाथमे राज्यका भार साौप दिया। कृतध्न कार्ष- 
गारने राज्यतृष्णाके वशीभूत होकर राज्यपर अपना कब्जा 
कर लिया । उस समय द्वात्रधर्मको पालन करते हुए युद्ध- 
भूमिमें महाराज सप्यंधरका शरीरान्त हो गया। महाराजकी 
रानी विजया गर्भिणी थी, श्रतएव क्षत्रिय राजबंशकी आशा 


के एकमात्र कैन्‍्द्र शिशुके संरक्षणार्थ महाराजने पहलेसे 
बाधुयानके समान एक आकाश में उडने वाला मयुरयन्त्र 
भी बनवा रक्‍्खा था और उसमे युद्धकी विकट स्थितिके 
समय महारानीको बैठाकर उदड़बा दिया था। अवसरकी 
बात है कि वा,यान श्मशान भूमिमे पहुंचा और वहाँ 
भहारानीके एक तेजस्वी पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ | महारानी 
तो तप स्वयोंके एक आधभश्रमसे रहकर अपना समय काटने 
लगी, और एक अत्यन्त सम्हेद वशिकशिरोमणि श्रेष्ठि 
चर गधोतटके यहा बालकका पालन-पोषण हुआ । बालक 
जीवंधरने आयनंदी नामके महान्‌ श्राचायके द्वारा अनेक 
विद्याश्रोंमें विदग्धता प्राप्त की। तस्ण होनेपर कुमारवों 
ज्ञात हुआ कि में ज्ञत्रियप॒त्र हैँ, मेरे राण्यका अधिकारी 
काष्टागार बन बेठा है। कुछ समयके अ्रनन्तर झन-घन 
आदि सब प्रकारंके ब्जोंसे सुमज्वत होकर वीरशिरोमणि 
जीवधरने काप्टागारबो मारकर अपने गाज्यको प्राप्त विया। 
काफी समय तक वेभव-:वेभूतिका आनन्द लेकर स्थायी 
शान्तिके लिए महाराज जीवंचरने अपने पुत्र सत्यंचरकों 
राज्य-भार सौपकर जैनी दीक्षा धारण की और महावीर 
भगवानके शरणमे रहकर अपनी आरागमशुद्धि की तथा परम 
मुक्ति प्राप्त की। 

यह कथा श्री गरुणभद्धाचार्यके उत्तसपुराणसे भावकों 
लेकर लिखी गईं है । और भी अनेक कविच्‌डामणियोंने 
जीवंधर कुमारफे चरित्रको वर्णन करनेमें श्रपनी लेखनीको 
सफल किया है जिनमे महाकवि हरिचन्द्रका जीवंधरचम्पू' 
तथा कन्नड भाषाऊे ग्ंथकार तिरक्‍कदेवका जीवकचितामणि' 
खास तौरसे उल्लेख-योग्य हैं । 

क्षग्रयूड़ामणि के रचयिताका अ्रसली नाम श्रोडयदेव )८ 
था, वादीभसिद्द! उनकी उपा ध थी। उनका समय छग- 
भग नवमी शताब्टीका अ्रनुमान किया जाता है। 


» देखो गद्यचितामाण १ कछो'क ६-७ 
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साहिस्‍्यके विषयमें एक विद्वानने लिखा है '-- 
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4छलछा॥6॥॥ 0० 6 जा0/वी ए।॥800'-- 
'यह सर्वोच्च भावोंका भण्डार है। यह सहानुभूति एपं 
कल्पनाशक्तिको समुक्नत करता है । इसके द्वारा भावनाएँ 
परिशुद्ध होती हैं तथा नैतिक दष्ट विशाल होती है ।” यह 
बात क्षत्रयूडइ़ामणिके विषयमें पूर्णरूपसे चरितार्थ होती 
हैं, क्योंकि ग्रंथमें सत्र पविन्र विचार धाराएँ बहती हैं 
जिनसे भावनाएँ भिर्मल होती हैं श्रोर नेतिक दृष्टिकोण भी 
काफी परिमार्जित तथा परिवर्धित होता है । 

आचाय वादीभसिंह ने ऐसे अ्रमुल्य तथा अविनाशी 
समयका अ्रपनी इस रचनार्मे प्रतिपादन किया है, जिसके 
कारण उनकी रचना अ्रमर हो गई है | वह देश और काल 
की परिघिसे परिच्छिज्न न होकर विश्वव्यापिनी 
(पा४८७॥ ७५) ) हो गईं है। यह कृति विद्यतके समान 
क्षण भर चमक दिखाकर विस्मृतिक गर्भभे लीन होनेवाली 
नहीं है, बल्कि महासागरके समान व्यापक और मेरके 
समान स्थिर साहित्यकी श्रीवृद्धि करती रहेगी । 

इसकी भाषा क्लिष्टताके द्वारा जटिल नहीं बनाई गईं 
है । यह सरल सरस तथा प्रसाद-गुण -समन्वित काज्य 
चैदर्भी रीतिमें लिखा गया है। इसका श्रलंकार सादगी है, 
स्वाभाविकता है। कृत्रिम भाषाके अआडम्बरमें उज्ज्वल 
भावषोंकों छिपाकर दुरूद्द बनाने की यद्वां चेष्टा नहीं की गहे, 
सरल, सरस, सजीव और सुरुचिपूर्ण सामग्री समन्वित 
यह ग्र॑थ 'द्वाक्षा' के समान छोटे बढ़े सबको आक्वादजनक है । 


ग्रंथकी खास विशेषता--- 


इस ग्रंथदी एक ख़ास विशेषता यह है 
कि आचायश्रीने प्रायः अत्येक श्लोकके उत्तराध॑में 
गम्भीर, सासिक तथा संजुल उसक्तियोंसे . अमूल्य 


शिक्षाएँ दी हैं । वैसे तो भारवि श्रादि अनेक कवियोंने 
भी अनेक शिक्षाप्रद सूक्तियोंसे श्रपनी-अपनी रचनाओं को 
सुशोभित किया है किन्तु आचाये वादीभसिंदकी इस 
चरनामें उक्तियोंकी विपुलता तथा गम्भीरता कुछ अपूव ही 


दृश्य उपस्थित करती है। सुभाषितोंके लिखनेम गहरे 
अनुभव, अध्ययन तथा लोकोत्तर योग्यताकी आवश्यकता 
पडती है । यह विदग्धता तो विरलोंको ही प्राप्त होती है, 
कि जिनके लिखे गये चार शब्दोंको सुनकर हृदय आनंदित 
हो जाता है और लोग उन शब्दोंकों कंठाभरण बना लिया 
करते हैं। टकसालर्मे छपे हुए सच्चे सिक्‍केकी किसीके 
राज्यमें जैसी इज्जत होती है, उससे श्रधिक सम्मान विश्वके 
साम्रज्यमे महाकवियोंकी सजीव उक्तियोंका हुआ करता 
है । यही कारण है कि सुभाषितका माहात्म्य एक कवि इन 
शब्दोमे संकीर्तित करता है :--- 
खुभाण्तिन गीतेन युवतीनां चर लीलया । 
मनो न भिद्यते यस्य स योगी हाथवा पशुः ॥ 

अधथात्‌--सुभाषित, मायन तथा तरुणियोंकी विलास- 
युक्त चेष्ठाओं से जिसका हृदय प्रभावित नहीं होता है चह 
या तो योगी है अथव। पशु है । 

एक कवि तो सुभाषितके रससे मुग्ध होकर यहां तक 
कहता है'--- 

द्वाक्ता मलानमुखी जाता शकरा चाश्मतां गता। 
खुमापित-रसस्याग्रे, खुधा भीता दियं गता ॥ 

अर्थात--सुभाषितके रसके श्रागे द्वाक्षाका मुख मलिन 
हो गया, शर्करा (शकक्‍्कर-बालूरेत-) अश्मपने (पापाणपने) 
को प्राप्त हुई, श्रौर तो और श्रम्टतकों डरकर स्वर्गमें भागना 


पडा । 
इस अ्न्थमें प्राय: वीर और शान्तरसका वर्णन है, 


किन्तु करुण-रसकी भी पर्याप्त सामग्री पाई जाती है। 
स्वयं ग्रंथकारने इस चरिशन्रको अत्यन्त करुणाऊनक बताया 
है।" थोडे शब्दो्में बहुत भावोको प्रदर्शित करते हुए 
अपनी रचनाको आकर्षक बनानेमें श्राचायं महाराज पूर्ण 
सफल हुए हैं । अंथको द्ाथमे लेनेपर पूर्ण किए बिना 
छोडनेको जी नहीं चाहता । 

महाराज जीवंधरका चरित्र बड़ा ही सुन्दर चित्रित 
किया गया है। जीवंघरकुमारके चरित्रमें धार्मिकता, वीरता, 
जितेन्द्रिता, दीनदयाह्ुता, विश्वोपकारिता, साधुता, 
साम्राज्य-संरक्षण-पटुता, नीतिज्ञता श्रादि अनेक गुणोंका 
३ श्रुतशालिन्‌ महाभाग श्रुकतामिह कस्यचित्‌ | 

चरितं॑ चरितार्थन यदत्यथं दयावहम्‌ ॥ २-६ 


किरण ३-४ ] 


क्षत्रचूड़ामरिग ओर उसकी सूक्तियाँ 
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हम निष्कलंक समन्वय पाते हैं । कुमार के गुणों के कारण 
सुदर्शन यक्षने उनका नाम 'पविन्नकुमारं भी रखा था । 
उनकी धार्मिकता तथा जिनेन्द्रभक्तिफे कारण अ्रास्तिक्य- 
चूढ़ामशि' के रूपमें उनका स्मरण किया गया है | कुमार 
के चरित्रसे इस बातका स्पष्टीकरण हो जाता है कि आदश 
जैन क्षश्रियका किस अकार उज्वल रूप रहता है| वे रणशूर 
तथ। धर्मवीर हुआ करते थे । 

कुमारके प्रतिद्वन्दी काष्टांगारका चरित्र अत्यन्त मलिन- 
कोयलेसे भी काला बताया गया है, जिससे काष्टांगारका 
पतन और पराभव देखनेकी आकाक्षा पाठकोंके हृदयमें 
शुरूसे ही उत्पन्न होती दै, और जिसकी पूर्ति बीरशिरोमणि 
कुमारने उस दुष्टकी जिन्दगीका अंत करके की है । काष्टांगार 
अपनी क़तध्नता के कारण हेमलेटमे वशित 'क्लाडियस' के 
समान हीनचरित्र प्रतीत होता है, यद्यपि काछागार शेफ्स- 
पियरके क्लाडियसके समान व्यभिचारी नहीं है । 

जीवंधर स्वामीके पिता होनेके कारण महाराज सत्यंधर 
के प्रति हमारे हृदयमे सन्‍्मानका भाव उदित होता है, 
किम्तु उनकी भोग-निमझता बहुत बुरी मालूम पड़ती है | 
यह श्रवश्य है कि विषयोमभ मग्न होते हुए भी उनमें 
क्षत्रियोचित तेजस्विता काफी मात्राम मौजूद पाई ज ती है। 
उनकी महत्ता और जीवंधरकुमार जैसे चरमशरीरी पुण्या- 
स्माके पूज्य पिता होनेकी विशेषता हमारे अंत:करणम तब 
अंकित होती है जब वे काष्टगारकी सेनासे युद्ध करते हुए 
'मुधा प्राशिव्धन फिम' सोचते हुए समतापूर्वक सच्चे 
चीरके रूपम म्ृः थुका स्वागत करते हैं श्रौर ज्ञान एवं वेराग्य 
के रसम मझ्न होकर अ्रपना उद्धार कर लेते हैं। ऐसी 
अवस्थामे' महाराज सप्यंधर श्रपनी अ्मिट महत्ता हदयमे' 


अंकित कर जाते हैं । 
महारानी विजयाकों देखकर हृदयमे' करुणाका सागर 


उद्देलित होने लगता है। कहां साम्राज्ञीके अ्रनुरूप संपूर्ण 
सौ भाग्यक्री सामग्रीका उपभोग और कहां श्मशानभूमिमे 
गिरना और पुत्रकी प्रसूति होना ! ऐसी करुण स्थितिका थोड़े 
किन्तु मार्मिक शब्दोमें महाकविने इस प्रकार चित्रण किया है- 
जीवानां पाप-बैचित्रीं श्रुतवन्तः श्र्ते। पुरा 
पश्येयुरघुनातीव 
१ देवा “गद्यविन्तामणि' काव्य 


श्रीकल्पाभूदफिचना ।८५॥ 


त्ण-नश्वर-मेश्वयमित्यथे स्वथा जनः 
निररे षीढिर। रृष्ठवा रृष्टाग्ते हिस्फुट़ा मति॥।८७।। 

झर्थात--पूव में! जीबोके पापक्सोदियकी विचित्रताका 
वर्णान शास्त्रोंमे' सुनने वाले व्यक्ति इस समय देखें कि जो 
महारानी लच्ष्मीके तुल्य थी, यही अब ऐसी हो गईं है कि 
उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। 

इसको देख कर लोगोंको इस बातका निणेय कर लेना 
चाहिए कि ऐश्वयं क्षणमरमे विनाशशील हैं, क्योंकि 
उदाहरणके देखनेस बुद्धि स्पष्ट हो जाती हैं । 

अत्यन्त सदुल शय्यापर पुष्पोके डंडल जिस महारानी 
को पू॑से संतापजनक थे, अब “दभेशय्याप्यरो चत'-डाम 
की शैया भी अच्छी लगती है | अब अपने हाथसे काट 
कर लाया हुआ्आा अनाज (नीवार) ही महारानीका श्राहार है।” 
वास्तवम किसी पदार्थओ सुस्वदायक या दुःखप्रद मानना 
इस प्राणीकों मनोभावना पर निभर है, यही कारण है कि 
अकिंचना होते हुए भी विजयादेवी अपने उ_ु'स्वके दिन 
बराबर काट रही थी, इसी कारण शेक्सपीयरने लिखा है-- 
प्रक९7० ॥8 700777 8००व 6 फतते, कैप 
0 ॥)928  7]80९8 3॥ 80  ( लि७9]6६ 
2430 4|, 580070 |] ) कोई चीज बुरी अथवा भखल्ती 
नहीं हैं, किन्तु बह हमारे विचारके द्वारा उस प्रकारकी बुरी 
या भली बन जाती हैं। 

महारानी विज्याकी ग्राकम्मिक श्रारपत्ति देख कर हमें 
सीतादेवीके बनोवासका दृश्य स्सरण हो आता हे, ऊब उस 
सठीकी क्ृतानतवक्र सेनापतिने भयानक बनमे श्रसद्टाय 
छोड़ दिया था, इतना अंतर अवश्य हैं कि सीताके परित्याग 
में कारण रामचन्द्रजीकी बुद्धिपूषक दी गईं श्राज्ञा थी 
ओर विजयादेवीके सम्बन्ध उसका देव ही खझूठा था, 
जिसने भयंकर विषमपरि।स्थति उत्पन्न करदी थी । भाग्य- 
चक्र बदलता रहता है, उसीके श्रनुसार विजयादेवीके 
दिन भी फिरे, और जीवंधरकुमारको साम्राज्य-लाभ होने 
पर विजयादेवी पुन राजप्रासादमें आकर राजमाताके 
आदरणीय पदपर विराजमान हुईं, और कुछ समयके 
पश्चात साध्वीके शान्तिमय मार्गम लग गई । 

श्रेष्ठि गंघोकर, माता सुनंदा, नंदाढय, गंधवंदक्ता 
आदि रानियां, पद्मास्य आदि मित्रोके चरित्रपर प्रकाश 


श्ढ८ 


अनेकान्त 
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डालनेकी न तो विशेष आवश्यकता ही है और न स्थान 
ही । अस्तु, यान करनेपर भी हम अदम्य-साहसी स्पष्ट- 
बादिताकी जी वेतमूर्ति धमंदत्त सचिवकी निर्मीक सलाहबको 
नहीं भुला सकते, जो उसने काछष्ठांगारकों प्राणोंक्री बाजी 
खेलते हुए भी दी थी, कि राजठोह करनेमे तुम्हारा कल्याण 
नहीं है । इसी प्रकार काष्ठांगारका साला मथन भी अपनी 
दुष्टतापूर्ण श्रसत्‌ च्रेष्टाओंक्रे कारण ठीक धर्मदत्तका विपरीत 
रूप प्रतीत होता है। यदि धर्मदत्त प्रकाशरूप कहा जाय, 
तो मथनको अंधकारकी उपमा देना बहुत उपयुक्त होगा । 
झब हम पाठकका ध्यान अंथकी मार्मिक बा्तोकी श्रोर 
आकर्दित करेंगे । ेु 
घमं और अथ-- 
एक समय था जब लोग घमंका अधिक 
झादर किया करते थे किन्तु आजकल घर्मके स्थान 
को श्रर्थने ग्रहण कर लिया दहै। उसी अथ समसस्‍्याके ही 
परिणाम फैसिज्म, सोशलिज्म, इम्पीसेयलिज्म, श्रादि 
नवीन नवीन वाद उठ खड़े हुए हैं। जीवनकी प्रवृ/्तेको 
देखते हुए ज्ञात होता है कि लोग अधिकतर किसी भी 
डपायसे श्रपनी भोग-लिप्साको पूर्ण करनेमें संलझ 
नजर आते हैं। ऐसी धर्म, श्र्थ और काम पुरुषार्थ सम्बन्धी 
विषम परिस्थितिके विषयमे आचाय वादीभसहने संघर्ष 
निवारणकी एक सुन्दर बात कही है-- 
परस्पराविरोधेन त्रिवर्गा यदि सेब्यते 
अनगलमतः संख्यमपर्गोंव्प्यनुक्मात्‌ ॥ १-१६ 
अ्र्थातू-परस्पर अ्रवि ते रोरूपये यदि चरम, अर्थ और कास- 
रूप त्रिवगंका सेवन किया जाय, तो निष्कंटक सुख मित्षता 
है, तथा क्रमसे मुक्ति भी प्राप्त होती है । 
इसका कारण महाकवि हरिचंद्रने यह् बताया कि काम 
पुरुषार्थंथा मुलकारण धर्म और अर्थ पुरुषार्थ है। संपत्ति 
की प्राप्तिके लिए घर्मका पालन होना भी जरूरी है। जिन 
को एकान्तरूपसे धर्मप्रिय है उनके लिए महाकविने ठपोवन 
की और जानेकी सलाह दी 'वनसेव सेव्यताम” (घमंशर्मा- 
भ्युदय) | राजनीति-- 
राजनीतिके विघपमें विधार करते हुए 
आझाचाय॑ किख़ते हें कि राजाओंकी आराधना अपक्‍्निके समान 


विवेकपूर्वक करना चाहिये, बर्यों कि वे अर्थी (06/9९॥0- 
* ।) पुरुषके जीवनका उपाय खोजते हैं किन्तु अपना 
तिरस्कार करने वाले व्यक्तियोंका विनाश भी कर डालते हैं ।" 

नरेशॉोफ़े प्रबल प्रभाव तथा सामथ्यंकी ओर ध्यान 
दिलाते हुए कविवर लिखते हैं कि-- 

अबुतोभीतिता भमभू पानामाज्षयाधन्यथा । 

आस्तामन्यत्सवृत्तानां वृद्ं च नहि सुस्थितम॥२-४२ 

: श्र्थातु-राजाकी श्राज्ञाके अचुसार प्रद्धत्ति करनेसे 

किसी प्रकारका भय नही होता, फिन्त उनके प्रतिकूल 
प्रबुत्ति करनेसे श्रोर तो क्या बड़े बड़े सदाचारियों तकका 
चारित्र ठिकाने नही रह सकता । 

अपने शासनवत॥ सफलतापूर्वक चलानेके लिए 
राजओं+ो बहुमुखी नीतियोंका श्रवलग्बन लेना पढताहै। 
इसका कारण यह दै कि उनको विलक्षण प्रकृतिके मानवॉसे 
काम पढछता रहता है अ्रतएव बडे विवेक और चतुरताके 
साथ कार्य करते रहनेपर वे सफल शासक हो पाते हैं । 
महाकवि शासकके लिए यद्द बात शवताते हैं, कि उसे 
सहसा श्रपने हृदयका भी विश्वास नही करलेना चाहिये । 
देखिए वे क्या कहते हैं--- 

दृदयं चन विश्वास्थं राजमिः कि परो नरः। 

किन्तु विश्वस्तवद्र॒श्यों नटायन्तेहि भूमुजः १-१४ 

अथत--राजाश्रोंकी ( सहसा ) अपने हृटयपर भी 
विश्वास नही करना चाहए, शअन्य पुरुषको तो बात ही 
दूसरी है, किन्तु विश्वस्तके समान अपनेंबो दिखाना 
चाहिये । राजाओंंका आचरण नटके समान हठा है । 

राजाके लिए यह भी उचित हैं कि वह »पनी बातवों 
गोप्य रखे तथा जब तक हृए कार्य की सद्धि नहीं होती है, 
तथ तक शत्रुकी भी आ्राराधना करे । 
“आर समीहितनिप्पक्षेररध्याः खलु बैरिण १०-२२ 

इसी नीतिका श्रवलंबन ज्रीवंधर स्वामीके मामा 
महाराज गोविन्दराज्ने क्या था, यद्यपि वे पापी वाष्टरांगार 
का विनाश हृदयसे चाहते थे, फिर भी अनुवूल समयको 
प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने काष्टागारके साथ जाहिरा दौर 


अपना स्नेहभाव प्रद्शनमें कसी अकार कमी न की। 


१ अथिना जीवनोपायमपाय चामिगावनाम | 
श 
कुव॑न्त: खलु राजान: सेव्या इव्यचद्ा यथा ॥ १०-४ ॥ 


किरण १-२ ] 


जिसके प्राणोंके वे प्यासे थे, उसके ही पास उन्होंने भेट 
सेजकर बाह्य रूपसे सन्‍्मानका भाव प्रदशित किया था" 
मुदारादसमें राजनीतिकी विचित्रताका इन शब्दोंमे दर्णन 
किया गया है--- 

मुदलक्योद्टेदा मुहरधिगमाभावगहना 

मुह: संपूर्णा ब्री मुहर तिक़रशा कायबशतः। 

मुद्दनेश्यद्वी जा मुहरपि बहुप्रापितफले-- 

ठहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविढ+ ॥४-३॥ 

अर्थात्‌-कभी नो उसका स्वरूप स्पष्ट प्रतीत होता है, क भी 

यह गहन हो जाती है और उसका ज्ञान नहीं हो गता, प्रयो- 
जनवश कभी बह संपूर्ण श्रगयुक्त होती हे श्रोर कमी अत्यंत 
सूच्रम दो जाती है, कभो तो उसका बीज ही बिनष्ट प्रतीत 
होता है और कर्मी वह बहुत फलवाली हा जाती है । 
अरे ! नीतिजकी नीत देवके सह विचित्र आकार वाली 
द्ोत॑ है । 

क्रोधके कारण नरेशोंक्रा विवेक-चक्तु श्रंधा बन जाता 
है, इस कारण वे अपने विद्वेपीका यथाशक्ति नाश करते 
हुए, उनसे सम्बन्ध रखने वाले व्याक्तयोंका भी संदार 
करनेसे नही चूका करते । महाकषि वादीभर्सिहने जीवंधर 
कुमारको इस दुबंलतासे दूर बताया है। काष्ठांगार जैसे 
पापीका संहार करनेके श्रनंतर महाराज जीवंधरने काष्टांगार 
के कुटुम्बीजनोके प्रति तनिक भी निष्ठुरता वा नृशंसताका 
बतांव नही किया, प्रत्युत श्रपनी उद्दारताका परिचय देते 
हुए उनने काष्टांगारकी पत्नी श्रादिकोंकों सान्थ्वनारूप वाक्य 
कहे । इस प्रसंगर्में आचार्य एक सुंदर नीति कहते हैं 
न हाम्थानपि रुट्‌ सताम'--सजनोंका क्रोध श्रयोग्य 
ठिकानेपर नहीं होता (१०-५५)। सचमुच ऐसी ही 
विवेकयुक्त नीतिके कारण शासक अ्रपनी प्रजाके हृदयका 
सच्चा श्रधिपति बन जाया करता है। 

इस प्रसंगका जीवँघधर चम्पूर्मे महाकबि हरिचन्द्रने भी 
बड़ा हृदयग्राही चर्णन किया है जिसका आशय यह है-- 

“डस समय पीड़ाके कारण भागे हुए शत्रु समृहको 
करुणाके स्थान कुरुवंशके वीर जीवंचरकुमारने अभय 
घोषणा कराई श्रीर उनके दीन बंधुजनोंको बुलाकर उस 


प्रतिवाम्तमेतश्षे प्रादेषीत्‌ स्यामिमाठुल; ॥ 


कत्रचूड़ामणि अर उसकी सूक्तियाँ 


१४६ 





समयके लिए उचित संभाषण आदिके हारा उनको सान्स्वना 
प्रदानकी-- इसके अनंत्तर शोकके दु'खरसे दीन अंतःपुरधा- 
सिनियोकी समीपसें छुला कर उस समय कुररी प्षीके 
सम,न आकन्दन करती हुई काष्ठांगारवी महारानी रुथा 
उनके पुत्रोंको देखकर करूणाकी तरंगदुक्त सानध्वना-कलारमे 
प्रवीण कुरुषीर जीवंधर कुमारने असृत्तके समान मधुर और 
अनेक प्रकारकी बातोंसि झ्राश्वासम दिया।”* 

अनीतिपू्ण आचरण करनेका परिणाम छुरा होता 
है, इस बातका निश्चय इससे होता है कि राजाबो धोखादेने 
घाला काष्टांगार जीवंधर महाराजके हारा मारा गया । इस 
पर श्राचार्य कहते हैं 'स्वयं नाशी हि नाशक९ (१०-४० )-- 
अन्यका विनाश करनेंचालेका स्वयं नाश होता है। शेषस- 
पियरने भी इसी भावको इस प्रकार प्रकट किया है।'! 
+*०|0 वावएल 6 शा६2व]6€८।* ))0१8|, ५४॥)) 
8 0ए॥॥ [१७७॥ 0! 

चादीभसिंह सूरिका कथन है कि इस ए०्वीका शासन 
तथा उपभोग दुर्बल्ल व्यक्तियों द्वारा नही हो सकता। यह 
चसुन्धरा चीरोंके द्वारा भोगने योग्य है “वीरेश हि मही 
भोज्या” (१०-३०) । 

अध्याचारी काष्टांगारने प्रजाके उत्पीडनर्में फसर नहीं 
की थी। उसने जबरदस्त करके द्वारा प्रजाका खून धूस 
लिया था, इस कारण महाराज जीवंघरने राज्यका शासन- 
सूत्र हाथमे लेते ही एक दस १२ चषके लिए प्रथ्वीको कर- 
रहित कर दिया था इसका कारण कांववर यह बताने हैं--- 
सैसोंके द्वारा गंदा किया गया पानी ऊल्दी निर्मल नहीं 
होता ।६” 





श्तदानी संच्राससलायमान शाप्रव्बलग्यलोबय, कुरुवीर: 
करुगाकर: कज्षणादगयघेषगा विधाय, तदूबन्दुता दीना- 
माहय तत्कालोचितसभाषणादिमि: परिस्स्त्ययासास | 
ततः कुरुवीर: शाकसंत्रासदीनमंत:परिकाजन समीप- 
मसानीय तत्र कुररीमितक्रन्दन्ती काछ्ठागारमडिपों तत्यत्ा- 
श्वावलाक्य कृपातरेगित: प्रिसान्वनकलापबीण: पीयूष- 
मघुरासिविचित्र' सिगिरा. परंफ्रासि: समाश्वासमानिन्ये | 
(जीवंधर चम्पू १० रम्ब पेज १३२ १३३) 


रञकरा सकरोत्‌ धात्री वर्षाणि द्वादशायययम | 


म्दिपे: क्ुमितं तायं न हि सद्यः प्रमीदरति || ११०-५४७ 


!४० 


अनेकान्त 


[ चर्ष ५ 





ग्रंथकार तप और राज्यमे समानता बताते हुए /ल्लखते हैं- 

तपसा हि. सम राज्यं योगक्षेमप्रपचतः | 

प्रमाद सत्यथःपातादन्यथा च महा दयात्‌ ॥ ११-८॥ 

अर्थात्‌--योग और क्षमका विस्तार करनेके कारण 
तपके समान राज्य भी है, क्योंकि प्रमादके होनेपर महान 
उदयपूर्ण अवस्थासे अ्रध:पात हो जाता है । 

अहिसा धरंके पालक जैन ऋहृत्रिय लोग ऊब संग्राम 
स्थलम अपरिमित आ्रशियोंका वध तक करते हैं, तब भला 
वे कही व्रती हो सकते हैं इस शंकाका आचाय महाराज 
इस वाक्यसे समाधान हो जाता है-- 

मुधथा वधादिभीत्या हि ज्ञत्रिया ब्रतिनों मताः 

अथ।त-अनावश्यक (सा आदिसे भय रखनेऊे कारण 
कत्रिय बती माने गये हैं (१०-३८) | 

घार्मिक नरेश सफलता प्राप्त करनेके अ्रनंतर सफलता 
के मूलकारण वीतराग परमात्माके चरणोकी आराधनाको 
नहीं भूलते दें, इसी बातको बतानेके लिए ग्रंथकारने 
जीवंधरस्वामीके द्वारा युद्धम विजय होनेके पश्चात्‌ राजपूरी 
राजधानीम जाकर जिन भगवानके अभिषेक करनेका वर्णन 
किया है । क्योकि भगवानकी दिव्य समीपता होने पर 
सिद्धिएँ बिना वाधाके हो जाती हैं--- 
“सगवहिज्यसानिध्य निप्प्रत्यृहा हि सिद्धयः"(१०-४२) 

स्वाधीनता-- 
स्वाधीनताके प्रति महाकबिकी उक्कि बहुत महत्वास्पद है। 
वे स्थाधीनताको जिन्दगी और पारतंध्यको स्त्यु बताते: -- 
जीवितात पराबीनात जीवानां मरणुं चरम । 

मगेन्द्रम्य मगेन्द्रत्व॑वितीर्ण केस कानन ॥ १-४० 

इस प्रसंगर्मे महाक॒वि हरिचंद्रने लिखा है--- 

“लोके पराधीनं जीवितं परम स्कृष्ट पद वीम वाप्- 
मपिसरसमोचाफलनीचतरमघुरक्षी राद्युपचा र१रिपालित 
पंजरबद्धशुकशावकजीवनमिव विनिन्दितम, निजबल- 
विभवसमा जिनमृगेन्द्रपरसम्भावितस्थ कु भीन्द्रकुस्म 
स्थलपाटनपटुतरत्ररनरचरस्य मगेन्द्रम्यव स्वतंत्रजीवन 
मविनिन्दितममिनंदितमनवद्यमनिदतदम, इति ।! 

(जीवंधरचम्पू प्रप्ठ १४) 
अ्र्थात्‌ू---परमोस्कृष्ट पदको प्राप्त भी पराधीन जीवन इस 


प्रकार निन्दनीय दै जैसे सरस केला और अत्यन्त मधुर क्षीर 
आदिके उपचारसे पालन क्ए गए उस तोतेके बच्चेकी 
जिन्दगी जो पिऊरेमे बन्द है। ,कन्तु--अपने बलके ये भवसे 
प्राप्त झगोके इन्द्रपदम प्रतिष्टित गजेन्द्रोके गंडस्थलके 
विदारण करनेमें प्रवीण तीचण नख वाले सिहके जीवनके 
समान स्वतन्त्रतापूर्ण जीवन निन्दाविहीन श्रभिनन्दनके 
योग्य, निर्दोष और अत्यन्त हृदयहारी है । 

एक बात शअवश्य ध्य'न देने की दै कि उपरोक्त स्वा- 
घीनताका युणगान यदि पापी काष्टांगारके रूखसे न हुआ 
होता, तो वह अधिक शोभनीय मालूम पडता। यह वर्णन 
काष्टांगारके झुखसे सुनकर ऐसा ही बेतुकासा मालूम पडता 
है जैसा कि पापकर्मम प्रवृत्ति कने वाली बेश्याके मुखसे 
ब्रह्मचर्यका युणवरणन । 

गुरुऔर शिष्यः--- 

आचार्य महाराज्ने गुरुऔर शिप्यका पद विशेष 
महत्त्वपूर्ण बताया दै। यगुरुको श्राप रत्नत्रयसे विशुद्ध, 
सत्पात्रका श्रनुरागी, परोपकारी, धर्मों चग्णमें 
रत और संसारके समुद्गसे तारने बाला बताते हैं। 
शिष्यके लिए भी यह आवश्यक है कि वह गुरूभक्त, 
संसारसे विरक्त, नम्र, धामिक, शान्तहृदय, प्रमादहीन, शिष्ट 


तथा बुद्धिमान हो । [२-३ ०, ३१] 
शिक्षा।--- 

विद्याराधनके. विषयमे आचाय महाराज उच्च्च 

शिक्षणका समर्थन करते हैं क्योकि “अ्रपुष्कलाहि 


विद्या स्थात अ्रवज्नैकफला क्चित--अपूर्ण ज्ञानका एकमात्र 
फल तिरस्कार ही है। [३-४४] 
इसी कारण अंग्रेजीम भी यह कहावत प्रचलित है--- 
«0 ]]॥0)6 |7॥]0७ ]€०१९०८ 8 ७ (4॥78 ८९ ७घ७ 
0]]]॥ 2 
निर्दोष विद्याका सर्वन्न आदर होता है-- 


“अनवग्या हि विद्या स्यात लोकट्ठयफ्लावहा'! 
अर्थात--निर्दोष ज्ञान इस लोक ओर परलोक्में 
फलदायी दे | [ ३-४५ ] 
यदि भेदविज्ञान न हुआ, तो शाखत्रके विषयमे किया 
गया परिश्रम अ्रकायकारी है-- 
द्योपादेयविज्ञानं नो चेत्‌ व्यथः जा, | 
२-४४ 
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ग्रंथकार पवित्र ज्ञानको स्त्रयं देनेके योग्य बताते हुए 

कद्द ते हैँं--' स्वयंदेया सती विद्या प्रार्थनाबा तु कि पुनः” 
[ छ-छडहे ) 

अ्रधात--समीचीन ज्ञानको स्वयं देना चाहिण, यदि 
उसे कोई त्रार्थनापूर्वक माँगे, लो क्या कहना, उसे 
तो अवश्य दान करना ही चाहिए । 

नीनिकारोने बताया है कि मनुप्यमें जैसा जेसा ज्ञान 
बढ़ता जाथ बैंसा वैसा उसे भ्रधिक विनीत और निर- 
स्िमान बनते जाना चाहिए | तव्वेकिन इस नियमक्रे श्रपवाद 
स्त्ररूप श्राचार्य महाराज एक खास बात बताते हैं कि--- 
मुख्बेज्बतिविदग्थाना युक्त हि बलकीते नम ।८-४७ 
+-अध्यन्त निपुण व्यक्तियोका मृह पुरुष प्रति अश्रपने 
अबलका वर्णन करना उचित है | इसका कारण यह है कि-- 
मुग्वाः श्रवविनिश्चया न हि युक्तिवितकिण:। ८-#८ 

'मूढ पुरुष तो जो सुन लेते हैं उसे ही निश्चय करते 
हैं, वे लोग कुछ तरकं-वितर्क नही करते हैं ।॥' 


दुजेन और सज्वन 


दुर्जनोका वर्णन करते हुए कवीश्वरने यह लिखा है-- 
सनत्यन्यद वचायन्नकसे एयन्यड्ि पापिनाम ॥ १-४३ 
अर्थात--मन, वचन और काम में भिन्न प्रवृत्तिका 
होना पापियोंका स्वरूप है। 
अन्याभ्युदयखिन्नत्वं तद्धि दोजन्यलक्षणम || ३-४८ 
अन्यका अ+युदय देग्वकर दु खी होना टुजनताकालक्तण है। 
नीचत्वं नाम कि नु स्यादअस्ति चदगुणरागिता ॥ 
[४-४ | 
यदि गुणोम अनुराग है, तो फिर नीचता हीक्या रही ? 
प्रकृत्या स्थादकृत्य धीदु र्धशक्षायां तु कि पुनः ॥ 
[ ३-४० ] 
स्व॒भावत: बुछ्धि श्रकायंबी ओर जाती है, यदि उल्टी 
शिक्ञा भी मिल जावे, तो क्या कहना है ? 
इस कारण यह जरूरी है कि प्रयस्नपूर्वक बुद्धिको ठीक 
रास्तेपर लगाने रहना चाहिये । 
ग्रंथकार कहते हैं कि जो नम्नता सःपुरुषाके लिए शॉतिका 
कारण होती है, वही दृष्टों कै लिए गर्वका कारण हो ऊाती है-- 
सतां हि प्रहता शान्त्यें खलानां दपकारणं ॥५-१२॥ 
सचमुच ही यदि सामरथ्य है, तो बिना दंडनीतिके 


क्त्रचूड़ामणि ओर उसको सूक्तियाँ 


श५१ 


दुछ्लोकी बुद्धि ठिकाने नहीं लगाहे जा सकती | 
दुजेनोंको न तो स्वयं नम्नगता पसंद है और न दुर्जनों 
की नम्नता हितकारी है-- 
असतां हि बिनम्रत्वं घनुपामिव भीपणशम ।॥॥१०-१४॥ 
घनुर्षाफी नम्नत्ताके समान दुष्टेकी नम्न्ता भयंकर होती 
है। उचित तो यह है कि दुर्जन्नोड़े साथ सम्षन्ध ही न 
रख क्योंकि उनके प्रति किया गया सद्व्यवहार भी कीचढ़ 
में गिरे हुए जलके समान होता दै--- 
दुजनाग्रे हि सोजन्यं कद में पतितं पयः ॥१०-१४॥ 
प्राय' देखा जाता हैं कि घुरी बातोंका कितना जल्दी 
ओए सरलतासे प्रचार हो जाता है उत्तनी शीघत्ासे अच्छो 
बातोंका प्रचार नहीं हो पाता | इस विषयर्म महाकलि 
चादीभसिंह एक महत्त्वपूर्णा बात बताते हैं--- 
खूलः कुयो ते बर्ल लोफम अन्यमन्यों न कंचन । 
न हि शक्यं पदार्थानां भावनं च विनाशवत्त ॥२-४६॥ 
झर्थात--दु जन पुरुष जगवको दुष्ट घना देता है, फितु 
सम्पुरूप लोककों सज्जन नहीं बना सकता। क्योकि जिस 
प्रकार पदार्थेका विनाश सम्भव हैं, उस प्रकार उनका 
कि बनाना कठिन 


ह+-5 


यनना सम्भव नहीं हैं| तात्पय॑ यह हैं 
जे 45 बरू पर 
हैं, दिगाड़ना बिल्कुल सरल है। 


सापुरुषोक्ी मनोवृत्ति परोपकारके लिये होती है, चाहे 
थ्रोता नब्य हो या श्रभव्य--- 
भव्यों वा स्यान्नवा श्र ता पराथ्य हि सतां मन६-१०। 
सम्पुरुषोकी बृत्तिका आचार्य वर्णन करते हुए बताते हैं--- 
संपदापदूद्रय स्वेपां समभावा हि सज्जनाः 
परपां तु शसन्नाश्न॒ विपज्ञात्र निसर्गतः ॥४-2८॥ 

अथोव--सस्पुरुष अपनी संपत्ति तथा आपकत्तिम सम- 
भाव रखते हैं. अर्थात हर एवं बिषाद नहीं करते। किम्तु 
स्वभावसे अन्यकी संपतन्तिसे ्यानेदित और विपक्तिसे 
ब्यथित होते हैं । 

आचार्य महाराज सजनोंके विषयर्म कहते हैं--- 
स्वापद न हि पश्यानत सन्‍्तः पाराश्य तत्पर: ४-३३ 

परोपकारसे तस्पर सस्पुरुष पश्रपनी आरपत्तिका ख्याल 
नहीं करते हैं । अर्थात्‌ दूसरे पुरुषोके कष्टोकें निवारण करने 
की घुनमे मम्त रहनेके कारण उनका अपने कष्टकी ओर 
ध्यान ही नही जाता है । 





(श्र 


वादीभसिंहसूरे एक महतस्वपूर्णा बातपर इन शब्दोंमें 
प्रकाश डालते हैं:--- 
देशकालखलाः कि तेश्वला धीरेव बाधिका । 
श्रवहितोत्र धर्म स्थादवधानं हि. मुक्तये ॥२श्शा 

सचसमुचर्मे देश, काल और दुजेनोस क्या होता है ? 
उनके द्वारा चंचल की गईं बुद्धि ही बाघाकारी दै । इस 
लिए धम्में सावधान होना चाहिये, क्यों+कें उपयोग ही 
झुक्केके लिए कारण होता है । 

यहां आचायने सूचम इछ्टसे पर्यालौचन करते हुए 
बाह्य निमित्वों गौण बनाते हुए श्राव्मपतनर्में कारण 
प्रपनी ही दूषित मनोदृत्तिको बताया है । 

महाकवि वादीभसिंदद कहते हैं कि वस्तुका यथार्थ 
शनन्‍तवन करनेके लिए ग्रह आवश्यक है कि च्यक्तिका 
तःकरण मत्सरभावरूप विकारोंपे मलिन न हो-- 
पंत्मराणां हिनोदेति वस्तुयाथात्म्य चिन्तनम ॥ १०-३४॥ 


सम्पश्तिः--- 
जिस प्रकार संसाककी अन्य वासनाएँटस प्राणीफे 
अंतः:करणको अन्धा बना दिया करती हैं, उसी 


प्रकार सम्पत्तिका मद भी बहुचा विवेक चल्ुओंको नष्ट कर 
दिया करता है। इसी कारण धनान्ध पुरुषोंका श्राचरण 
उक्चुधा-अ्न्धोंको मात करता है। इस विषयमे श्राचाये 
महाराज बड़े मार्मिक शब्द्रोंसि प्रकाश डालते हे--- 
न शृण्वन्ति न बुध्यन्ति न प्रयान्ति च सत्यथम । 
प्रयान्तोषि न कार्यान्तं घनानध इति चिन्त्यताम ॥२-४६ 
अथोौत---घनान्‍्ध पुरुष न सुनते हैं (यद्यपि उनके 
फान मौजूद हैं हों मतलबकी बातको तःकाल ग्रहण करते 
हैं) न समझते हैं (कारण सश्वे हितकी शिक्षाके विषयमे वे 
उपयोग ही नहीं लगाते हैं), न कल्याणप्रद मार्गमें प्रद्धत्ति 
करते हैं (कदाचित उपयोगी कथनको सुनल तथा समर भी 
ले तो), प्रदृति करते हुए भी कार्यके परिणाम तक नही जाते । 
साधारणतया लोगोफी धारणा है कि जैसे जैसे संपत्ति 
झ्रधिक होती जाती है वैसे वैसे श्रानन्द तथा शांतिकी वृद्धि 


भी होती जाती है। इस विषयर्मे अ्मनिवारण करते हुए 
आचार्य महाराज कहते हैं । 


घनाजनादपि क्षेमे क्षेमाद॒पि च तत्कये । 
उत्तरत्तरवृद्धा हि पीड़ा नुणामनंतशः ॥ २-६७ || 


श्रनेकान्त 


चसष £ 





अथं,तू--संप त्तिका अजन करनेमें कितनी पीढा होती 
है, उससे अनंतगुणी पीडा उस द्रव्यके रक्षण करनेमें 
होठी है, इसी प्रकार संपत्तिके क्षयमे श्रनंतगुणा दुःख होता 
है। इस भोति उत्तरोचर अनंतगुणी पीड़ा बढ़ती ऊाती है। 

तात्पयं यड है कि संपतच्तिके कमानेसे उसके विनाश तक 
सब अवस्थाश्रोंमे श्रधिक ही श्रधिक पिता सताती है, ऊिस 
से वास्तविक शान्तिका दशन भी दुलंभ हो जाता है। 

घनमे अनेक ब।धाएँ विद्यमान हैं किन्तु ऐसे वीतराग 
बिरले प्राणी हैं, जिनने धनकी लालसा त्यागदी है इसी 
लिए एक कविने कहा है--- 

कनक-कामिनी-विषय बस दीरसे सब संसार । 

त्यागी बैरागी महा साधु सुगन भंडार ॥ 

घनदी लालसा साधारणतया सभी प्राण्ययों के अंतः- 
करणमे रहा करटी है इस सम्बन्धमे ग्रंथकार कहते हैं 
घनाशा कस्य नो भवेत्‌ (३-२)--धनकी शआकांक्षा क्सिके 
नहीं होती ? चैठक विपुल् द्वब्य होने हुए भी मनुष्य शाति- 
पूर्वक उसका उपभोग नहीं करता । 

अस्तु पैतृक मस्तोक॑ वस्तु कि तेन वस्तुना । 

रोचते न हि श/ण्डाय परपिंटादिदीनता ॥३-श॥ 

अथात--पैतृक सपत्ति यदि महान भी हो, किन्तु बह 
किस कामकी ? उद्योगी पुरुष भ्रन्यके द्वव्यकी दीनताकों 


पसंद नहीं करते । 
निधनता--- 


दरिद्वरताके विषयम आचाय बडे मार्मिक शब्दोंमें 
वर्णन करते हैं के सचमुचमे प्रारेयोके लिए 
दरिद्रता मौतके समान है, यद्यपि इसमें यह विशेषता है 
कि यह प्रार्णोके रहते हुए झूत्यु है--- 
श्रद्यक्त' मरणां प्रा गे; प्राणिनां हि दरिद्रता ॥३-६॥ 
जहाँ संपत्तिशाली पुरुष धनर्निष्कुलीना कुलीना 
भवंति--- कुलहीन होते हुए भी कुलीन माने जाते हैं, 
मंदक्षानी होते हुए भी विद्वान्‌ माने >त्ते हैं। अ्रदर्शनीय 
ओर गुणहीन होते हुए भी सुंदर तथा गरुणसम्पन्न माने 
जाते हैं वहाँ गरीबीमें विद्यमान गु्णोंको भी नहीं पूछा 
जाता । इस कारण आचाय लिखते हैं--- 
रिक्तम्य हि न जागति कीतिनीयोखिलो गुणः । 
हन्त कि तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते ॥३-७॥ 
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क्त्रचड़ामणि ओर उसकी सुक्तियाँ 


श्श्रे 





अथात्‌ू--निर्धनके प्रशंसनीय संपूर्ण गुण जागृत नहीं होते, 
ओऔर तो क्या विद्यमान ज्ञान भी शोभाको नहीं प्राप्त होता । 
प्रसिद्द अंग्रेज कवि ही: ग्रे. ने अपनी अमर रचना 
'एलेजी' (॥2)029) में नि्धनताकी तीत्र ठंडसे तुलनाकी 
है ओर लिखा है कि इसके द्वारा आमाका सुन्दर निमर 
बर्फफे समान जम जाता है ।# 


नारी-नि रक्षण:--- 
गुणवत्ती नारियोंके विषयमे आचार्य के 
महत्त्वपूणं उदगार क्या हैं इसका पता इससे 


चल सकता है कि उनमें जीबंधरकुमारकी माता विजयाका 
वर्णान करते हुए लिखा है कि बह महाराज स'यंधरके 
राज्यासनके श्राघे भागसम श्राकर बैठी थी । इसी प्रकार 
सूरिकल्प आशाधरने भी गुणसम्पन्न महिलाओ्ोकी गौरव 
पूण श्रवस्था बताई हैं:-- 

धमंश्रीशम-कीरत्यंक केतनं हि. पतिब्रताः 

( सागारधम मत ) 

घमं, संपत्ति, सुख तथा कीर्तिकी एक्मान्न ध्वजा 
वतित्रता स्त्रियां हैं । इसी प्रकार 'अन्य जैन ग्रंथका-नि 
महिला-महिमाका वर्णन किया है, किन्तु नारी जाति-सुलभ 
दोनोका वर्णन करनेमे ग्रंथकारने किसी प्रकार कमी नहीं 


की है। 
ख्त्रियोमें इंष्यौकी प्रचुरताको देखकर श्राचार्य लिखते हैं- 


६ ईप्यां ख््री-समुद्भधवा ? 

ईंच्याकी उत्पत्ति खीसे हुईं । 

ख्त्रियोंकी माया कषायके विषयमें कहते हैं कि--- 

मायामयी हि नारीणां मनोवृत्तिनिससे तः ।७-०६॥ 

'सत्रभावसे स्थ्रियोकी मनोद्रक्ति सायापण होती है । 

प्रतारणण विधों जीग्गां बह द्वारा हि दुमतिः ।७-०४५। 
बंचना कानेमें स्त्रियोंक्री दुब्र॒ द्वि श्रनेक द्वार वाली होती ड्ै। 

नेसगिक हि नारीणां चेतः संमोहिचेष्टितम ।८४। 
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रमणियोंकी स्वाभाविक चेश्टाएँ हृदयको सम्मोहित करने 
चाली होती हैं। इस कारण प्रंथकार उच्च तथा निर्मल 
चरित्र वाले पुरुषोंडे लिए खत्री-सम्बन्धसे बचनेका उपदेश 
देते हुए कहते हैं--- 

अंगारसटहशी नारी नवनीत-समा नराः। 

तत्तत्सानिध्यमात्रेण द्व॒वेत्युसां हि मानसम ।७-४१॥१ 

संलापबासहासादि तद्ज्५ पापभीरुण ।। 

बालया बृद्धया मात्रा दुहित्रा वा ब्तस्थया ॥5-9२॥ 

अथ|त--नारी अंगारके तल्य है और पुरुष मकखनके 
समान है इस कारण नारीकी समीपतासे पुरुषका अ्रंतःकरण 
द्रवीमृत होता है । 

अत्त: पापसे डरने वाले व्यक्ति को बालिका, कृद्धा, 
माता, पुत्री तथा ब्रतस्थाके साथ (एकान्तमे) वचनालाप, 
हंसी आदि छोडना चाहिये । 

ख्तरियोंकी रूचिका वर्णन इस प्रकार करते है-- 

अप्रामे हि रुचि: रण न तु प्राप्त कदाचन ।७-३४। 

उपलब्ध वस्तुमे ख्थियोंकी रुचि कभी नहीं होती, 
किन्तु श्रप्राप्त वस्‍्तुमे उनका अनुराग रहता है । 

पुरुषवर्ग उतनी जल्‍दी अन्यके मनोभावोबों चेष्टाश्रोंसे 
नहीं पहिचान पाता, जितने शीघ्र ख्री समझ लेती है । 

निमसग। दिद्वितज्ञानमद्शनासु हि जायते | ७-४४ । 

स्वभावसे श्रभिप्रा्योको व्यक्त करने वाली शरीरादि 
सम्बन्धी चेष्टाओंका परिज्ञान खियामें पाया जाता है । 


स्त्रियोंफ्े सम्बन्धमें शेक्सपियरने भी लिखा है--- 
पफतव 9 क]ए का 06 8 ए 0 0) (0॥]6॥) 


“चंचलता तेरा नाम ही तो स्त्री है !” 

ख्ियोर्मे ममताका भाव अधिक मात्रामे पाया जाता है। 
अपनी संततिके लिए वे अपने प्राशंक्री भी चिन्ता नहीं 
करती । सुनिराज श्रीमान तगरू ने बताया है कि हरिणी 
अभ्रपने शिशुत्री रक्ताके लिए सिंह तकका सुकाबला व रनेका 
अत्ति साहस कर लेती है। इस कारण थोड़े शबदमें 
महाकवि वादीभमसिंह वणान करते हैं कि--- 


> मृलाचार शास्त्र नथा म्नुस्मतम भी इस प्रतारके भाव 
व्यक्त किए गए हैं। 
अर्धासननिविष्ट यम अ्रभाषिष्ट च भूभु न: ॥१-२२ 
# देखो भक्तामरस्तोत्र श्लोक ४ 


१५७ 


सुत आणा हि. मातरः ॥ ८-५४ ॥ 

“माताके प्राण उनके पुत्र होते हैं ।" 

इसीसे अपनी संततिऊे प्रति माताओ्रोंक्रा स्नेह श्रम)्नतिम 
रहता है ओर अपने प्राण रूप संततिके संरक्षणके निमित्त 
वे ऊपरी ग्राणां तककी परवाह नहीं करती । 

जिस नारी जातिका बहुलताकी अपेक्षा कुछ ऊपर 
दिग्दंशन कराया गया है, वह एक तसच्त्वदर्शी महासमाकी 
दृष्टिका बण न है । वरह्मचयंकी उच्च श्रेणीपर समारूढ 
महासभा लोग ऐसे ही विचाचांके द्वारा अपनी आर्प्ाबो 
पतिन दुराचारके मार्गसे बचाते ह तथा हविव्य सिद्धियां 
प्राप्त करते हैं । क्रिन्तु रागी, भोगी तथा विनासी पुरुषोकी 
कथा और भावना निराली रहती है । 


विषयासक्तिका दुष्परिणास-- 

इस विषयास/क्रप मसग्न होकर लोग बडेसे बड़े अनर्थ 
करनेसे विभुख नहीं होते । महाराज सत्यंधरकी 
विषयासक्ति और उसका दुष्परिणाम राज्य ध्याग आददेको 
ध्यानसमे रखकर आचार्य श्री वादीमसिह लिखते हैं-- 

अधिखिरागः ऋरोय॑ राज्य प्राज्यमसूनि । 

त्वह्वचिता हि मुख्चन्ति किन मुख्न्ति रागिया;। १-७२। 

अथात्‌--ख्रीविषयक अनुराग बडा कठोर है, उसके 
कारण ठगाएं गए मनुष्य विशाल साम्राज्य तथा अपने 
प्राणं। तकको भी छोड देते हैं । ऐसी कौनसी चीज़ है ज्सि 
विलासी पुरुष नहीं छोड देते है । 

महाराज सत्यंधरके सिवाय ग्रथोन अनेक बिलासी 
राजाओं तथा अन्य पएुरुपाका ख्थियोके : ति आसक्तिके 
कारण दुर्दशाका खासा चित्रण किया गया है । तान खंडके 
अधिपति अ्र"यन्त तेजस्वी रावण की विश्वव्यापी अर्काति 
तथा महान दुर्गतिका कारण भी ख्ीके प्रति अ्रनुचित 
आसक्ति था। दूर जानेकी कोई ज़रूरत नहीं है जब हम 
अपने ही युगम कई ऐसे विलासी नरेशोको भी देखते है 
जिनको बनित्ता-विल्लासके कारण अपने राज्यकों भी छोडना 
पड़ा । इसी प्रकार पूर्वक सम्राट अष्टम एडवर्ड और आआजके 
ड्यू क आफ विंडसरने अपनी हििपति-परिस्यक्ता प्रेयसीके 
प्रति अस्यासक्तिवश ऊंबरदस्त साम्राज्य को छोड दिया, 
किन्तु अपने रागभावको नर्ीं छोडा। इससे यह भाव 
स्पष्ट होजाता है कि जब अपनी जीवननिधि भेगासक्ति वश 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





छुटा वी जाती है तब साम्राज्यका त्याग कोई बढी बात नहीं 
है । इसी कारण आचायने यह श्रमर सत्य बात बताई 
(कि न मुचन्ति रागिशाः' । ऐसी स्थितिमे तार्किक चूडा- 
मणि महाकवि श्री सोमदेवकी उज्वल शिक्षा हृदय पटल 
पर अंकित किए ज्यने योग्य है'- 

एतदेव ठय॑ तस्मात्काय स्वीपु हितपिमिः । 

आहारवस्प्रवुत्तिव) निवृत्तिरथवा परा।॥ 

( यशम्तिल्क चम्पू उत्तरा् प्रू० ६० ) 

अर्थात---अपनी भलाई चाहने वालोंको ये दो बात 
करना चाहिये। या तो आडारकी भांति (मर्यादा पूर्वक) 
खियोप प्रवृत्ति करनी चाहिये, अथवा निहारके समान उनसे 
निवृत्ति करनी चाहिये। 

खियोके विषयभे झो लोग सुख्य समभते हैं उसके 
सम्बन्धम आचार्य महाराज कहते हैं-- 

अविचारितरम्यं हि रामासंपकज सुख्यम ।१-७४ 

अर्थात--रमणीक संबधसे उत्पन्न होनेवाला सुम्व तब 
तक ही रमणीय है जब तक कि उसके सम्बन्धर्मं विचार 
नहीं किया जाता तात्विक दरृश्सि विचार करनेपर वह 
दुखरूप है और आन्माके स्वरूप लाभमें जबरदस्त 
अंतराय है । 

जिस प्रकार उपरोक्त विचार-सरशिसे पुरुष अपने 
उज्वल चन्च्रिकी रक्षा करता हुआ ब्रह्मचरयत्रत पालन करनेसे 
बिचलित नहीं होता, उसी प्रकार पुरुपोके विषयमे तथा 
विषय जन्‍्य सुखकोी निस्सारताका विचार करते 
हुए महिलएं भी दुराचारी तथा पापी पुरुषोंके आक्रमण से 
अपने शील रत्न की रक्षा किया करती हैं ।+ 

चेगाग्य 

युद्ध भूमिम शरीर त्याग करनेके कुछ क्षण पूर्व 
महाराज सत्यंधरके हृदयम जो विरागता उत्पन्न हुईं 
थी, उस समयके मनोभावोंका ग्रंथकारने बढ़े मार्मिक शब्दों 
मे विवेचन किया हैं। सत्यंधर सोचते हैं-. 





#.. यममिजन्मानयिष्णदूपप । यर्यात स्त्रिय: । 

तथापपेकान्ततस्तासा विद्यत नागर सभव: ॥ 

सतीत्वेन महत्वेन इसेन विनयेन चे। 

विवेकेन स्त्रिय काश्विद्‌ भमूषयन्ति घरान्‍लम || 
ज्ञानाण॑व प्रष्ठ १५१-१५० 


किरण ३-७ ] 


क्तत्रचूड़ामांण और उसकी सूकियां 


श्ध्र्ध्‌ 





विक्‍या मंग दोषोय॑ त्वयेंच विषयी कृतः। 
साप्रतं वा त्रिषप्रस्‍्ये मुचात्मन विपये स्पृहाम॥६६॥ 
है श्राव्मन्‌ ! विष्योसे सम्बन्ध रखनेका दुष्पन्णाम 
तूने ही अनुभव कर लिया है। अब तो विपके समान 
विषयोंमें लालसाका व्याग कर । महाराज यह भी 
बिचारते है--- 
है आत्मन्‌ ! यह सब सामझ्री तेरे द्वारा पू्वम भोगी 
जा चुकी हैं। इस कारण से ही उच्छिस्‌ (जूठे) राज्य का 
स्थाग करवे । इस प्राणी के भव तो अनंत होते है ।! 
व यह भी चितन करने है-- 
अवश्य यद्धि नश्यंति स्थित्वापि विपयाश्विरम । 
स्वयं राज्यास्तथा हि स्थात्‌ मुक्ति: ससतिग्न्यथा ॥६८॥ 
यदि बहुत समय तक ठहरनेके अनंतर भी विषय 
बिनाशको प्राप्त होते हैं, तब तो रनको स्वयं छोड़ देना 
चाहिये। इससे आमाकी दु-खोसे माक्त हो ऊायगी। 
श्रन्थथा कहीं विपयोने विनष्ट होकर स्वयं छोड़ दिया, तो 
संसार ही रहेगा । 
स्यागके रूमर्थनमे ग्रंथकार एक बड़ी अपूर्व तथा गंभीर 
बात लिखते हे--- 
चज्यते रज्यमानन रा|ज्यनान्येन वा जनः | 
भज्यते व्यन्यमानन तक्ष्यागोस्तु विवेक्नाम )। ६६ !। 
जिस राज्यके प्रति यह प्राणी आसक्ति धारण करता 
है उससे तो यह जीव छोड दिया जाता है, किन्तु जिन 
राज्यादिक पदार्थोंका यह त्याग करता हैं, वे विभूतियां इस 
की सेवा क्या करती है। इससे बविवेकी पुरुषोकों व्याग 
करना चाहिये । 
इस चिष्यका खुलासा छायाके 'उदाहरणसे भली प्रकार 
ही जाता है । जब मनुष्य अपनी छायाकों पकड़ने जाता है 
तो वह उससे दूर भागती है, किन्‍नु बह जब उस छायाको 
छोड कर जाता है, तब वही छाद्रा इसका पीछा करती है। 
इसी अक्षर खंसारी प्राणी जिन विभूतियोक्री दिन-रात 
कामना करते फिरते हैं, वे उनको नहीं प्राप्त होती है, किन्तु 
तीथंकर भगवान <ब राज्यावस्थाकी श्रनुपम तथा अ्रमृल्य 
विभूतिका त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, दो वही विभूति 
अत्यंत सभुज्तन होक उनके 'वरणोंकी श्राराधना करती हैं, 
यद्यपि ते उस समवप्रणकी बत्रिलोकातिशायिनी विभूतिसे 


भी चार झरंगुल ऊँचे रहते है। इससे ज्ञात होता है कि 
त्यागके द्वारा ही अपूर्व पद्ाथोकी प्राप्ति होता है । 
इसी भाषवों हृदयमें रखकर एक कबि हिस्वता है--- 
भागती फ्रितो थी दुनिया जब तलब करते थे हम । 
अब जो नफरत हमन वी, वो वेव्गर आऊरेको है ।। 
आस्म-निरी क्षण--- 
अंथवारने. श्राम्मोद्वारके:: लिए आस्म-निरीक्षण 
५ [70प]60५॥0॥ ) को अ्राथश्यक बताया है। 
अन्यदीयमिवान्मीयमपि दोप॑ प्रपश्यता । 
के समः स्लु - क्तोये युक्त: कायन चेदषि॥ १-८५ ॥ 
दुसरेके दोपोंके रूमान अपने दोषावों देखने वाले 
पुरुषके समान कौन है " वह तो शरीर खत्ति होने हुए भी 
(एक प्कारस्त) मुक्त है । 
विपत्ति और उसका प्रतिकार-- 
यह प्रद्धत्ति आम- तार पर देग्बो जाती हैं कि 
विपत्तिके श्रानेपर बडे २ व्यक्ति घवडा जाया करते है, इस 
सम्बन्ध तत्वज्ञानी वादीभसिह सूरि कहते ह--- 
बविपदः परिहाराय शोकः कि कल्पते नृणाम। 
पात्रके नह पातः स्थाव , आतप-क्लेश-शान्तय ॥॥ १-३० 
विपधिके निवारण लिए मनुष्योकोा क्‍या शाक 
उचित हैं ? सृथ्क संत्ाप->नित पीड़ाकी शातिके लिए तो 
कोई अग्रिम नहीं गिरता ? 
ततो व्यापत्मर्तकारं धर्ममब विनिश्चितु । 
प्रदीपदीपित देश न ह्यम्ति तमसों गति। ॥ १-३१ ॥ 
इस कारण सुसीवतका इलाज धमंका निश्चय करो। 
दीपक्के द्वारा ग्रकाशत ज्ञेत्रम अंधकारका गमन नहीं होता। 
बविपदसतु ल्‍ततीकारों नि्भयत्व न शोफ्ता ॥३-२७॥ 
संकट दूर करनेका उपाय निर्भोकता हैं, शोक नहीं ।' 
मुद पुरुष उपरोक्त सत्यकों भूल ऊाते है इससे उनका कष्ट 
दूर नहीं होता । 
विपदोरषि हि तद्भीतिमू ढानां हनत बाधिका । 
(विपचि तथा उम्बका भय भी मृद प्रुरुपाकों पीडा देता 
है ।! इसीसे अंग्रेजी भाषाके एक कविने यह लिखा है-- 
(०एजतावंह ताल गाक्षा।ए ६ 6 ८(076 


॥6॥॥ (0€०७६)७ फ््चमविध्)। ६5७६6 ० 06४७।)) 
पड 07086 ॥ 
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अध्थात--भीरु पुरुष अपनी मझत्थु आनेऊे पूर्व अनेकबार 
मरण करते हैं, किन्तु चीर पुरुष रूथुका स्वाद केवल एक 
यार उखते हैं । 

इसी बातको हृदयमें रखकर मजबूत अंत: करण वाले 
अयंकरसे भी भयंकर पीढ़ा आने पर श्रपने पुरुषाथंसे 
विश्वुख नहीं होते--- 

सत्यामप्यभिपंगातों जागर्त्यत्र हि पौरुपम | १-रे८ 
संक्टमें निभंयत्ता घारणकर पुरुषार्थ करनेका जो 
परिणाम -ोता है उसकी ओर आचाये इन शब्दोंमें प्रकाश 
डालते हैं--- 
सत्यायुपि हि जायेत प्राणिनां प्राशरक्षणम | ३-१० 
अध॑त--श्रायु करके बाकी रहनेपर प्राणियोऊे प्राणों 
की रक्षा घोजाती है । 

यदि संक्टमें तत्वज्ञान-निधि विद्यमान हैं, तो वह 
मुसीबत बढ़ी विभूतिके रूपमें परिणत हो जाती है इस 
बातको बतलाते हुए आ्राचा्य महाराज लिखते हं--- 

दुश्खार्थोपि सुखार्थो हि तत्वज्ञानघने सति | ३-२१ 
अथत्‌--तत्वज्ञान-यनके पास रहनेपर दुःखकोी सामग्री 
सुखका कारण हो जाती है। 

शेक्सपियरने भी 88 ५०७ ।॥)76 ), नामक नाटक 
में लिखा है कि 5 एझ९ता, ७]6 6 घ868 ० ७४०- 
ए७॥।'६४।। ४ ॥ 

'कष्टका परिणाम मधुर होता है (यदि विवेक जाग्रृत 
रहे)।' यदि मनुष्य पवित्र कार्योकी करता हुआ पुण्य संपादन 
करले, तो उसके पास आपति कभी भी नहीं श्रार्ती । इस 
कारण श्राचाय कहते हें--- 

भाग्ये जागृति का वब्यथा (१-१८) 

भाग्य यदि जागृत है तो फिर क्या कष्ट हो सकता है ? 

श्मशानमे जिस प्रकार क्षणिक चेराग्य उस्पन्न हो जाता 
है, उस प्रकार दुःखकी चिता भी क्षणभर रहती है। दुःख 
के दूर होते ही, या उसके मंद होनेपर लोग उसे भूल जाते 
हैं और अ्रपने कल्याणकारी उपायसे विमुख हो जाते हैं । 
इस सम्बन्धमें श्राचार्य कहते हं--- 

“दुःख चिंता हि तत्कणे! | १-३२ 

इस प्राणीके भाग्यचक्रकी गति बढ़ी निराली है, चण- 

भरमें राजासे रंक अथवा रंकसे राजा बन जाता है। इस 


वि,चत्रताका सुंदरभाव कविवर भूधरदासकी इन पंक्तियोँमें 
निहित हैं:-- 
काहू घर पुत्र जायो, काहूके वियोग श्रायो, 
काहू राणरंग, काहू रोशारोई करी है। 
ऐसी जगरीतिको न देख भय-भोत होत, 
हाहा नर मूठ तेरी बुद्धि कौन हरी है 
मानुष जनस पाय सोवत विहाय जाय, 
खोवत करोरनकी एक एक घरी हैं। 
इस भावकों महाकवि वादीभसिह इन शब्दोंमें 
समझाने हैः--- 
न हि वेद्यो विपत्तणाः | ३-१३ 
इसका तात्पय॑ यह है कि किस समय विपत्ति आजाय, 
यह नहीं कहा जा सकता | सचमुचमें यह बंगेन जानता था 
कि रूसके सम्राट जारके दिन जो अ्रत्यन्त चैनसे बीत रहे 
थे, उनका अचानक अन्त आ्राजायगा, तथा उसे नारकीय 
यातनाओंफ़े साथ अपने जीवन की अन्तिम घड़ियां गिननी 
पड़ेगी । 
अविचेकी च्यक्तियोंकी आदत रहती दै कि वे सत्पुरुषों 
की बातों पर पू्वंसे विश्वास नहीं करते हैं, किन्तु ढोकरें 
खानेके बद उनको अक्ल आया करती है । श्राचार्य 
महाराज कहते हैं :-- 
विपाके हि सत्ता वाक्य विश्वसन्त्यविवेकिनः ॥१-३५॥ 
नहाकाल कूता बांछा संपुप्प्णाति समीहितम | 
कि पुष्पावचयः शक्‍्या फल काल समागते ॥१-३६॥ 
'अविवेकी लोग सत्रुपुर्षाके वाक्योपर उनके फलित 
होने पर विश्वास करते हैं ।' 
असमयमें की गई अभिलाधा मनोकामनाको पूर्ण नहीं 
करती दै। भला फलके समय आजाने पर क्या पुष्पोंका 
संग्रह संभव हो सकता है ?' 
आस्मोद्धार--- 
महाकवि. इस बातका कारण बताते हैं 
कि अनेक उपाय करनेपर भी बहुतसे ब्यक्तियोंका ध्यान 
कल्याणके मागंकी ओर अ्राकर्षित नहीं होता । देखिये वे 
क्या कहते हैं :-- 


किरण ३-४ |] 


क्षतच्चूड़ामणि ओर उसकी सक्तियां 
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शिक्षाबचः स्हम्नेर्दा ज्ञीण पुए्ये न धमंधीः । 
पात्र तु म्फायते तस्‍्मात, आत्मैंच गुस्रात्मरः ॥२-५५ 
धुरय ण होने पर शिक्षावी एज्ञारों बोर द्वारा भी 
धर्म बुद्धि न्ीं उयन्‍्न होती । वे हो शिक्षाप्रद ब.तें यदि 
पात्रमें पहुँचती हैं, तो वे दू डविको प्राप्त होठी है । इस कारण 
झा'माका गुरु आत्मा ढी दै । 
बफत बास्तवमे यह है कि यदे मनुष्य पात्र है-पुरयवान्‌ 
है---तो वःल्याणप्रद बातें उसपर असर करती ह प्रौर यदि 
च्यक्ति पुण्यदीन अपात्र है, दो वे ही अमुल्य उपदेश कार्य- 
कारये नटी दोते । इस काश श्राम्म.फे उद्धार वरनेमें बद्य 
पदार्थोके रू थने आस्नशःक्त या साम्ध्यका विशेष स्थान 
हैं। यदि अतरंग पात्रता हैं, तो निमित्त कार्यवायें है, 
अन्यथा वह निप्फल सरीग्वा है। 
आसत्मीपतास अनुराग 
मनुप्यवी आसमीयता(अ्रपनापन) से अधिक प्रेम रहता 
है । संसारकी सारी समद्धे भी यदि पासने दो ठो भी 
अपने विनाशकी चिन्ता बीलबी तरह हृदयमे चुभा करती है- 
पुत्रमिव्रकतब्रारो, सत्यामप्रि च संपदि। 
आत्मोयाउयाय-शंका हि शंकु प्राणभ्वतां दृदि ॥१-२४॥ 
धुच्र मित्र, वतत्री श्रादि तथा संपत्तिके होने पर भी 
अपने विनाशकी श्राशंवा दीवबधारियोंफ्रे हृदयर्म शब्यके 
समान पीड़ा देती है ।' 
यह 'छासमीयता यदि किसी श्रकायंके सम्बन्धमें भी दो 
ऊाती है तो उसकी सफल्लता तकसे यह प्राणी श्रानन्दका 
अनुभव करने लगता हैं ।इसो बातो लेकर आ्राचाय मद्दाराज 
कहते हैं :--- 
आत्मकृतमकृत्य॑ थ सफल॑ प्रीतये नृणाम्‌ ॥२-४॥ 
अपने द्वारा किया गया अयोग्य वार्य यदे सफल हो 
छाता है, तो लोगों को वद्द प्रीतिका कारण होता है । 
एक दूसरा कवि भी इस बाराका रूमधैन करता है :- 
फामयाबी हो गई, तो बेबकूफी पर भी नाज़ | 
नाकामयाबी जो हुई, तो अ्रक्ल भी शमिन्दा है ।॥ 
व्यवहार नीति 
इस जगतमें सजन और दुर्जनोंका समुदाय 
पाया जाता हैं । दुष्ट पुस्ष अपनी अथोग्य चेष्ठाओं 
से साधुचरित्र व्य'्तेयोंगगे पीड़ा पहुंचाया करते हैं इस लिये 


अपनी रक्षा करनेके जिये राधारण मनजुप्यको विशेष नीति 
से काम लेना पढ़ता है। इस विदयमें अंधकार लिखते हैं:- 
संखतो व्यवहारग्तु नहि माया-विचजितः ॥३-२७॥ 
संसारमे मायारहिए ब्ययहार नद्दों पाया पत्ता । 
आचार्य सोमदेवने यशः,स्तत्ञक (उत्तराध ए० १४५) 
में इस सन्बन्धमे और भी अधिक रूुलासा बिया है :- 
धृर्तेपु मायाविपु दुज्नेपु स्वाथफनिप्ठेपु बिमान्तिपु। 


बतेत यः साधुतया सलोके प्रतायेते मुग्बम तिने केन ।१४४ 


अर्धात-5) भोला मनुष्य घूर्दों, व प/टयों दुष्टो, स्वा्थियों 
अोर अपमा।नतोंके रथ साधुताएणं व्यवहार कश्ता 
है, व क्रिके द्वारा नदीं ठगा जाता 

इस्टी बातका समर्थन भार,वे कदिने अपने किराताऊंनीय 
में निम्न प्रका, से किया है :-- 


बजन्तिते मूदृघियः पर।भद भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः 


वे मूटम,त श्रपमानओो प्रात करते है, झो मायावी व्यक्ति 
फे साथ मायावी नट्टी बनते हं। 

दुनियामे परस्पर स्वः<गगा संघर्ष होता रद्ूठा है. और 
जो बलवान या अधिक योग्य होता है वद्दी >वबित रहता 
है । 8५७॥४१०] 0 |.)।७ 965+ व,ली बात सभी 
प्गह चरठ,थ हो? पाई जाती है । इरुूके सेवय डिरूकी 
लाटी उसवी भेस' वाली बृत्ति भी प्राय: देख्नेमे आदी है । 
यह दुःखकी बःत है कि लोग स्वार्थथश न्‍्यायका झ्रादर न करके 
अपनेसे फ्मज़ोरबो कष्ट दिया करते हद । इस विषय्मे 
आधर्य बहते ह- 

दुर्यबला हि बलिप्टेन बाध्यन्ते हन्त संसती-११-३४ 

६ु-ख है कि संसारमें टुबंद्व प्राणी बलवार्नोह्ने द्वारा 
पीड्धित क्ए जाते है ।! 

वाहा निमिक्षका प्रभाव 

कभी २ यह देखा जाता हैं कि लोग ऋपनी कमज्ोरियों 
को छिपानेके लिये यद कद्दते हुए देखे जाते हैं कि बाह्य 
वार्दो में क्या रग्वा है,अंतरंगक्‍ी श्रावश्यकता है | हसी विषय 
में यदि गंभीरतापूर्वंक विचार किया जाय, तो क्वात होगा 
कि बह्म निमित्त अंतरंग भादोंशोीं उत्पन्न करनेमें काफी 
सदायक होते हैं । मदाकबि वादीभसिंहने बताया दै कि 
ऊब महारानी विजयाने अपनेमें ही संसारबी वि(चन्रताका 
दर्शन फरके विरक्त भावपूर्ण आार्यिकाकी दीक्षा धारण की, 


श्ध््द 





तब माता सुनंदाने भी उनका अ्नुकरण किया। इस कारण 
ग्रंथकार कहते हैं :-- 
पाके एि पुणए्य-पापानां भवेत बाहा च फारणए म।। ११-२७॥ 
पुणय पापऊे विपाक होनेमे बाह्य पदार्थ कारण होते हैं । 
चित्तवृत्तकी विचित्र दशा है, योगयाकऊे चित्त तक मे 
कभी २ चंचलत। उस्पन्न हो झातो है । बढ़े उदात्तचरित्र 
ब्याक्तेयोंके अत:ऋरणमे रागद्वेष उत्पन्न होकर विक्ृति 
उत्पन्न कर देते हैं। फिर भी साधारण लोगोंकी अपेक्षा 
उनमे विशेषता क्यों रहती है सका कारण यह है-- 
यदि रत्नेपि मालिन्य नहि तन ऋूच्ड शोधनम ।॥११-२०॥ 
यदि रत्नमे सलिनता उत्पन्न होती दै. दो उसके शुद्ध 
करनेमें कठिनता नदी पड़ती--श्रधात्‌ सरलतापूर्वक रस्नमे 
से मलिनता दूर की जा सकदी है । 
इसी प्रकार मद्दान्‌ श्राः्माओमेसे विकार भी सरलततासे 
दूर किया ऊा सकता है। 
विषयासक्त ब्यक्ति अपने इष्ट पदार्थ प्राप्त करनेमें 
दीनग्ृृत्ति धारण कर लिया करते हैं, किन्तु जितेन्द्रिय पुरुष 
की ध्थितते निराली होती है--- 
बांथितार्थ।प कानय॑ वशिनां नहि दृश्यते ॥ २-४३ ॥ 
अ्रथ,त्‌-जिते|न्द्रय पुरुष अपने मनोव।छित पदार्थ तक 
में दोनभाव नद्दी धारण करते । 
कौन नही जानता कि संसारम स्नेदका बन्धन सबसे 
ज़बरदस्त द्ोता है | इसी वारण जिनेन्द्र भगवानको वीत- 
राग शख्दसे संबोचेत करते हैं, झिससे उनकी महत्ता हृदय 
पटल पर अ्र॑ं'केत द्वो जाती दै । 
स्नेद-बंचनऊफे विषयम महायवि लिखते हैं-- 
सस्‍नेह-पाशों दि जोबानामासंसार न मुचात ॥८-श२ 
व ्रिमफा बन्धन जीवों संसारयर्यन्त नही छोड़ता है। 
इसी स्नेदके कारण बलभद्र जैस मठानुभाव नारायणके 
प्राणहीन शरीरबी जीवित समककर बहुत समय तक लिए- 
लिए फिरते हैं। बढ़े २ ज्ञानियों तकको यह प्रेमका बन्धन 
मोड जालमे फंसा देता दैै । और उस इष्ट पदार्धके वियुक्त 
होने पर उसकी स्छति अ्रस्यन्त संतापजनक होती है -- 
ध्यातेषि पुरा दुःखे भ्र॒शं दुःखायते जनः ॥| ८-१३ ॥ 
इसका भाव यह दै कि पूवदुःखफा ध्यान करने मात्र 
से यह आणी तीत्र पीढ़ाका अनुभव करता दे । 


अनेकान्त 


[ बे ४ 





इसका कारण यह दै कि झासक्तिवश यह उगीव पुराटन 

इष्ट सामग्रीका ऊ्ब स्मरण करदा है, तब उनका श्रभाव 

इसे भयंकर दुःख देता है, और कालकेद्वारा इसके हृदयके 

जो घाव सूखसे जाते हैं, वे पुनः हरे हो जाया करते हैं ओर 
पुनः पीड़ा उस्पन्न करना शुरु कर देत हैं । 

इस विषय सहाऊव शेक्स।पयरने श्रपनी  ९॥॥०॥ ४ 

नामक कबितामे इन भावपूर्ण शब्दी द्वारा अकाश डाला है- 
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बढ़े बड़े दःखा। भी यह मानव भूल जाता है, यदि 
थोड़ी भी नवीन सुख+ी प्राप्त हो पाय । 
विस्पृव हि. चिर भक्त दुःख स्थात सुख-लाभतः ८६-१६ 
रागभाव 
मोह अगर ममताऊ़े कारण यह आत्मा अपने स्वरूपको 
समझ नदो पाता कर इससे ऋपनी दुर्ग)तकी साधन- 
सामभीका एकत्रित बिया करता है | इस कारण त:वज्ञानी 
झाचाय महाराज बहुत गहरे अश्रनुभवकी यद्द चिरस्मरणीय 
शिक्षा देते हैं :-- 
तीरस्थाः खलु जीवन्ति, न &ि रागाबव्धिगाहिनः ॥८- 
अ्थंत्‌ू--रागरूप समुद्रके तटपर रहने वाले तो 
जीवित रहते हैं, किन्तु उस सदमे प्रवेश करने वाले नहीं । 
कदाचित्‌ बोई यह सोछ कि रागादिके द्वारा ही में 
संसारके परिभ्रमण तथा दु:खोका नाश करूँगा, तो इसके 
समाधानम ग्रंथकार कहते हँ--- 
ग्रंथानुबंधी ससारस्तेनेब न परिछ्रयी । 
रक्त न दूषित बच्च' न हि रक्त न शुध्यति ॥ ६-५७ 
रागादि दोा तथा बाक्य परेग्रहोंके सम्बन्धसे तो यह 
संसार है, उस परिग्नहऊे द्वारा इसका विनाश नही होगा । 
खूनसे मल्लिन कपड़ा खूनसे शुद्ध नहीं होता । 





# जब म॑ं मधुर तथा प्रशान्त्र विचारका बंठकाोम परशातन 
पदाथाकी स्मृतियाकों आामेत्र) करता हैं, तब में उन 
श्रनेक वस्तुथ्राक अमावरम दुःब्भरी सास छोड़ता हूं, 
जिनको में रजेउत्त था। तब में मृत्युक्की अमर्या-दत रात्रि 
में छुपे हुए अमुल्द भित्राक लिए श्रव॒पात करनेमें 
अनभ्यत्त अयने नेत्रकों सादर कर सकता हूँ। 


किरण ३-४ ] 





जिस श्रकार बिह्लीके बच्चेमे करता तथ! कुटिलता पय,य- 
जनित होती है, वद उसका निसर्गं॥ धमंखा है, उसरो 
प्रकार भोगादिक्स इस प्राणीफी बिना सिखाए हो प्रदुत्ति 
होती है । शआदारादक सिखानेके लिए कोई स्कूली 
शिक्षाकी आवश्यकता नद्गों पड़यी बदेक अपने आप ही 
जीव की उस भर प्रदत्त दोती है। इससे झ्राचाय कहते हैं :- 
समारविपय सद्यः स्वतो हि मनस(गतिः || ८-८ 
संसार विषयोभे शीघ्र द्दी अपने श्राप मनको प्रव्बात्त 
होती है ।' 
स्वप्न-विज्ञान 
महर्षि जिनसेनने अपने आदपुराणमे बताया है कि 
जो स्वप्न व.तादि दोपके बिना रात्रिक्रे श्रम्तिम प्रहरम 
दिखाई देते ह, वे फलवान होते है। इसी प्रकार मद्राकवि 
बारीभसिंदह भी लिखते ह-- 
अध्य्तपूर्व हि जोबानां नहि जातु शुभाशुभम ॥ 
आ्राणियों ऐे शुभ-अ्शुभ बिना स्वष्नके नही पाए जाते ।! 
उदारता 
संसारके लो 7 आनंद अपनी तृष्णाके पूर्ण होनेमें 
प्रात हुआ करता है, किन्तु मद्ान आप्माओंको परदार्थोके 
ध्वाग कानेयें शाते मित्न। कातो है । आच य॑ कहते हैं-- 
नादाने किन्तु दाने हि सवां तुप्यति मानसम ॥|७-३०॥ 
साउुरुपोझा अंत'करण दान देनेमे आ्ानंदित होता है, 
संग्रह करनेम नहीं ।! 
प्रतिष्टन पुरुष यदि गरीब्रोंक्ी कुछ द्वव्य न देकर 
केपल प्रेत (र्ण चचतालाप कर लेने हैं दो यह छोटे व्य/क्तषों 
के लिए राज्य, सिषेक हे तुल्य होता है'-- 
मुबदानं हि मुख्यानां लघुताममिप्रेचनम ॥ ७-६ ॥ 
चजुर युषयोके लिए ग्रंथकार यह शिक्षा देते हैं :-- 
चतुराणां स्त्रकार्योक्ति: स््रमुग्बान्न हि बतेते ॥ 5-२३ ॥ 
'चपुर लोग अपनी कृतिका वर्णन अपने झुखसे नहीं 
किया करते ।' 
तृद्धावस्था 
जिस बुढापेमें मनुप्यड्री तृष्णा अधिक बढ़दी जाती है 
और अंगप्रश्यंग शिथिल होते हैं उसके विषयमें आचाय॑ 
महाराज बताते हें झि-- जुढ़ापा तो विरक्तिके लिए है |” 


कतत्रचूड़ामणि अ।र उसकी सून्तियां 





बाधक हि विरक्तय ॥ ६-१०॥ 
मक्षिकापकने.प्प्च्छे मांसाच्छादनचर्म णि । 
लावण्य भ्रान्तिरव्यतन्मूढृभ्यों वक्ति वाधफम ६-१२ 
'मकखीऊे पखस भी पतले मासके ढक ने वाले मदेमें 
लावण्यकी कल्पना अम है, यह बात बुद्ाप। मुठ ऊु्नोंशो 
बतलादठा दै ।! - 
हनन्‍त ल.को वयस्पन्ते फिमन्येरपि मातरम | 
मन्यते न तृणायापि मृतिः श्लाध्या हि थार्थ कात।६-१४ 
दुःखकी बात है कि लोग अपनी माता तकबो इुढ़ापा 
आझाउाने पर तिनके बराबर भी नहीं सम-ने, अन्य वी तो 
बात ही क्या ? श्रदः जुटापेसे तो झू?3 ही प्रशसनीय है ।' 
बृद्धावस्थामं क्या करना चहिये इस विधयमे अंधवार 
कहते हैं :--- 
बयस्पन्तपि वा दीक्षा प्रक्षार्वा दव्प द्यताम । 
भबत्मने ग्लहारोय पश्निनहि वहते॥ ११-१८ ॥ 
बुढापेम भी विवेकी पुरुषतो दीक्षा लेना चाहये। 
विद्वान पुरुष रत्नके हारदो राख के लिए दग्ध नटी करते । 


पात्रता 
इस विपयम आचार महाराझ कद्दते हं--- 
पात्रतां नोतमात्मान स्पय यां।त हि रसूपद: । 

'जो अपनी आउमातों पात्र बना लेता है उसके समीप 
में सपत्तार स्वयमेव आती है । 

ता'यये यह दै कि योग्यता लाभ करने वालोंको बिना 
आकात्ताऊके ही मनोवांछित वस्तुका लाभ होता है। 

श्राचार्य महाराज लिखते हैं कि (सके देख्नेसे »तरंग 
हृदयकी बादोंका पता चल जाता है ।--- 

बक्‍त्र वक्त हि मानसम । 

इस प्रकार पु ग्रंथका पय/छाचन दःनेपर श्रग्यंत 
उपयो थे एवं कल्याणकारी सू'क्त«ाफा भडार पाया जाता 
है। प्रत्येक वेचारशील उज्यक्ति ग्रंथके ऋ्रध्ययनके अनंतर इस 
सायका हृरयसे समर्थन करेगा कि, च्त्रचृद्ाम/ण संस्कृत 
साद्दि'तकी शऊ अनूठी रचना है । 

सहदस विद्वानोंका बत >य है, कि इस रचनाका अध्ययन 
कर, और विश्वविद्यालयोके पठनक्रममें रखकर इसके 
प्रचारकों व्यापक बनावे । 


मध्यप्रदेश ओर बरारमें जेनपुरातत्व 


( लेखऋ--मझुनि 


५ ०० 


कांतिसागर ) 


अब ऋ८त3० 2 ६०, च््ज्ट ल्टोज- 


त््रा प्रबत्त एक कला-प्रधान देश है, क्योंकि 

वुरातन-कालसे ही कलाको इस देशमें बहुत 
महत्व दिया जाता रहा है । इस देशने अनेक कलाबिदों 
त्नी उत्पन्नकर कलाको बिस्तृत किया है । भारतकी प्राची न 
सर्वोत्कृष कलाएँ आज़ भी समधत विश्वक आश्चर्पान्यित 
फर रही है। आज अभारतीय जितने देश कला-फशल्य 
का दावा करते हैं वे सभव्तः भारतं,य कलाका मुफा- 
बिला क्रिसी हालतमं भी नहीं कर सकते । यहाँके 
नित्रासी कलाबिरों द्वारा निमित साहित्पमर कलाका विशेष 
रूपस प्रतियाइन किया गया हूँ। भत हॉरिन तो यहाँ 
तक लिखा हे कि 'कलाबिहीनमानव-जीवन पशु तुल्य 
है । इमीसे कलाफी स्वेब्यापकता स्वतः रिद्ध हो 
ज्ञाती है | यहां पर यह न भूलना चाहिये कि कला 
नाना प्रकारफी होती है । जले कि ग्रंथ निम।ण-कला, 
शिल्प-घ्थापत्य-क्ला, य्रद-निर्माएकला आदि भिन्न 
भिन्न प्रकार फी क्लाझंके विवेचन वग्नका यह स्थान 
नदी हैं । इसक लिये तो स्थृतन्त्र निबन्धकी 
आवश्यकता हे । 


भारतीय प्राचीन शिल्+-स्थापत्यके इतिहासमें जेन 
शिल्प-स्थापत्यका ०क चिशेप स्थान है। उसमे भी मध्य 
फालीन गुजेर-शिल्प स्थापत्य फला जितनी जैंनियोमें 
पाई जाती है. ज्तनी अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। 
भारतीय शिह्प-स्थापत्यके श्तहासमे जेन-शिहप- 
स्थापत्यका हिस्सा सर्वोत्कृष्ट ६ । यों तो जैनियोदी 
शिरप-स्थापत्य-कला समस्त भारतमे फेली हुई ह, 
जिनमेंसे कईके विवरगा भी प्रकाशित हो चके हैं। 
सी०पी० ओर बरार प्रान्तमे जनियोंका काफी प्रभत्व 
है | अतः यहाँ भी कुद्ध स्थापत्य-कलाके नमून पाये 
जाते हैं।पर जनी लोगोंद्वारा अपनी मस्कृतिके गं।रवको 
बढ़ाने वाले उन प्राचीन--शिल्प-स्थापत्योकी रक्षा करनी 


तो दूर रही, उनपर ध्यान तक भी नही विया जाता टी 
अबस्थामें कई शिरुप्-स्थाप्त्य यो ही नष्ट »प्ट हो गये। 
जो छुड्ु भी शेप रहे हैं उनकी भी रक्ता न होगी तो न 
माल्म भाव्रि यम क्या हं या ? 

हम यहाँ पर इस प्राग्तमं पाये जान दाले फठिप्य 
जेन-शिव्प-स्थापत्का गच्षित पग्चिय बराते हैं । जो 
अभी तक शायद 'प्रकाश्ति है। आशा है, यह पाटठपों 
को स्चिक्ग एवं पुरातत्जज्ञोफो पथ-प्रदश्क सिद्ध होगा । 

रोहणासे ड-- पृ०कालमे यह नगर पृण 'न्नतिके 
शिरूरपर पहुंचा था म्सा तत्रस्थित भग्नावशपोसे ज्ञ/त 
होता है| पुरातन कालम रोहगणाबाद नामस <क्त शहर 
मशहूर था। आलम्गीर (आरगजब) का प्क सूद्र 
भी वहां रहता था। वहा के दालजीके मन्दरके सामन 
वाले खतम फ्रीब ३॥ फीट लम्पी अर २ फीट घड़ी 
इ्मामनस्थ प्रार्चन अखब्ति (दताम्दर ऊँन्मृति प्डी 
हुई है। यद्यपि मृत्तिपर लेख बलीशणित नहीं ह, 
पापाएपरसे जाना जाता है कि यह मृति ६८० साल 
पृत्रं की हनी चाहिये। मृत्ति व्युत ही स॒न्‍्दर प्वं 
मनोज्ञ है । बगलम ही तीन फीट रूम्वा अर दो पट 
चे,ड़ा स्तंभाषार स्वृप बना हुआ है । जिसमें चारों 
ओर श्वेताम्वर मूत्तियाँ खुदी हई हैं। तथा बछ्याँ प्र 
शिव मन्दिरम चक्रेश्वरी एवं अम्विया देवीबी व लापूरण 
मृतिये बहुत ही दुरावस्थामें दर/मान है । इनके 
अतिरिक्त अ.र वहुतस जेनतर देव-देदियावी मुक्ति 
बद्दापर पड़ी हुई है । यदि कोइ उक्त मृ्त्यों ल जान 
वाला हो व तो कोई प्रकार भी र,क ट।क नही है । 


कारजा--यहॉसे रात कोरुपर अवलिया वाबाका 
एक स्थान हे-जहाँर आजू बाजूके ग्रामीण लोग 
दिश्वाम करते हैं। वहा प्क रुनग्दर स्तम्भपर चारों 
ओर दिग्म्दर जेनमृ ्ियां <हिरूत हैं।६०० साल पूर्व 


किरण ३-४ ] 


मध्यप्रदेश ओर बरारमें जेनपुरातत्व 
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को जात होतो हैं | बहांहो चट्रातावर अर भो जेन- 
मूत्तियां खुदी हुई है। अफ़सोस इस बातऊा है कि 
उक्त स्तम्भ ज्ीनमें लगा दिया गया है । फारंजा लाड़ 
जैनियोका केन्द्र है। सोलहवी शताब्उिम यहाँके एक 
जेनश्रावकने बहुतते जिनमन्दिर एवं ज्ञानभंडारोकी 
भिन्न भिन्न नगरामें स्थापना की थी ऐसा मरे संग्रहके 
एक महृत्वपरण प्रतिमा-लखसे जाना जाता है | हम 
वहांके नगरनिवासियोसे उसकी सुरक्षाके लिये आशा 
रस्वे क्‍या ९ 

आर्वी-नयहाँके सेतवालके मन्दिरमें एक सन्दर 
धातुकी मूति पड़ी हुई है । यह मूति उत्तर भारतीय 
कलाकी एवं दसवी से तेरहवीं शताब्दि की होनी 
चाहिये | । लेग् नही है | अपरिचित व्यक्तियोंको 
ऐसा प्रतीत हेता हे कि यह मूति भगवान बुद्धदेबकी 
होनी चाहिये ओर इसीसे वे लोग इस मूतिको पूजा 
अचनामें नही लाते | पहिल लाते थे । 

फेललर--यह गांव बघासे नागपुर जाते हुये २० 
ये मीलपर है । वड़ांक प्राचोन जोण दगके खंडहरों 
से किरते किरते निम्नोक्त दो मूतियां देखनमें आईं 
थीं। दग के ऊपरके गशापति मन्दिरके पीछेके भागमें 
एक पुरातन वापिकासे करीब्र एक फर्लाड़ दूर दो 
फीट चाड़ी अर चार फीट लम्बी दिगम्बर जनमृति 
ग्बंडित अबस्थामें विद्यमान है। मात्यम होता है इस 
मूर्तिकों क्रिसीन वुद्धिपृनंक खंडित किया हे । फलाकी 
हृष्टिमं इस सूततका काई खास महत्व नही ४ । आगे 
चलकर एक दूसरी सूर्वी वापिका--के पास जो घने 
खंडहरोमें हैं--तीन फीट चट्भरानपर श्वेताम्बर पद्मा- 
सतत्य जनतमूति खुदी हुई हे । उपरोक्त मूतियोसे पता 
चलता है कि यहांपर जेनियोंकी संस्था विशेष परि- 
मागमें रही होगी । कहा जाता है पुरातन फालमें 
यह स्थान इतना ऊँचा था जैसा कि आज नागपुर हे । 
आज भी वर्षा कालमें वहांपर बहुतसी चीजें उपलब्ध 
होती हैं । संभवतः यह दुग भ।सलोने बनवाया होगा। 


भद्रावती--मध्यप्रदेशके इतिहासमें भद्वावती 
००० प रे [कप 
यह शुभ नाम बड़े ही गौरवके साथ लिखा जाता है। 


ऐतिदासिक ६िले यह नगरी काझी प्राचीन है । खास 
कर यहांपर बाद्धवर्मकी विशेषता रही है । एवं पाश्ा- 
त्य शेंबमतावलम्बियोकी रुख्या अधिक रही हो ऐसा 
तत्रश्थित अवशेपोसे ज्ञात होता है । फिर भी बहांपर 
जनमूत्तियां भी उपलब्ध होतो दूँ । कितनी ही मू।तियां 
जैन मन्दिरके पंछेक भागम एफ दवीाकओे मन्दिरमे 
पड़ी हुई है। संभवतः ४०० वर्ष पूब की होनी चाहिये। 
बहांसे डेढ़ मील दूर्रीपर एक विज्ञासनकी गुफामें 
तीन विशालकाय मूर्तियां उत्कीशित हैं। फहा जाता है 
कि ये मूर्तियों जेंन धम की दें । हमारे खयालमें यह 
मूर्तियों जन्योवी न हंपर बीद्धघ- वी है । क्योंकि 
शरीर पर वच्र पड़ा हुआ है आर विजञासनका संबंध 
ब।द्धयमंस हे न कि जनधनस । यहांका पूण| इतिहास 
वतंमानमं हम लिख रहे है । 

सिथी--मिंधी ग्राम केलसरसे करीब ७ मील पर 
है। बहाके दिगम्बर जेनमन्दिरमें बहुत सी पुरातन 
जेनमूरतियाँ है । वहाँ मन्दिरम ३६ इप्च ऊँची पद्मावती 
देवीकी कलापूरण &ड़ी मनोज्ञ प्राचीन प्रतिमा अब- 
स्थित है । मस्तकपर जिन भगवानकी मूतति रखी हुई ह। 
मृतिके आभूयणास ज्ञात होता हैं कि करीब १३ वी 
शताब्दिकी छोनी चाहिय। यह मृति शिल्पकलाफी 
दृष्टिस महत्वपूण ही नदी अधितोय हू । हपका विपय 
है कि प्रतिमा बिलकुल अस्वध्ति है । 

नागपुर--यह्‌ नगर मध्यप्रान्तम व्यापारका केन्द्र 
होनके कारण तथा अन्य कारणोके सबब बहुत 
महत्वपूण् समझा जाता हूँ। यहांके अजायब परमें 
श्वताम्बर एवं दिगम्बर मूर्तियां काफी संख्यामें विद्य- 
मान है | वहांके कुदध लेख भी मेने लिये हैं । 

सिवनी-यहांके दिगम्बर-जेनमन्दिर मध्यभारत 
में प्रसिद्ध है। इन मंदिरोंभ सात मूत्तियां इतनी 
प्राचीन है जा क्रमशः तेरहवीं ओर पन्‍न्द्रहन्ी शवाब्दि 
फी हें। ये मृत्तियां घुनस.रस लाई गई हैं । 

छुपारा-झयहांके पंचायती मन्दिरमें एक मुत्ति 
श्याम पापाणकी रखी हुई है जो घुनसोंरसे लाई गई 
थी। इस मूतिके दोनों ओर खड़ी मृत्तियाँ खुदी हुई 
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हैं। मृर्तिके कर्णके दोनों ओर देवियोंकी मूर्तियाँ ओर 
उसके नीचेके अधशरीरमें देवियोकी मूततेयां उत्की- 
शित है । पीछेका सिंहासन खंड्ति हे । निम्नश्थान 
में दोनों ओर ग्रास बने हुये हैं। बताया जाता है. 
कि इस मूतिकी जोड़ी घुनसोौरभ विद्यमान है | यह 
मूर्ति दसवीं शताब्दिके करीबकी होनी चाहिये । 
लखनादोन--यहाँ एक कायस्थके घरपर कुछ 
दिगम्बर जैनमूत्तियां रखी हैं । नगरके बाहिर एक 
टीला है. जो शान्तिनाथ टोरिया नामसे प्रसिद्ध है। 
इसमे पता चलता है कि यहाँपर पहिले जैनियोंका 
काफी प्रभुत्व रहा होगा। यहाँसे एक सड़क घुनसारको 
जाती है | उसे तो जेनमूर्तियोंका केन्द्र बताया जाता 
है । यहाँ बतेमान अवस्थामें भी वहुतसी ऐसी वस्तुएँ 
मिलती हैं जो मध्यप्रान्तीय संस्कृतिक गौरवकी अमि- 
वृद्धि करती हैं | घुननोर भी शायद पहिले जैंनियोका 


केन्द्र रहा हो । जबलपुरमें भी बहुतसी ऐसी पुरातन 
जैनमूतियां पाई जाती हे जो भारतीय मूत्तिनिर्माण 
कलाम अत्यन्त महत्व रखती हैं । सभी मूत्तियोंका 
संक्षिप्र परिचय यथावकाश कराया जावेगा। 

उपरोक्त विवरणसे स्पष्ट हं। जाता है कि सी०पी० 
आर बरार प्रान्तम बहुत सी एतिहासिक साम्प्री छिपी 
हुई हे । सच पूछा जाय तो मध्यप्रान्तक इतिह्ासका 
अभी जेंसा हाना चाहिये वेसा अन्वेषण ही नहीं 
हुआ, तो फिर जैनइतिहासके प्रति लोगोकी उपक्षा रंहे 
इसमे कोई आश्चय नहीं है । मध्यप्रान्तमे घूमते समय 
जितना पुरातत्व हमे मिला उसका संग्रह यहॉपर कर 
दिया गया है। आशा है कि प्रान्तीय धनीमानी व्यक्ति 
उपरोक्त रुगहणीय बसतुओंका संग्रह एवं सुरक्षा करने 
का श्रेय प्राप्त करेंगे । ऐसी ही आशास लख पूण किया 
जाता है । 


दही-बड़ोकी डॉट 
( लेखक--श्री० दल्लतराम “मित्र” ) 
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(१) 

बाबू ज्ञानचंद्र बड़ा बननेकी फिक्रमें हैं, बहुत 
कुछ प्रयत्न भी करते हैं, परंतु अभी तक बड़ा बन 
नहीं पाये । 

वे एक दिन कहींसे थके-थकाये घर आ रहे थे। 
रास्तेमें हलचाईकी दुकान पड़ी। आवाज आई-- 
“दही बड़ोंकी चाट, ले लो दो पैसेमें आठ !”-मन 
घल गया ! दही बड़े लेकर घर आये | बड़ोंका दोना 
सामने रखकर तकियेके सहारे लेट गये । 


(२) 
स्वप्तमें ने देखने लगे--दही बड़े कुछ बड़बड़ा 
रहे हैं-- 
झ्ानचंद्र--महाशय, क्या कुछ फहना चाहते हैं ९ 


बड़े--हाँ, आज आपसे दो-दो बाते करना है । 
ज्ञानचंद्र--तो, कहिये । 


बड़े--आप लोगोंने हमारे साथ अभी तक 
जबानी (रसिक) व्यवहार किया है, परंतु क्या कभी 
हमारे साथ हारदिक (विचारक) व्यवहार भी किया है 
फि हम बड़ा केसे बन पाये हैं ९--ज्ञानूबाबू, हम आप 
को अच्छी तरह जानते हैं, आप भी बड़ा बननेकी 
बड़ी फ़िक्रमें हो। परंतु जिस तरीकेसे आप बड़ा 
बनना चाहते हो, उस तरीकेसे बड़ा नही बना जाता | 
यदि बड़ा बनना है बड़ा, तो तरीका हमसे सीखो ! 
देखो बड़ा बननेके लिये परिषहें जय करना होती 
हैं। सुनो, हम तुम्हें अपनी बीती सुनाते हैं कि हम 
उध्वे (उड़द) जाति के धान्य बड़े कैसे बन पाये | हम 
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घट्टी मे दलकर दो दो टुकडे किये गय, रात भर पानी 
मे डाल गये, मसल मसलकर हमारी खाल उतारी 
गई, सिला-लोढीस रगड़ रगड़ कर पीस गये, नसक- 
मिचे-मसालेके साथ घोटे गय, तेलमे तल गय, फिर 
पानीमें डाले गये, निचोड़ निचोड़ कर दहदीम पटक 
गये,--इतनी परिषहे जय की तब्र कही जाकर बड़े 
बन पाये हैं जनाब ! बड़ा वननके उम्मदवार 
ज्ञानूबावु , अब आप बतल्ाइये कि क्‍या इस प्रकार 
की परिपह आपने कभी जय की है ?-हमतो तुम्हे एक 
लम्बे असेसे देख रहे है, तुम्हारी इृष्टि(लक्ष) अभी 
शुद्ध नही है । उसमे दोप हैं-- 

१ तुम शंद्धित (भयभीत) भी हो । 

२ तुम कांज्षित ( इद्रियविपय-भोगामिलापी ) 
भी हो । 

३ तुम दीन-हीन जनांसे ग्लानि भी करते हो। 
मद भी करते हो । 

४-४ तुम भय, आशा, प्रीति ओर लोभके वश 
असत्यमागियोंकी प्रशंसा तथा संस्तव भी करते हो | 
अर इस तरह दृढता छोड़ लोक-हितकी उपेक्षा कर 
जाते हो | 

दही बड़े--क्यो हैं न ये ढोष ? बाबू , हम 
मानते हैं कि तुम उदार हो, पर-सेवबक हो, भद्र 
परिणामी हो, परंतु इतनेसे ही अगर अपनको बढ़ा 
मान बंठां तो भूज करते हो, ज्ञानू! यह मार्ग बड़ा 
टेढ़ा है| देखो हम तुम्हे कुछ सलाहें बतला देते हैं 
उन पर ध्यान रखते हुए चलोगे, घबड़ाओगे नही, 
तो ठीक ठिकाने पहुँच जाओगे, ओर दृसरोंके लिये 
मागंदर्शक भी बन जाओगे--- 

“अगर तुम्हारा निश्चय हे यह, तुम्हे बड़ा ही बनना हे। 
तो परजन का त्याग भरोसा, आत्म-श्रद्धा करना है ॥ 
लोगों की पर्बाह करो मत मनमें तुम दृढ़ता धारो। 
ढीले पड़कर जन-मन-रंजन की चिन्ता को भी टारो।॥”# 
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“क्या कहते हो, यह कि शत्र कोई न हमारा 
दि: जिसन कतव्य-मागं पर गन विचारा-- 
जो बीरो की भाँति माग आक्रमणित करता-- 
हैं, अवश्य ही बह बन जाता शत्र-विधाता ॥ 
दुश्मन कोई है नहीं, तो तुम कम अपात्र हो | 
अथवा कहने दीजिये, कर्म-्षत्र के छात्र हो॥ 
घोके बाज़ों की न कमर द्रदि तुमने तोड़ी । 
कुपथ-गामियों की न अग्रर वह-टोली फोड़ी ॥ 
तो फिर तुमने श्रात, किया क्या हमें दिखाओ ? 
युद्ध-क्षेत्र में भीरू बन, क्यो हम लुभाओं ! 
नाम कमाना चाहते, तजो आज ही भीरुता। 
शुद्ध भाव से मित्रत्र, ग्रहण करो कतंव्यता ॥#? 
ज्ञानचन्द्र--( सिर भुकाकर ) तथासतु +--आप 
घन्य हो, आपके सदुपदेशसे मरी आत्मा आज 
अंधकारोसे प्रकाशमें आगई, इसके लिये मे आपका 
अत्यन्त आभारी हूँ । 
(३) 
आँख खुली तो ज्ञानचन्द्रन देखा-दही बड़े माजूद 
है आर वे सभी चुप चाप अपनी अपनी जगह बढे हैं। 
परन्तु उनके अपने दृदयमें आन्दोलन शुरू है । विकार 
आर विचार दोनोफी गुत्थमगुत्था होरही है। अंतमें 
बिकार हारा, विधारकी विजय हुई । दही-बड़ोंकी 
डाट असर कर गई । 
र्< ० हु 
ज्ञानचन्द्रकी हृष्टि (लक्ष) अब शुद्ध द्वे । उनमें 
आत्म-विश्वास आर हृढ़ता (चारित्र) नज़र आती हे । 
अब तो वे जनमतकी नहीं, जनहित की पर्बाह करते हैं। 
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जैनधम भूषण, धमदिवाकर 
स्व० ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजीका स्मारक 


सीतल सेवामन्दिर, देहलीके लिये 
५००००) रु० को अपील 


पास ० पलट >> 287 €८-२३-- ०८-२० 


प्यारे जेन बन्धुओ ! स्व० ब्र० सीतलप्रसावजीन अपने जीवन क्ाल्में जो स्वाये उे नर माजवी कीं हैं 
वह किसी से छिपी नही है । उनका समस्त जीवन परोपकारमे ही व्यतीत हुआ। काल करालन <न्‍्हें हमसे छीन 
लिया। ऐसे परोपकारी महान व्यक्तिवा भातिक-शरीर भल्ल ही नष्ट हो गया परन्तु उनका यशस्वी श्रर रूपव 
बना रहेगा । त्र० जीने ४० बर्ष तक देशके काने २ में घूमकर जनघमका 5रचार किया, युवकाको रूमाज रूचा 
के लिये तेयार क्रिया | धनिकवर्गेस खूब दान फ्राया, जगह ० बोडिंग आर अ्रनन्‍्क जेनस्-स्थाएँ स्थाप्ति 
करा३ गरीब छात्रोंक लिय छात्रवृत्तियोका प्रबन्ध कराया | सरल भाषामे करीब १०० ग्रन्थ लिखे । अजेंन 
विद्वानाम जेनवमका प्रचार करके उनके हृदय पर जंनधमका सिक्‍का जमाया, तीर्थोका प्रबन्ध कराण, बहुत 
से जेनोको जिनकी श्रद्धा जनध+से हट गई थी उन्हे पक्का जन बनाया | ब्र० जीन एक नही, रुपड़ो <पफार 
जेनसमाजपर फिय दू। जो जन इतिहारुमे स््रण।क्षरोम लिखे जायग और जेनरूमाज सेब उनका ऋशणी रहेगा। 

भा० दि० जेन परिपद्‌ के वह कव॒ल संस्थापक ही नही थे बह्क इसके प्राण थे। यद्यपि परिपद्‌ उनके प्रति 
कृतत्रताके ऋणको चुकानमें असमथ है तथापि श्रद्धाके पुप्पके रूपमें परिषद्ने अपनी २०-३-१६४० की मीटिंग 
में स्व० ब्र० जीके स्मारकके रूपमें देहलीमे सीतल सेवा मन्दिर बनबानेका प्रस्ताव पास किया है अर निश्चया 
किया दे कि एक आदश चाती बनाई जावे | जिसमें अनुसंधान मन्दिर, लाइब्ररी, पर्राक्षा बोड, प्रकाशन 
काय।लय, शिक्ञामन्दिर, सवाश्रम, उद्योगशाला आदि घामिक आर सामाजिक सस्थाये स्थान पा रूच । इस 
योजनाको चात्यू करनेके लिये परिपद्न फिलहाल ५००००) का फणड इकट्ठा करनकी घोषणा की हू । परिपद्‌ 
कार्यकारिणी समितिका विचार ह कि आगरकी दयाल बाग सरीखी आदश संस्था ब्रह्मचारीजीकी एस्य स्मृति 
में जंनसमाजके सामने उपस्थित की जावे । 

वैसे तो स्व० त्र० जी द्वारा समस्त जेनसमाजका क्सी न क्सी रूपमें डपकार हुवा ६ । परन्तु शिक्षित 
भाईयोंका जो उपकार उनके द्वार। हवा हे वह किसीस छिपा नही है | ज॑न शिक्षित साइयोस जा कुछ भी घर 
प्रेम अर समाज सेवाका भाव आज पाया जाता है उस्का श्रेय ब्रण्जीको ही है । 

अतः हम जैन समाजके समस्‍्त भाईयोसे सादर निवेदन करते है कि वह्‌ ४००००) हज़ारके फ्ण्डकी 
पूति शीघ्र से शीघ्र फरके इसके संयोजको की हिम्मत ओर साहस बढ़ाने । स्वयं इसम ऋच्छी रफ़्म प्रदान फरें 
तथा अपने मित्रोंस सहायता दिलबायें । तन, मन, धनसे जेस भी बन सके इस आयोजनाकों सफल बनाकर 
ख़ुयशके भागी बन । इस संकट तथा भयानक समयम ल्ु्मका सुदुपयोग कर लना ही बुद्धिमत्ता है । 

सद्दायताका तमास रुपया सनन्‍्दट्रल बक आफ़ इण्व्या, देहलीम भा० दि० जन परिपद्के खातेमें जमा 
किया जावेगा । 
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१-सेट्रल बेक आफ़ इण्डिया, देहली 
सहायता भेजनेके पते:< *बा० रतनलाल्जी 7:5४. |॥ [.,.(?., 8. 8०. .,. 8 बिजनोर 
३-बा०चन्दूलाक़्जीजन “अख्तर” 8./., बफील, फोषाध्यक्त, दरीबा कलां, देहली 
निवेदक:--- 


१-साहू शान्तिप्रसादजी डालमियॉनगर 
््‌ ' 
२-चम्पतरायजी ज्ेन, बार, एट, लौं० 
पे कप न 
३-साहू श्रीयासप्रसाद जन, डायरक्टर भा०बीमा क ०, लाहौर 
४-लालचन्द जैन 80९ ०००६७, राहतक 
५-राजेन्द्रकुमार जैन, डा०इच्चा्ज भा०्बी०कं०, लाहौर 
5 ८2 
६-लालचन्द जैन बीडी वाले, देहली 
७-रननलाल कैन ग्रि>. श ,.00 महामंत्री, बिजनौर 
प्य-जालचन्द कौंछुल्ल (समाय्रति परिषद्‌ ), सागर 
६-उम्रसेन जैन, श  !,],.3. मथुरा 
१०-मिंघई श्रीनन्दनलाल, बीना इटावा 
१ १-राज्यवैद्य कन्हैयालाल जैन, कानपुर 
१२-जमुनाप्साद जैन सबजज 
१३-जुगलकिशोर जेन, सग्सावा 
१४-समेठ लक्ष्मीचन्द, भेलसा 
कि ८5 ० 
१५-तनसुग्बगय जन, डायरेक्टर तिलक बीमा कं०,न्यूदेइली 
१६-उग्रसेन जैन ?0|)७| , मेरठ 


२०-निमलकुमार जैन श्राश 

२१-कामताप्रसाद जैन श्रा०मजिष्ट्रेट, श्रलीगंज 
२२-मूलचन्द किशनदास कार्पा5या, सूरत 
२३-बलवीस्वन्द क्षैन आर० मर्जष्ट्रेट, मुफफ़रनगर 
२४-राजकिशन जन बेकसं, देहली 
२५-जयभगवान क्ेन, 3.4 .]..[..]3. पानीपत 
२६-बरातीलाल जैन, बैकरस, लखनऊ 
२७-कबूलचन्द मित्तल, एडवोकेट, लादौर 
र८-प्रा० दहीरालाल जेन ॥ ४, अमरात्रती 
२६-राजमल गुल/|बचन्द बैंक, भेलता 

३०-सिंघई डालचन्द, सागर 

३१-(सा.सा.) देवीमहाय अकाउंटैट जनरल, बड़वानी 
३२-भगवानदास जैन, सागर 

३३-रवुनीगसिंद जन सर्सफ, प्रकाशक वीर, देशली 
३४-सिंघई कस्तूरचन्द ज्ञैन 3. 4 .],,.!3 दमोदह 
३४-मथुगदास जेन समेया, सागर 


१७-चन्दूलालजैन अख्तर 3 8 ],],.3 कोषा-ग्पिद्‌ ,देहली ३६-॥'. ., थे ७॥॥७0 87, 5५ ४१७७, खुरई 


श्८-लेखबती जेन 705, |/.].,.(), अम्बाला 
१६-महेन्द्र सम्पादक, श्रागग पंच, आगरा 


“हमें पता नही कि प्रकृतिके दरबारमें उन भयंकर 
समझ जाने बाले प्राणियोंका स्थान कहा है ? परंतु 
हिंसा-द्रार हम प्रकृतिके कानूनोंको कभी न 
सममभ सकेंगे । ऐसे पुरुषोंके वर्णन हमारे पास मौजूद 
हैं जिनकी दया मनुष्योंकों व्याप्त कर उसे लांघ गई थी, 
ओर जो भयंकर हिंस्र पशुओके बीच रहते थे। 
समस्त जीवन-सूष्टिपिं कोई ऐसा अतिरिक्त संबंध 
जरूर है कि शेर, सिंह, बाघ ओर सांपोंने उन मनुष्यों 
को कोई उपद्रव नहीं पहुँचाया जो निरभेय होकर उन 
पशुओंके मित्र बनकर डनके पास गये थे ।” 


“अगर अहिसाधम सच्चा धर्म है तो हर तरह 


३७-रायबहादुर नॉदमल, अजमेर 
बे 
इ८-उम्रसन ज्षेन बड़ौत 


ज्यवहारमें उसका आचरण करना भूल नहीं बल्कि 
कर्तज्य है । व्यवहार आर धमंक बीच विरोध नहीं 
होना चाहिये। धर्मका विरोधी व्यवहार द्वोड़ देने 
योग्य है ।“सब् समय सब जगह संपूर्ण अहिंसा संभव 
नही” यों कहकर अहिंसा को एक ओर रख देना, 
हिंसा हे, मोह हे, अज्ञान हे । सच्चा पुरुषार्थ तो इसमें 
दे कि हमारा आचरण सदा अहिंसाके अनुसार हो । 
इस तरह आचरण करने वाला मनुप्य अंतमें पस्म 
पद प्राप्त करेगा | क्योंकि बह संपूर्णतया अहिंसाका 
पालन करने योग्य बनेगा | ओर यों तो देद्धारीके 
लिये संपूर्ण अहिंसा बीज रूप ही रददेगी ।” 
--व्रिचारपृष्पोद्यान भाग २! 





ऐसा कौन जैनी अथवा हिन्दी-साहित्यका प्रेमी होगा 
जो हिन्दी-ग्रन्थ-रव्नाकर-कार्यालयथ हीराबाग, . बम्बईके 
मालिक श्रीथुत पं० नाथूरामजी 'प्रेमी' के नामको न जानता 
हो | आप जैनसमाज और हिन्दी-संसारमे वर्षोसे साहित्य- 
सेवाका कार्य कर रहे हैं । आपके द्वारा सैकडों अच्छे-अच्छे 
ग्रन्थ प्रकाशमें आए हैं और हज़ारों-लाखो व्यक्तियोंने 
उनसे लाभ उठाया है। आपका सारा जीवन साहित्य-सेवा 
में दी व्यतीत हुआ है । साहित्य-सेवाकी श्रापरो अनुपम 
लगन है, इसीसे मारिएकर्च॑द्र ग्रन्थमालाके संचालकोने शुरू 
से ही आपको अ्रपनी ग्रंथमालाका मंत्री चुन रक्खा है। 
श्राप उत्तम प्रकाशक ही नहीं किन्तु श्रेष्ट लेखक और 
सम्पादक भी हैं। आपके सम्पादकलवमे कितने ही वर्षों 
तक “जैनहितैपी' पत्र भी निकलता रहा है, जिसने जैन- 
समाजकी भारी सेवा की है । आपका हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर 
कार्यालय हिन्दीम उत्तमोत्तम उअंथोके प्रकाशनके लिए 
प्रसिद्ध है, जिसकी कीर्ति देश-विदेशमें व्याप्त है और अच्छे- 
अच्छे विद्वान आपके द्वारा श्रकाशित साहित्यके प्रशंसक हें, 
आ्रापको अच्छे डोस एवं लोक-हितकारी साहित्यकोी प्रकाशन 
करनेकी खास थुन और लगन दै--थर्डक्लास साहिन्यको 
आप कभी अपने कार्याज्ययसे प्रकाशित करना डचित नहीं 
समभते । यदि श्रन्य कितने ही प्रकाशकोंकी तरह आपने 
थडंकक्‍्लास साहित्य प्रकाशित किया होता तो आप कभीके 
लखपती बन गये होते; परन्तु यह श्रापको कभी इृष्ट नहीं 
हुआ । आप उस प्रकारके साहित्य-प्रकाशनको देश, चर्म ओर 
समाजकी सच्ची सैवा नही समझते, इसीसे प्रकाशकामे आप 
को ऊँचा स्थान प्राप्त है और आप गौरवकी दृष्टिसे देखे 
जाते है। स्वभाव भी आपका बडा ही प्रेममय सौम्य, उदार, 
सरस, कोमल तथा दयालु प्रकृतिका बना हुआ है । आप 
समय-समयपर कितने ही विद्यार्थियोंकी स्कालशिप आहिके 
द्वारा उनके अध्ययनमे सहायता भी पहुँचाते रहे हैं । इस 
तरह समाज आपके ऋणसे बहुत कुछ ऋणी है । 

साहिस्यसेवामें मग्न हुए आप आनन्दके साथ अपना 
जीवन व्यतीत कर रहे थे--'न ऊधोका लेन और न माधों 


एक साहित्य-सेवी पर घोर संकट 





का देन', कि एकाएक ब३ ईमें बम-गोलाॉकी श्राशंकासे 
भगदड़ मची ! शान्तिभंगके खयालसे आपने भी अन्यत्र 
जाना उचित समझा शरीर तदनुसार चालीसगाँवमे डेरा 
जमाया । भ्रभी कुट्म्बीझनोंके साथ अपने कार्यालयका 
आधा सामान भी आप वहाँ भेज न पाये थे, स|मानके 
बण्डल भी पूरी तोरसे खुलने न पाये थे कि चालीसमाँवमे 
जो दुर्घटना घटी डसे लिखते हुए हृदय काँपता और लेखनी 
थर्गती है ! आपकी आशाओका केन्द्र, आँखोका नूर, 
बुढ़ापेका सहारा, इकलोता पुत्र चि० हेमचन्द मोदी 
अचानक टाइफाइड फौवरसे बीमार हो गया !' समाचार 
पाते ही श्राप वहों दौड़े गये, चिकित्साके लिये बहुत कुछ 
दौड़-धूप की, कितने ही डाक्टरोकों जुटाया; परन्तु किसीकी 
एक न चली | और हेमचन्द १५ दिनकी बीमारीमे ही 
१६ मईको रातके ५२ वजे परलोक सिधार गया !! इससे 
प्रेमीजीका कुलदीपक बुर गया, उनकी ओखोके आगे 
ऑअँधेरा छागया ! और उन्हे समझ नहीं पढ़ रहा है कि 
अब क्‍या करे और कहाँ जाऐँ। हेमकी युवती ख्रीका 
आक्रन्दन और दो छोटे-छोटे बच्चाका रोदन उन्हें और भी 
बचैंन किये देता है !! इस घोर संकटके समय आपने 
अभागे पिताके रूपमे जो दर्दभरा पत्र पं० परमे८टदासको 
लिखा है और जो जैनमिन्न' में प्रकाशित हुआ है उसे पढ़ 
कर रोना श्राता है और प्रेमीजीकी वतंमान मन.स्थिति एवं 
मनोव्यथाका साफ चित्र श्राँखोंके सामने खिंच जाता है। 
निःसन्देह, प्रेमीजी पर यह भारी बमगोला गिरा है और 
इससे उनपर जो घोर संकट उपस्थित हुआ है उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । हेमचन्द्र इकलौता पुत्र ही नहीं 
था किन्तु अतिशय संयमी, उदार, सुशील और ३२ वर्ष 
की अवस्थाको प्राप्त एक प्रतिभाशाली विद्वान पुत्र था-- 
अनेक भाषाओंका पंडित श्रौर लेखक था। प्रेमीजीके शब्दों 
मे “जिसको जन्म देना हर एक पिताके लिए गौरवका 
कारण है।” प्रेमीजीने उसे सब योग्य बनाया था और वह 
उनके कार्यालयके सारे भारकों सेभालता हुअआ। उन्हें बहुत 
कुछ निश्चिन्त कर रहा था। योगका भी उसने भ्रच्छा श्रभ्यास 
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किया था | उसके योग-विषयक दो एक लेखोंका रसास्वादन 
अनेकान्त' के पाठक भी कर चुके हैं । ऐसे सुयोग्य जवान 
पुत्रका बुढापेमे उठ ऊाना सचमुच बूढ़ेके कॉपते हुए 
हाथोंसे लाठीका गिर जाना है, जिसे फिर कोई पकड़ाने 
वाला नही है । एक समय था जब हेमचन्द छोटा बच्चा था 
और प्रेमीजी बहुत अस्वस्थ होगये थे--उन्हें श्रपने जीनेकी 
थआराशा नही रद्दी थी। उस समय उन्होंने एक वसीयतनामा 
लिखा था, जिसमे हेमचन्दकी शिक्षा-दीक्षाका भार मेरे 
ऊपर रक्‍खा गया था| उनका बह संकटका समय उस वक्त 
टल गया था और वे स्वयं ही अ्रपने मनो८नुकूल हेमचन्द 
की शिक्षा-दीक्षा करने और उसे सब योग्य नानेमें समर्थ 
होगये थे; परन्तु आज जो संकट उनपर उपस्थित हुश्रा दै 


समाजके दो गरण्यमान्य सज्जनोंका वियोग 


१६७ 


वह अटल है--किसी तरह भी टाला नहीं टल सकता । 
ऐस घोर संकटके समयम में अपने भित्रको किन शब्दमें 
सान्तना दूं यद्दध कुछ भी समझ नहीं पढ़ता। संसारमें 
होने वाली ऐसी नित्यकी घयनाओका साक्षात्‌ श्रनुभव ही 
उन्हें इस दुःख-संकटसे पार लेंघा सकता है, पथैये बधा 
सकता है और उनकी आत्माम विवेकको जाग्रत करके 
उन्‍्ह कल्यायक मार्गपर लगा सकता दै। ऐसे अवसर पर 
किसी ऋषि-मुनिका निम्न वाक्य बड़ा काम देता है--- 
दुखी दुःखाधिकानूपस्येत्‌ सुखी परश्येग्सुखाधिकान्‌ । 
आत्मान हर्ष-शोकाभ्या शज्न.यामव नापंयेत्‌ ॥ 
दुखबत हृदबे-- 
जुगलकिशोर मुख्तार 


समाजके दो गण्यमान्य सज्नोंका वियोग 


(५) श्रीजिनवाणी-भक्त ल(० मुसद्दीलालजी अम्गृतसर 


जैनपमाजके एक मान्य उदारदानी मद्ानुभाव थे। आपने प्रायः 


सभी जैन संस्थाओंकोी आर्थिक सद्दायता प्रदान की है। 
इतना ही नहीं, किन्तु अनेक विद्यार्थियोंओी स्कालर्शिप 
देकर उन्हें विद्याध्ययन करनेमे ७ सहयोग व सहायता 
पहुँचाई है । इसके सिवाय आपने हज़ारों रुपयोके जैन 
ग्रन्थ भारतीय जैन संस्थाओके श्रतिरिक्त नेपाल, रगन, 
यूरूप, अमेरिका, आछेलिया, श्रक्रीका और जापान आदि 
देशोकी ११६ पासंलों द्वारा भिजवाए हैं । इससे श्रापकी 
जिनवाणी-भक्तिका अच्छा परिचय मिल ज्यता है । खेद है 
कि आपका ता० २४ अश्रप्रैलको ८० वर्षकी श्रवस्थामें 
स्वर्गवास हो गया है | श्राप कुछ अर्सेसे बीमार चल रहे 
थे | आपने अपने जीवनकालम अप नी सारी सम्पत्तिका 
चसीयत द्वारा टुस्ट करा दिया था, जिससे अ्रब आगे भी 
आपकी ओरसे बराबर अनसाहित्यादिकी सेवा होती 
रहेगी । आप जैसे सच्चे सेवकके उठ जानेसे निःसन्देह 
जैन समाजको भारी धक्का पहुँचा है। हार्दिक भावना है 
कि आपके आत्माको परलोकमे सुखशान्तिकी प्राप्ति हो और 
आपकी विदेह ज्षेत्रमें उस्पन्न दोकर केवर्लियों-श्रुतकेवलियों 
के चरण-शरणमें रहनेकी वह भ्रन्तिम इच्छा पूर्ण हो जिसे 


आपने पत्रो द्वारा भी अनेक व्यक्तियोपर व्यक्त किया था। 

(२) वेस्ट्रिर चम्पतरायजी जैनसमाजके उन प्रसिद्ध 
कार्यकर्ताओमेसे हैं जिन्होंने अ्रपने जीवनको समाज और 
साहित्यसेवाम लगाया है । श्रापने विदेशोर्म जैनधर्मके 
प्रचारका बडा कार्य किया है और गिरिराज सम्सेद शिस्वर 
के केसको संचालन करनेस बडी ही तरपरतासे कार्य किया 
है। अखिल भारतवर्षीय दि० जैन परिपदके कायम करनेमें 
भी आपका पूरा-पूरा हाथ रहा है। भा० दि० जेन महा- 
सभाके भी ग्राप सभापति गह चुके हैं। हस तरह श्रापकी 
समाज-सेवाएं प्रशंसनीय हैं । खेद है कि आपका ता० रेजून 
सन्‌ ५६४२ को करांचीमे दुपहरके समय स्वर्गवास होंगया 
है। श्रापके वियोगसे दि० जनसमाजकों भारी हानि पह़ेंची 
है. जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है । सुना है कि मत्थु 
से पहले आप अपनी सब सम्पत्तिका विदेशोम जैनधर्मके 
प्रचारार्थ टृष्ट कर गए हैं, जिसका विशेष विवरण अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुआ है । हम स्वर्गीय श्रात्माके लिए 
परलोकमें शान्तिकी भावना करते हुए कुटुम्बीजनोके इस 
दुःखमे समवेदना प्रकट करते हैं । 


--जुगलकिशोर मुख्तार 





वह मनुष्य नहीं देवता था 
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मुलतानवासी दिगम्वरजैन-ओसबालोके नररत्न 
श्रीमान ला० जिनदासजी संघवी छि० ज्येष्ठ वदी 
१३ गुरुवार ता० ११जून १६४२ को साय॑ साढ़ेतीन बजे 
अपनी ऐहिक लीला समाधिपूजेक समेट कर देवपुरी 
को चल बसे हैं, यह जानकर किसे खेद नही होगा ! 

ला० जिनदासजी मानवाकारमे एक देव थे 

तिमान परोपकार और सेवाकी मूतत थे, सच्चरित्रके 

आदश थे, नगरमान्य-न्यायाधीश थे, शरीरस कश 
किन्तु आत्मत्रल-मनोबलके धनी, अनुपम साहसी एवं 
घैयेकी प्रतिमा थे तथा अतिथ्यसेबाक प्रमुख पाठक 
थे | उनकी चतुमु खी प्रतिभा साधारण शिक्षा पानपर 
भी प्रत्येक बिषयमें आगे दोड़ती थी, उनकी रसनामें 
अद्धत वाणी रस था-मानो सरम्बतीने अपन हाथोस उस 
पर+'त्र लिख दिया हो । साथ ही सफल व्यापारीथे,सतत्त्‌ 
उद्योगी और उत्साही थे, अच्छे समाज सुधारक थे, 
धमंके आश्रय थे, निरभिमानी आर निरीह सेबक थे, 
सादा रहन-सहनके प्रेमी थे, विश्व मैत्री-गुणिप्रमोंद- 
दयालुता उनमें साकार विद्यमान थी, ओर इन्हीं 
सब गुणोंसे वे स्वश्रिय थे । 

योंतो आपकी आयु ४० वषसे भी अधिक संख्या 
पार कर चुकी थी फिनतु आपका मानसिक उत्साह युवा 
पुरुषोंको भी लब्जित करता था ।रुग्ण-शय्या पर लेटे हुए 
आपने कई दिन जो मृत्युक साथ वीरतापूर युद्ध 
किया वह दर्शनीय था। यद्यपि उसमें अंतिम विजय 
आपको स मिली किन्तु आपकी वीरता प्रशंसनीय रही । 

ला० जिनदासजी जीवन भर परोपफारमे लगे 


रहे। किसीका कष्ट निवारण करनेके लिये वे अपनी 
भुख,प्यास,धकावट तथा व्यापार आदिको भी भूल जाते 
थे, अनाथ विधवाओं, दरिद्वोंको गुप्त सहायता दिया 
करते थे जिसका परिचय उनके पुत्रोंको भी नहीं होता 
था । अपने जीवनमें उन्होंने सकड़ों दीवानी फैसले तय 
करके सेकड़ों परिवारोंको बरबादीसे बचाया है | अभी 
चारपाई पर पड़े पड़े भी दो कगड़ोका फेसला फिया 


था। सामाजिक सुधारमें अग्रसर होकर कुछ निधन 
भाइयोंके विवाह केवल २५) पच्चीस रुपयेके खच में 
करा दिये, जिनमें समस्त रीति रिवाज भी कराये। 
मुलतानमें बाहरस आने वाले भाइयोका आतिथ्य 
सत्कार मुख्य रूपस जिनवासजी ही करते थे। थे 
अपनी दुकानके निकाले हुए धर्मादेसे भी अधिक 
एवं उपयोगी गुप्त दान किया करते थे। जो कोईभी 
आड़ा मामला आता जिनदासजी अपनी प्रख्स्बुद्धिसे 
उसे मट सुलमा देते थे | बिकट अवसर पर भी उन्हें 
तत्काल समुचित उपाय सूक आता था । एक बार एक 
बरातमं बन्नूस लाटते समय कारणवश वे डेरा 
इस्माइलखानम पांछे श्रकेले रह गये। दरियाखांके 
सटशन पर पंदल पहँचत समय रात्रिक प्रारम्भ समय 
में दो लुटेरे पठान उन्हे आ मिले। सीमाप्रान्तमे उन 
दिनों कांग्रेसी मंत्रिमंडल था, जिनदासजीने जेबसे 
फागज पेसिल निकालते हुए कहा “हम गांधी पुलिस 
हैं, तुम रातकों घर से बाहर क्यों निकले, अपने नाम 
बताओ" यह सुन डरकर वे लुटेरे पठान भाग गये। 
धर्माचारमें, सदाचारमे, नेतिक ज्यवहारमें वे सोटंच 
सोनेके समान खरे थे, आर मुलतान जेनसमाजके 
स्तम्भ थे। उनके दृष्टिस ओमकल दोजाने पर आज 
यहां अन्धकार होगया है !!! 


आप अपने पीछे तीन सुयोग्य पुत्र, पोच्र, दोहिन्र 
श्रादि बड़ा परिवार छोड़ गये हैं, आपने ऋण्नी 
साबचत दशामें अपन हाथस लिखकर दान किया है । 
रुग्णा-शय्यापर पड़े आपको आध्यात्मिक चचोके सि्राय 
ओर कोई बात न सुह्दाती थी, तदनुक्रूल ही यथासम्भव 
प्रबन्ध कर दिया गया था। आध्यात्मिक ग्समें लीन रह 
कर आपने शरीर-पीड़ासे कभी आह तक न की | 
यदि ला० जिनदासजी सरीखे महात्मा सज्जन नर- 
रत्न प्रत्येक नगरमें मिल सके तो निःसंदेह यह प्ृथवी- 
तल स्वगें बन जावे । हमें भ्रापके वियोगसे बहुत दुःख है । 
मुलतान ] --अजितकुमार जेन शास्त्री 


अनेकान्तके सहायक 
-जन_० कक -व-++- 


अब तक जिन सजनाने अनेकान्तका ठोस सेवाझओ।के 
प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुये, उसे घाटेकी चिन्तास 
मुक्त रहकर निराकुलतापूव क अपने कार्य म प्रगति करने और 
अधिकाधिक रूससे समाजसबाण्यामे अग््मर होनेके लिये 
सद्दायताका वचन देकर उसकी सहायक श्रेणीमे श्रप्ना नाम 
लिखाया है उनके शुभ नाम सह्यायताकी रकम-सद्ित इस 
प्रकार है :--- 
२२५) बा० छुटेलालजी जैन रईस, कलकत्ता । 
१०१) बा० अमितप्रसाद्जी जन एडवोकेट, लग्बनऊ । 
१०१) बा० बहादुरसिहजी सिघी, कलकत्ता | 
१००) साहू शान्तिप्रसादजी नन, डालामयानगर । 
१००) बा० शातनाथ सुपृत्र बा० नन्दलाल जी, कलकत्ता । 
१००) सेठ जोग्बीरामजी बेजनाथरजी सराबगी, कलकत्ता। 
१००) साहू श्रेयॉनप्रमादर्जी जैन, लाहौर । 
१००) बा० लालच-द जी जेन, एडबोक्ट रोहतक । 
१००) बा० जयभगवानजी वर्क,ल आदि जन पंचानन पानीपत 
१००) ला० तनसुखरायत्री जैन, न्यू देदली। 
४१)रगण०्ब०बा० उलफतरायजी जन रि० इझ्जीनियर, मसठ। 
४०) ला० दली।सिट्‌ कार्ग्जी और उनकी साफत देरृली । 
२४) १० नाथूरामर्जी प्रेमी, दिनदी ग्रन्थ स्ट्नाकर, बम्पई । 
२५) ला!» रूद्ाामलता जन, शामियाने वाले महारनपर । 
२५) बा० रघुबर दयालती जेन एम०ए० करालबाग देद ली | 
२५) सठ १लाबचन्दर्जी जन टोग्या, इन्दौर | 
२५) ला० बाबूगम अकलइ्ुप्रमादजी जन, तिस्मा जला 
सुत्ृफ्फरनगर । 
२४) सवाई सिघई धमंदास सगवानदासजी जैन, सतना । 
२५) ल।० दीपच दी जेन रईस, देहरादून | 
२४) ला० प्रयुमनकुमार जी जेंन रईस, सहास्नपुर । 
२५) मृ शी सुमतप्रमाद जी जन २० अमीन, सद्दग्नपुर । 
आशा हैं अ्नेकान्तके प्रेमी दूमर सेजन भी आपका 
ग्नुकरणु करेंगे और शरघ्र ही सहायक स्कासकों सफल 
बनानेसे अपना पूरर सहयोग प्रदान करके यशके मांगी 
बनेंगे | 
व्यवस्थापक 'अनेकान्त' 
दोरसेवामन्दिर, सरसावा ( सहारनपुर ) 





दिगम्बर जेन ग्रन्थसूचीके लिये 
१२४०) रु० की सहायता 


श्रीमान्‌ू ला० जुगल'केशोरजी जैन, मालिक फर्म 
धुमीमल धमंदास कागज़ी चावड़ी बाज़ार वेहलीने अपनी 
पृज्यमाता श्रीमती फूलवती देवी घमंपतनी स्वर्गीय ल्ा० 
सरदारीमलजीकी श्रोरसे दिगम्बर जैन प्रन्थसूचीके लिये 
वीरसेवाम/न्दर सरसावाको १२५०)र२०३ी सहायताबका 
वचन दिया है, जिसमेसे श्राधेसे ऊपरकी सहायता कागज 
आदिके रूपमें आपकी फर्मसे प्राप्त भी हो चुकी है। प्रन्थ 
सूची जैसे सम तपयोगी आ्रावश्यक कार्यके लिये आपवी इस 
सहायताका बड़ा मूल्य है। में झापके इस सद्दियार और 
डउदारभावका हृदयसे अभिनन्दन करता हुआ श्रापको और 
माताजीको हादिक घन्यवाद भट करता है । श्राशा है दूसरे 
सज्जन भी दि० जैनग्रन्थोंकी मुकम्मल सूची जैसे कार्यके 
महस्वको समझकर उसे अपना पूरा सहयोग प्रदान करे गे। 

जुगलकिशोर मुर तार 
आंधडाता वीग्सवाप/न्दर 


अनेकानतकी सहायता 
गत किरणमें प्रकाशित सहायताके बाद अ्रनेकान्तका 
हिचीय-तृद्ीयमार्गसे ७७) रु० की नीचे लिखी सद्दायता 
प्राप्त हुईं है, जिसके लिये दातार मद्दाशय धन्यवादके पात्र हैं--- 

२५) गुप्त सहायता सदरबाजार देहलीके एक महानुभावकों 
ओरसे, जिन्होंने श्रपना नाम पतन्नमें प्रकद करनेसे मना 
किया है | (श्रापकी ओरसे १० विद्वानोबरो अ्रनेकान्त 
क्री भेज। जायगा) । 

१०) उदयराम जिनेश्वरदास जैन बज़ाज़, सहारनपुर (चार 
निरद्विष्ट सस्थाओंबो अ्रनेकान्त एक वर्ष तक फ्री भिज- 
वानेके लिये) 

५) ला० रामजीलाल भोलानाथ, शाहाबाद देदली, मार्फ॑त 
ला० कुञ्नल्वाल कुंदनल्लाल मन अ्रादती नयाबाज़ार देहली 
(पुम्रविवाहकी खुशीमें) 

५) ला० क्शोरीलाल एण्ड सन्‍्स, लाहौर मार्फत ल० 
छोटेलाल इंछाराम +न बस्ती “कंवाली, फीरोजपुर 
छाबनी (पुत्रीके विवाहकी खुशीमें) 

२) ला० रेशर्मलाल सेटिया वबेरवाल जैन, इन्दौर, मार्फत 
भाई दौलतरास मित्र इन्दौर (पुश्रके विवाहकी खुशीमें) 

--ज्यवस्थापक “अनेकान्त 


र्ट्ट्रा5टाल्त रि०. /ध-73] 
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वीर-शासन-जयन्ती 
अथोत्‌ 
श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाकी पुणय-तिथि 


_.0. ३२७६2 >>. 

यह तिथि _- ईतिहासमें अपना खास महत्व रखती दे ओर एक ऐसे “ सर्वोदय ? -तीर्थेकी जन्मतिथि हे, 

जिसका लक्ष्य “ सर्वप्राणद्वित' हे । 3 
४4 ३8  अहिंसाके अवतार श्री सन्‍्मति-वरूमान महावीर आदि नामोंसे नामाक्लित बीर भगवानका 

तीर्थ प्रवरतित हुआ, उनका शासन शुरू हुआ, उनकी दिव्यध्वनि वाणी पहलेपहल खिरी, जिसके द्वारा सब 

५ जीवोंको उनके ह्वितका वह सन्देश सुनाया गया जिसने उन्हें दुःखोंसे छूटनेका मागे बताया, दुःखकी कारणी भूत 

3/00 भूलें सुकाई, बदमोंकों दूर किया, यह स्पष्ट करके बतलाया कि सच्चा सुख 'अद्दिंसा ओर अनेकान्तद॒श्टिको है.) 

0 खापनानेमें हे, समताको अपने जीवनका अज्ज बनानेमें दे, अथवा बनन्‍्धनसे--परतन्त्रतासे--विभाषपरिणतिसे री 

0 छूटनेमें दे | साथ ही, सब आ्रात्माओकों समान बतलाते हुए, आत्मविकासका सीधा तथा सरल उपाय सुमकाया 

औ ओर यद्द स्पष्ट घोषित किया कि अपना उत्थान ओर पतन अपने हाथमें है, उसके लिये नितान्त दूसरों पर हि 

५ आधार रखना, सवंथा परावलम्बी होना अथवा दूसरोंकां दोष देना भारी भूल हे । 6 

(9 हस्ती विन-- पीड़ित, पतित ओर मागेच्युत जनताको यह आश्वासन मिला फि उसका उद्धार हो सकता है | 

८2 पूराय-दिवस -- उन क्रूर बलिदानोंके सातिशय रोकका दिवस दे जिनके हारा जोवित प्राणी कर 

80 निदेयतापूवक छुरीके घाट उतारे जाते थे अथवा द्वोमके बहाने जलती हुई आगमें फेंक दिये जाते थे । 

छ . इसी दिन-- लोगोंका उनके शत्याचारोंकी यथार्थ परिभाषा समझाई गई और हिंसा-अहिंसा तथा घर कि 

अधमका तत्व पूणारूपसे बतलाया गया। 

आह रखी दिनसे-- ख्रीजाति तथा शूद्रों पर दोनेवाल तत्कालीन अत्याचारोंमें भारी रुकाबट पेंदा हुई और वे 

0७ सभी जन यथेष्ट रूपसे विद्या पढ़ने तथा धर्मंसाधन फरने आदिके अधिकारी ठहराये गये । 

हर ७ ७५. भारतवषमें पहले बषका प्रारम्भ हुआ करता था, जिसका पता हालमें उपलब्ध हुए कुछ 

अतिआचीन प्रंथलग्बोसे--'तिलो यपण्ण्ती” तथा “घबल” आदि सिद्धान्तप्रंथों परसे--'बला दे । साबनी-- 

० आंषाढीक विभागरूप फसल साल भी उसी प्राचोन प्रथाफा सूचक जान पड़ता हैं, जिसकी संख्या श्राजफल 

5 शालत प्रचलित द्वो रही दे । 

; इस तरहु यद्द तिथि जिस दिन वीरशासनकी जयन्ती (ध्यजा ) लोकशिखगर पर फ्हराई, संसारके + 








40 हिल तथा सेसाधारणके उत्थान और कल्याणके साथ अपना सीधा एवं खास सम्बंध रखती है ओर इसलिये 

2 सभोके द्वारा उत्सवके साथ मनाये जानेके योग्य है | इसीलिये इसकी यादगारमे कई व्षसे बीरखेबामन्दिर 

कक सरसावया में 'बीरशासनजयन्ती' के मनानेका आयोजन किया जाता है। अन्य स्थानों पर भी किया जारहा है। 
कहिं।. दस बर्ष--यह पावन तिथि र८ जुलाई सन १६४२ को मंगलवारके दिन अवतरित हुई है । इस दिन 

2, % पिछले वर्षोस भी श्रधिक उत्साहके साथ बीरसंबरामन्दिरम बीरशासनजयन्ती मनाई जायगी और जलसा २६ है; 
रवि ता० तक रहेगा। अन्य म्थानोके भाईयोंको भी इस सबातिशायी पवन पबको मनानके लिये अभीसे सात्रधान २६८५ 
रा अर होजाना चाहिये ओर अपने < स्थानोंपर उसे मनानेका पूर्ण आयंजन फरके कतेव्यका पालन फरना चाहिये । ० 


कर ३ हु निषेदक--.. 


जुगलकिशोर मुख्तार 
या अधिष्याता “बीरसेबामन्दिर' सरसाबा, जि० सद्दारनपुर 





ड़ 2 


4 धय॑ं वार्य॑' चाउनुमयमुभय॑ मिश्रमपि तहिशे्प प्रत्येक नियमविषयंत्वापर्रिमत । ह 
| 'दास्योलन्यापेज्े सकलभुवनउयेष्ठगुरुणा ववया गीत॑ तत्यं बहनय-विवज्लेतरवशात ॥ 
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अनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग 





१--२५), ५०) १००) या इससे अधिक रकम देकर 
सहायकोंकी चार श्रेणियमिंसे किसीमें श्रपता नाम लिखाना। 

२--अपनी शओरसे अ्रसमर्थोको तथा अजैन संरथाओं 
को अनेकान्त फ्री बिना मुल्य या अधमूल्यमें मिजवाना 
और इस तरह दूसरोंको श्रने कवान्तके पढनेकी सविशेष प्रेरणा 
करना । (इस मदमें सहायता देने वालोंकी श्रोरसे अत्येक 
दस रुपयेकी सहायताके पीछे अ्नेकान्त चारकों फ्री अथवा 
झाठकों अ्रधमूसु्यमें भेजा जा सकेगा । 

३--उत्सव-विवाहादि दानके श्रवसरॉपर अनेकान्तका 


बराबर ख़याल रखना और उसे अ्रच्छी सहायत्ता भेजना 
तथा भिजवाना जिससे अनेकान्त अपने अच्छे विशेषाहु 
निकाल सके, उपहार अंथोंकी योजनाकर सके और उत्तम 
लेखोपर पुरस्कार भी देसके । स्वतः अपनी ओरसे उपहार 
गंथोंकी योजना भी इस मदमें शामिल होगी 

४--श्रने कान्‍्तके आहक बनना, दूसरोंकों बनाना और 
अनेकान्तके लिये श्रच्छे २ लेख लिखकर भेजना, लेखोंकी 
सामग्री जुटाना तथ। डससें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी 
चित्रोंकी योजना करना, कराना ।--“ब्यवस्थापक अनेकान्तों 


ग्रार्थनाएँ 


€ अनेकान्त” किसी स्वायं-बुद्धिसे प्रेरित होकर अथवा | चाहिये और हो सके तो युक्ति-पुरस्सर संयतभाषामें लेखक 


शआ्रार्थिक डद्दे श्यको ल्लेकर नहीं निकाला जाता है, किन्तु ! 


' को उसको भूल सुझानी चाहिये। 
चीरसेचामन्दिरके महान उ्ं श्योंको सफल बनाते हुए लोक- | 


“अनेकान्त” की नीति और उद्देश्यके अनुसार लेख 


हितको साधना तथा सच्ची सेवा बजाना ही इस पत्रका एक | लिखकर भेजनेके लिये देश तथा समाजके सभी सुलेखकों 


मात्र ध्येय है। अतः राभी सज्जनोंको इसकी उचन्नतिमे 
सहायक होना चाहिये। सहायताके चार सार्गोपर ख़ास तौर 
से ध्यान देना चादिए । 

जिन सज्जर्नोंको अनेकान्तके जो क्लेख पसन्द आएँ, 
उन्हें चाहिये कि वे जितने भी अधिक भाहयोंको उनका 
परिचय कराप्तकें ज़रूर कराएँ । 

यदि कोई लेख अथवा लेखका अंश ठीक मालूम न 
हो, अथव। धर्मविरूद दिखाई दे, तो महज़ उसीकी वजह 
से किसीको ल्लेखक या सम्पादकसे द्वेषभाव न धारण करना 
चाहिये, किन्तु अनेकान्त-नीतिकी उदारताले काम लेना 


को आमन्त्रश है । 

“अनेकान्त” को भेजे जाने वाले लेखादिक कामज़की 
एक ओर द्वाशिया छोड़कर सुवाच्य अ्रक्तरोंमें लिखे होने 
चाहिय । लेखोंको घटाने, बढ़ाने, प्रकाशित करने न करने, 
लौटाने न लौटानेका, लम्पूर्णा अधिकार सम्पादककों है। 
अ्रस्वीकृत लेख वापिस मेंगानेके लिये पोष्टेज ख़र्च भेजना 
आवश्यक है | लेख निम्न पते से भेजने चाहियें :-- 


सम्पादक 'अनेकान्त' 
चीरसेवामन्दिर, सरसावा, ज़ि० सद्द/रनपुर 


866४ €:&<€&€--* 
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वर्ष ४ चीरसेवामन्दिर (समस्तभद्राश्रम) सरसावा ज़िला सहारनपुर जून 
द्वितीय-ज्येष्, वीरनिर्वाश सं० २४६८, विक्रम सं० १६६६ 


किरण ४ 


समन्तभद्र-भारतीके कुछ नमूने 
जसत+ 4-३3 ६--%-कल्लत- 
[ ५] 
श्रीअभिनन्दन-जिन-स्तोन्र 


गुणाभिनन्दादभिनन्दनों भवान्‌, दयाधध्र ज्ञान्तिसवीम-शिश्रियत । 
समाधित॑त्रम्तदुपोपपत्त ये, हयेन नेंग्रन्धथ्यमुणेन चायुजन ॥ १॥ 


(हे अभिननदन जिन !) गुणोकी अभिनव्वद्धेसि---आपके जन्म लेते दी लोकम सुख-सम्पत्यादिक गुणके बढ जानेसे-- 
श्राप अभिनन्दन! इस सार्थक संजाकों प्राप्त हुए हैं। आपने ज्षमामखी बाली दयावधूकों अपने झ्राश्यमे लिया दै-- 
दया और क्षमा दोनोकों श्रपनाया है--ओऔर समाधिकें--शुक्लध्यानके-लक्ष्यको लेकर उसकी सिद्धिके लिये श्राप 3मय 
प्रकारके निर्ग्रन्थलके गुणसे युक्त हुए हैं---आपने बाद्य-श्रम्यन्तर दोनो प्रकारके परिप्रइका त्याग किया है ।' 


अचेतने तत्कृतवन्धजेडपि च॑ ममेदमित्यातिनिवेशिकशग्रहात | 
प्रभंगुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्तत्त्वमजियहद्भवान ॥ 


जा 


२॥ 


१७० अनेकान्त [ बषे ४ 





“चैतन-शररीमें और शरौर-सम्बन्धसे अथवा शरीर्के साथे क्रियो गयो ओत्पाको जो केम॑बैशें बन्ध दे उससे 
उत्तन्न होने वाले सुख-दुःखादिक तथा स्त्रीमुत्रादिकम “यह मेरा है-मैं इसका हूँ! इस प्रकारके अ्मिनिवेश (मिथ्याडभमिप्राय) 
को लिये हुए होनेस तथा छ्षणमंगुर पदाथोम स्थायित्वका निश्चय कर लेनेके कारण जो जगत नष्ट द्वो रहा है--आत्म- 
हित-साधनसे विमुग्ब होकर श्रपना अकल्याण कर रहा हे--उसे (हे अभिनन्दन जिन |) आपने तक्त्वका ग्रहण कराया है--- 


जीवादितत्त्वोके यथार्थ स्वरूपको बतलाकर सन्मार्ग पर लगाया है।* 

चुधादिदुःखप्रतिकारत: स्थितिन चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसोख्यत: । 

ततो गशुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्थं भगवानव्यजिशपत्‌ ॥ ३ ॥ 

'हुुधादि-दु:खोके प्रतिकारसे--भूख-यास आदिकी वेदनाकों मियनेके लिये भोजन-पानादिका सेवन करनेसे-- 

ओर इन्द्रियविषय-जनित स्वल्प सुखके अनुभवनसे देह और देदधारीका रुखपूबक सदा अवस्थान नहीं बनता--थोड़ी 
ही देरकी तृमिके बाद भूख-प्यासादिककी वेदना फिर उसन्न दो जाती है और इन्द्रिय-विषयोके सेवनकी लालमा अ्श्निमें 
इँंघनके समान तीवतर होकर पीड़ा उत्पन्न करने लगती हे--; ऐसी हालतमें क्षुधादिदु:खोके इस क्षणस्थायी प्रतीकार श्रौर 
इन्द्रिय-विषयजन्य स्वल्य सुलके सेवनसे न तो वास्तवमे इस शरीरका कोई उपकार बनता है और न शरीरधारी आत्माका 
ही कुछ भला द्वोता दे; इस प्रकारकी विज्ञापना हे मगवन्‌ आपने (प्रमके चक्‍्करम पढ़े हुए) इस जगतको की है---उसे 
तत्वका ग्रदण कराते हुए रदस्यकी यह सब बात समभाई है, जिससे ग्रासक्ति छुट कर परम कल्याणकारी अनासक्त-योगकी 
प्रवृत्ति हो सके ।! 

जनो5तिलोलो5प्यनुवन्धदोपतो भयादकार्येप्विह न प्रवतते। 

इहा उप्यमुत्रापप्यनुबन्धदो पवित्कर्थ खुखे संसजतीति चात्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

आपने जगतको यह भी बतलाया है कि अ्रनुबन्धदीषसे--पस्मासक्तिके वश--विपयसवनम अति लोलुपी हुआ 
भी मनुष्य इस लोकम राजदर्डादिका भय उपस्थित होने पर अ्रका्योमे--परस््रीसवनादि-जेंस कुकर्मोम-- प्रद्नत नहीं 
दोता + फिर जो मनुष्य इस लोक तथा परलोकम हाने वाले विषयासक्तिके दोषाॉको--भयंकर पररिणामोको--भलेप्रकार 
जानता है वह केसे विपय-सुखखम श्रासक्त हो सकता है? नहीं हो सकता |--श्रत्यासक्तिकि इस लोक और परलीक- 
सम्बन्धी भयंकर परिणामोका स्पष्ट अनुभव न द्वोना ही विपय-सुख्म आआमक्तिका कारण है | अतः अनुवन्धके दोपकों 
जानना चाहिये ।! 
स चानुबन्धो5स्थ जनस्य तापछत्तूपो5भिब्ृद्धि: खुखतो न च स्थिति: । 
इति प्रभो लोकह्ितं यतो मंत॑ ततो भवानेव गति: सतां मत:॥ ४ ॥ 


+स्वयम्भूस्तोत्र 


वह अनुबन्ध--श्रासक्तन--और ( विषयसेवनसे उत्पन्न होने वाली ) तृष्णाकी श्रमिव्ृद्धि--उत्तरोत्तर विषय- 
सेवनकी आकाक्षा--इस लोलुपी प्रार्णीके लिये तापकारी ( कष्टप्रद ) है--इच्छित वस्तुके न मिलने पर उसकी प्रास्तिके 
लिये और मिल जानेपर उसके संरक्तणादिके अर्थ संतापकी परम्परा बगबर चालू रहती द्वे--दुःखकी जननी चिस्ताएँ- 
आकुलताएँ सदा घेरे रहती हैं । संताप-परम्पराके बराबर चालू रहनेसे प्राप्त हुए थोड़ेसे इन्द्रिय-विषय-सुखसे इस 
प्राणीकी स्थिति सुखपूर्वक नहीं बनती | इस प्रकार लोकह्तिके प्रतिपादनकों लिए हुए चूंकि आपका मत है--शासन 
है--इस लिये हे अमिनन्दन प्रभु! आप ही जगतके शरणमूत हैं, ऐमा सत्पुरुषोंने--म॒क्तिके अर्थी विवेकी जनोने-माना है। 


किरण ५ ] श्रीसमन्तभद्र॒भारती के कुछ नमूने १७१ 





( ४ ) 
श्रीसुमति-जिन-स्तोश्र 
अन्वर्थसंशः खुमतिमु निरत्व॑ स्वयं मतं येन खुयुक्तिनीतम । 
यतश्यध शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वेक्रियाकारकतत्त्वसिद्धि:॥ १ ॥ 
पहै सुमति मुनि ! आपकी 'सुमति' (श्रेष्ठ-सुशोभन-मरति) यह संज्ञा अन्वर्थक है--आप यथानाम तथागुण हैं--; 
क्योकि एक तो आपने स्वयं ही--ब्रिना किसीके उपदेशके--सुयुक्तिनीत तत्तको माना है--उस शअ्नेकान्तात्मक वस्तु- 
तत्चकों अ्ंगीकार किया है जो अकास्य युक्तियाके द्वारा प्रणीत और प्रतिठत है--; दूसरे आपके ( अ्रनेकान्त ) मतसे 
भिन्न जो शेष एकान्त मत हैं उनमे संपूर्ण क्रियाओं तथा कर्ता, कम, करण आदि कारकोके तत्त्वकी सिद्धि--उनके 
स्वरूपकी उत्तच्ति अथवा शति--नहीं बनती | (केसे नहीं बनती, यह बात “सुयुक्तिनीततत्व” को स्पष्ट करते हुए अ्रगली 


कारिकाश्रोमें बतलाई गई है) | 
अनेकमेक॑ च तदेव तत्त्व भेदापन्वयशानमिदं हि सत्यम। 


मृपो पचारोउन्यतरस्थ लोपे तच्छेषलोपोडपि ततोडनुपाख्यम ॥ २ 

“वह सुयुक्तिनीत वस्तुतत्व भेदाइभेद-जानका विपय है और अनेक तथा एकरूप हे--भेदज्ञानकी-पर्यायकरी 
टफ्ठिसिे अनेकरूप है तो वही अ्रभेदज्ञानकी-द्रव्यकी दृष्टिस एकरूप है--और यह बस्तुकों भेद-अभेदरूपसे ग्रहण 
करने वाला ज्ञान ही सत्य है--प्रमाण है। जो लोग इनमेसे एकको ही सत्य मानकर दूसरेमे उपचारका व्यवद्वार करते 
हैं वह मिथ्या है; क्‍यों कि दंनोमेसे एकका अ्रभाव मानने पर दूमरेका भी अ्रभाव हो जाता है--कारण क्रि दोनोका 
(द्रव्यय्यायिका) परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध है । दोनोका अभाव दो जानेसे वस्तृतत्व अनुपराख्य-निःस्वभाव हो जाता है 
ओर तब उसे न तो एकरूप कह सकते हैं और न अनेकरूप--बद अ्रनिवंचनीय ठद्स्ता है, जिससे संपूर्ण व्यवद्यरका 
ही लोप द्वाता है ।' 

सतः कर्थचित्तदसत्वशक्ति: खे नास्ति पुष्पं तरुषपु प्रसिद्धम। 
सर्वेस्वभावच्युतमप्रमाणं स्ववाग्विरुद्धं तब दृष्ितोउन्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

“जो सत्‌ हे--स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे विद्यमान हे--उसके कथंचित्‌ श्रसत्वशक्ति भी द्ोती है--परद्रव्य-न्षेत्र 
काल-मावकी अपेत्षा वह अ्रसत्‌ हे--, जेसे पृष्प वृक्षों पर तो श्रस्तित्वको लिये हुए. प्रसिद्ध है परन्तु आकाश पर उसका 
अस्तित्व नहीं है, आकाशकी अपेक्षा वह असत्‌-रूप है--यदि पुष्प वस्तु सर्वथा सत्रूप हो तो आकाशके भी पृष्प मानना 
होगा और यदि सबंथा असत्रूप हो तो इक्तों पर भी उसका अमाव कहना होगा । परन्तु यदह्द मानना और कहना दोनों 
ही प्रनीतिके विरुद्ध होनेस ठक नहीं हैं। इस परसे यह फॉलित होता है कि वस्तुतत्व कथंचित्‌ सत्रूप और कथंचित्‌ 
असत्रुप है--स्वद्रव्यादि चत॒ष्टयकी अपेक्षा जहाँ वह सत्ूरूप है वद्ों पर-द्रव्यादि चतुष्टयकी श्रपेत्षा असत्‌-रूप 
भी है। किसी भी वस्तुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा उस वक्त तक नदी बन सकती जब तक कि उममेंसे 
पररूपका निषेध न किया जाय। आम्रफलकों आनार, सनन्‍्तर या अंगूर क्‍यों नहीं कहते ? इसी लिये न कि उसमें 
आनारपन, सनन्‍्तरापन तथा अंगूग्पन नहीं हे--बद अपनेस उनके स्वरूतका प्रतिपेधक है । जो अपनेम पर- 
रूपका प्रतिपेंधघक नहीं वह स्वरूपका प्रस्थापक भी नहीं हो सकता | इसीसे प्रत्येक वस्तुम अस्तित्व और नास्तित्वके दोनों 
धर्म होते हैं ओर वे परस्पर अविनाभावी होते हैँ--एकके बिना दूसरेका अ्रस्तित्म बन नहीं सकता | 

यद्दि वस्तृतत्वकों सर्वथा स्वभावच्युत माना जाय--उसमे अध्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व श्रादि धर्माका 
सर्वथा श्रभाव स्वीकार किया जाय--तो वह अप्रमाण ठहरता है--उस तत्वका तब कोई व्यवस्थापक नहीं रहता | 
इसीसे ( है सुमति जिन | ) आपकी दृष्टिसे श्रन्य--जीवादि तत्व कथंचित्‌ सत्‌-असत्रूप अनेकान्तात्मक हैं इस मतसे 
मिन्न--दूसरा सत््वाद्वेतलच्षण अथवा शूज्यतेकान्तस्वभावरूप जो एकान्त तत्व है--मत है वह स्ववचनविरुद्ध है-- 





१७२ अनेकान्त [ बर्ष ५ 


उसकी प्रमाणता बतलानेमे प्रमाणकी मत्ता स्वीकार करनेसे उस मतके प्रतिपादकीके “मेरी मॉ बॉक' की तरहका स्ववचन 
विरोध आता है, अर्थात्‌ सल्वाद्वैतवादियोके द्वेतार्यात्त होकर उनकी श्रद्वेतता भंग हो जाती है और शुन्यतैकान्तवादियोंके 
प्रमाणका श्रस्तित्व होकर सबशूत्यता बनी नहीं रहती--विघट जाती है। और प्रमाणका अ्रम्तित्व स्त्रीकार न करनेसे 
स्वपक्षुका साधन और परपक्षका दूषण बन नहीं सकता--बह निराधार ठदरता है ।' 

न स्वथा नित्यमुदेन्यपेति, नच क्रिया-कारकमत्र युक्तम । 

नेचाउसतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम: पुदूगलभावतो5स्ति ॥ ४ ॥ 

धथदि वस्तु सवधा-द्रव्य और पर्याय दोनों रूपसे--नित्य हो तो वह उदय-अ्रस्तको प्राप्त नहीं हो सकती-- 

उसमें उत्तराकारके स्वीकाररूप उत्ताद और पूर्वाकारके परिहाररूय व्यय नहीं बन सकता | और न उसमे क्रिया-कारककी 
ही योजना बन सकती है--बह न तो चलने-ठहर्ने जीर्ण होने आदि किसी भी क्रियारूप परिणमन कर सकती है श्ौर 
न कर्ता-कर्मादिरूससे किसीका कोई कारक ही बन सकती है--उसे सदा सर्वथा अटल-अउर्वितेनीय एकरूप रहना होगा, जो 
असंभव है। (इसी तरह) जो सर्वथा असत्‌ है उसका कभी जन्म नहीं हता और जो सर्वथा सत्‌ है उसका कभी नाश नहीं 
होता | (यदि यह कद्दा जाय कि विद्यमान दीपफका-दीपप्रकाशका-तो बुमभने पर अभाव दो जाता है, फिर यह केस कद्दा जाय 
कि सतका नाश नहीं होता ?! इसका उत्तर यह है कि) दीपक भी बुभनेपर सर्वथा नाशको प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय 
श्रन्धकाररूप पुदूगल-पर्यायकों धारण किये हुए अपना अ्रस्तित्व रखता हे--प्रकाश और श्रन्धकार दोनों पदूगलकी पर्याय 
हैं, एक पर्यायके श्रभावम वुसरी पर्यायकी स्थिति बनी रहती है, वस्तुका सवथा अभाव नहीं द्ोता । 


विधिनिषेधश्व कथ्ंचिदिष्टो, विवक्तया मुख्य-गुण-व्यवस्था । 
इति प्रणीति: खुमतेस्तवेयं मते: प्रवेकः स्तुबतो5स्तु नाथ ॥ ४ ॥ 
+स्वयम्भूस्तोत्र 
“वास्तवमें) विधि और निपेघ--अस्तित्वत और नास्तिव--दोनों कथ्थंचित्‌ इष्ट हैं--सर्बथा रूपसे मान्य नहीं। 
विबक्ञासे उनमे मुख्य ओर गौणकी व्यवस्था होती हैं--;उदाहर्णके तौरपर द्रव्यहश्सि जब नित्यल्व प्रधान होता है तो 
पर्यायदष्टिका विपय अनित्यल गौण होता है और पर्यायदश्टि-मृूलक अनित्यल जब मुख्य द्वोता है तब द्रव्यहष्टिका 
विपय नित्यलल गौण हो जाता है । 
इस प्रकारसे हे सुमति जिन ! आपका यद्द तत्त्व-प्रणयन हे । इस तत्त्वप्रणयनकी श्रौर इसके द्वाग आपको स्तुति 
करने वाले मुझ स्तोता (उपासक) की मतिका उत्कर्प हेवे--उसका पूर्ण बिकास होवे | 
भावार्थ--यहाँ स्वामी समन्‍्तभद्रने सुमतिदेवका उनके मतिप्रवेकको लक्ष्यमें रखकर, स्तवन करके यह भावना 
की दे कि उस प्रकारके मतिप्रवेकका--ज्ञानोत्कपका-मेरे आत्माम भी आविर्भाव होवे | सो ठीक ही है, जो जेसा बनना 
चाहता है वह तदगुणविशिए्की उपासना किया करता है, और उपासनाम यह शक्ति है कि वह भव्य उपासककों तद्रप 
बना देती है; जसे तेलसे भीगी हुईं बत्ती जब दीपककी उपासना करती है--तद्र ५ इनेके लिये जब पूर्ण तन्मयताके 
साथ दीपकका अश्रालिज्नन करती हे--तो वह भिन्न होत हुए भी तद्रप होजाती है--स्वयं बसी ही दीपशिखा बन जाती है#। 











# इसी भावको श्रीपूज्यपाद आचायेने श्रपने 'समाधितंत्रकी निम्न कारिकामे व्यक्त किया है-- 
मभिन्नात्मानमुपास्यात्मा परों भवति ताहशः। 
वतिदीप॑ यथोपास्य भिन्ना भवति ताइशी ॥ ६७ ॥ 
प्र्ज 
जता ] 


-्न्लेज्ड 





श्वे० तत्त्वाथंसूत्र ओर उसके भाष्यकी जांच 


[ सम्पादकीय ) 


व  बकीज .. चल 


( गत किरणस आगे ) 

सूः तथा भाष्यके इन चार नमूर्नों और उनके विवेचन 
परसे स्पष्ट है कि सूत्र और भाष्य दोनों एक ही 
आचायंकी कृत नहीं हैं, और इसलिये श्वे० भाष्यको 

“स्वोपज्ञ' नहीं कद्दा जा सकता । 
यहाँपर में इतना और भी बतलादेना चाहता हूँ कि 
तक््याथंसूत्रपर श्वेताम्बरोंका एक पुराना टिप्पण है, जिस 
का परिचय अनेकान्तके वीरशालनाइझ (वर्ष ३ कि० १ एूृ० 
१२५५-१२८) में प्रकाशित हो चुका है। इस टिप्पणके 
कर्ता रत्नर्सिहसूरि बहुत ही कट्दर साम्प्रदायिक थे और उन 
के सामने भाप्य ही नहीं किन्तु सिद्सेनकी भाष्यानुसारिणी 
टीका भी थी, जिन दोनोंका टिप्पणमे उपयोग किया गया 


है, परन्‍त यह सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भाष्यको 
स्वोपज्ञ नहीं बतल्ाया | टिप्पणके अन्‍्तमे “दुर्वादा- 


पहार' रूपसे जो सात पद्म दिये हैं उनमेसे प्रथम पद्य और 
उसके टिप्पणमें, साम्प्रदायिक-कट्टरताका कुछ प्रदर्शन करते 
हुए, उन्होंने भाष्यकारका जिन शब्दोंमें स्मरण किया है चे 
निम्न प्रकार हैं।-- 
“प्रागेबेतदद क्षिण-सपण-गणादास्यमानमिति मत्वा। 
त्रातं समूल-चूल स भाष्यकारश्विरं जीयात॥ १॥ 

टिप्पए--दक्षिणे सग्लोदागविति हेमः अद- 
क्षिणा असरलाः स्ववचनस्येव पक्तपातमलिना ईात 
यात्रत्त एव अपणा: कुकु रास्तेपां गणे रादास्यमानं गहि- 
प्यमानं स्वायत्तीकरिप्यमानमिति यावत्तथाभूतमिवेत- 
त्तत्वाथंशासत्र प्रागेव॑ पूर्वमेव मत्वा ज्ञात्वा येनति शेपः। 
सहमूलचूलाभ्यामिति समूलचूलं त्रातं रक्षितं स कश्निदू 
भाष्यकारों भाष्यकर्ता चिरं दीघ जीयाशझ्नयं गम्यादि- 
त्याशीवेंचो उस्माक॑ लेखकानां निर्मलग्नन्थरक्षकाय 
प्राग्वचनं-चोरिकायासशक्यायेति ।”? 

इन शब्दोंका भावार्थ यह है कि--“ जिसने इस 


सत्तवाथंशाखको श्रपने ही वचनके पक्षपातसे मलिन अनुदार 
कुत्तोके समूहोंद्ारा अहीष्यमान-मैसा जान कर--यह देख 
कर कि ऐसी कुत्ता-प्रकृतिके धिद्वान लोग इसे अपना अथवा 
अपने सम्प्रदायका बनाने वाले हँ---पहले ही इस शाखत्रकी 
मूल-चूल "-सहित रक्षा की है---इसे ज्योंका त्यों श्वेताम .र- 
सम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूपमे ही कायम रक्‍्खा दहै--वहद 
(अज्ञातनामा) भाष्यकार चिरंजीव होवे--वचिरकाल तक जय 
को प्राप्त होवे--णेसा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोंका उस 
निमलपग्रन्थके रक्षक तथा प्राचीन-वचनोंकी चोरीमें श्रस- 
मर्थके प्रति आशीर्वाद है 

यहाँ भाष्यकारका नाम न देकर उसके लिये “सकगश्रित्‌' 
(वह कोई) शब्दोंका प्रयोग किया है, जब कि मूल सू भ्रकार 
का नाम “उमास्वाति!' कई स्थानोपर स्पष्ट रूपसे दिया है। 
इससे साफ़ ध्वनित होता है कि टिप्पणकारकों भाष्यकारका 
नाम मालूम नहीं था और चह डसे मूल सत्रकारसे भिन्न 
सममता था। भाष्यकारका “निर्मेलग्रन्थरक्षकाय' विशेषण 
के साथ प्राग्वचन-चारिकायासशक्याय' विशेषण भी 
इसी बातको सूचित करता दै। इसके 'प्राग्वचन' का वाच्य 
तत्वार्थसत्र जान पढ़ता दै--जिसे प्रथम विशेषणामें 'निर्मेल- 
ग्रंथ” कहा गया है, भाष्यकारने उसे चुराकर अपना नहीं 
बनाया--वह अश्रपनी मन-परिणतिके कारण ऐसा करनेके 
लिये असमर्थ था--यही आशय यहाँ व्यक्त किया गया है। 
अन्यथा, उमास्वातिके लिये इस विशेषणकी कोई ज़रूरत 
नहीं थी--यह उनके लिये किसी तरह भी ठीक नहीं 
बैठता । साथ ही, अपने ही वचनके पत्तपातसे मलिन 
अज्ुदार कुत्तोंके समूहोंद्वारा ्रहीष्यमान-जैसा जानकर! 


१ 'चूल! का अभिप्राय आदि अन्तकी कारिकाओसे जान पड़ता 
है, जिन्हें साथमे लेकर और मृलसूत्रका अंग मानकर ही 
टिपपण लिखा गया है । 
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ऐसा जो कहा गया है उससे यह भी ध्वनित होता है कि 
साप्यकी रचना उस समय हुईं है जब कि तस्त्वार्थसत्रपर 
'पर्वार्थ सिद्धि! आदि कुछ प्राचीन दिगम्बर टीकाएँ बन 
चुकी थीं और उनके द्वारा दिगग्बर समाजमे तत्वाथंसत्रका 
अच्छा प्रचार प्रारंभ हो गया था। इस प्रचारकों देख कर 
ही किसी श्वेताम्बर विद्वानकों भाष्यके रचनेकी प्रेरणा 
मिली है श्रीर उसकेद्वारा तच्वार्थसत्रकों श्वेताम्बर बनाने 
की चेष्टा की गई है, ऐसा प्रतीत होता दै । ऐसी हालतमें 
भाष्यको स्वयं मूल सत्रकार डउमास्वात्तेकी कृति बतलाना 
ओर भी अ्रसंगत जान पडत। है। 


सच और भमाष्यका आगमसे विरोध 


सत्र और भाष्य दोरोका निर्माण यदि श्वेताम्यर 
आ्रागमोके आधारपर ही हुआ हो, जैसा कि दावा है, तो 
श्वे० आगम्मोके साथ उनमेंसे किसीका ज़रा भी मतभेद, 
असंगतपन अथवा विरोध न होना चाहिये। यदि इनमेसे 
किसीमें भी कहींपर ऐसा मतभेद, श्रसंगतपन अथवा 
विरोध पाया जाता है तो कहना होगा कि उसके निर्माण 
का श्राघार पूर्णतः श्वेतामग्बर आगम नहीं है, श्रीर इस 
लिये दावा मिथ्या है। श्वेताग्बरीय सृत्रपाठ और उसके 
भाष्यमें ऐसे श्रनेक स्थल हैं जो श्वे० आगमोके साथ 
मतभेदादिको लिये हुए हैं। नीचे उनके कुछ नमूने प्रकट 
किये जाते हैं:--- 

(१) श्वेताम्बरीय श्रागमर्मँ मोक्षमार्गका चरण न करने 
हुए उसके चार कारण बतलाये हैं और उनका ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, तप, इस क्रमसे निर्देश किया हैं, जैसाकि उत्तरा- 
ध्ययन सूत्रके २८ वे अध्ययनकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है-- 

मोकक्‍्खमग्गगईं तन्च सुणेह जिशभासियं। 
चडकारणसंजुत्त नाणदंसणलक्खणं || १॥ 
नाणु च दंसणशं चेव चरित्तं च तबो तहा। 
एस मग्गुत्ति परुणत्तो जिणेहि वरदंसहिं ॥| २॥ 
नाणु च दंसणं चेव, चरित्तंच तवो तहा। 
एयं॑ मग्गमुप्पत्ता, जीवा गच्छ॑ति सोग्गईं ॥ ३ ॥ 
नाणेण जाणई भावे दंसशेण य सहहे । 
घरित्त ण्‌ निगिण्हाइ तवेश परिसुज्मई ॥३५॥ 
परन्तु श्वेताग्बर-सूत्रपाठमें, दिगम्बर सत्रपाठकी तरह, 


अनेकान्त 
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तीन कारणोंका दर्शन, ज्ञान, चारित्रके क्रमसे निर्देश हैं; 
जैसा कि निम्न सूत्रसे प्रकट है-- 
सम्यग्दशनज्ञानचाग्त्राणि मोक्षमाग: ॥ १ ॥ 
अतः यह सत्र श्वेताग्बर आ्रागमके साथ पूर्णतया 
संगत नही है। वस्तुतः यह दिगम्बरसत्र है और इसके द्वारा 
मोक्षमार्गके कथषनकी उस दिगर्बर शेलीको अपनाया गया 
है जो श्रीकुन्दकुन्दादिके गंथोंम सर्वत्र पाई जाती है। 

(२) श्वेताम्बरीय सूत्रपाठके प्रथम अ्रध्यायका चौथा 
सुन्न इस प्रकार है-- 

जीवाइजीवामस्रववन्धसवरनिज रामो क्षास्तत्वम । 

इसमे जीव, श्रजीव, आस््रव, बन्ध, संवर, निजेरा 
और मोक्त, ऐसे सात तत्वोका निर्देश दै। भाष्यमे भी 
“जीवा अजीवा आम्रवा बन्धः संवरों निजेग मोक्ष 
इत्यप सप्तविधो -थम्तत्वम एते बा सप्तपदार्थास्तत्वानि” 
इन वाक्योके द्वारा निर्देश्य तथ्वोंके नामोके साथ उनकी 
संख्या सात बतलाई गई है, श्रीर तत्व तथा पदार्थकों एक 
सूचित किया है। परन्तु श्वेताम्बर आगममे तत्त्व अथवा 
पदार्थ नव बतलाए हैं; जेसा कि 'स्थानांग' आगमके 
निम्न सूत्रसे प्रकट है-- 

“जब सब्भावपयत्था पण्णुत्त । त॑ जहा-जीवा 
अजीवा पुरुणं पावो आसवो संबरो निज्जरा बंधो 
मोक्खो ।” (स्थान ६ सू० ६६४) 

सात तथ्वोंके कथनकी शैली श्वेताग्बर आगमोंर्म है 
ही नही, इसीसे उपाध्याय मुनि श्आत्मारामजीने तत्वार्थसृत्र 
का श्वे० आगमके साथ जो समन्वय उपस्थित किया है 
उसमे वे स्थानांगके उक्त सत्रको उद्छ्तत करनेके सिवाय 
शआ्रागमका कोई भी दूसरा वाक्य ऐसा नहीं बतला सके 
जिसमे सात तत्वोकी कथनशंलीका स्पष्ट निर्देश पाया 
जाता हो | सात तत्त्वोके कथनकी यह शैली दिगम्बर है-- 
दिगम्बर सम्प्रदायमें साततत्वों और नव पदार्थोका अलग 
अलग रूपसे निर्देश किया हैं+ । दिगम्बर-सत्रपाठमें यह 
सूत्र भी इसी रूपसे स्थित है। अ्रतः इस चौथे सूत्रका 
आधार दिगम्बरश्र॒ुत जान पइता है--श्वेताम्बरश्रुत नहीं । 


ऑसव्यविर्ओआओ थि भावहि शवयपयत्थाई सत्ततच्चाई | 
--भावप्रारत ६५७ 


किरण ४ ] 


श्बे० तत्त्वार्थंसत्र ओर उसके भाष्यकी जांज 
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(३) प्रथम श्रध्यायका आठवाँ सत्र इस प्रकार है-- 

सत्संख्यात्षेत्रर्पशनकालान्तर भावाल्पवहुस्वेश्व । 

इसमे सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव 
और अल्प-बहुत्व इन आठ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तारसे 
अधिगम होना बतलाया है, जैसा कि भाष्यके निम्न अंश 
से भी प्रकट है--- 

“स्त्‌ संख्या क्षेत्र सप्शन काल: अन्तरं भावः 
अल्पवहुत्व-मित्यतैश्व सह्भुतपदप्ररुणशादिमिरष्ठामिर- 
नुयोगद्रारैः सब भावानां (तत्वानां) विकल्पशो बिस्त- 
राधिगमों भवति ।” 

परन्तु श्वेताग्बर श्रामममे सत्‌ आदि अ्रनुयोगद्रारोंकी 
संख्या नव मानी है--- भाग नामका एक अनुयोगद्धा 
उसमे और है; जैसा कि अ्रनुयोगद्वारसत्रफे निम्न वाक्ष्यसे 
प्रकट है, जिसे उपाध्याय सुनि आत्मारामजीने भी अ्रपने 
उक्त तथ्वार्थसूत्र-णनागमसमन्वय' में उद्धृत किथा है-- 

“से कि त अणुगर्म ? नवविह परणः्ते । त॑ जहा-- 
सतपयपरुवणया १ दव्बपमाणु व २ ग्बित्त ३ फुसणा 
य ४ कालो य ५ अंतर ६ भाग ७ भाव ८ अप्पावहुं ६ 
चंव ।” (अनु० सूत्र ८०) 

इससे स्पष्ट है कि उक्त सूत्र और भाष्यका कथन 
श्वेताम्बर श्रागमके साथ संगत नहीं हैं। वास्तवम यह 
दिगम्बरसूत्र है, दिगम्बरसूत्र पाठमे भी इसी तरहसे स्थित 
है और इसका आधार षट्खण्डागसके प्रथमखणरड जीव- 
ट्वाणके निम्न तीन सूत्र हैं-- 

“एदेसि चोदसण्ह॑ जीवसमासाणं परुवणहद्वदाए 
तत्थ इमारि अद्ठ॒ अशियोगद्वारागि शायब्वारि 
भवंति ॥ ४ ॥ तंजहा ॥ ६ ॥ 

संतपरुवणा  दव्वपमाणाणुगमो ख्ेणणुगमो 
फोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणखुगमो भावानुगमो 
अप्पावहुगाणुगमो चेदि ॥| ७ ॥ 

षट्खण्ड/।गममे और भी ऐसे अनेक सूत्र हे जिनसे इन 
सत्‌ आदि आठ अनुयोगद्वारोका समर्थन होता है । 

(४) श्वे० सत्रपाठके द्वितीय अध्यायमे नियू त्युप- 
करण द्र॒न्येन्द्रियम' नामका जो $७ वां सूत्र है उसके 
भाष्यमें “उपकरण वाह्याभ्यन्तरं च” इस वाक््यके द्वारा 
उपकरणक़े बाह्य शरीर अभ्यन्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं; 


परन्तु श्वे० आगममें उपकरणके ये दो भेद नहीं माने गये 
हैं। इसीसे सिद्धसेन गणी अपनी टीकामें लिखते हैं--- 

“आगमे तु नास्ति कश्विदन्तबंहिभेंद उपकरणास्ये- 
स्याचायस्पेब कुतो८पि सम्प्रराय इति ।”? 

अर्थाव--आगमर्मे तो उपकरणका कोई अन्तर- 
बाह्मभेद नही है। आचायका ही यह कहीसे भी कोई सम्प्रदाय 
है--भाष्पकारने ही किसी सम्प्रदाय-विशेषकी मान्यतापरसे 
इसे अंगीकार किया है । 

इससे दो बाते स्पष्ट हैं---एक तो यह कि भाष्यका 
अक्त वाक्य श्वे० आगमके साथ संगत नहीं हैं, श्रौर दूसरी 
यह कि भाष्यकारने दूसरे सम्प्रदायकी बातकों अ्रपनाया है। 
वह दूसरा (श्वेताम्बरभिज्ञ) सम्प्रदाय दिगम्बर हो सकता 
है। दिगम्वर सम्प्रदायमे सर्वत्र उपकरणके दो भेद माने 
भी गये हैं । 

(५) चौथे अध्यायम लोकान्तिक देवोंका निवास- 
स्थान “बरह्मलोक' नामका पोंचवों स्वर्ग बतलाया गया है 
ओर 'ब्रह्मलोकालया लोकान्तिका/ इस २२ वें सत्रके 
निम्न भाष्यमे यह स्पष्ट निर्देश किया गया हैं कि ब्रह्मलोक 
में रहने वाले ही लोकान्तिक होते हैं--अ्रन्य स्वर्गोर्मि या 
उनसे ५र२े--प्रेवेयकादिम लोकान्तिक नहीं होते-- 

“ब्रह्मलाकालया एवं लोकान्तिका भर्वान्त नान्‍्य- 
कल्पपु नापि परतः ।” 

ब्रह्मलोकम रहने वाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दस 
सागरकी ओर जघन्य स्थिति सातसागरसे कुछ भधिककी 
बतलाई गई, जैसा कि सूत्र नं० ३७ और ४२ और उनके 
निम्न भाष्यांशोंसे प्रकट है-- 

“ब्रह्मलो के त्रिभिराधिकानि सप्रदशत्यथ' ।? 

“महेन्द्र परा स्थितिविशेषाधिकानि सप्र सागरो- 
पमारिय सा ब्रह्मतोंक जघन्या भवति | ब्रह्मलोके 
दशसागरोपमारि परा स्थितिः सा लान्तके जबन्या |” 

इससे स्पष्ट हैं कि सूत्र तथा भाष्यके अ्रनुखार लोका- 
न्तिक देवोकी उत्कृष्ट आयु दस सागरकी और जघन्य आयु 
सात सागरसे कुछ अधिककी होती है, क्यों कि लोकान्तिक 
देवोकी आयुका अलग निर्देश करने वाला कोई विशेष सत्र 
भी र्वे० सूत्रपाठमे नहीं है । परन्तु श्वे० आगम्मे लोका- 
न्तिक देवोंकी उत्कृष्ट ओर जघन्य दोनों द्वी प्रकारकी आयु 
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की स्थिति आठ सागरकी बतलाई है जैसाकि 'स्थानांग' 
और *“व्याख्याप्रज्ञप्ति' के निम्न सत्रसे प्रकट हैं--- 

“लोगंतिकदेवाण जहर्णसुक्कोसे्ं अठ्ठसागरोव- 
माई ठिती पण्णत्ता ।”? 

--स्था० स्थान ८ सू० ६२३ व्या, श> ६ उ० ४ 
ऐसी हाज्तमें सूत्र ओर भाष्य दोनोंका कथन श्वे० 
आगमके साथ संगत न होकर स्पष्ट विरोधको लिये हुए 
है। दिगम्बर आगमके साथ भी उसका कोई मेल नहीं है; 
क्यों कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी लौकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट 
आओऔर जघन्य स्थिति आठ सागरकी मभानी है और इसीसे 
दिगम्बर सूत्रपाठमें “लोकान्तिकानामष्टा सागरोपसाणि 
सर्वेपाम” यह एक विशेषसूत्र लोकान्तिक देवोंकी श्रायुके 
स्पष्ट निर्देशकों किये हुए हैं। 

(६) चौथे अध्यायमे, देवोंकी जघन्य स्थितिका वर्शन 
करते हुए, जो ४२ वाँ सूत्र दिया है वह अपने भाष्य- 
सहित इस प्रकार है--- 

“परतः परतः पूर्वा १बानन्‍्तरा | ४२॥” 

भाष्य--“महेन्द्रात्परतः पूर्वी परा:नन्तरा जबन्या 
स्थितिर्भवति । तद्यथा । माहेन्द्र परा स्थितिविशेषाधि- 
कानि सप्तसागरोपसारि सा तऋरह्मलो के जधघन्या भवति । 
ब्रह्मलो के दशसागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तके 
जधन्या | एवमासवाथसिद्धादिति 7 

यहाँ माहेन्द्र स्वर्गंसे बादके वेमानिक देवोकी स्थिति 
का वर्णन करते हुए यह नियम दिया है कि अगले अ्रगले 
विमानोंमें वह स्थिति जधन्य है, जो पूर्व पूछे विमानोंमें 
डस्क्ृष्ट कही गई हैं, और इस नियमको सर्वार्थ सिद्धू विमान- 
पर्यन्त लगानेका आदेश दिया गया हैं) इस नियम और 
आदेशके अनुसार सर्वार्थसिद्ध विमानके देवोंकी जघन्य- 
स्थिति बत्तीस सागरकी और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर 
की ठद्दरती है। परन्तु आ्रागमम्म सर्वार्थ सिद्धके देवोंकी स्थिति 
एक ही प्रकारकी बतलाई दै--उसम जघन्य उन्कृष्टका कोई 
भेद नहीं है, और वह स्थिति तेतीस सागरकी ही है; जैसा 
कि श्ले० आगमके निम्न वाक्योंसे प्रकट है--- 

“सब्बट्रसिद्धदेवाणं भते ! केत्रतियं काल ठिई 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अजहण्णुक्कोसेणं तित्तीसं साग- 
रोबमाईं ठिई पर्ण॒त्ता ।” --प्रज्ञा० प० ४ सू० १०२ 


“अजहण्णमणुक्कोसा तेत्तीस सागरोपमा । 
महाविमाणं सव्वद्द ठिई एसा वियाहिया ॥ २४२॥ 
--उत्तराध्ययनसूत्र ऋ० ३६ 
ओर इसलिये यह स्पष्ट है कि भाष्यका 'एवमा सर्वोर्थ- 
सिद्धादिति! वाक्य श्वे० आगमके विरुद्व है| सिद्धसेनगणी 
ने भी इसे महसूस किया है और इसलिये वे अपनी टीका 
में लिखते हैं--- 

धर सि हे जघन्ये गे ' 

तत्र विजयादिपु चतुपु जघन्येनंकवत्रिशद॒त्कर्पेण 
द्वात्रिशत सर्वार्थसिद्धे ब्रयम्बिशत्सागरोपसाण्यजधन्यो- 
त्कृष्ट स्थिति: । भाष्यकारेण तु सर्वार्थ सिद्धेषपि जघन्या 
हार्विशत्मागरोपमाण्यधीता तन्न विद्यः केनाप्यमि- 
प्रायेण । आगमस्तावदयम्‌--? 

अर्थातू--विजयादिक चार विमानोम जघन्य (स्थति 
इकत्तीस सागरकी--उत्कृष्ट स्थिति बत्तीस सागरकी है शोर 
सवथैसिद्धमें अजघन्यों कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी हे। परंतु 
भाष्यकारने तो सर्वार्थसेद्ध में जघन्यस्थिति बत्तीस सागरकी 
बतलाई है,हमे नही मालूम किस श्रभिप्रायसे उन्होंने ऐसा कथन 
किया है। आरगम तो यह है--(इसके बाद प्रज्ञापनासूत्र 
का वह वाक्य दिया है जो ऊपर उद्‌छत किया गया है)। 

(७) छठे अ्रध्यायमे तीर्थंकर प्रकृति नामकमंके 
आमख्रव-कारणोंको बतलाते हुए जो सूत्र दिया है वह इस 
प्रकार है-- 

“दर्शनविशुद्धि विनयसम्पन्नता शीलब्रतेप्वनति- 
चारो<भीच्णं ज्ञानोपयोगसंवेगों शक्तितस्त्याग-तपसी 
संघसाधुसमाधिवेंयावृत्यकरण महेंदाचाय - बहश्नत-प्रव- 
चनभक्तिरावश्यकापरिहारिमा गंग्रभावना प्रवचनवत्स- 
लत्वमिति तीथंकरत्वस्य ॥ २३ ॥” 

यह सूत्र दिगमबर सूजन्रपाठके बिल्कुल समकक्ष है-- 
सात्रसाधुसमाधिसे पहले यहाँ 'संघ' शब्द बढ़ा हुआ 
है, जिससे अर्थंमे कोई विशेष भेद उत्पन्न नहीं होता। 
दि० सूत्रपाठमें इसका नम्बर २४ है।इसमें सोलह कारणों 
का निर्देश है और वे हैं--$ दर्शनविशुद्धि, २ विनय- 
सम्पन्नता, ३ शीलमतानतिचार, ४ अ्भीक्षण ज्ञानोपयोग, 
५ अभीच्णसंवेग, ६ यथाशक्ति त्याग, ७ यथाशक्ति तप, 
८ संघसाधुसमाधि, ६ वैयाबृत्यकरण, १० अहंद्धक्ति, 
११ आचार्यभक्ति, १२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, 


किरण ५४ ] 
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६४ आवश्यकापरिह्ाणि, १४ मार्गप्रभावना, १६ प्रवचन- 
वनसलस्व । 

परन्तु श्वेताम्बर आगम्म तीर्थकरस्वकी प्रासिके बीस« 
कारण बतलाये हैं--सोलह नहीं और वे हें--- भ्रह॑द्वत्स- 
लता, २सिद्धवसलता, ३प्रवचनवस्सलता, ४गुरुत॒त्सलता, 
श्स्थविरवत्सलता, धिबहुभश्रतव॒त्सलता, उतपरिववत्मलता, 
अभीच्णज्ञानोपयोग, धदर्शननिरतिचारता १०विनयनिरदि- 
चारता, ११श्रावश्यकनिरतिचारता, १२१शील ले'तिचारता, 
१३६त नेरतिचारता, '१४चक्षणलबसमाधि, १५तप: समाधि, 
$ द'यागसमाधि, १ ७वैय्याबृः्यसमाधि, १८अपृ्॑ ज्ञानमहरण, 
१६ श्रतभक्ति, २० प्रवचनप्र भावना, उराके ज्षाताधर्म- 
कथ५।गा नामक श्वेताम्बर ब्यागमकी निम्न गाथाओोोंसे 
प्रकट है'-- 
अरिहंत-सिद्ध-पब्रयण-गुरुथयर-बहुसुए तवस्सीसु। 
वच्छुलया य एसि अभिक्‍खनाणोवओगे अ॥१॥ 
दंसणविणण आवस्सए अ सीलव्बए निरइचारो | 
रखणलबतवब्ियाए वेयावच्चें समाही यथा 
अपुब्बणाणगहणा सुयभत्ती पवयणे पहावणया। 
एणहिं. कारणहिं तित्थयरच्तं लंहइ जीवो ॥श॥ 

इनमेंसे सिद्धवत्सलता, गुरूवम्सलत्ता, स्थविरवश्सलता, 
तपस्वि-वससलता, क्षणलवसमाधि ओर अपुर्वे-ज्ञानग्रहण 
नामके छह कारण तो ऐसे हैं जो उक्त सूत्रमे पाये ही नहीं 
जाते; शेपमेंसे कुछ पूरे ओर कुछ अधूरे मिलते जुलते हैं । 
इसके सिवाय, यक्त सूत्रमें श्रभीच्ण संवेग, साधुसमाधि 
ओऔर आधचायभक्ति नामके तीन कारण ऐसे हैं ऊिनकी 
गणना इन आगसकथित बीस कारणंमिं नहीं की गईं है। 
ऐसी हा नतमें उक्त सूत्रका एकमात्र आधार श्वेताम्बर श्रुत 
(आगम) कैसे हो सकता हे ? इसे विज्ञ पाठक स्वयं समरू 
सकते हैं । 

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 
भाष्यकारने प्रवचनवस्सलस्वका “अह चछासनानुष्ठायिनां 
श्रतधराणां बाल-वृद्ध-तपस्वि-शैक्ष-ग्लानादीनां च॒ संग्र- 
होपग्रहानुग्रहकारित्व॑ प्रवचनवत्सलत्वमिति”'। ऐसा 





विलक्षण लक्षण करके, इसके द्वारा उक्त बीस कारणंमेंसे 
कुछ छूटे हुए कारणोंका संग्रह करना चाहा है; परन्तु फिर 
भी वे सबका संग्रह नहीं कर सके--सिद्धवव्सक्ता और 
कण लवसमाधि जेसे कुछ कारण रह ही गये और कई 
भिश्व कारणोंका भी संग्रह कर गये हैं! इस विषयमें 
सिद्धसेनगणी लिखते हैं--- 


विशतेः कारणानां सूत्रकारेण किंचित्सूत्रे किंचिद्‌- 
भाष्ये किंचित्‌ आदिग्रहणात्‌ सिद्धपूजा-क्षणलवध्यान- 
भावनाख्यमुपात्तम्‌ उपय्ज्य च प्रबकृत्रा न्याख्येयम ।” 

अर्थात--बीस कारणमेंसे सूत्रकारमे कुछका सूञ्रमें 
कुछका भाष्यमें और कुछका--सिद्धपूजा क्षण लव ध्यान- 
भावनाका---आदि शब्दके ग्रद्ृणद्वारा संगह्द किया है, 
वक्ताको ऐसी ही ब्याख्या करनी चाहिये । 


इस तरह आगमके साथ सूश्रकी श्रसंगतिकों दूर करने 
का कुछ प्रयत्न किया गया है; परन्तु इ॒प तरह अ्रसंगति 
दूर नहीं हो सकती--सिद्धसेनके कथनसे इतना तो स्पष्ट ही 
है कि सूत्रमें बीसों कारणोंका उल्लेख नहीं है। और इस 
लिये उक्तसूत्रका आधार श्वेताम्बर श्रत नहीं है, । वास्तवर्मे 
इस सूश्रका प्रधान आ्राधार दिगम्वर ध्रुत है, दिगम्वर सूत्र- 
पाठके यह बिलकुल समकक्त है इतना ही नहीं बल्कि 
दिगरबर आश्नायमें आमतौर पर जिन सोलह कारणोंकी 
मान्यता है उन्हींका इसमें निर्देश है। दिगम्धर खटस्थण्टा 
गमके निम्नसू असे भी इसका भले प्रकार समर्थन होता है--- 


“दंसगविसुज्कदाए विणयसंपग्णदाए सीलबदेसु 
शणिरदिचारदाए आवासएसु अपरिददीणदाएं खणलब- 
परिवुज्भणदाए लड्धिसंवेगसंपण्णदाए यथा थामे तथा 
तवे राह पासुअपरिचागदाए साह॒ण समाहिरुघार णाए 
साहणं वेज्ञावच्चजोगजुत्तदाए श्रहंतभचीए बहुसुद- 
भत्तोए पवरयणभक्तीए पव्यणशवन्छलदाए पवयणप्प- 
भावणाए अभिक्‍खरणणं णाणोवज्ोगजुत्तदाए इच्चेदेषहि 
सोलसेहि कारणहि जीवा तित्ययरणामगोदफर्म्मं 
बंधंति।”? ३-४१ 





ऋपढम चरमेहि पुद्ठा जिणहेऊ वीस ते इमे-- 
--तत्तरिसयठाणाद्वार १० 
+'अथांतू--अरई न्तदेवके शासनका अनुष्ठान करने वाले 


श्रुतधारों और वाल-दृद्ध-तरस्वि-शैक्ष तथा ग्लानादि जातिफे 
मनियोका जो संग्रह-उपग्रह-श्रनुग्रइ करना है उसका नाम 
प्रवचनवत्सलता है ।” 


श्ज्द 


इस विषयका विशेष ऊहापोह पं ० फू १चंदजी शास्त्रीने 
अपने “तत्त्वाथ॑सूत्रका अन्तः:परीक्षण” नामक लेखमे किया 
है, जो चौथे वर्षके अ्रनेकान्तकी किरण ११-१२ (एष्ठ ४८३- 
४८८) में मुद्रित हुआ है। इसीसे यहों अधिक लिखनेकी 
ज़रूरत नहीं समझती गई | 

(८) सातव अध्यायका १६ वाँ सूत्र इस प्रकार है:-- 

“दिग्देशानशंदण डविरतिसामायिकर्पोपथो पच्ासो प- 
भोगप रिभोगप रिसाणा5तिथिसं बिभागव्रतसम्पन्नश्व ।” 
इस सूत्रमें तीन गुणचतं ओऔर चार शिक्षाबतोंके 
भेदवाले सात उत्तरब्रतोंका निर्देश है, जिन्हें शीलब्रत भी 
कहते हैं। गुणव्र्तोंका निर्देश पहले और शिक्षात्रतोका 
निर्देश बादमें होता है, इस दइष्टिसे इस सूत्रमें प्रथम निर्दिष्ट 
ए दिख्यत, देशवत और श्रनर्थडण्डब्रत, ये तीन तो गुण 
व्रत हैं; शेष सामायिक, पीपधोपवास, उपभोगपरिभोगपरि- 
माण और अतिथिसंविभाग, ये चार शिक्षात्तत्त हैं। परन्तु 
श्वेताम्बर आगममे देशवब्रत्तको गुणब्रत्तोंस न लेकर शिक्षा- 
ग्रतेमि लिया है और इसी तरह उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत 
का ग्रहण शिक्षायतोमें न करके गुशत्रतोंमे किया है। जेसा 
कि श्वे० आगमके निम्न सूत्रसे प्रकट है-- 

“आगारधम्मं दुवालसविह आइक्खइ, त॑ं जहा-- 
पंचअरुब्वयाईं तिण्णि गुणव्वयाईं चत्तारि सिक्‍खा- 
बयाईं । तिण्णि गुगशव्बयाइं, तंजहा-अणत्थदंडबर- 
मणं, दिम्खव्वियं, उपभोगपरिभोगपरिमारणं । चत्तारि 
सिक्खाबयाइं, त॑ जहा--सामाइयं, देसावगासियं, 
पोसहोपवास, अतिहिसंविभागे ।”? 

--ओऔपपातिक अश्रं,वीरदेशना सूत्र ४७ 
इससे तत्त्वाथशाखका उक्त सूत्र श्वेताम्घर आगमके 
साथ रुंंगत नहीं, यह स्पष्ट है । इस असंगतिको सिद्धसेन- 
गणीने भी अनुभव किया है ओर श्रपनी टीकार्मे यह बत- 
लाते हुए कि 'श्राष ( आ्रागम ) में तो गुणब्रतोंका क्रमसे 
आदेश करके शिक्षात्रतोंका उपदेश दिया है, किन्तु सूत्र- 
कारने अन्यथा किया है', यह प्रश्न उठाया है कि सूत्रकारने 
परमश्रार्ष वचनका किसलिये उल्लंघन किया है ? जेसा कि 
निम्न टीका वाक्यसे प्रकट है-- 

“सम्प्रति ऋमनिर्दिष्ट देशबत्रतमुच्यते । अन्राह- 

वद्यति भवान देशब्नतं। पारमापपचनक णमः केमश्याद- 


अनेकान्त 
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भिन्नः सूत्रकारण ? आर्पे तु गुणबतानि क्रमेणादिश्य 
शिक्षात्रतान्युपदिष्टानि सूत्रकारेश त्वन्यथा।” 

इसकेबाद प्रश्नके उत्तररूपमें इस श्रसंगतिकों दूर 
करने अथवा उस पर कुछ पदा डालनेका यगन किया गया 
है, श्रौर वह इस अकार है-- 

“तत्रायमशिप्रायः--पृवतोी.. योजनशतपरिमितं 
गमनमभिग्रहीतम । न चाम्ति सम्भवों थद्मतिदिव्स 
तावती दिगवगाह्या, ततम्तदनन्तरमेवोषदिष्ट देशश्त्त- 
मितति देशे-भागेव्वस्थानं प्रतिदिन प्रतिप्रहर प्रतिक्षण- 
मिति सुस्यावबोधार्थमन्यथा क्रमः ।” 

इसमें अन्यथाक्रमका यह अभिप्राय बतलाया है कि-- 
पहलेसे किसीने १०० योजन परिमाण दिशागमनकी 
मर्यादा ली परन्तु प्रतिदिन उत्तनी दिशाके अबगाहनका 
संभव नहीं है, इसलिये उसके बाद ही देशव्रतक्रा उपदेश 
दिया है। इससे प्रतिदिन, प्रतिप्रहर और प्रतिक्षण पुव॑- 
ग्रह्दीत मयीदाके एक देशमें-एक भागमें अवस्थान होता 
है | अतः सुखबोधाथं--सरलतासे समभानेके लिये--यह 
अन्यथाक्रभ स्वीकार किया गया है।! 

यह उत्तर बच्चोंको बहकाने जैसा है। सममर्म नही 
श्राता कि देशवबतकों सामायिकके बाद रखकर उसका 
स्वरूप यहां बतला देनेसे उसके सुखबोधाथमें कौनसी 
अड़चन पडतती अथवा कठिनता उपस्थित होती थी और 
वह अड्ृचन अथवा कठिनता श्रागमकारकों बढमथों नही 
सूझ पडी ? क्‍या आगमकारका ल्चय सुख्बोधाथथ नही था ? 
आगमकारने तो अ्रधिक शब्दोम अ्रच्छी तरह सममाकर-- 
भेदोपभेदकोी बतलाकर लिग्बा दै। परन्तु बात वास्तवम 
सुखबोधार्थ अथवा मात्र क्रमभेदकी नही है, ऋमभेद तो 
दूसरा भी पाया जाता है-भ्रागमम श्रनर्थदण्ड्यतको दिग्थत 
से » पहले दिया हैं, जिसकी सिद्धसेन गणीने कोई चर्चा 
नही की हैं। परन्तु वह क्रमभेद गुणब्नत-गुणबतका है, 
जिसका विशेष महत्व नहीं; यहां तो उस क्रमभेदकी बात 
है जिससे एक गुणव्रत शिक्षात्रत और एक शिक्षात्रत गुण- 
घत हो जाता हैं। श्रीर इस लिये इस प्रकारकी अ्रसंगति 
सुखबोधार्थ कद्देने मात्रसे दूर नहीं हो सकती । अत: 
स्पष्ट कहना होगा कि इसके द्वारा दूसरे श।सनमभेदकों 
अपनाया गया है। आचाय -आचाय मे इस विषयमे कितना ही 


किरण ४ ] 


श्वे० तत्त्वारथंसूत्र ओर उसके भाष्यकी जांच 
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मतभेद रहा हैं। इसके लिये लेखकका “जैनाचार्योका 
शासनमभेद' ग्रन्थ देखना चाहिये । 

(६) आठव अध्यायमे “गति जाति! आदिरूपसे नाम- 
कर्मकी प्रकृतियोंका जो सूत्र है उसमें 'पर्याप्ति' नामका भी 
एक कम है। भाष्यमे इस “पर्थाप्ति' के पोंच भेद निम्नप्रकार 
स बतलाए हैं--- 

#“पर्यापि: पचविधा । तद्यथा--आहारपयाप्रिः 
शरीरपया प्रिः इन्द्रियपर्या प्रिः प्राणापानपय। प्ति भाषा- 
परयाप्रिरिति ।7 

परन्तु दिगम्बर आगमकत्री तरह श्वेतास्बर आरागममे 
भी पर्याप्तिके छह सेद माने गये ह*+--छठा भेद मन'- 
पयाप्तिका है, जिसका उक्त भाष्यम कोई उल्लेख नहीं है | 
ओर इस लिये भाष्यका उक्त कथन पूर्णतः रवेताम्बर 
आगमके अनुकूल नहीं है । इस श्रसंगतिको सिदछसेन 
गणीने भी अ्रनुनव किया है और अपनी टीकामे यह प्रश्न 
उठाया है कि 'परमआप॑वचन (आगम) में तो पट्‌ पर्याप्तियों 
प्रसिद्ध हैं, फिर यह पर्याप्तियोंक्ी पोंच संख्या कैसी ?; 
ऊैसा कि टीकाके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 

“जनु च पट पर्यातयः पारमापेबचनप्रसिद्धाः कथ॑ 
पंचसंख्याका ? इति! । 

बादकों इसके भी समाधानका वैसा ही प्रयत्न किया 
गया हैं जो किसी तरह भी हृढय-प्राह्म नहीं है। गणीजी 
लिखने हैं--“इन्द्रियपर्याप्तिग्रहणादिह मनः्पयप्तिरपि 
ग्रहरणमवर्लयम्‌ ।” अर्थात इन्द्रियपयौतिके अहणसे यहाँ 
मनःपर्याप्तिका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये। परन्तु 
इन्द्रियपर्याप्तिम यदि मनःपर्याप्ताका भी समावेश है और 
मनः:पर्याप्ति इन्द्रियपयाप्तिसे कोई अ्रद्मग चीज़ नही हो 
तो आगम्मे मन'पर्याप्तिका अलग निर्देश क्यों किया गया 
है ? और सूत्रम क्यों इन्द्रियों तथा मनको अलग अलग 


#श्राटार सरारे दियपज्ञती आशणुपाण-माष-मरणे | 
चर पंच पंच छुप्पिय श्ग-विगला इसणिग-सण्णीणं | 
+नवतत्त्रकरण , गा० ६ 
अहार-सरीर दिय-ऊसास-बश्चो-सणो5हि निव्बत्ती । 
होइ जञ्नयो दलियाओ करण एसाउ पजञ्नत्ती ॥ 
+सिद्धसर्न या टीकाम उद्घुत प्रृ० १६० 


लेकर मविज्ञानके भेदोंकी परिगणना की गईं है तथा संज्ञी- 
अ्रसंज्ञीके भेदोंको भी प्राघान्य दिया गया है ? हन प्रश्नोंका 
कोई समुचित समाधान नहीं बेठता, और इसलिये कहना 
होगा कि यह भाष्यकारका आगमनिरपेक्ष अपना मत है, 
जिसे किसी कारणविशेषके वश होकर उसने स्वीकार 
किया है । अन्यथा, इन्द्रियपर्याप्तिका स्वरूप देते हुए वह 
इसका स्पष्ठी करण जरूर कर देता। परन्तु नहीं किया 
गया; जैसाकि “त्यगादीन्द्रियनिवेतेनक्रियापरिसमाप्ति- 
रिन्द्रियपर्या धि:” इस इन्द्रियपर्यासिके लक्षणसे प्रकट है । 
अत: श्वेताम्बर श्रागमके साथ इस भाष्यवाक्यकी संगति 
बिठलानेका प्रयत्न निष्फल है। 

(१०) नवमें श्रध्यायका श्रन्तिम सूत्र इस प्रकार है-- 

“संयम-श्रुत - प्रतिसेवना - तीथ-लिब्ल-लेश्यो पपात- 
स्थानविकल्पतः साध्या; ।? 

इसमे पुल्धाकादिक पंचग्रकारके,निम्म्रन्थ सुनि संयम, श्र॒त, 
प्रतिसेवना आदि श्राठ अ्रनुयोगद्वारोंके द्वारा भेदरूप सिद्ध 
किये जाते हैं, ऐसा उल्लेसब है। भाष्यमें उस भेदको स्पष्ट 
करके बतलाया गया है; परन्तु ऊस बतलानेमें कितने ही 
स्थानोपर श्वेताग्यर अआगमके साथ भाष्यकारका मतभेद 
है, जिसे सिद्धसेन गणीने अपनी टीकार्मे “आ्रागमस्त्वन्यथा 
व्यवस्थित, “अत्रेबा:न्यथेबागमः), “अन्राप्यागमो पन्‍्य- 
था5तिदेशकारी! जैसे वाक््योके साथ ्रागमवाक्योंको उद्‌छ्त 
करके व्यक्त किया है। यहाँ उनमेंसे सिफ्र एक नमूना दे देना 
ही पर्याप्त होगा---भाष्यकार 'श्रत' की श्रपेज्ा जैन मुनियोके 
भेदको बतलाते हुए लिखते हैँ-- 

“अ्रत्म । पुलाफक-बकुश-प्रतिसवनाकुशीला उत्कृष्ट 
नाउमिज्नाक्षररशपृत्रंधरा: । कपायकुशील-निम्रन्थो 
चतुदंशपृव्ंधरों । जघन्येन पुलाकस्य श्रतमाचारवस्तु, 
बकुश-कुशील-निम्नेन्थानां श्रुतमष्टी प्रवचनमातरः । 
श्रुतापगतः केवली स्नातक इति ।” 

अर्थात्‌---श्र तकी अ्रपेक्षा पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना 
कुशील मुनि ज्यादासे ज्यादा अ्र.ज्नात्षर (एक भी श्रक्तरको 
कमीसे रहित) दशपूवके घारी होते हैं | कपरायकुशील और 
निम्नन्ध द्शुन चौदह पूर्वके घारी होते हैं। पुलाक मुनिका 
कमसे कम श्रतआचार वस्तु है। बकुश, कुशील और निम्रे- 
धथमुनियोंका कमसे कम श्रुत आ्राठ प्रवचनमात्रा त्तक सीमित 
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है । और स्नातक मुनि श्र॒तसे रहित केवली होते हैं । 

इस विषयमें श्रागमकी जिस श्रन्यथा व्यवस्थाका 
उल्लेख सिद्धसिनने किया है वह हस प्रकार है--- 

“चुलाए शुं भंते केबतियं सुय॑ अहिजि (ज्जे ९) 
ज्जा ? मोयमा ! जहरणेणं णवमस्स पुव्चस्स तत्तियं 
आयारवत्श, उक्कोसेणं नव पुव्वाह॑ उपुण्णाई | 
बडस-पडिसेबणा-कुसीला जहण्णेणं अद्वपवयए- 
भायाओ, उक्कोसेणं चोहसपुष्चाईं अहिज्जिज्जा । 
कसायकुसील-निग्गं था जहरणेणं अद्धपवयण मायाओ, 
उक्कोसेणं चोइसपुव्चाइं अहिज्जिज्जा ।” 

इसमें जघन्य भ्रुतकी जो व्यवस्था दै वह तो भाष्यके 
साथ मिलती जलती है; परन्तु उत्कृष्ट श्रुतकी ब्यचस्थारमें 
भाष्यके साथ बहुत कुछ अन्तर दै। यहाँ पुलाक मुनियोक्त 
उत्कृष्ट भ्र॒तज्ञान नवपूर्व' तक बतल्ाया है, जब कि भाष्यमें 
दसपूर्य तकका स्पष्ट निर्देश है। इसी तरह बकुश और 
प्रतिसेवनाकुशीख घुनियोंका श्रुतज्ञान यहाँ चौदह्पू्व॑ तक 
सीमित किया गया है, जब कि भाष्यमें उसकी 'चरमसोमा 
दसपूब॑ तक ही कही गईं है। अतः आरगसके साथ इस 
प्रकारके भतभेदोंकी मौजूदगीमें जिनकी संगति बिठजानेका 
घिद्धसेन गणीने कोईं प्रयरन भी नहीं किया, यह नद्दी 
कहा जा सकता कि उक्त सूत्रके भाष्यका आधार पूर्णतया 


श्वेताग्बर आगम है। 

(११) नवसे अध्यायमें उत्तमक्षमादि-दशघर्म-विषयक जो 
सूच्र है उसके तपोधमं-सम्बन्धी भाष्यका श्रन्तिम अंश 
इस प्रकार है:--- 

“तथा द्वादश भतु ;,्रतिमाः मासिक्यादयः आ- 


सप्तमासिक्यः सप्त, सप्तचतुदंशकर्विशतिरात्रिक्यस्तिस्रः 
अहोरात्रिकी, एकरात्रिकी चेति ।” 

इसमें भिक्ष श्रोंकी बारह प्रतिमाओंका निर्देश है, जिनमे 
सात प्रतिमाएँ तो एकमासिकीसे लेकर सप्तमासिकी तक 
बतलाईं हैं, तीन प्रतिमाएँ सप्तराश्निकी, - चतुदंशरात्रिकी 
और एकविंशतिरात्रिकी कही हैं, शेष दो प्रतिमाएँ अहो- 


राज्िकी और एकराञ्निकी नामकी हैं । 
सिद्धसेन गणीने उक्त भाष्यकी टीका लिखते हुए श्रागम 


के अनुसार सप्तरात्रिकी प्रतिमाएँ तीन बतलाई हैं---चतुर्द श- 
राजिकी और एकविंशविरात्रिकी प्रतिमाओ्रको आगम-सम्मत 
नहीं माना है, और इसलिये जाप “सप्तचतुदंशेकर्विशति- 


झजनेकान्त 


[ बषे ५ 


रात्रिक्यस्तिस्र इस भाष्यांशको आगमके साथ असंगत, 
आाषबिसंवादि और प्रमत्तमगीत तक बतलाते हुए 
लिखते हैं:-- 

“सप्तचतुदशेकविंशतिरात्रिक्यस्तित्न इति नें 
पारमपंचचनानुसारि भाष्यं; कि तह? प्रमत्तगीतमेतत । 
बाचको हि पू्वेबित कथमेव॑ विधमापबिसंबादि निब- 
न्धीयात १ स्‌त्रानववोधादुपजातश्रान्तिना केनापि 
रचितमतद्चनक॥ । दोच्चा सत्तराइदिया तइया 
सत्तराइदिया--द्रिर्त-या सप्तराजिकी तृतीया सप्तराच्रि- 
कीति सूत्रनिर्भेद: । & सप्तरात्रे त्रीणीति सप्तरात्रीति 
सूत्ननिर्भदें कृत्वा पटितमशेन सप्तचतुर्द शेकविंशतिरात्रि- 
क्यस्तिस्न इति ।? 

अर्थात्‌--'सप्तचतुईशैकविशतिराश्रिक्यस्तिख.. यह 
भाष्य परमआपषंवचन (आगम) के अनुकुच्त नही हैं। फिर 
फ्या है ? यह प्रमत्तगीत द्वै--पाग्लों जैसी बरढ है अथवा 
किसी पागलका कहद्दा हुआ है । वाचक (उमास्वाति) पूर्वके 
जाता थे, वे कैसे इस प्रकारका आपषंविसंवादि वचन निवद्ध 
कर सकते थे ? आगमसूत्रकी अनभिज्ञतासे उत्पन्न हुई 
आन्तिके कारण किसीने इस वबचनकी रचना की है। 
'दोच्चा सत्तराइ दिया तइया सत्तराइंदिया--द्वितीया 
सप्तराज्िकी तृतीया सप्तरात्रिकी ऐसा आगमसूज्रका निर्देश 
है- इसे 'द्वेसपरात्रे श्रीणिति श्र॒प्तराघ्राणीति' ऐसा सूत्रनिर्भेद 
करके किसी श्रज्ञानने पढ़ा है और उसीका फल '“सप्तचतु- 
दंशकांरवेशतिराश्रिक्य स्तिस्त्र:' यह भाष्य बना है | 
सखिद्धसेनकी इस टीकापरसे ऐसा मालूम होता है कि 
सिद्धसेनके समयसें हस विवादापक्ष साप्यका कोई दूसरा 
श्रागस संगतरूप उपलब्ध नहीं था, उपलब्ध द्योता तो 
वह सिद्धसेन-जैसे ख्यातिप्राप्त और साधनसम्पन्न भ्राचायंको 
जरूर प्राप्त होता, और प्राप्त होनेपर वे उसे ही भाष्यके 
रूपमें निबद्ध करते--झआपत्तिजनक पाठ न देते, अथवा 
दोनों पार्ठोको देकर उनके सत्याइसत्यकी श्रालोचना करते । 
दूसरी बात यह मालूम होती दै कि सिद्डसेन चू कि पहलेसे 
आष्यको मूल सूत्रकारकी स्वोपज्कक्ृति स्वीकार कर चुके थे 
और सूत्रकारकों पूचेचित्‌ भी मान चुके थे, ऐसी हालतमें 
जिस तत्कालीन श्वे० आगमके वे कट्टर पक्तपाती थे उसके 
विरुद्ध ऐसा कथन आनेपर वे एकदम विचल्लित हो डडठे हैं 


किरण ४ ] 


और उन्होंने यह कल्पना कर डाली है कि किसीने यह 
अन्यथा कथन माध्यमें मिला दिया है, यही कारशा है कि 
वे उक्त भाष्यवाक्य के कर्ताको अज्ञानी और उस भाष्यवाक्यको 
प्रमत्तगीत” तक कहनेके लिए उतारू होगये हैं । परन्तु स्वयं 
यह नहीं बतल। सके कि उस भाष्यवाक्यकों किसने मिलाया, 
किसके स्थानपर मिलाया, क्‍यों मिलाया, कब मिलाया और 
इस मिह्लावटके निर्णयका आधार क्या है ? यदि उन्होंने 
भाष्यक्रारको स्वयं सूलसूत्रदगर और पुर्वंवित न साना होता 
तो थे शायद चैसः लिखनेका कभी साहस न करते । उनका 
यह तर्क कि बाचक उमास्वाति पूर्वके ज्ञातः थे, वे कैसे इस 
प्रकारस श्रार्षविसंवादि वचन निबद॒ कर सबने थे ।' कुछ 
भी महत्त्व नही रग्वता जब श्रन्य पितने ही स्थानोपर भी 
आगमके साथ भाण्यका स्पष्ट विशेध पाया जाग है और 
जिसके कितने ही नमने ऊपर बतलाये ऊा चुके हैं । पिछले 
(नं० १०) नमृनेमे प्रदर्शित भाष्यके विपयमें जब सिद्धसेन 
गणी स्वयं यह लिखते हैं कि “गभस्त्वन्यथा व्यव- 
म्थितः-.आगमकी व्यवस्था हसके प्रतिकूल है, और 
उसकी संगति बिठलानेका भी कोई प्रयत्न नहीं करते, तब 
वहाँ भाष्यकारका पूर्व वित होना कहों चला गया ? श्रथवा 
पूर्व वित होते हुए भी उन्होंने वहों श्रार्षबिसंचादि' वचन 
क्यों निवद्ध किया ? इसका कोई उत्तर सिद्धलेनकी टीका 
परसे नहीं मिल्न रहा है और इसलिये जब तक इसके 
चिरुद्धू सिद्धू न किया जाय. तब तक यह कहना होगा कि 


श्वे० तत्त्वार्थसत्र ओर उसके भाष्यकी जाँच 


शु८१ 





भाष्यका उक्त वाक्य श्वे० आगमके विरुद्ध है श्रोर वह 
किसीके द्वारा प्रक्षिप्त न होकर भाष्यकारका निजी मत है । 
ओर ऐसे स्पष्ट विरोधोंकी हालतमें यह नहीं कहा जा 
सकता कि भप्यादिका एकमात्र श्राधार श्वेतास्बर-श्रत दै। 


उपसंहार 

मैं समझता हैँ ये सब प्रमण, जो ऊपर दो भागोंमें 
संकलित किये गये हैं, इस बातको बतलानेके लिए पर्याप्त 
हैं कि श्वेताम्बरीय तत्वार्थसूत्र और उसका भाष्य दोनों 
एक ही श्राचायंकी कृते नहीं हैं और न दोनोंकी रचना 
खर्वथा श्वेताग्बर आ्रागमोंके आधारपर अवलम्बित है, उस 
में दिगम्बर आगर्मोफ़ा भी बहुत बढ़ा हाथ है? और कुछ 
मनन्‍्तव्य ऐसे भी है जो दोनों सम्प्रदायोसे भिन्न किसी 
तीसरे ही सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं अश्रथवा सुत्रकार 
तथा भाष्यकारके निजी मतभेद हैं।ओऔर इसलिये उक्त 
दोनों दावे तथ्यहीन होने से मिथ्या हैं । आशा दै विद्वल्लन 
इस विषयपर गहरा विचार करके अपने-अपने अनुभवोको 
प्रकट करेंगे । जरूरत होनेपर जोच-पडतालकी विशेष बार्तों 
को फिर किसी धमय पाठकोंके सामने रक्खा जायगा। 
ता० $८-७-१६४२ ] वीर-संवा-मन्दिर, सरसाबा 
इस विपयकी विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये 
नच्वाथंयूत्रके बीजोकी स्वौज' नामका बढ़ निबन्ध देखना 
चाहिए जे; चनुर्थ वर्षक अनकान्त' की प्रथम किरणम 
प्रकाशित हुआ है। 


पर 


६“ 


शान्ति-भावना 


[१] -] 
आज प्रलयकी आँधी आई , | 
पाप-घटा है सिर पर छाई ; | 
पुण्य देवके प्राण हटत, । 
घर्म मॉयता मोन बिदाई ! ! 


क्रान्ति, शान्तिको चली हडपने-  े 
रा 
| 


[5 
पर, उसका ही नाम मिटेगा ! 


विश्वशान्तिका शंख बजेगा !! 


र्श 


र 


। [२] 

ढोग आर पाखरड बढ़े हैं, 

&प-दम्भ ख्म ठोक खडे हैं! 
ु न्‍्याय-नीतिका गला घोटन-- 
' हिंसांके जल्लाद बढ़ हैं ! 
जगकी नस-नसमभ॑ वीरोंका-- 
रक्त---अर्हिसा-भाव भरेगा ! 
विश्वशान्तिका शंख बजेगा !! 


[ श्री काशीराम शर्मा 'प्रफुछ्ठितः ] 


वह दवता नहा, मनुष्य था 


( श्री दौलतराम “मित्र” 


“हमने माना हो फरिश्ते शेखजी ! 
आदमी होना बहुत दुश्वार है !!”# 


२९ हर रथ 
याबू खूरजमलजी जैन ता० ७ जुलाई १६४२ को इन्दौर 


में ५३ वर्षकी आयु पार करके उस पार चले »*ये । 

म० गांधीके कथनानुसार मझतकका तो ग्रुणगान ही 
करना चाहिये । बाबूजीने मनुप्यत्व प्राप्त किया था, वे मनुष्य 
थे। फिर भी मुझे यह कह देनेमे जरा भी संकोच नहीं 
होरहा है कि उनमें मलुष्योचित कमजोरियों भी थी । 

यह मूरत सौम्य और प्रतिभाशाली थी ।इस ग्रतिमामे 
प्रशम, संवेग, अ्नुकम्पा और आस्तिक्य गुण झलकते थे । 

शरीर रोगी था और आर्थिक स्थिति खराब थो, फिर 
भी परोपकारके लिये वे आपत्तियोंकरा खयाल न करते थे । »८ 

ह्िजेन्द्रलालरायने अपने “ उसपार ” नाटकमे ऐसे 
(बाबूजी जैसे) एक व्यक्तिकी कल्पना की है, जिसका नाम 
भोलानाथ है । आशा लेकर श्राये हुए गरीबके सामने 
अपनी आशिक स्थितिका खयाल छोडकर इनका हाथ आगे 
बढ़ ही जाता था । इनके पास गया हुआ व्यक्ति कभी 
निराश होकर लोटता किसीने नहीं देखा। 

बाबूज।ने अपना तन, मन, घन सबके लिये खुला 
रख छोड़ा था, जिसका जी चाहता उपयोग कर लेता । 
लोगोने दुरुपयोग भी किया पर उन्होने किसीकी शिकायत 
नहीं की । वे खुद था दोस्तोकेद्वारा यह ज्ञात हो जानेपर 
कि दूसरा उनका दुरुपयोग कर रहा है, वे उसे दुरुपयोग 
करने देते । यह बात उन्हें प्यारी थी । 

सेकडों छात्रोको पढ़ाइंसे तथा सैकड़ों ग्रृहस्थोंकों रोजी 
से लगानेमे उन्होंने अपनी सारी शक्ति खपा डाली । 

मतभेदी तो क्या मतद्वेषी लोगोसे भी वे प्रेम करते थे । 

बाबूजी प्राचीन संस्कृतिके काफी हिमायती थे । भले 
ही संस्कृतिके किसी अंश या अंगको वे न अपना सके हों, 





# “जो फरिश्ते कर सकते हैं, कर सकता इंसप्न भी । 
पर फश्श्तिसे न हो, जो काम है इंसानका |” (जौक) 
है पुमानत्यंत मेधावी चतुश्वेक समश्नुते। 
अल्पायुरनपत्पो दरिद्रो वा रुतान्वित: ॥” 
“स्वापदं नहि पश्यंति सन्‍्तः पाराथ्यतत्तरा: | क्ष॒.च्‌. 


परन्तु उसका उन्होंने कभी विरोध नहीं क्रिया । जैसे नित्य 


देवपूजा । 
सुधारक भी वे पूरे थे । यह बात उनके लेखोसे 


स्पष्ट ज़ाहिर होती है । 
राजपुरुषोंका चित्त हरण कर लेनेका कठिन काम है, 


उसे भी वे साथ लेते थे । और उसका उपयोग वे श्रसहाय 
लोगोके बिगडे काम बनाना तथा जेनघर्मके प्रचारमे करते 
थे। जनहितके लिये वे राजपुरुषोसे विरोध भी कर बैठते 
थे। एक बार ऐसे विरोध करनेके कारण उन्हे इन्दौरसे 
बाहर होना पडा था। 

बाबूजी कितने कमंठ और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, 
इस बातका पता यों लग जाता है कि वे किसी ससय एक 
साथ २१ पारमार्थिक संस्थाश्रोका नेतृत्व करते थे । 

बुद्धिमत्ता उनमे इतनी थी कि उनके साधारण--- 
स्वाभाविक--नैसर्गिक--ज्ञानके आगे विशेष ज्ञानीजनोको 
ऋप जाना पडता था । 

उनका जैनधमंपर श्रद्धान एक आकस्मिक घटना-- 
कुलधमंके रूपमे नही था, किन्तु परीक्षा प्रधानताके रूपमे 
था। जैनधर्म अ्रचारके लिये जो अष्टनिमित्त बतलाये गये 
हैं उनमेसे बहुतसे निमित्तोके जरिये उन्होंने जेनधर्मका 
प्रचार किया है । इस परसे यह कहना अन्‍्युक्ति नहीं होगा 
कि वे मुक्तिके अधिकारी हैं |» 

वे सबके थे, पर मेरी समझें मेरे ज्यादा थे । एक 
वक्त हम दोनो सुख-दुखकों बाते कर रहे थे कि में अपने 
अश्रु विन्दुओंसे उनका पाद-प्रक्चालन करने लगा तो उन्होने 
भी मैरा मस्तकाभिषेक कर डाला ।--वे मुझे एक चीज़ 
दे गये हैं--मेंने उनसे कुछ सीखा दै। में उनका कृतज्ञ हे . 
मैं जानता हूं, बावृजीके निंदक भी हैं। उसका कारण दै--- 
“द्विपंति मंदाश्वरितं महात्मनाम्‌।” (कालीदास) 





के निमित्तेरष्टधा प्रोक्त तपोमिजनरज्ञके: । 
धर्मोपदेशनेरन्यवादि दर्पातिंशातने: ॥ 
पे _ब __ 6 - 
नूपचेतोहर श्रव्यं: काव्य: शब्दाथसु दर: । 
संद्धि: शौर्येश तत्कायें शाशनस्य प्रकाशन ॥ 
रुचिप्रव्तने यस्थ जेनशाशनभासने | 


ल्‍अ ८७ 


इस्ते तस्य स्थिता म॒क्तिरिति यूत्रे निग्यते || (उत्तर पुराण) 


राष्टकट-नरेश अमोघव्ष॑की जेनदीक्षा 


[ ले०--भ्री प्रो० हीरालाल जेन एम० ए०, एल० एल० बी० ] 
० स्क949 >€६<०<-- 


राष्ट्रकूटयंशके राजा अमोधघवपे (प्रथम) इतिहास- 
प्रसिद्ध हैं । इन्हींने मान्यलट राजधानी बसाई, जो 
अपने वैभव ओर सोन्दर्यमें इन्द्रपुरीसे भी बढ़ गई 
थी । इनके राज्यकालकी प्रशस्तियां शक संबत्‌ छरे८ 
से ७६६ तककी मिली हैं।' उनसे पूव के राजा गोविन्द- 
राज (तृतीय) का एक ताम्रपत्र शक्त ७३५ (सन्‌ ८१३) 
का पाया जाता है, तथा अमोधवर्षका एक लेख शक 
ऊप्प का उनके राज्यकालके ४स्वें वषेका हे । इन 
उललस्वों पर से उनके राज्यका प्रारम्भ सन ८१४-८१५ 
सिद्ध किया गया है ।” इसस ज्ञात होता है कि अमोघ- 
बपने सन ८१४ से ८७७ तक ६२-६३ वर्ष अवश्य 
राज्य किया । 
अमोघवर्ष नरेश किस घमंके अनुयायी थे, इस 
प्रश्नका उत्तर भी उनके सम्ब्न्धके अनेक ताम्रपत्न, 
शिलालेख व साहित्यिक उल्लेखोंसे चल जाता है । 
एक कुशल नीतिज्ञ राजा किसी धर्म विशेषका पत्त- 
पाती या बिरोधी नहीं हो सकता । तदनुसार अमोघ- 
बपके हिन्दूधम व जेनधमके प्रति सत्कारके अनेक 
ल्लेख मिलते हैं । तो भी हिन्दूघर्म सम्बन्धी उल्लेख 
होनेपर भी इतिहासकारोंने यह स्वीकार कर लिया है 
कि अमोघवपकी यथाथ चित्तवृत्ति जैनधमंकी ओर 
थी । इस सम्बन्धक प्राप्त उल्लेखोंका परिचय कराकर 
सर रामकृष्णगोपाल भंडारकरन अपने दक्षिणके 
इतिहासमें लिखा हे -- 
5 [0] 0 ७) 8 3६ छाए7९&7/8 ॥96 0 
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अर्थाव--उपयु क्त प्रमाणोंसे यह प्रतीत होता है 
कि समस्त राष्ट्रकूट राजाओमेंसे अमोघवर्ष सबसे 
बड़ा दिगम्बर जेनियोका संरक्षक था; और उसके जेन 
घर्म स्वीकार करनेकी बात भी यथाथ प्रतीत होती हे । 

उसी प्रकार विश्वेश्वरनाथजी रेऊने भी कहा हे. 
कि* “इससे ज्ञात होता है कि यह राजा दिगम्बर जैन- 
मतका अनुयायी और जिनसेनका शिष्य था।'***** 
इससे प्रतीत होता हे कि अपनी वृद्धाबस्थामें इस 
राजाने राज्यका भार अपने पुत्रोंको सोपकर शेष जीवन 
धमंचिन्तनमें बिताया था।” उसी प्रकार डाक्टर 
अल्तेकर ने स्वीकार किया है कि/-- 

“]॥ ।९]६0॥ 23॥0298५978]9 :40 
श€६5 ]6६७7॥]72 0 ज़(|8 बचें गायाजशा। 

अर्थात “धर के सम्बन्धमें अमोघवर्षका भारी 
भुकाव जैनधमकी ओर था ।? 

जिन उल्लेखॉपर से उक्त इतिहासकारोने अमोघ- 
वरषके जेनधमंके अनुयायी या जैनधमंकी ओर विशेष 
आकर्षित होनेकी बात स्वीकार की है, वे संक्तेपतः इस 
प्रकार हैं:-- 

(१) वीरसेनाचायने अपनी घवलाटीका इन्हींके 
कालमें शक ७३८ में समाप्त की थी, तथा उनफै शिष्य 
जिनसेनाचाय ने अपने पाश्वाभ्युदय काव्यकी अन्तिम 


४ रउ: भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पए्रष्ठ ४४-४५ 
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प्रशत्तिमें इनको सदा राज्य करते रहनेका आशीर्वाद 
दिया है ।' इसी पाश्वाभ्युदय काव्यक्री सर्गान्‍त 
पुष्पिकाओंमें जिनसेनाचायं अपमोघवर्ष नरेशके 
परमगुरु' कहे गये हैं ।* 

(२) जिनसेनाचायके शिष्य गुगभद्वने उत्तर- 
पुराणमें कहा है कि अमोघवर्प नृूपति जिनसेनाचाये 
को प्रणाम करनेसे अपनेको पब्रित्र समझता था।? 

(३) “प्रश्नोत्तर-रत्नमालिका” नामक एक छोटासा 
सुन्दर सुभाषित काव्य है । यह काव्य इतना लोकप्रिय 
हुआ कि श्वेताम्बर जेनियोंने उसे अपनाकर विमल- 
सूरिक्ृत प्रकट किया है ओर हिन्दुओंने शंक्ररचाय 
कृत मानकर उसका आदर किया है । किन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायने इसे अमोधवर्षक्ृत ही माना है ओर इस 
का समथन एक तिब्बती अनुवादसे भी होगया है | 
इस काव्यके आदिमें काने वर्धमान तीर्थंकरकों 
नमस्कार किया है |" और अन्‍न्तके पद्ममें कहा गया है. 
कि “यह विद्वानोंकी सुन्दर अलंकाररूप रत्नमालिका 
राजा अ्रमोधवपकी बनाई हुई हैँ, जिन्होंने विवेकसे 
राज्यका त्याग कर दिया ।* 

इन उल्लेखोंपरसे ज्ञात होता है कि अमोघवर्ष 
नरेशने न केवल जैनधमंकी ओर भुकाव ही दिखाया 
था, किन्तु जेनगुरुओंकी वे बड़ी भक्ति करते थे। 


१ भुवनभवतु देव: सबंदामोघवप 

२ इत्ममोचवर्षपस्म्ेशए्वस्परमगुरूुशीजिनसेनाचार्य विरनिते मेघ्र- 
दुतवेप्ठिते पार््वान्युदये. भगवस्केवल्यवर्ण्न॑ नाम 
चतुर्थ: सगे: | 

३ यस्यप्राशुनवाशुजालविसरद्धारान्वरवि भंवत्‌- 
वादाम्मोजर त:पिशन्वमुकुटपत्युग्रस्ततय ति: । 
संस्मर्ता स्वममोघवर्षदपतिः पूताउड्मर्रेत्यलं 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यमगवल्लादों जगन्मडलम्‌ ॥ 


४ जिवध्ापेवपाफलवा' : वार 8॥07ए . 0० 
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प प्रशिपत्य वर्धमानं, प्रश्नोत्तत्सत्ममालिका वच्ये | 
नांगनरामरंद्ं देवं देवाधिपं वीरम्‌ ॥ 

६ विवेकात्त्यक्नराज्येन राज्ञेयं रनमालिका । 
रचितडमोघवर्षेण सुधिया सरलंकृत:॥ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 


अन्तिम उल्लेखसे तो ज्ञात होता है कि अन्ततः बैराग्य 
से उन्होंने राजपाट त्याग ही कर दिया था। किन्तु 
राज्य त्यागकर उन्होंने क्या किया, इस विषयपर उक्त 
इतिहासन्नोंने अपना भिन्न भिन्न सत प्रकट किया है। 
सर भंडारकरने तो अपने इतिहासमें इतना ही कहा 
है कि “उनका जेन घम स्वीकार करना ठीक प्रतीत 
होता है !” रेझजीका कहना है कि-“इससे प्रतीत 
होता है कि अपनी वृद्धावस्थामें इस राजाने राज्यका 
भार अपने पुत्रको सोपकर शेप जीबन धर्मचिन्तनमें 
बिताया था।” डा० अल्तेकरने बतलाया है कि अमोघ- 
बषके राज्य त्यागके सम्बन्धका उल्लेख एक ताम्नपत्र 
में भी पाया जाता है । यह ताम्रपत्र अमोधबपके 
४रवें राज्यवपेका, शक 5प८ का, लिखा हुआ है । 
किन्तु उस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि उन्होंने एक 
नही अनेक बार राज्य त्याग किया था। इस परस 
डा० अल्तेकरका मत है कि-- 
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अर्थाव-पूर्वोक्त उल्लेखपरसे ऐसा मात्यम होता 
है कि अमोघवपे कई बार अपने युवराजको या मंत्रि- 
मण्डलको राज्यभार सोपकर कुछ दिन एकान्तवास 
ओर ध्यानके लिये अपने जनगुरुओके साथ बिताया 
करते थे । इससे भी यही ज्ञात होता हे फि ये धमम त्मा 
नरेश हिन्दू ओर जैनके उन उपदेशोको अपन आचरण 
में उतारनका प्रयत्न करते थे, जिनके अनुसार धर्मि्ठ 
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मनुष्यको अपनी बृद्धावस्थामें संसारके मंमटोंसे 
अल्तग होकर जीबनके उच्चतम आदशको प्राप्त करना 
चाहिये । 

तब क्या प्रश्नोत्तर-रत्नमालिकार्में अमोघव्ष के 
फिसी ऐसे ही एक अल्पकालीन राज्यत्यागका उल्लेख 
है आर उसी »ल्पकालमें वह रचना करके वे पुनः 
सिंहासन पर आः < ठे होगे ? यह बात तो सच है कि 
जब शक ७८८ के लेग्वमें उनके राज्यत्यागका उल्लेग्व 
है, तत्र किसी अल्पकालीन त्यागका ही वहां अशनिप्राय 
हो सकता है; क्योकि उसके पश्चात्‌ शक्क ऊ८६ व 
शक ७६६ के भी उनके लेस पाये गये हैं। किन्तु 
जिस राज्य-त्यागका ड्लेख “प्रश्नोत्तर-रत्न-मालिका' में 
पाया जाता है, वह स्याग ऐसा अल्पकालीन प्रतीत 
नही होता ! उस गन्‍न्थके भीतर जो भाव भरे हैं, वे 
लेखकके स्थायी वैराग्यके परिचायक हैं ओर अन्‍न्तमें 
“विवेकात्त्यक्तराज्येन' विशेषण लगाया गया है । उसमे 
तो यही जान पड़ता है कि राजाका इस बारका त्याग 
क्षणिक नही, स्थायी था, उन्होंने विवेकपू्वंक यह्‌ 
त्याग किया था । पर राज्य छोड़कर उन्होंने किया 
क्या, यह फिर भी अनिश्चित ही रहा । क्या वे ग्रहस्थ 
रहकर एकान्तमे घमंचिन्तन करते रहें, या हिन्दू- 
संन्यासी या जेनमुनि बन गये ? पं० नाथूरामजी 
प्रेमीका मत है कि ।-- 

“यह बात अभी विवादापन्न ही है कि अमोघवर्ष 
ने राज्यको छोड़कर मुनि-दीक्षा ले ली थी या केबल 
डदासीनता धारण करके श्रावककी काई उत्करएट प्रतिमा 
का चरित्र ग्रहण कर लिया था। हमारी समभमममे यदि 
उन्होंने मुनि-दीक्षा ली होती, तो प्रभत्तर-रत्नमाला 
मे वे अपना नाम अमोघवर्ष' न लिस्यकर मुनि अब- 
स्थामें घारण किया हुआ नाम लिखते । इसके सिवाय 
राज्यका त्याग करनेके समय उनकी अवस्था लगभग 
८० वषेकी थी, इसलिये भी उनका कटिन मुनिलिंग 
धारण करना संभव प्रतीव नही होता ।” 

उपयु क्त उपलब्ध प्रमाणोंपरस यह निप्कप निका- 


लना सयुक्तिक ही है | पर इस विपयके निणृयके लिये 





१ विद्वदसत्नमाला, प्ू० प्य४ । 
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श्प्श्‌ 


एक ओर बडा प्रमाण उपलब्ध है, जिसकी ओर अभी 
सक इतिहासज्ञोंका पूणा ध्यान नहीं गया । अमोघवष 
नृपका उल्लेख महावीराचाय ने भी अपने गणितसार- 
संग्रहमे किया हे ओर इस डल्लेखकी सूचना उपयु क्त 
समस्त इतिहासज्ञोंके लेखोंम पाई जाती है । किन्तु 
गणितसारसंप्रहके पूरे उल्लेखका किसीने अभी तक 
गंभीर अध्ययन नहीं किया, ओर इसीलिये उससे उप- 
यु क्त त्रिपयपर जो प्रकाश पड़ना चाहिये था वह अभी 
तक नही पड़ सका | अब हम यहां महावीराचाय द्वारा 
गश्णितसारसंग्रहमें दी हुई अमोघवर्णकी प्रशस्तिका 
परिचय कराते हैं । 

गणि सास्संग्रहके प्रारंभमे मंगलाचरण हे जिसके 
प्रथमपद्मम अलंध्य, त्रिजगत्मार, अतन्तचतुष्टयके घारी 
महावीर जिनन्द्रकों नमस्कार किया गया है । दूसरे पद्य 
में उन महाकान्तिधारी जैनन्द्रको प्रणाम किया गया हे, 
जिन्होंने संख्याके. ज्ञानरूपी प्ररीपस समस्त 
जगतको प्रकाशित कर दिया हैं । तीसरस आउठवे पद्म 
तक अमोघवर्षकी प्रशम्ति है, जो इस प्रकार हे-- 


प्रीणित: प्राणिसस्योघो निरीनिर्निरवग्नह: । 
श्रीमतामाघवषेण येन स्वेष्ठहितेपिशा ॥ १॥ 
पापरूपा: परा यस्य चिक्तवृन्तिहविभू जि । 
भस्मसाद्धावमीयुस्तेउवन्ध्यकोपो5भवक्तत: ॥ २॥ 
वशीकुर्वेन्‌ जगग्सवे स्वयं नानुवशः परे: । 
नाभिमूत: प्रभुस्तस्मादपूर्वमकरध्वज: ॥ ३ ॥ 

यो विक्रमक्रमाक्रांतचक्रिवक्रकृतक्रिय: । 
चक्रिकाभअनो नाम्ना चक्रिकामअञनो उज़सा ॥४॥ 
यो विद्यानय्िष्ठानो मर्यादावज्वेदिकः। 
रत्नगर्भों यथाख्यातचारित्रजलधिमंहान ॥ ४ ॥ 
विध्वस्तेकान्पत्तस्थ स्पाहादन्यायवादिन: । 
देवस्थ नपतुझ्स्य व्धेतां तस्य शासनम्‌॥ ६॥ 


इस प्रशस्तिपर विचार करनेस स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि लखकन यहाँ अमोघवपकी राजबूत्तिके साथ- 
साथ हचथंक विशेषणोंद्ाारा उनकी भुनिवृत्तिका 
वन किया हे । यही नहीं, किन्तु अंत तक जाते-जाते 
राजवृत्ति-वर्णन बहुत गोण ओर सुनिद्वक्तिवणन ही 


श्८द्‌ 


प्रधान होगया है । प्रथमपद्ममें अमोघचर्प प्राणीरूपी 


सस्यसमूहको संतुष्ट व निरीति ।र निरवग्रह करने-* 


बाले ओर स्वेष्टहितेंपी कहे गये है । यहाँ राजाके ईति- 
निवारण ओर अनाबृष्टिकी विपत्तिके निवारणके 
साथ साथ सब प्राशियोकी ओर अभय ओर राग3प- 
रहित वृत्तिका उ6 ख हे । इस प्रकार वे आत्मकल्याण- 
परायण होगये थे, यह “स्वेष्टहितिषिणा” विशेषण से 
स्पष्ट हे । दूसरे पद्ममें उनके पापरूपी शत्रुओका उनकी 
चित्तवृत्तिरूपी तपोज्वालामें भस्म होनका उल्लेख हैे। 
राजा अपने शत्रश्मोंको अपने क्रोधकी अग्निम भस्म 
कर डालता है; इन्होन कामक्रोधादि अंतरंग शत्रओं 
को कपायरहित चित्तवृत्तिस नष्ट कर दिया था । वे 
श्रबन्ध्यकोप होगय थे, उनके क्रोधकपायवन बंध नही 
रहा था । तीसरे पद्मम उनके समस्त जगतकों बशीभूत 
करने, किन्तु स्वयं किसीके वशोभूत न हानेस उन्ह 
“अपूर्व मफरध्वज” कहा है| यहाँ भी उनके चक्रवति- 
त्वकी अपेक्षा <नके समस्त इन्द्रियों व सांसारिक भाव- 
नाओको जीतकर दीतरागत्व प्राप्त कर लनेकी ओर 
विशेष लक्ष्य ह्टे। चोथे पद्ममे उनकी एक “ चक्रिका 
भज्जन ? पदवीकी साथकता सिद्ध की है । राजमंडलकों 
बश फरनके अतिरिक्त यहां स्पष्ट; उनके ऋरमशः 
तपस्या-वृद्धि-दारा संसारचक्र-परिश्रमणका क्षय करन 
का डल्लेख है । पांचवें पद्ममं उनकी विद्याप्राप्ति 
ओर मर्यादाओंफी वजञ्ञवेदिका द्वारा उनकी ज्ञानवृद्धि 
ओर महाब्रतोके परिपालनका उल्लेख किया गया है 
एरत्नगभ' विशेपणसे स्पष्टतः उनके दशन, ज्ञान आर 
चारित्ररूपी रत्नत्रयके घारणका भाव प्रगट किया गया 
है । उनके “यथाख्यात चारित्रके जलधि” विशेषणमं 
तो निःसंशयरूपसे उनके पूर्णमुनि ओर उत्कृष्टध्यानी 
होनेका वन है । “यथाख्यातचारित्र' जैनसिद्धांवकी 
एक विशेषसंज्ञा दे जो मुनिसकलचारित्रकों धारण 
करके भावोंकी विशुद्धिद्वारा समस्त कषायोंको शांत या 
क्षीण कर देता है उसे ही यथाख्यात चारित्रका घारी 
करते हैं | इस पद्ममें तो अमोघवषेके मुनित्वके वणुन 
होनेमें कोई संदेह ही नहीं रहता । अंतिम पद्ममें उनके 
एकांत छोड़कर अनेकान्तस्याद्वादन्‍्यायका अवलंबन 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





करनका रपष्ट उल्लेख है। ऐसे नृपतुन्नदेवक शासन 
अथात धर शासनकी बृद्धिकी आशा की गई हैे। 

इस प्रकार इस प्रशस्तिस कोई संदेह नहीं रहता 
कि राष्ट्र कूट-नरेश नृपतठुद् अमोघबषने राज्य त्यागकर 
मुनिदीक्षा घारण कर ली थी ओर उन्होंन अपनी 
चित्तवृत्ञिकां विशुद्ध आर निर्मेल बनानमें कुछ उठा 
नद्दी रखा था ! 

अब रह जातो है प्रेमीजीकी यह शंका कि यदि 
उन्होंन मुनि-दीक्षा धारण कर ली थी, वो 
फिर उन्हान अपना नाम क्‍यों नहीं बदला ९ पर यह 
आवश्यक नही दद कि भुनि-दीक्षा लन्पर नाम अवश्य 
ही बदलना चाहिये । विशपतः जब इतना बड़ा सम्राट 
दीक्षा लता ह, ता उसके पूत्रे नामक साथ जो यश 
आ।र कात सम्बद्ध रहता हैं, उसका रक्षाथ लोग उसके 
उसी नामका फ्रायम रखना पसंद करेगे हो । इसी 
कारण मायन रश चद्रगुप्तका नाम उनके मुनि हो जान 
पर भी चन्द्रगुप्त ही कायम रहा पाया जाता हैं । अत 
एव प्रभोत्तर-रत्नमालिकाम उसके लेखकका राज्यत्याग 
आर दीक्षाधारणक पश्चात्‌ भी यदि अमोघवबर्ष नाम 
उलिखित किया गया ह्वे, तो कोई आश्वयकी बात नही। 

अमोघचपके बृद्धत्वक कारण उनके दीक्षामहण 
करनकी असंभावना भी प्रबल नही हू । राज छोड़नके 
समय अमोघवबप वृद्ध तो थे, पर ८० वर्ष के नहीं। 
उनके शक ७८८ के ताम्रपत्रम॑ उल्लस् है कि उनके 
पिता गोविन्दराज जब अपनी उत्तरभारतकी विजय 
पूर्ण कर चुके थे, तब अमोघवपका जन्म हुआ था। 
गोविंदराजकी उत्तरभारतकी विजयका काल सन ८०६ 
से ८०८ तक सिद्ध होता हे । अतएवं जब वे सन्‌ 
८१४-८१४ में सिंहासनारूढ़ हुए, तब उनकी अवस्था 
केवल ६ वपकफी" आर जब सन्‌ ८७७ के लगभग 
उन्होंने राज योगा, तब उनकी आयु ७० बपष से कुछ 
कम की ही सिद्ध होती है । इस समय तक जिन- 
सेनाचाये और संभवतः स्नके शिष्य गुणभद्गका स्वगे- 
बास हो चुका था, इसीसे उनकी किन्ही भी प्रशस्तियों 
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में उनके मुनि होने का उल्लेख नहीं आ सका। 
महावीराचार्य न अपना गणितसारसंग्रह अमोघवषके 
दीक्षा-पहण कर लेनेके ओर उनके जीबनक.लके भीतर 
ही किसी समय लिखा होगा । 

श्रीयुक्त एम० गोविन्द पंने अपन एक लेखमें* 
प्रकट किया हैं कि अमोघवपके जनधर्म स्वीकार करने 
सम्बन्धी सभी आधार निमू ल मात्यम पड़ते हैं। इस 
सम्बन्ध में उनका प्रथम आज्ञेप यह हे कि उक्त नरेशके 
८४४२ वें वषके शासनमें 'स वोड्व्यात' इस प्रकारका 
हरिहर॑-स्तुति सम्बन्धी शिरोलेख रहनेसे तब्र तक उनने 
जैनधमकों ग्रहगा नही किया था, ऐसा कहनेमें कोई 
आत्तेप नहीं दीखता ।” किन्तु एक तो ल्‍्लेग्बपर 
से उक्त नरेशके ४? वे वषके पश्चात जन दीक्षा ग्रहण 
करनेसे कोई बाघा उपस्थित नही हंतो । ओर दूसरे 
शासन शिरोलेग्व आदि राज्य कमचारियों द्वारा प्रायः 
राज्य-विभागकी परंपरानुसार लिख जाते हैं, वे सदैव 
किसी राज़ाकी निजी धामिक मनोवृत्तिके सच्चे 
परिचायक नही कहे जा सकते। पे जी का दूसर! आक्तेप 
यह है कि उत्तरपुराणगम जो अमोघवपके जिनसनकी 
बन्दनाका उल्लेख है वह “जिनसेन ओर अमोघवर्ष के 
बीचम एक समय पररएर सेटका दणुत मारूस पढ़ता 
है, इसस ज्यादा अर्थ उसमे अनुमान करना ठीक नहीं 
साल्म होता।? पाश्वास्युदयकी जिन सगानन्‍्त पुष्पिकाओं 
में जिनसनकों अमोघव५ राजाका परमगुरु कहा है, 
वे पुप्पिकाएँ उनके मतले जिनसनकी स्वयं रचना न 
होकर “उस काव्यके टीकाकार योगिगद पंडिताचाय 
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द्वारा या ओर किसीके हारा जोड़ी गई होंगी ।” गणशित- 
सारसंग्रहमें उसके कर्त्ता-दारा अन्थका रचनाकाल नहीं 
दिया गया, इससे यह निश्चयतः नही फह्दा जा सकता कि 
वहां उछिखित अमोधवपसे उपयु क्त नरेशका ही तात्पये 
है; क्योंकि “अमोघव५-नूपतुद्न उपाधियोंसे युक्त नरेश 
बहुत से होगये हें । अथवा यह वही राजा माना जाय 
तो भी उक्त उल्लेखसे उसका जनधमंका स्त्रीकार 
करना सिद्ध नही होता । प्रश्नं'त्तररत्नमालिकाकी जो 
अमोघवपके राज्यत्यागका उतलेख करने वाली अन्तिम 
पुष्पिका हे वह शेष काव्यके छंदसे भिन्न छंद होनेके 
कारण काव्यका मालिक अंश न होकर पीछेस जोड़ा 
हुआ छंद हो सकता है ।” इत्यादि । पंजीके ये सब 
आ।क्तेप तभी कुदु साथकता रखते हैं जब पहल से ही 
यह निश्चय कर लिया जाय कि अमोघवप्ने फभी 
जैनधम ग्रहण नही किया था । यदि एकाध ही उल्लेख 
अमोघवप के जनत्वक मंबन्धका होता तो भी उक्त 
प्रकारकी आपत्ति कुद्ध मूल्यवान्‌ हो सकती थी । पर 
अनेक ग्रन्थोक उल्लसाको उक्त प्रकार बिना फिसी 
आधारके, केवल शक पदसे ही अप्रमाण ठहराना 
उच्चित नही ज॑चता । अगोषवपके ज॑नत्वकी मान्यताकी 
प्रचीनदा आर मालिकतवाको असिद्ध ररनेश कोई प्रबल 
दलील पेजीक लेक्कम नहीं पाई जाती । अमोघबर्ष- 
सम्बन्धी समस्त उल्लस्वोंपरसे उनके जैनत्व स्वीकार 
करने कोई ऐतिहासिक विसंगति उत्पन्न नही होती% । 


# जनसिद्धान्तभास्करकी दालकी किरण (भाग ६ कि१) 
से उद्धूत | 


गत किरणमे पृष्ठ १०६ पर जो आवश्यक यूचना' अ्नेकान्तके प्रथम वर्षकोीं ११ किरणंवाली फाइलके लिये 
निकाली गई थी उसमे पोष्टेजके ग्यारह आने सहित एक रुयया ग्यारह आने १॥४) की जगह गलती से १॥॥) छुप गये, 
इससे फाइल मँगाने वालो को जो चार आने अधिक भेजने पढ़े, उसके बदलेमे उन्हें 'बनारसी-नाममाला' भेज दी गई | 


अत: आगे को जो सज्जन उक्त फाइल मंगाएँ उन्हें एक रुपया ग्यारह आने शीघ्र मनीझआडइरसे भेजने चाहिये 


नहीं मिल सकेगी--थोड़ी दी अवशिष्ट रह गई हैं। 


॥। फिर 
व्यवस्थापक “अनेकान्त! 


वीर-शासन ओर उसका महत्त्व 


[ ले०---पं० दरबारीलाल जैन, न्यायाचाये ] 
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च्प्र स्तिम तीर्थथर भगवान्‌ वीरने आजसे २४६८ वर्ष 

पूर्व बिहार प्रान्तके विपुलाचल पर्वतपर स्थित होकर 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदाकी पुण्यवेलामें, जब सूर्यका उदय 
प्राचीसे हो रहा था, संस्गरके संतप्त प्राणियोंके संतापको दूर 
कर उन्हें परमशान्ति प्रदान करने वाला धर्मोपदेश दिया 
था। उनके घर्मोपदेशका यह प्रथम दिन था। इसके बाद 
भी लगातार उन्होंने तीस वर्ष तक श्रनेक देश-देशान्तरोमि 
विद्वार करके परथश्रष्टोकी सत्पथका प्रदर्शन कराया था, उन्हें 
सन्मार्ग पर लगाया था। उस समय जो महान्‌ अ्रज्ञान- 
तम सर्वत्र फैला हुआ था, उसे अपने अम्गत-मय उपदेशों 
द्वारर दूर किया था, लोगोकी भूलोको अपनी दिव्य वाणीसे 
बताकर उन्हें तत्पथ अ्रदणु कराया था, सम्य्रक्टष्टि बनाया 
था | उनके उपदेश हमेशा दया एवं अहिसासे आओोत-प्रौत 
हुआ करते थे। यही कारण था क्रि उस समयकी हिंसामय 
स्थिति अदविसामें परिणत होगई थी और यही वजह थी 
कि इन्द्रभूति जैसे कट्टर वैदिक ब्राह्मण विद्वान्‌ भी, जिन्हें 
बादको भगवान्‌ वीरके उपदेशोंके संकल्तनकता-झुर्य गण- 
घर तकके पदका गौरव श्राप्त हुआ दै, उनके डपाश्रयमे 
आये और अ्रन्तमे उन्होंने मुक्तिकों प्राप्त किया । इस 
तरह भगवान्‌ वीरने अ्रपने अवशिष्ट तीस वर्षके जीवनमें संख्या- 
तीत प्राणियोंक्रा उद्धार किया दै ओर जगतको परम द्वित- 
कारक सच्चे घर्मका उपदेश दिया है । वीरका यह सब दिव्य 
उपदेश ही “बीरशालनों या वीरतीश्र' है और इस तीथेको 
चलाने-प्रवृत्त करनेके कारण ही वे 'वीथंकर' कहे जाते हैं। 
वर्तमानमे उन्हींका शासन तीथ्थ चल रहा है, परन्तु वीर-शासन 
क्या है ? उसके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त कौनसे हैं ? और उस 
में क्या-क्या उल्लेखनीय विशेषताये हैं ? इन बातोंसे बहुत 
कम सज्जन अ्रवगत हैं । अस्तु, यहां इन्ही बातोंपर संक्षेपमें 
कुछ विचार किया जाता है । आशा है पाठकोंको यह रचि- 
कर और कुछ लाभप्रद ज़रूर होगा । 

समन्‍्तभद्र स्वामीने, जो महान्‌ तर्किक एवं परीक्षा- 


प्रधानी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे शोर जो आजसे लगभग 
१६०० वर्ष पूर्व हो चुक॑ हैं, भगवान्‌ महावीर और उनके 
शासनकी खूब परीक्षा एवं जांच की है--थुक्तिमद्नचन 
अथवा 'युक्तिशाखाविरोधिवचन! और “निर्दोषता' की कसौटी 
पर उन्हे और उनके शासनको खूब कसा दै। जब उनकी 
परीक्षामे भगवान्‌ महावंर और उनका शासन सौरंची 
स्वर्णकी तरह ठीक साबित हुये तभी उन्हें अपनाया है, 
इतना ही नही कित्तु भगवान वीर और उनके शासनकी 
परीक्षा करनेके लिये अन्य परीक्षककों तथा विचारवर्नको 
आसन्त्रित किया है-निप्पक्त विचारके लिये खुला चेलेज् 
दिया है ।+ समन्‍तभद्व स्वासीके ऐसे कुछ परीक्षा-वाक्य थोडे 
से ऊहापोहके साथ नीचे सानुवाद दिये जाते हैं:--- 
दवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 


मायाबविप्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान ॥१॥| 
-आप्तमीमांसा 


'हे बीर १ देवोका आना, आरकाशमे चलना, चमर, 
छत्र, सिंहासन शआादि विभूतियोंका होना तो सायावियों- 
इन्द्रजालियोमें भी देखा जाता है, इस वजहसे आप हमारे 
महान-पूज्य नहीं हो सकते । ओर न इन बातोसे आपकी 
कोई महत्ता या बडाई है। 

समन्तभद्ग स्वामीने ऐसे अनेक परीक्षा-वाक्‍यों द्वारा 
उनकी और उनके शासनकी परीक्षा की है, जिनका कथन 
सूत्ररूपसे श्राप्त-मीमांसामें दिया हुआ है । परीक्षा करनेके 
बाद उन्हें उनमे महत्तावी जो बात मिली है और जिसके 
कारण भगवान्‌ चीरको महान! तथा उनके शासनको 
ध्रद्वितीय' माना है, वे ये हैं:--- 

त्वं शुद्धि शक्तयोरुदयस्य काष्ठां, 
तुलाब्यतीतां जिन शान्तिरूपां । 
अवापिथ त्रह्मपथस्य नेता 
___ महानितीयभतिवक्त्‌ मीशा:॥|_ (युक्त अनुशासन) 





# देखों युक्तयनुशासन का० ६३ 


किरण ४ ] 


चबीर शासन ओर उसका महत्त्व श्पह 





है जिन ! आपने शुद्धिके-कज्ञानावरण दर्शनायरण कर्म 
के क्षयसे उत्पन्न आत्मीय ज्ञान-दर्शनके---तथा शक्तिक्षे-- 
वीर्यान्तराय कर्मके क्षयसे उत्पन्न आत्मबलके--परम प्रकर्ष 
को प्राप्त किया है--आप अनन्तदशैन, अनन्तज्ञान ओर 
अनन्तवीयंके धनी हुए हैं--ताथ ही अनुपम एवं 
अपरिमेय शान्तिरूपताको--अ्रनन्तसुखको--भी प्राप्त कर 
लिया है, इसीसे आप 'बह्मपथ' के--मोक्षमार्ग के --नेता हैं 
ओर इसीलिए आप महान्‌ हें--पूज्य हैं। ऐसा हम 
कहने--पसिद्ध करनेके क्षिण समर्थ हैं । 

समनन्‍तभद्ध॒ वीरशासनको श्रद्धितीय बतलाने हुए 
लिखते हैं-... 

दया-दम-त्याग-समाधि-निप्ठ 
नयप्रमाणप्रक्रताश्नमाथम । 
अधृष्यमन्येरखिले: प्रवादे-- 

जिन त्वदीयं मतमद्वितीयम ।। (युक्तचनुशासन) 

है वीर जिन ! आ्रापका मत-शासन नय और प्रमाणोके 
द्वारा वस्तुतत्त्वको बिल्कुल स्पष्ट करने वाला है ओर अन्य 
समस्त एकान्तवा|दियॉसे श्रवाध्य है -अखडनीय है, साथ 
में दया अहिंसा, दम-इन्द्रियनिग्रहरूपसंयम, ध्याग--दान 
अथवा समस्त परिग्रहका परित्यारा शरीर समाधि--प्रशस्त 
ध्यान इन चारोंकी तत्परताकों लिये हुये है, इसलिए वह 
अद्वितीय! है । 


दयाके बिना दम-संयम नहीं बन सकता ओर संयमके 
बिना त्याग नहीं और व्यागके बिना समाधि--प्रशस्त ध्यान 
नहीं हो सकता, इसीसे वीरशासनमें दया-श्रहिसाको प्रधान 


स्थान प्राप्त है । 
'वीर-शासन' की इस महत्ताको बतलानेके बाद 


समन्तभद्ग उसे 'सर्वोदियतीर्थ' भी बतलाते हुए लिखते हैँ--- 
सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं- 
सर्वान्तशुन्यं च मिथो 5नपेक्षम्‌ । 


सव्वापदामन्तकरं निरनन्‍्तम 
सर्वो ट ए ० पु 
दयं तीथमिंदं तबेब ॥ 
--युक्त'यनुशासन 


हैं वीर ! आपका तीर्थ-शासन अथवा परमसागम- 
द्वादशाज्श्रत--समस्त धर्मों वाला है और मुख्य, गौणकी 
अपेक्षा करके समस्तधर्मोकी व्यवस्थासे युक्त है-- एक धम्मके 
अधघान होने पर अन्य बाकी धर्म गौण मात्र हो जाते हैं-- 


उनका अभाव नहीं होता । फिन्तु एवान्तवादियाँका आगम- 
वाक्य अथवा शासन परस्पर निरपेज्ष होनेसे सब धर्मों 
वाला नहीं है---उनके यहां धर्मामे परस्परमें अपेक्षा न 
धोनेसे दूसरे धर्मोका अभाव होज्यता दै और उनके अ्रभाव 
हो जाने पर उस अविनाभावी अभिग्रेतधर्मका भी अभाव 
हो जाता है। इस तरह एकान्तमे न वाच्यतत्व ही बनता है 
झ्रौर न वाचक्रत-व ही। और इसलिये हे वीर जिनेन्द्र ! 
परस्परकी श्रपेक्षा रखनेके कारण--अश्रनेकान्तमय होनेके 
कारण---आरपका ही तीर्थ-शासन सम्पूर्ण श्रापदा््ोंका अ्रंत 
करने वाला दै और स्वय निरंत दै--अंतरहित अ्रविनाशी 
है तथः सर्वोदयरूप है--समस्त पश्रभ्पुदर्यों - श्राश्मिक 
और भा।त्तक विभूतियोंका कारण है । तथा सर्व प्राणियों 
अ+युदय-अ्भ्युत्थानका हेतु है। समन्‍्तभद्रके इन वाक्यसि 
यह भले प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः वीर 
शासन ही सर्वोदिय तीर्थ कद्दलानेके योग्य है। उसमे वे 
विशेषताये एवं मद्दत्ताय हैं जो आआाज विश्वके लिये 
वीरशासनकी दंन कही जाती हैं या कही जा सकती हैं । 
बे विशेषताय कुछ निम्न प्रकार हैं-- 

१ अहिंसावाद, २ साम्यवाद, ४ स्याद्वाद और 
७ कर्मवाद । इनके अलावा वीरशासनमे और भी बाद हैं--- 
आस्मबाद, ज्ञानवाद, चारिन्रवाद, दशनवाद, प्रमाणबाद, 
नयवाद, परिग्रहपरिसाणवाद, प्रमेयवाद आदि, किन्तु 
उन सबका उल्लिखित चार वाद में ही प्रायः अन्तरभाव होजाता 
है। प्रमाणवाद शोर नयवाद ये ज्ञानवादके ही नामास्तर हैं 
ओर इनका तथा प्रमेयवादका स्थाद्ादके साथ सम्बन्ध 
होनेसे स्याद्वादर्मे, और बाकीका अहिंसावाद तथा साम्यवादमे 
अन्तर्भाव हो जाता है । 

१--अहिसावाद--स्वयं जियो और जीने दो' की 
शिक्षा भगवान्‌ महावीरने इस श्रहिंसावाद द्वारा दी थो। 
जो परम आत्मा, परमत्रह्म, परमसुस्ती होना चाहता है उसे 
अहिंसाकी उपासना करनी चाहिये---उसे अपने समान ही 
सबको देखना चाहिये--अपना अहिंसक श्राचरण बनाना 
चाहिये । मनुष्यर्मे जब तक हिंसक बृत्ति रहती द्वै तब तक 
आत्मगुणोका विकास नहीं हो पाता--वह दुःखी, अशाम्त 
बना रहता है। अहिंसकका जीवमान्न मिश्र बन जाता है- 
सर्व वैरका त्याग करके जातिविरोधी जीव भी उसके उपा- 
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श्रयमें आपसमें हिलमिलल जाते हैं | क्रोच दम्भ, द्वेष गवं, 
लोभ आदि ये सब हिंसाकी बृत्तियां हैं। ये सच्चे अहिंसक 
के पासमें नहीं फटक पाती हैं । अहिंसकको कन्नी भय नही 
होता, वह निर्भीकताके साथ उपस्थित परिस्थितिका सामना 
करता है, कायरतासे कभी पलायन नहीं करता। श्रहिंसा 
कायरोंका धर्म नही है वह तो वीरोंका धर्म है। कायरता 
का हिंसाके साथ और वीरताका अ्हिंसाके साथ सम्बन्ध 
है। शारीरिक बलका नाम वीरता नहीं, आस्मबलका नाम 
वीरता है। जिसका जितना अधिक आत्मबल विकसित 
होगा वह उत्तना ही अधिक वीर और अहिंसक होगा। 
शारीरिक बल कदाचिव ही सफल होता देखा गया है, 
लेक्नि सूची हड्डियों वाला भी आत्मबल हमेशा विजयी 
झओऔर अमोघ रहा है । 

अतः अहिसा पर कायरताका लांछन लगाना निराधार 
है। भगवान्‌ महावंरने वह भहिसा दो प्रकारकी वर्णित 
की है---$ ग्रृहस्थको श्रहिंसा, २ साधुकी अहिंसा । 

(१) ग्ृहस्थ आंहसा-ग्रृहस्थ चार तरह॑की हिंसाश्रोमे- 
भ्रारम्भी, उद्योगी, विरोधी श्रौर संकल्पीमें--केवल संकल्पी 
हिंसाका त्यागी होता है, बाकीकी तीन तरहकी 


हिंसाश्रोका ९॥गी वह नहीं होता । इसका मतलब 
यह नहीं है कि वह इन तीन तरहकी 


हिंसाशॉमें असावधान बन कर प्रवृत्त रहता है नहीं, 
श्रास्मरक्षा, जीवननिर्वाह आ्रदिके लिये जितनी अनिवाय 
हिंसा होगी वह उसे करनी पड़तो है, फिर भी वह अपनी 
प्रवृत्ति हमेशा सावधानीसे करेगा । उसका व्यवहार हमेशा 
नैतिक होगा । यही ग्रृहस्थधर्म है, अन्य क्रियाएँ--- 
आचरण तो इसीके पालनके दृष्टिविन्दु हैं । 
२--साधु-अहिंसा--सब ग्रकारकी हिंसाओंके त्यागमें 
से उदय होती है, उसकी अ्रहिंसामें कोई विकल्प नहीं 
होता । वह अपने जीवनको सुवर्णंके समान निर्मल बनानेके 
लिये उपद्रवों, उपसर्गोंको सहनशीलताके साथ सहन करता 
है। निन्‍दा करने वालॉपर रुष्ट नहीं होता और स्तुति करने 
बालोंपर प्रसन्न नहीं होता । वह सब पर साम्यवृत्ति रखता 
है। अपने को पूर्णासावधान रखता है। तामसी और राजसी 
बृत्तियोंसे अपने श्रापको बचाये रखता दै । मार्ग चलेगा तो 
चार कदम ज़मीन देखकर चलेगा, जीव-जन्तुश्रोंकी बचाता 
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हुआ चलेगा, हित-मित वचन बोलेगा, ज्यादा बकवाद 
नही करेगा । गरज़ यह कि जैनसाधु अपनी तमाम प्रवृत्ति 
सावचानीसे करता है यह सब अ्रहिंसाके लिये, भ्रहिंसातत्व 
की उपासनाके लिये परमत्रह्मको प्राप्त करनेके लिये अहिंसा 
भूतानां जगति दिदितं ब्रह्मपरम! इस समन्तभद्गोक्त 
तत्वको हासिल करने के लिये। इस तरह अनसाधु अपने 
जीवनको पूर्ण अहिसामय बनाता हुआ, अ्र्हिंसाकी साधना 
करता हुआ, जीवनको अहिंसाजन्य अनुपम शांति प्रदान 
करता हुआ, विक.री पुद्डलसे श्रपना नाता ठोडता हुशआआ्रा, 
कर्म-बन्धनतों काटता हुआ अहिंसामे ही--परमत्रह्ममें ही--- 
शाश्वतानन्दमें ही--निमभ होजाता है--लीन हो जाता है--- 
संदाऊे लिये--हमेशाके लिये--श्रनन्तकालके लिये। फिर 
उसे संसारका चक्कर नहीं लगाना पडता । यह अजर, श्रमर, 
अविनाशी होजाता है। सिद्व एव कृतकू थ बन जाता है यह सब 
अ्रहिंसाके द्वारा ही | वीर-शासनफी जड--बुनियाद-- 
आधार और विकास श्रहिसा ही है । 

वर्तमानमे हमारा जैनसमाज इस अ्रद्विंसा-तस्व 
को कुछ भूल-सा गया है इसी लिये जैनेतर लोग उसके 
वाह्याचारको देखकर 'जैनी अहिंसा' वीर अश्रहिंसा' पर 
कायरताका कलंक मढते हुये पाये जाते हैं| क्या ही अच्छा 
हो, जैनी लोग अपने व्यवहारसे अहिसाकों व्यावहारिक धर्म 
बनाये रखनेसे सच्चे श्रथोमि “जैनी' बनें, आत्मबल पुष्ट कर , 
साहसी, वीर बनें, जितेन्द्रिय होव । उनकी श्रहिंसा केवल 
चिंवटी- खटमल, जे आदि की रक्षा तक ही सीमित न हो, 
जिससे दूसरे लोग हमारे दम्भवूर्ण व्यवहार-निरा भ्रह्विंसा 
के व्यवहारको देखकर वीर प्रभुकी महती देन अहिंसापर 
कलंक न मढ सके । 

४ साम्यवाद--यह अहिंसाका ही अ्रवान्तर सिद्धान्त 
है, लेकिन इस सिद्धान्तकी हमारे जीवनमें श्रहिंसाकी ही 
भाँति अपनाये जानेकी आवश्यकता होनेसे “अश्रहिखावाद' 
के समकक्ष इसकी गणना करना उपयुक्त है; क्योंकि 
मसगवान्‌ वीरके शासनमें सबके साथ साम्य-भाव-सद्वलावनाके 
साथ व्यवहार करनेका उपदेश है, अ्रनुचित राग श्रोर द्वेष 
का त्यागना, दूसरोके साथ श्रन्याय तथा अश्रत्याचारका 
बर्ताव नहीं करना; न्यायपूर्वक ही अश्रपनी भ्राजीविका 
सम्पादित करना, दूसरोंके अधिकारोंकों ६ड़प नहीं करना- 


किरण ४ ] 
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दूसरोंकी आजीविका पर नुक्सान नहीं पहुँचाना, उनको 
अपने जेंसा स्वतन्त्र और सुखी रहनेका अधिकारी समझकर 
उनके साथ “वसुधैव कुटुम्बकम--यथायोग्य भाई चारेका 
व्यवहार करना, उनके उत्कपमें सहायक होना, उनका 
कभी अ्पकर्ष नही सोचना, जीवनोपयोगी सामप्रीको स्वयं 
उचित और आवश्यक रखना और दूसरोंको रखने देना 
संग्रह, लोलहुपता, चंसनेकी बृत्तिका परित्याग करना ही 
'साम्यवाद' का लच्य है--साम्यवादकी शिक्षाका मुख्य 
जद श्य है। यदि आज विश्वमे वीरप्रभुकी यह साम्यवाद 
की शिक्षा प्रस्त हों जावे तो सारा विश्व सुख्नी और 
शांतिपूर्ण होजाय । 

३ स्याह्राद अथवा अनेकान्तवाद--इसको जन्म 
देनेका महान्‌ श्रेय चीरशासनको ही द्वै । प्रत्येक वस्तुके खरे 
और खोटेकी जाँच 'अनेकान्त दृष्टि'-'स्याद्ाद' की कसौटीपर 
ही की जाती है। चकि वस्तु स्वयं अनेकान्ताव्मक है उसको 
वैसा माननेमे ही वस्तुतस्वकी व्यवस्था होती है । स्याद्वाद 
के प्रभावसे वस्तुके स्वरूप-निर्णयमे पूरा २ प्रकाश प्राप्त 
होता है श्रीर सकल दुनेयो एवं मिथ्या एकार्न्तोका अंत 
हो जाता है तथा समनध् यका एक महानतम प्रशस्त मार्ग मिल 
जाता है। कुछ जेनेतर विचारकोंने स्याद्रादको ठीक तरह 
से नहीं समझा । इसीसे उन्होंने स्याह्माधफे ्वड़नके लिये 
कुछ दृषण दिये हैं । शंकराचार्यने 'एकस्मिन्नसंभवात्‌' हारा 
एक जगह दो विरोधी धर्म नहीं बन सकते हैं । यह कहकर 
स्याह्मादमें विरोध दृषण दिया है। दिःन्ही विद्वानोने इसे 
संशयवाद, छलवाद कह दिया है, किन्तु विचारनेपर 
उसमे इस प्रकारके कोई भी दूषण नहीं आते हैं । स्याद्ाद 
का प्रयोजन है यथावत वस्तुतत्वका ज्ञान कराना, उसकी 
ठीक तरहसे व्यवस्था करना, सब ओरसे देखना ओर 
स्याद्रादका श्र है क्थंचितवाद, दृष्टिवाद, श्रपेक्षावाद, 
स्वंथा एकान्तका त्याग, भिन्न भिन्न पहलुओसे वस्तरवरूप 
का निरूपण, भुख्य ओर गौणकी दश्सि पदार्थका विचार| । 
स्याह्वादमे जो स्थात शब्द है उसका श्रर्थ ही यही दै। कि 
किसी एक अपेक्षासे---सब प्रकारसे नहीं--एक दृष्टिमे---है । 


'स्थात्‌ शब्दका श्रर्थ शायद नही है जैसा कि "भारतीय दर्शन- 
शास्त्रका इतिहास' के लेखक विद्वानने भी समझा है। वे 
अपनी इस पुस्तकमे लिखते हैं कि ''स्याह्रादका वाच्याथ्थ 
है शायदवाद' अंग्रेज़ीमे इसे 'प्रोबेबिल्जिम' कह सकते हैं । 
अपने अतिरंजित रूपमे स्याह्याद संदेहवादका भाई दै# ।' 
इसपर ओर आगे पीछेके जैनदशन सम्बन्धी उनके निबन्ध 
पर शआआलोचनास्मक स्थतंत्र लेख ही लिखा जाना योग्य है । 
यहां तो केवल स्याद्वादको 'सदेहवाद' का भाई समभनेके 
विचारका चितन किया जायगा। उक्त लेग्बवक यदि किसी 
जैन विद्वानसे स्याद्वाद' के 'स्थात' शब्दके श्र्थजो निबन्ध 
लिखने के पहिले श्रवगत कर लेते तो इतनी स्थूल गलती उन 
जैसोंसे---भ.रतीयटशनशाख्॒का श्रपनेको अ्रधिकारी विद्वान्‌ 
सममभने वालोसे--न होती । जैनविचारकोंने स्थात्‌' शब्दका 
अर्थ जो मैं ऊपर कर श्राया हूँ, वह बताया है। देवराज व्यक्ति 
में अनेक सम्बन्ध विद्यमान हैं--किसीका मामा है तो किसी 
का भानजा, किसीका पिता डै तो किसीका पुत्र, इस तरह 
उसममे कई सम्बन्ध मौजूद हैं. मामा अपने भानजेकी 
अपेत्ता, पिता अपने पुत्रकी अपेक्षा, भानजा अपने सामाकी 
अपेक्षा, पुत्र अपने पिताकी अपेक्षासे है, इस प्रकार देवराजमें 
पिनृस्व, पुत्रस्व, मातुलत्व स्वस्त्रीयस्व श्रादि धर्म निश्चित 
रूप ही ६--संदिग्ध नही हैं और दे हर रामय विद्मान हैं । 
पिता कहे जानेके समय पुत्रपना उनमेले भाग नहीं 
जाता है--सिर्फ गौण होकर रहता है | इसी तरह जब उन 
का भानजा उन्हे 'मामा-मामा' कहता है उस समय वे अपने 
मामाकी श्रपेक्षा भानज नहीं मिट जाते! उस समय भानजा- 
पना उनमें गौणमात्र होकर रहता है । स्याद्वाद इस तरह 
से वस्तुधर्माकी गुग्थियोंकों सुलमाता है--डनका यथावत्‌ 
निश्चय कराता है|--स्वठव्य, क्षेत्र, काल भावकी अरपेक्षासे 
ही वस्तु सत--अ्रस्तिस्ववान्‌ हैं और परद्वव्य क्षेत्र, काल, 
भावकी अपेक्तास ही वस्तु 'अ्रसत--नास्तित्ववान हैं आदि 
सात भड्डों द्वारा ग्हरण करने योग्य और छोडने योग्य 
(गौण कर देने योग्य) पदार्थोका स्थाह्ाद हस्तामलकबत्‌ 
निर्णाय करो देता दै | सदेह या अ्रमको वह पदा नहीं 
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करता है । बल्कि स्याद्वादका आश्रय लिये बिना वस्तुतत्व 
का यथातथ्य निर्णाय हो ही नहीं सकता है | अतः स्याद्वाद 
को संदेहवाद समझना नितांत अ्रसाधारण भूल है । भिन्न 
दो अपेक्षाओसे विरोधी सरीखे दीख रहे (विरोधी नहीं) 
दो घर्मोफे एक जगह रहनेसे कुछ भी विरोच नहीं है । 
जहा पुस्तक अपनी अ्रपेत्षा श्रस्तित्वधर्म वाली है वहां 
अन्य पदार्थोकी अ्रपेज्ञा नास्तिस्व धर्मवाली भी है, पर-- 
निषेधके विना स्वस्वरूपास्तित्व प्रतिष्ठित नहीं हो सकता 
है | ग्रतः यह स्पष्ट है कि स्टयाद्वादर्मे न विरोध है 
आओऔर न अन्य कोई दृषण; वह तो वस्तुनिर्णयका--तत्व- 
ज्ञानका श्रद्धितीय श्रमोध शस्त्र है, सबल साधन हैं । वस्तु 
चू'कि अनेक धर्माव्मक हैं और उसका व्यवस्थापक स्याद्राद 
है इस लिये स्याह्वादकों ही श्रनेकान्तवाद भी कहते हैं। 
किन्तु “अनेकान्त' और 'स्याह्राद मे वान्य-वाचक- 
संबंध है । 

४ कर्मवाद--कर्म जड़ दै,पौद्गलिक है, उसका जीक्फे 
साथ अनादिकालिक सम्बन्ध है | कर्मकी वजहसे ही जीव 
पराधीन और सुखदु,ख्वका अनुभव कर्ता है कर्मसे भ्रनेक 
पायायोंको धारण करके चतुर्गंति संसारमे घ्रूमता है | कभी 
ऊँचा बन जाता है तो कभी नीचा, दरिद्व होता दै तो कभी 
श्रमीर, मूर्ख होता है तो कभो विद्वान्‌ अंधा हांता है तो 
कभी बहिरा, लंगड़ा होता है तो कभी बीना, इस तरह 
शुभाशुम कर्मोक्नी बदौलत दुनियाके रंगमंच पर नटकी 
तरह अनेक सेषोको घारण करता है---अनगिनत पर्यायों 
में उपजता और मरता है । यह सब कर्मकी बिडम्बना--कर्म 
की प्रपश्नना है । चीरश।सनमे कर्मके मूल और उत्तरभेद 
और उनके भी भेदोंका बहुत ही सुन्दर, सूच्म, विशद 
विवेचन किया गया दै । बंध, बंधक, बन्ध्य श्रौर बन्धनीय 
तत्वों पर «हरा विचार किया गया है। जीव कैसे और कब 


करम्ंबंध करता है इन सभी बातोंका चिंतन किया गया है । 
कर्मवादसे हमे शिक्षा मिलती है कि हम स्वयं ऊँचे उठ 
सकते हैं और स्वयं ही नीचे गिर सकते हैं । 


वीरशासनमे जीवादि स्रांत तत्वों, सम्यकदर्शन, सम्य- 
ग््ञान, सम्यक्चासित्रिखूप सोक्षमार्ग और प्रमाण, नय, निक्षेप 
आदि उपायतत्वोंका भी बहुत ही सम्बद्ध एवं संगत, विशद 
व्याख्यान किया गया दै। प्रमाणके दो भेद करके उन्हीमे 
अन्य सब प्रसाणोऊे श्रन्तर्भावकी विभावना कितने सुन्दर 
एवं युक्तिपृर्ण ढंगले की गईं है । वह एक निष्पक्ष विचारक 
को आकर्षित किये बिना नहीं रहती है । नयवाद तो जैन- 
दशशनकी श्रन्यतम महत्वपूर्रो देन दै । चस्तुके अशज्ञानको 
नय कहते हैं वे नय श्रनेक हैं, वस्तुके भिन्न भिन्न अंशोंको 
ग्रहस्श करने वाले नय ही हैं । ज्ञाताकी हमेशा प्रमाण-दृष्टि 
नहीं रहता दै कर्भा उसका वस्नुके किसी खास धर्मको ही 
जाननेका अ्रभिप्राय होता है उस समय उशको नय-दृष्टि होती 
है और इसी लिये ज्ञाताके अ्रभिष्रायको भी जैनदर्शनमें 
नय माना दै। चू कि वक्ताकी वचन-प्रवृत्ति भी क्रमशः होती 
है---वचनोह्वारा वह एक एक अंशका ही प्रतिवक्षन कर 
सकत। है. इसलिये वक्ताके वचन-व्यवहारकों भी जैनदर्शन 
में 'नय' साना है । अतणएव ज्ञानात्मक ओर वचनाक्त्मकरूप 
से अथवा ज्ञाननय और शब्दनयके सेदसे नय व्शित हैं । 
इस तरह वीरशासन अधिक वैज्ञानिक एवं तात्त्विक है । 
उसके अ्रहिंसा, स्याह्वाद जैसे विश्वश्रिय सिद्धान्तोंसे उसकी 
उपयोगिता एवं आवश्यकता भी अधिक बढ जाती है । 

चीरशासनके अनुयायी हम जैनोंका परम कतंव्य हैं कि 
भगवान्‌ वोरके द्वारा उपदेशित उनके 'सर्वोदिय तीर्थ! को 
विश्वर्मे चमक्ृत कर और उनके पवित्र सिद्धान्तोका हम 
स्वयं ठीक तरह पालन करे तथा दूसरोंको पालन कराचे, 
आर उनके शासनका प्रसार कर । 





श्रमण-संस्क्ृति ओर भाषा 
[ लेखक--पं० महेन्द्रकुमार जैन, न्‍्यायाचाये ] 
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अ्रमण-संस्कृतिका आधार--- 

हम भारतीय संस्क्ृतियोंकोी मुख्यरूपसे तीन स्थूल 
भागोंमे बाँट सकते हैं । पहिला विभाग तो वह जिसमे वेद 
को प्रमाण मानने वालों का वर्ग आता है, जिसे हम वेंदिक- 
संस्कृति! कहँगे । यहाँ यह विचार प्रस्तुत नहीं है कि वेद 
इंश्वरने बनाया है अ्रथवा यह स्वयं सिद्ध अ्रपोरुषेय है; 
किन्तु घर्मके विषयमे वेदका निर्बाध अभ्रधिकार मानना ही 
इस संस्कृतिकी अग्रसाधारण विशेषता है। दूसरें विभागमे 
चेढकी प्रमाणताका स्वेडन करनेके साथ ही साथ परलोक 
आत्मा आादि ग्रतीन्द्रिय पदार्थोकी सत्ताका लोप करने वाले 
भौतिक जीवनवादी चार्वाक तथा तत््वोप”)ठथबादी आते हूँ । 
ये लोग वंदिक-अप्निहोत्नच आदि क्रियाकाण्डोडो हिजोडी 
झ्राजीविकाके साधनस अधिक कुछ नहीं मानते । इसे हम 
पाणिनीयकी परिभापाके अनुसार 'नास्तिकसस्कृति या भी तिक- 
संस्कृति! कद्द सकते हूँ । तीसरी संस्कृति वह है जो लोक 
परलोक, भूतोसे भिन्न स्वतन्त्र जीवनतत्व, निर्वाग्य आदि 
अतीन्द्रिय पदार्थोकों स्वीकार करके भी वेदकी प्रमाणताका तथा 
वेंदिक याज्ञिक क्रियाकाण्डोका तात्तिक और व्यावहारिक 
विरोध करती है । यह तीसरी सस्क्ृति दै श्रमण-सस्कृति' । 
इसमे जैन ओर बाद समानरूपसे सम्मिलित हैं। यद्यपि 
जैन-सस्कृति ऋषभदेवके समयसे या उससे भी पुव॑से बरा- 
बर चली आती है ऐसी मैन शास्त्रीकी मान्यता है और बोद्ध- 
अन्थोंमं बोद्संस्कृतिको भी इसी तरह अनादि स्वीकार 
किया गया है पर हम यहा पर जैनसंस्कृतिका भ० महावीर 
के समयसे तथा बौद्धसंस्कृतिका भ०बुदछके समयसे ही 
विचार करे गे। इन संस्कृतियोंका जो कुछ रूप आज जैन 
वाडम्मय या बौद्ध पिरकोंमें मिलता है उसका सीधा स्रोत 
महावीर और चुद्धसे निकलता है । भ० महावीरके २५० 
वर्ष पहले जैनियोके २३वें तीथंकर भ० पाश्वनाथ हुए थे । 
आचार्य धर्मानन्द कोसाम्बी श्रमण संस्कृतिका आदिस्नोत 


भ० पाश्व॑नाथके जमानेसे कहते हैं। श्रीर उनका यह स्पष्ट 
मत है कि अहिसा, जो अ्रमण संस्कृतिका मूल अ्ाधार है, 
पाश्व॑नाथके समयसे आ्राविभू'त हुईं है । जनियोंकी अहिसा, 
जिसमें मनुप्योंके साथ ही साथ पशु-पक्ती, यहां तक कि 
चृक्त भ्रादि उद्निज जन्तुथोके संरक्षण पर पर्याप्त भार दिया 
गया है, बहुत पुरानी है। इसका एक इतिहास-पुराण-सिद्धू 
उदाहरण यह है कि भ० नेमिनाथने, जो जैनियोंके २२व 
तीर्थंकर थे तथा कर्मवीर कृष्णके चचेरे भाई थे, श्रपनी 
बगतमभे आए हुए क्षत्रियकुमारोके भोजनके लिए होने वाले 
पशुवधकी आशकासे विवाह ही नहीं कराया था। और वे 
पशुओ्रोंकी सुक्त कर योगसाधन करने गिरनार पर्वतपर चले 
गये थे । अस्नु । 

ध्रमण-संस्कृति और बैदिकस्ंम्कृतिका महत्त्वका मतभेद 
यह था कि घर्मं तथा धघर्मके साधनोके विषयमे वेदको 
आखिरी प्रमाण मानना या अपने साक्षास्कार-अनुभवको ? 
वैदिक संस्कृतिका स्पष्ट मत था कि धर्म श्रीर उसके नियमों 
का साक्षात्कार या अनुभव किसी भी प्राणीको नहीं हो 
सकता । धर्मके विषयमें तो जो वेदम लिखा गया है वही 
अन्तिम सत्य है। और इसी आधारसे वैदिक यक्षोंका, 
जिनमे गोमेघ, अ्श्वमेघ और नरमेघ जैसे अतिहिसक यज्ञ 
भी शामिल थे, वेदके व्चर्नोंसि प्रचार किया जाता था। 
इनके मतसे कोई भी मनुष्य पूर्णज्ञानी और वीततरागी नहीं 
हो सकता, श्रतीनिदय धर्म आदि पदार्थोका साज्ञास्कार 
किसी भी महर्षिको नहीं हो सकता । अतः धर्म आदि 
अतीन्द्रिय पदार्थोकी व्यवस्थाके लिए बेदकी श्राज्ञा श्रन्तिम 
है। इसी आशयसे वादरायण साबर आदि ऋषियोंने 
लिखा है कि--“चोदनालक्षणो८थ॑ धर्म:” “घमें चोदनैव 
प्रमाणम” अर्थात्‌ वेदप्रणीन ही धर्म है, तथा धर्ममें चेद 
ही प्रमाण हैं । उसमें तकंकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
“तर्कौप्रतिष्ठानात्‌” यह ब्रह्मसूत्र तकंकी अप्रतिष्टा स्पष्ट शब्दों 
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में घोषित कर रहा दै । वेदको अप्रौरुषेय भी इन्हें इसीलिश़े 
मानना पड़ा कि ये पुरुषके अन्तिम ज्ञानविकास और बीत- 


रागताको अ्रसम्भव ही मानते हैं । 
परन्तु अ्रमण-संस्क्ृति इस वेदकी दुहाई देकर धम्मक्रे 


नाम पर होने वाले दिंसाकारड तथा अन्य ऐसे ही क्रिया- 
काण्डोंसे ऊब रही थी । इसे मनुष्यकी बुद्धि पर बेदका 
ताला लगाना श्रसद्य हो उठा । वह इस चैदिक-याज्षिक 
हिंसाका न केवल व्यावद्दधारिक ही विरोध करना चाहती थी 
किन्तु उसे इसका तात्तिक विरोध करना भी दृष्ट था। 
इसीलिए श्रमणसंस्कृतिके सन्देशवाहक महावीर श्रौर बुद्ध 
ने घर्मके विषयमें वेदाज्ञाका विरोध किया और बताया कि 
मनुष्य अपनी साधनाके द्वारा धर्मका और धमर्मके नियमों 


का साक्षात्कार कर सकता है| देशकाल आदिकी परिस्थिति 
के अ्रनुसार अपने अ्रनुभवके अ्राधघार पर उनमे हेर-फेर कर 


सकता दै । अ्रमुक बेदमे ऐसा लिखा दै इसीलिये अपने 
झनुभवकी हत्या नहीं की जा सकती। मनुष्य अपनी 
साधनासे श्रपने ज्ञनका चरम विकास कर सकता है और 
उससे धर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार कर सकता 
है। वद्द पूर्ण वीतरागी भी हो सकता है। इसीलिए महा- 
बीर और बुद्धने प्रथम ही अ्रपनी तप:साधना से कैवल्य 
या बोचिकों श्राप्त किया । पीछे अपने द्वारा अनुभूत धर्म- 
मार्गको जनताके दहितके लिए प्रकाशित किया । उन्होने 
स्पष्ट शब्दोसे कहा कि--- 

“परीक्ष्य भिक्षवा ग्राह मद्॒चो नत्वादरात्‌ 

अर्थात्‌-- भिन्नुओ, हमारे श्रति आदर और अद्धाका 
भाव होनेके कारण ही हमारे वचर्नोंको ऑओंख मर दकर नहीं 
मानना, किन्तु उनकी अच्छी तरद्द परोक्षा करके ही उन्हे 
ग्रहण करना । इस तरह जहां वेंदिक संस्क्ृतिम वेदाज्ञाका 
प्राधान्य था वहां श्रमण-संस्कृतिने धर्म और उसके नियमों 
के विषयमे मनुष्यके अनुभवको प्रधान माना । इस संस्कृति 
में 'बाबावाक्यं प्रमाणम' जैसे अ्रन्धश्रद्धाको बढ़ाने वाले 
नियमों का सख्त विरोध किया गया ओऔर बताया गया कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी साधनासे अपना इतना विकास कर 
सकता है कि उसे धमंका साक्षात्कार भी हो सकता है । 
इन संस्कृतियों ॥ ६ मौलिक मतभेद ईसाकी खातवीं 
शत्ताब्दीके विः। भटकुमारिक् श्रोर धर्मकीतिके वाक्योंमें 


अत्यन्त स्पष्टतासे उतर आया है--- 

वैदिक विद्वान्‌ कुमारिल कहते हैं) कि--हम जो 
सर्वज्षता का निषेध कर रहे हैं उसका तापपय यह दै कि 
कोई भी मनुष्य धर्मज्ञ नहीं हो सकता । धर्ममें तो बेद ही 
अन्तिम अमाण है । घमंके अतिरिक्त यदि वह संसारके 
अम्य समस्त कीड़े मकोड़े आदि पढदार्थोको जानना चाहता 
है. तो खुशीसे जाने, पर धर्मम तो वेदको ही प्रमाण मानना 
होगा, वह धम्मका साक्षात्‌ अनुभव नही कर सकता | 

शअ्रमण विद्वान धर्मकीति ठीक इससे विपरीत कहते 
हैं? कि--मनुष्य संसारके समस्त पदार्थोको जानता है या 
नहीं यह कोई महत्त्वकी बात नहीं है। हमे तो यह सिद्ध 
करना है कि वह अपने इष्ट तत्त्व-धर्मरा साक्षात्कार कर 
सकता है या नहीं ? दुनियामरके कीडे-मकौढ़े अ्दिको 
संख्याके जानका भला जीवनर्मे क्या उपयोग हो सकता है ९ 
हमे तो यह देखना है कि वह अपने अ्रनुृष्टय धमर्मका 
साज्नात अनुभव कर रहा है या नही ? उसका धर्म अनुभव 
के श्राधारसे ही निकलना चाहिए । वह द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव 
की परिस्थितिके अनुसार श्रात्मसंशोधनके नियमोको स्वयं 
साक्षात्कार कर सकता है । अतः हम तो मनुष्यको घर्मज्ञ 
बनाना चाहते हैं । धर्म जैसी जीवनकी महत्त्वपूर्ण वस्तुको 
वेदके सुपुदं नही किया जा सकता । श्रादि । यही कारण 
है कि--अ्रमणसंस्क्ृतिके अग्रदतोने श्रपने जीवनमें उतरे 
हुए अपने हारा अनुभूत आस्मशोधनके नियमोंका जनताको 


उपदेश दिया है। उन्होने श्रहिंसा श्रादि तत्त्वोंको किसी 
पुस्तकमे नहीं पढ़ा किन्तु श्रपने जीवनमे पढ़ा | इनका 


जीवन अहिसासे इतना तादात्म्य हो गया था कि इन्हें चिर- 
कालीन वैदिक परभ्पराका स्पष्ट विरोध करना पड़ा। उस 
समय इन्हे नास्तिक कहा गया शोर न जाने क्‍या २ इनके 
साथ व्यवहार हुआ | अस्तु । अब में इस संक्षिप्त भूमिका 


के बाद भाषाके प्रश्न पर श्रमण-संस्कृतिका दरष्कोण 
उपस्थित करता हूँ । 





१ “घर्मजत्वनिषेधस्तु केवलोडत्रोपयुज्यते । 
सर्व मन्गह्विजानंस्तु पुरुष: केन वायते ॥” (त्त्वसंग्रहमें उद्धत) 
२ “स्व पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्ट तु पश्यतु | कीटसंख्यापरि- 
ज्ञान तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥ तस्मादनुष्ठ यगत ज्ञानमस्य 
विचायताम्‌ ॥” (प्रमाणवातिक) 


किरण ५४ ] 





भापाहश्ट-- 

श्रमणसंस्कृतिके अ्रग्रदूत महावीर और बुद्धने जिस 
समय मगधभूमिको अपने पुएयजन्मसे पूत किया था उस 
समय न केवल वहां यज्ञहिंसामूलक क्रियाकाण्डोंका ही 
प्रचार था; किन्तु भाषाके विषय भी विचित्र रूढि प्रचलित 
थी । याज्ञिक द्विज वैदिक मंत्रोंके स्वरसाधनपूर्वक पाठ कर 
लेने मात्रसे धर्म मानते थे. क्योंकि उस समय वैंदिक मंत्रों 
की श्र्थपरम्परा लुप्तप्राय हो गईं थी। यास्काचार्य श्रपने 
निरूक्त मे वैदिक मन्त्रोका स्पष्ट अथे नहीं करके माल 
तद्विषयक विविध मत-मतान्तरोका उल्लेख करके ही चुप 
हो जाते हैं | इससे यह स्प्ट है कि उस समय वेदिक 
सन्त्रोकी अर्थ परम्परा प्रायः टूट चुकी थी और इसका यह 
स्वाभाविक परिणाम था क मात्रश्नमुक प्रकारसे स्वर- 
साधनापूर्वक वैदिक मन्त्रोके उच्चारण मात्रसे धर्म माना 


जाय । 
वैदिकमन्त्र वैदिक्संस्कृतमे रचे गये हैं । उसी वैदिक- 


संस्कृतका ही विकसितरूप लौकिक संस्कृत है। भारतव्षके 
घर्माका पुश्तेनी ठेका श्राचीन कालसे ही धर्मजीबी ब्राह्मण 
चगने ले रकक्‍्खा था। यही कारण दै कि धर्मजीवी श्राह्मण 
चर्गने धार्मिक कार्यो के सिचाय लौकिक व्यवहारमे भी संस्कृत 
भाषाके प्रयोगकों ही साधु और पुणय साधक होनेका फ़तवा 
दे दिया। उस समय मगध देशकी आमफ़्हम जनभाषा 
मागधी थी । मागधी प्राकृत भाषाका ही एक प्रकार है । 
प्राकृत भाषाको, जो उस समयकी जनसाधारणकोी बोली थी, 
घमंजीबी ब्राह्मयणवर्गने मात्र अनादर श्रोर तिरस्कारकी दृष्टि 


से ही नही देखा बल्कि उसका उच्चारण करना तक पाप- 
रूप घोषित किया | इसी पुराने प्राकृत भाषादेषके उद्गार 


पातअल-महाभाष्य आदिमे पाये जाते हैं। भाष्यकार" 
लिखने हैं कि “तस्माद्‌ ब्राह्मणन म्लेच्छित वे नाप- 
भाषित वे स्लेच्छी हू वा एप यदपशब्दः ।”'-ब्राह्मणको 
अपशब्द या स्लेच्छ शब्दोंका उच्चारण नहीं करना चाहिये। 
जितने अपभ्र श हें वे सब स्लेच्छ शब्द हैं। वाक्यपदीय 
में एक पुराना ऋषिवाक्य पाया जाता है कि “साघूनां 
साधुभिस्तस्मादू वाच्यमब्युद याथिमि/”--धर्मार्थी साधु- 
पुरुषोंकों साधुशब्द बोलना चाहिये । दैत्तिरीय संहिता में 


अ्रमण-संस्क्ृति ओर भाषा 


श्ध्र्‌ 


“तध्मादेषा संस्कृता वागुद्यत” इसलिसे संस्कृत वाणी 
बोलनी चाहिये, यह लिखकर संस्कृत भरषाको ही साधु- 
शब्दवाली कहा है । पातञल महाभाष्य “ शाबरभाष्य'* 
वाक्यपदीय * श्रादिमे स्पष्ट लिखा है कि--गी आदि संस्कृत 
शब्द ही साधु हैं तथा गौशब्दके गावी गौणी गोता गोपो- 
तलिका आदि प्राकृतरूप अ्रपश्र श हैं, असाघ॒ हैं, व्याकरण 
से सिद्ध न होनेके कारण दुष्टशब्द हैं | इनका उच्चारण 
बद्ध बनकर बोलने वाल्तेका नाश कर देता दै, भादि । 

शब्दोंके साधुर्व भसाधुव्वके इस दुविचारने उस समय 
घमंको मात्रशब्दोक॑ अन्दर ही कैद कर रखा था। संस्कृत 
भाषामे कुछ भी कह दीऊिये वह धमंवाक्य हो जाता था। 
उत्तरकालीन बाह्मण भ्राचायोने तो यहां _क लिख दिया 
है कि जो ब्राह्मण अपर श शब्दोंका उच्चारण करता है 
उसे प्रायश्चित करके शुद्ध होना चाहिये। शब्द शाख्त्रियोने 
इसीकिये संस्कृतशब्दोंम ही वाक्यशक्ति मानी है, प्राकृत 
ओर अपभ्र श शब्दोंमे नही। जहां व्यवहारमे प्राकृत शब्दों 
से अ्रथ॑बोध होता $ वहा यह असज्नत कल्पना की गईं कि 
“प्राकृत शब्दोंको सुनकर प्रथम ही संस्कृत शब्दोंका स्मरण 
आता है फिर उनसे श्रथ॑बोध होता है ।” 

इस तरह जब सस्कृत बोलीका यह दुरभिमान श्रपनी 
पराकाप्ाको प्राप्त हो रहा था और प्राकत या मागघी भाषा 
को ख्री, शुद्ध तथा जनसाधारणकी बोली कहकर तिरस्कार 
की दृष्टि से देखा जाता था उस समय भगवान्‌ महावीरने 
अपनी तप-साधना करके कैवल्य प्रास किया । इस अहिंसा 
की तेजोमूत्तिने श्रपना उपदेश क्मंकाण्डजीवी ब्राह्मणवर्ग 
की तरह सस्कृतभाषपामें न देकर सर्वजनहिताय सर्चान्तः- 
सुखाय भअ्रधेमागधी भाषामे दिया । उन्हें कुछ इने-गिने 
संस्कृतभाषियोके साथ भाषाधिनोद नहीं करना था, उस 
दिव्य अ्रहिंसकका तो लक्ष्य था संसारकी समस्त कथषाय- 
ज्वालासे सनन्‍्तप्त आणियोंको शान्ति श्रीर ग्रहिंसाके 
उपदेश देनेका । 

हस्मिद्र सूरिने दशवैकालिक टीकामें एक प्राचीन श्लोक 
उद्छत कर स्पष्ट लिखा है कि-- 

“बालख्रीमन्दमुस्वोशा नूणां चारित्रकाड।क्षणाम्‌ । 
अनुअहाथ तस्त्वहञ्जै: उपदेश: प्राकृत: कृत: ॥” 





१. पस्पशा आहिक। २. वक्यपदीय १/१४१॥ ३-० ६।४७। 


४, पस्पञ्माहिक | पू- शेरेर्८दे। ६. १॥१४६। 


१६६ 


अनेकान्त 


[ बष £ 





अथौत्‌ अपने चारित्रकी उन्नते चाहने वाले बालक, 
ख्री तथा मूर्खसे मृ्खे लोगंके उपकार के लिये भगवानका 
उपदेश सबकी बोली प्राकृत भाषामे होता था। आचार 
दिनकरमें भी--' थीबालवायणस्थं पाइयमुद्यं जिणवरेहि” 
स्री ओर बालक जैसे अल्पज्ञानयोंके समभनेके लिये जिन- 
बरने प्राकृत भाषामें उपदेश दिया” इस आशय की प्राचीन 
गाथा डद्छत है । 

अर्ध॑मभागधी भाषा उस समय थग्राध मगधघ देशकी जन- 
साधारण की बोली थी। भगवान्‌ महावीरका चिहारक्षेत्र 
भी सगधदेश, सूरसेन तथा विहारके श्राखस-पासका भाग रहा 
है, इसलिये यह समुचित ही था कि वहांकी जनताकी 
बोलीमें ही भगवानका डपदेश हो । महावीरकी तरह बुद्धने 
भी अपने उपदेश मागधी भापासे ही दिये हैं। इसी 
मागघी भापाकों पाली भाषा कहते हैं#। ब्रिपिटिकोंकी 
भाषा तो मागघी ही है । पाली संज। तो मागधी भाषाके 
त्रिपिटिक वाक्योकी है । 


बुछने स्पष्ट कहा है कि “अनुजानामि भिक्‍खवे 
सकाय-निरुत्तिया बुठ॒बचनं परियापुणितु --भिक्षओरो ! 
अनुमति देता हूँ अपनी भापषामें बुद्ववचन सीखनेकी” 
(चुज्वग्ग) । महावीर और बुद्की इस भाषा ऋतिकों 
रूढिवादी विप्रवर्गने अपने लिये चुनीती समझा । इसीका 
यह अवश्यम्भावी परिणाम हुआ कि ग्राकृत भाषाकों नीचो 
की भाषा कहा गया, नास्तिकोंकोी बोलीझे नामसे पुकारा 
गया । उत्तरकालमें कालिदास आहिके नाटकोमे स्त्री शोर 
शूद्रपात्रों हारा प्राकृत भाषाका ही प्रयोग कराया गया है । 

भ० महावीर विश्वकी विभूति थे। वे अपने और 
भव्य श्रोताओंके बीच भाषाकी कल्पित दीवालको केसे रख 
सकते थे । उनकी दयाम्य श्रात्मा तो प्राशिमान्नके दुख 
दूर करनेके लिये उनसे तादात्म्य करना चाहती थी, वह 
भाषाके इस कल्पित, अहद्लारपोषक बन्धनको केसे बरदास्त 
कर सकती थी । यही कारण दै कि इस अहिंसक विभूतिने 
लोकापवादकी जरा भी परवाह नहीं करके प्राणिमात्रके 
हितके लिए, उन तक अपना पवित्र सन्देश पहुंचाने के 


१८तव वायमत॑ श्रीमत्सव भाषास्वभा वकम । ? 





ऋदेग्ों भिक्तु जगदीश काश्यय एम० ए० लिखित “वालि- 
महाव्याकरण” की प्रस्तावना | 


लिये, उन्हें शब्वजालसे हटाकर घमके प्राणकी सीधी 
अनुभूति करानेके लिये सबकी बोली अर्थमागचीमस उपदेश 
दिया। 

आचार्य प्रभाचन्द्र क्रियाकलापकी टीकासे तथा श्रत्तसागर- 
खूरि वशनप्राभ््त (गा० ३५) की टीकासे अधचंसागधी'का अर्थ 
लिखते हैं कि “अध भगवज्ञापायां मगधदेशभाषात्मकम , 
अधंज्व सर्वभाषात्मकम” अर्थात्‌ भगवानकी भाषामे आधे 
शब्द तो मगधदेशकी भाषाके हैं तथा आये सभी भसाधाओं 
के । यह युक्तिसंगत भी है क्‍यों कि सगधदेशमें उत्पन्ञ 
होनेके कारण भगवानकी मातृभाषा मागधी तो थीं ही, 
इसके राथ ही साथ अपनी आवाज सभी भाषाभाषियों 
तक पहुंचानी थी। अ्रतः उसमे उस समयकी अन्य सभी 
भापाओके शब्दीका आना भी लाजिसी था | इसी लिए तो 
आज महात्मा गान्धीकी हिन्दी अधंगुज़राती होकर भी 

हिन्दुस्तानीके रूपसे विकसित हो रही है । 

युगप्रधान आचार्य समन्तभद्ध आदिने भगवानकी 
चाणीको सवंभाषास्वभाव" कहा है। यतिवृषभ आचाय॑ 
त्रिलोकप्रज्ञप्तिमं लिखते हैं: कि भगवानकी दिव्यवाणी 
$८ मह।|भाषा और ७०० लघुभापाओंसे समृद्ध थी। 
भाषाके इन विशेषणोसे उसका रवरूप साफ साफ ज्ञात 
हो जाता है कि वह भाषामे किसी खास भाषाके शब्दोंमे 
केद नहीं थी उसमे तो संसारकी सभी महाभाषाओं और 
लघुभाषाश्रोंके प्रचलित शब्द विद्यमान थे तभी तो उनका 
उपदेश सब तक पहुंचता था। आ० हेमचन्द तो स्पष्ट ही 
उसे सर्वभाषापरिणत * कहते हैं | मेरे विचारसे भगवानकी 
वाणीका निरक्षरी विशेषण भी 'सबंभाषात्मक' अर्थ 
लगाया जा सकता है । “निःशेपाखि अक्षराणि यस्यां सा 








बृहत्स्वयम्भूम्तोत्र 
कओो० ६६ | न्‍्यायक्रुम॒दचन्द्र ५० २ टि० ३। 


२“ अद्रममहाभासा खुल यमासा य सत्तमयसंखा। 


अकवरअणकक्‍्खरप्पययमरणीजीवाण सयलभापाओ ॥ 

एदासि भासाणं तालुबदंतोट्ठकए्ठवावार | 

परिहरिय एककाल मव्वजणाणं दकरमासों ॥” 
ब्रिलोकप्रशलि गा० ६१-६२ 


३“सवंमाघषापरिणता जैनी बाचमृपास्महे |”? 


-+-काव्यानुशासन कछोक १। 
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अ्रमण-संस्क्ृति ओर मापा 
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ऐसी व्युत्पक्तिसे निःशेष अथात्‌ सभी हैं अक्षर जिससें ऐसा 
अर्थ ध्चनिव होता है जो संभवत" उसकी सर्चभाषात्मकता 
का सूचन करता दै। अस्तु। 

अन्य अनेक आचार्याने भगवानफी चाणीके विषय 
बडी श्रद्धासे अनेक श्रकारका विवेचन किया है । इस समय 
छोटे लेखमें उनके विवेचनका थ्रवसर नहीं है | यहॉँ तो 
बह परि,स्थति तथा उस प्ररणाके बीजका दिग्दर्शन कराना 
ही इष्ट है जिस प्रेरणाने उस समयकी लब्धप्रतिष्ट भाषाके 
खिलाफ़ जबरदस्त बगावत कराई ओर भगवानका उपदेश 
सर्वजनसुस्वाय स को बोल॑।में दिलाया। 

इस तरह जब महावीर श्र बुद्द जैसे युगान्तरकारी 
महाएु पो द्वारा अर्थभागघी भाषपाकों तच्चज्ोंको भापा होने 
का सम्मान मिला और धदिप्रवगक द्वारा प्राकृत भाषपाका 
तिरस्कार भी घीरे-र्धर कम हुआ दठव प्राकृतमाषाकी 
उग्पत्तिके विषयमे कहा जाने लगा कि प्राकृत भाषा तो 
संस्कृतसे ही उम्पन्न हुईं दै । 

नाट्यशास्त, प्राकृतस्च॑स्व, प्राकृतचन्द्रिका, षड़भाषा- 
चन्द्रिका, प्राकृतसग्रह, त्रिविक्रमकृत प्राकृत व्याकरण आदि 
सभी प्राकृत व्याकरणोमे. “प्रकृति: संस्कृत लत आगत 
प्रक्तम्‌- प्रकृति अथात संस्कृतसे उम्पन्न हुई भाषा प्राकृत” 
यही ब्युत्पत्ति की गई है | हमचन्द्राचाय भी इसी प्रवाहसे 
बहे हैं | पर इसका स्पष्ट विरोध प्रभाचन्द्राचायने न्‍्याय- 
कुझछुदचन्द्रम क्या हैं? । वे लिखते हैं कि ' प्रकृतिरेव 
प्राकृतम' श्रथात्‌ जनसाधारण की बोलचालकी स्वाभाविक 
भाषा ही प्राकृतभाषा है। यही जब व्याकरणक नियर्मों 
द्वारा संस्कारंदों प्राप्त होती है त्तब सस्कुत कहलाती है । 
प्राकृत श्री श्रीर संस्कृत शब्द ही प्राकृतकी स्वाभाविकता 
अना(दवा तथा संस्कृतकी आ्रादिमत्ताको द्योतन करते हैं। 
मेघसे बरसे हुए जलकी तरह प्राकृत भाषा स्वाभाविक 
तथा एकरूप होती है । वह सभी बाल-बच्चों स्त्रियों 
आदिकी अपनी बोली दै । रुद्टकत काव्याल क्षारके टीका- 
कार श्री नमिसाछुने भी “प्राक्कुत प्राकृतम्‌” अर्थात्‌ सबसे 
पहिले प्रदक्त होने वाली भ।षा आदि लिखकर आकृतको 
अनादि तथा स्वाभाविक सिद्ध किया है। 








# न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भा० पृ० ७५६ से । 


इस तरह युगप्रवत्तक भगवान्‌ महाबीरने लोकापवाद 
की उपेक्ता करके अपने दिव्य सन्देशोफो सबकी बोली 
अर्धम/गधीमें ही कहा । भाषा तो भावोंकी ब्यक्षनाका 
साथन है । उनकी इल भाषाक़ान्तिने जगतके प्राणियोंको 
अपनी ही बोलीमे धर्म समझकर उन्हे अपूर्च शान्ति दी, 
इससे भाषाके नाम पर होने वाली धर्मकी दृकानदारी बन्द 
हुईं । यद्यपि हमारा दुर्भाग्य है कि भगवानकी उस शअधे- 
मागधी भाषपाके पुनीत उपदेश आज ठीक उम्र रूपमें उप- 
लब्ध नहीं हैं । पर यह भी कम सौभाग्यकी बात नही दै 
कि उन उपदेशो] मूलघारा उत्तरकालीन आचायोके 
असीम पुरुपार्थमे हम उपलब्ध है और वह भगवानके 
डपदेशोक॑ मूलतत्त्वकी यथार्थ कलक हमें करा ही देती है। 
यह भापाक्रान्ति हमे प्रेरणा देती है कि हम आजकलकी 
लोकभापामे भगवानके अटिंसासय उपदेशोको सर्वेजन- 
हितार्थ जनसाधारण तक पहुँचाबे । 

यही कारण दै कि मध्यकालीन श्राचार्योने उस समय 
की ल्वोकभापामे ग्न्‍न्थ बनानेकी पद्धति चालू रखी। अश्रप- 
अंश भाषा को निविददरूपसले आरजकी हिन्दीकी जननी 
है, जनाचार्योके साहित्यभंडारसे गौस्वान्वित हुईं है । अप- 
अंश कालके बाद जब गुजराती, मराठी, कनढड़ी, तामिल्न 
आदि प्राल्तीय भाषाएँ अपने-अपने रूपसे विकसित हुई" 
तब तत्तस्पान्तवासी आचायोने गुजराती, कनडी आदि 
प्रान्तीय भाषाओंम भी अनेकों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थीकी रचनाएँ 
की हैं । कनड़ी ओर तामिलका उच्चकोटिके साहित्यकोषमे 
जैनाचार्योकी पर्याप्त प्‌जी है। बनारसीदास, भगवतीदास, 
भूधरदास आदि कवियोंने अपनी रचनाश्रोसे हिन्दीमाषा 
को सझम्ुद्ध करनेम पूरा पूरा भाग लिया दै। अस्तु । 


अ्रमण-संस्कृतिकी बुनियाद श्रहिसाके ऊपर होनेके 
कारण उम्रकी उदार तथा संग्राहकदशिमि भाषाकी सद्भीणेता 
कैसे टिक सकती थी | बह भाषाकों भाव व्यक्त करनेका 
साधन मानती दै साध्य नहीं। साधन तो सुविधानुसार 
द्रव्पक्षेत्राल आदि की परिस्थितिके अभ्रनुसार अनुभवसे 
बदले जाते हैं तथा कालकी श्रव्याहत गतिसे जमानेके 
अनुसार स्वयं बदलते रहते हैं। बिना इनके बदले लच्दय 
की सिद्धि होना असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य ही है । 

यदि हम इसी अ्रहिंसक तथा सर्वसंग्राहक उदारदृश्टिसे 


श्ध् 





विचार करें तो महात्मा गांधी तथा कांग्रेसका 'हिन्दुस्थानी' 
भाषाका सिद्धान्त उपयोगी डचित और आवश्यक प्रतीत 
हुए बिना न रहेगा। उनकी राष्ट्रीय श्रहिंसक भावनाका यद्द 
सहज फल है। जब जान या श्रनजानमे हमारे खाने-पीने 
पहिनने, चलने आदिके साधनोंमे लहरोंकों तरह अनेक 
परिवतन हो रहे हैं और हमारी बोलचालमें स्टेशन, रेल, 
पोस्टथ्राफिस आदि विदेशी शब्द भी पूरी तरद्द घुलमिल 
गए हैं तथा हमारी हिन्दीभाषा भी जब अनेक प्रान्तीय 
भाषाओंके कथा उदू' अरबीके शब्दोंको हमेशासे पचाती 
आई है तब 'हिन्दुस्थानी' के नामपर दी न जाने क्यो इस 
प्रकारका द्वायतोबा किया जाता दै। 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 


कोई भी संस्था जिसका ग्राधार और विकास भ्रहिंसा 
फसिद्धाा रे ध्राप्ारसे होगा उसे सबकी बोली बोलना होगा 
सबके उ द्ार+ चेष्टा करनी ही होगी । यही कारण है कि 
श्रमण-संस्कृति सखदासे लोकभापा के द्वारा ही सर्वेजन- 
हिताय. सर्वजनसुखाय जनताजनादंनको अ्रह्िसकमार्ग 
दिखाती आईं है और उसकी इस सार्वजनीन भावनामे ही 
डसकी प्राणप्रतिष्ठा है। यद संस्कृति साधनोंके विषयमें 
अदृद्भारवी बढ़ाने वाले ऐकान्तिक आग्रहको स्वीकार ही 
नदी कर सकती । इसका तो मुख्य लचय है सबकी बोलीमें 
सबके हिलके ज्िपु सब तक अदिसाकी पुरणय विचारधारा 
पहुंचाना + 


जेनशास्त्र-मण्डार सोनीपतमें मेरे पाँच दिन 


[ ले०--बा० माईदयाल जैन, बी० ए० (आनसे) बी० टी० ] 


आअन->०-- मप्5 


सोनीपठ मेरा दूसरा निवास-स्थान हे । यह देहलीसे 

र२८ मील उत्तरकी तरफ देहली-अम्बाला-कालका- 
रेलवेपर स्थित पुराना प्रसिद्ध नगर ह। यहाॉ चार 
ज्ैनमन्दिर आर दो चेंत्याल्य हें। पंचायती मन्दिर 
विशाल है, इतना बड़ा मन्दिर दूर-दूर तक देखनमे 
नही आया | जैनियोकी बस्ती होनके साथ-साथ यह 
नगर जैनपंडितोक लिये भी प्रसिद्ध है । स्वर्गीय पं० 
मथुरादास, पं० मेहरचन्द, पं० मुसद्वीलाल, पं० उम- 
रावसिह और मुन्शी अमनर्सिह जैसे विद्वान यहींपर 
हुए है, जिन्होंने अपने-अपने समयमें जंनसमाजकी 
खूब सेवा की दे आर धमफे मारगको कायम रकखा 
है | आज भी पं० निरंजनदासजी हर प्रकारसे अपना 
समय देकर हर रोज शास्त्र पढ़ते ओर समाजकी 
निशस्वार्थ भावसे धार्मिक सेवा करते हैं । परन्तु खंद 
है कि यहांके समग्र समाजमें अब आगेको कोई पण्सा 
व्यक्ति नज़र नही आता जो इस कामसे पंडितजीको 
सहयोग दे सके अथवा उनके बाद इस धम-कायको 
चालू रख सके । 


8४227 वन फिक 


मुझ इन गर्मियोकी छुट्टियो मे निजी कायसे सोनी 
पत जाना पड़ा आर कुद्ध अबकाश होनेके कारण यह 
इरादा किया कि याद सुयाग लग गया तो जेंनशासत्र- 
मभण्छार सोनीपतके हस्तलिग्बित ग्रन्थोकी सूची बना 
कर श्रद्धय पं० जुगलकिशारजी मुख्तार, अधिप्ठाता 
वीरसेब|मन्दिर सरसावाकों भेजू गा, जिसे बे उपयोग 
मे ला सके आर जिसमेसे कुछ आवश्यक ग्रन्थोको 
उस बृहन दिगम्बर-जंन ग्रंथ-सूचीमे भी शामिल कर 
सके जा गतवपंस वहां तेयार हा रही है । मुझ तथा 
सोनीपत जेनसमाजको अत्यन्त हप होगा, यदि इस 
परिश्रमक फलस्वरूप एक भी उपयोगी प्रन्थ प्रकाशम 
आगया। मरा विश्वास हूं कि ४०-४० प्रंथ इस सूचीमें 
ऐसे है जो अभी तक प्रकाशम नही आए है । 

इस शाबह्न-भण्डारम ४०० हम्तालखित आर ६०० 
मुद्रित ग्रन्थ हे ओर उनमे कुछ वृद्धि होती ही 
रहती है । 

यद्यपि मैं अपन ही घर गया था, तथापि मै इसे 
अपनी एक साहित्यिक यात्रा ही समझता हूँ । इसलिए 
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यह स्वाभाविक था कि मेरे हृदयमे आरम्भसे लेकर 
कार्य-समाप्ति पयन्त जेन साहित्य-सम्बन्धी विचार 
उठते रहें । 
जेनसमाजफी सबसे बड़ी निधि, काष अथवा 
सम्पत्ति जेनशासत्र है। इनसे जेनसमाजका जीवन 
मिला है, संसारके मनुष्योंकों सुख-शान्ति तथा 
आध्यात्मिकताका उपदेश मिला है आर गिरते हुए 
प्राशियोकों उठनमें सहारा मिला है। जनसमाजका 
समस्त बभव, समस्त धन-सम्पत्ति भी इसपर न्याछा- 
बर कर दी जाय, तो भी कुञ्ु नहीं । हमार ऋषियो, 
मुनियों ओर आचार्येोकों हमकों तथा संसारको यह 
सचस बड़ी देन हें । इन शास्त्रोंम उनकी वपे,की गहन 
तपस्या महान्‌ साधना ओर गहर चिन्तनका फल 
सानाहित हु । कानसा विषय है, जसपर उन्हान 
अपन अमूल्य विचार प्रकट नही किए ? साहित्यका 
कं'नसा अद्भ है जिसकी पूृतिके लिए उनन्‍्हांन जीवन 
नहीं लगाया ? भारतबपकी प्राकृत, संस्कृत, अध- 
मागधी, गुजराती, अपभ्रं ग, मराठी, तामिल, कनडी, 
हिंदी आदि फानसी भाषा है जिसमें उन्होने म्रंथ-रचना 
नही की ? ग्रन्थोके लखन-कायमं ज्खफोकी पीठ झुक 
गरदन मुड़ गई, राष्टि स्थिर होगई, मुख नीचा 
पड़ गया आर उन्होंन य ग्रन्थ सकड़ों 47 सहकर भी 
लिखे उनका आदश था कि इनका पुत्राक समान 
पालन किया जाय । 
किन्तु हमने उनके महान ऋणका बदला जिस 
कृतध्नतास चुकाया उसको लिखते कलम कांपती हे, 
बदनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं आर आऑखोम आऑसू 
आ जाते हैं । उनको कभी स्वप्नमें भी यह विचार 
न आया होगा कि जिन प्रन्थोको वर्षोके अध्ययन, 
साधन, अनुभव तथा चितनके बाद वे लिख रहे हे, 
बे ऐसे आदर्मियोके हाथोम॑ पहुँच जायेगे जो उनकी 
रक्षा करने, उनको समभने तथा उनके द्वारा दूसरोंको 
मुक्तिका मार्ग दिखानमें असमर्थ होगे। उनकी आज्ञा 


_तो यह थी कि जन ग्रन्थोकी पूणतया रक्षा करते हुए 





१ भग्नपृष्ठिकटि-्मीवा. स्तब्धदृश्टिरधोमुखम 
कश्टेन लिखितं शास्त्र पुन्नेन प्रतिपालयेत । 


जैन-शाख्र भएडार सोनीपतमें मेरे पांच दिन 


१६६ 


उनके आदेशोंका सत्र प्रचार किया जाय | परन्तु 
आज कान नही जानता कि जनियोने अपने आचार्यो 
की इस आश्ञाकी बहुत कुछ उपेक्षा की हू और उनकी 
इस लापरवाहीके कारण अधिकांश जेंनग्रन्थ तंग- 
तारीक-गीली कोठड़ियोम पड़े दीमकों तथा चूहोके 
भोजन बने रहे । वर्षो तक वे बिना धूप देखे सड़ते 
रहे, जीण-शीरण होते रह और आखिरको रदीीमे 
बचे गय यथा फेक दिए गये। न वे हमारे काम आ 
सके आर न दूसरांकिे । लक्ष्मीक लोलुप आर झुठी 
प्रभावनाके इच्छुक जनसमाजन हाथी, घोड़ों, रथों 

घमंशालाओं तथा बिम्बप्रतिष्ठाओं पर तो अपना 
नामवरीके वास्ते रुपया पानीकी तरह बहाय्त, किन्तु 
अपन शाम्त्रोकी रक्षा तथा प्रचारके लिए कुद भी न 
फिया । पचासों बपकी जाग्ृतिके इस दीरम भी, क्‍या 
कोई कह सकता है कि जेनसमाजन अपन शाम्तरोकी 
रक्षा तथा प्रचारक लिए उस धनका सावाँ भाग भी 
स्थच किया जा उसन मन्दिर-मूतयों, धर्मशालाओ, 
प्रतिष्षाओं, अंपवालयों ओर धमंके नाम पर की 
जान चाल। मुकदमंबाजी पर खच किया द्वे ? किया 
भो केस जाता ? जबकि जैनसमाजको ज्षान-विज्ञानके 
साथ सच्चा प्रेम न हो आर उसके सिर पर झूठी 
नामवरीका भूत सवार हो ! बिनयके नामपर इन 
शाम्त्रोंकी कितनी अविनय हुई हे, इस आज कान नही 
जानता ? हमने जेनधमके जीवन-स्रोतोंको सूस्यन 
आर सड़ने दिया । इसका जो फल होना चाहिये था, 
वही हुआ । जेंनधमं, उसके उच्च सिद्धान्तों आर जेंन 
संम्क्ृतको न हम समझ पाए ओर न दूसरे । जेनघम 
आर उसके इतिहासके बारमें हम हो नही किन्तु 
अन्य विद्वान भी अपरिचित रह गए ओर खूब भ्रम 
फेले। सच पृछिय तो इसकी तमाम जिम्मेवारी 
हमारे ऊपर ही है | कया हम आज भी अपनी भूल 
सुधार सकते हैं ? क्‍या जेन समाज ज॑न साहित्यके 
उद्धार तथा प्रचारके लिए दस-बोस ट्स्ट बना सकता 
है ९? आजसे बीस बप पहले मैने हिन्दी जेनगजटमें 
एक लेख द्वारा जेनसमाजका ध्यान इस ओर आक- 
षिंव॒ किया था | आज मै फिर ये शब्द लिख रहा हूँ । 
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मेरी तजबीजें निम्नलिखित हैंः--- 

(१) जैन साहित्यके तमाम ग्रथोंको शीघ्रसे शीघ्र 
सारगिकचन्द्र अन्थमालाकी तरह मूलरूपमें ?काशित 
किया जाय | 

(२) उच्चकोटिक जेनग्रन्' का मातृभाषा हिन्दीमें 
अनुवाद किया जाय | अ.र उसके प्रकाशनाथ सस्ता 
साहित्य-मण्डलके ढड्डकी संस्था क़ायम की जाय। 

(३) भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भापाश्रोमें जेनग्रन्थोक 
अनुवाद प्रकाशित करनके लिए कुछ सुव्यवस्थित 
टस्ट क्नायम किये जाये । 

(४) जगह जगह जेन पुस्तकालय अर कंन्द्राम 
केन्द्रीय सिद्धान्त भवन स्थापित किये जाये, जहां 
समस्त गंथोका संग्रह रहे । 

(५) जैन शास्तरोंक अच्छे आल' चनात्मक, सस्ते 
तथा सुसम्पादित संस्करण निकाल जाये । 

(६ ) तमाम शास््रोकी प्रशस्तियोंकी संग्रह करके 
उन्हें बहतसे भागोमें प्रकाशित किया जाय । 

) प्रत्यके आधायक पग्रन्थॉका सुसम्पादित 
रूपल उनकी जीवनीके साथ प्रकाशित किया जाय | 

(८) जेनसाहित्यप्ें पारगामी विद्वान तयार 
करनके लिये संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, पाली, कन्नड 
आदि भाषाओक एस० ए०, शास्तरियों तथा आचार्यो 
को विशेष छात्रवृत्ति देकर दो-दो साल साहित्यिक 
स्वोजमे टूनिंग दी जाय । ऐसे विद्वानोकों बीरसबा 
मन्दिर सरसाबा, भरव्यरकरइन्स्टीट्य ट पूना, स्याह्माद 
महाविद्यालय काशीमे भजा जाय तथा प्रोफसर हीरा- 
लालजी ओर डाक्टर ए० एन० उपाध्यायके पास 
छोड़ा जाय ताकि वे उनके कामम सहायता भी दे 
सके आर टू निंग भी पा सके । 

(६) जैन विद्यालयोके 
अध्यापको ओर जेन बिठानोके वेतनका स्टेडड 
इतना ऊँचा किया जाय कि सवबाके अलावा बतार 
आजीविकाके यह काम आकपक बन जाय | इसको 
सम्मानका काम बनाया जाय। बाज़ारके कम्पीटीशन 
की चीजे पंडितोंको न बनाया जाय । २४),३०)रू० की 
मासिक वृत्तिके लिए कोई भी स्वाभिसानी जैन अपने 


घम-न्थय आदिके 


बच्चोंको विद्यालयोंमें पढ़नेके लिए न भेजेगा। इस 
मामलेम समाजको वशिक-बुद्धिको छोड़कर क्षत्रिय- 
उदारतासे काम लेना चाहिए। 

उपरोक्त उद्गारोंको लिखनेके बाद अब में जैन 
शाख्भण्डार सोनीपतनके अपन कुद अनुभव लिखता 
हैं, ताकि उनस आर भी परिचित हो जाएँ । 

मैन वहां ४£ दिन ८ घंटे प्रतिदिनके हिसाबसे 
काम किया | पहिले दिन काम बहुत कम हुआ अर 
सहायक भी केवल दोपहरके बाद ही मिल | कुल 
तीस ग्रन्थोका विवरण लिख सका | कुछ निराशा हुई 
ओर काम लम्बा नज़र आया। अगले दिन एक-दो 
ओर सहायक मिल गए ओर काममे प्रगति आने 
लगी । इस प्रकार जिस कामक लिये आगम्भमे एक 
भी सहायक न था, डसके लिए बादमे काफी सहायक 
होगए। सोनीपतमें जेन जनताके हृष्रिकोगम अब 
बहुत परिवतेन पाया ओर सब इस कार्येकी आवश्य- 
क्ता तथा महन्त्वको समभन लगे हैं। जिनने प्रन्थ 
पं० उमराबर्सिहकी प्रेग्णास संबत १६४०-६० के 
बीच भण्डाग्म आए, इतन कभी नहीं आय । उस 
जमानम लोगाकी अवम्था भी अच्छी थी और था 
लोगांम उत्साह । उस उत्माहका पंडितजीन खूब उप- 
ग्रेग किया | हम्तल्लिग्दित ग्रंथोकी लिपिम इतना अन्तर 
है अ।र इतना परिवतन होता रहा हे, कि एक ही 
भण्डारक ग्रंथ देवनागरी अक्षगोक विकास या मिन्नता 
का खूब प्रकट करते है । लेखकोमें शुद्ध तथा सुन्दर 
लेखनका खूब रित्राज था । आंज सुन्दर लंग्बनकी 
तरफ न अध्यापकोंका ध्यान है और न विद्यार्थियों 
का । इसकी तरफ जनताका ध्यान दनेकी जरूरत है । 
भण्डारोंसे शास्त्र देने ओर बापिस लेनेकी सुव्यवस्था 
होनी चाहिए, यह नहीं कि जा शास्त्र जाय उसके 
बापिस आनेकी चिता ही न रहे । बहुतसे शास्त्र इसी 
तरह गुम होते है। स्वाध्याय करनके पश्चात शासत्रके 
पृष्ठ क्मवार लगाने चाहिएँ । इस मामलेंमें लगभग 
४० प्रतिशव अन्थोंमें गड़बड़ पाई गई । जितन शाख्र 
क्रमस लगे रहेंगे, उतनी ही आसानी रहेगी और 
समय कम लगेगा । जहां तक हो एक वेए्टनमें एक ही 
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अन्थ रखा जाय | वेटनपर बाहर ग्रंथनामकोी चिट- 
परचो तथा नम्बरका कांड लगना चाहिए । सूची- 
रजिघ्टर वेष्टन-तम्बरस तथा अनुकम-नम्बरस तयार 
रहन चाहिऐं, जिसले शोघ पवा त्रग सके । जी 
ग्रन्थोकी दूसरी प्रतियां तेयार करानी चाहिएँ आर 
जो शाख्र फटनेकोी हो उनकी पारदशक कागजसे 
मरम्मत करानी चाहिए । बपमस एक चार भंदारकी 


पड़ताल, संभाल तथा व्यवस्था ज्रूर होजानी चाहिए | 
दूसर रण्डारास प्र।तयों <गानका क्रम जारी 
रखना चाहिए तथा हर जगह एक-दो लेग्वकोकों 
प्रेगणा देकर तैयार रखना चाहिए । और पंचोंकों 
शास्त्राके देनमें व्यवको अइचने न डालनी चाहिएँ। 
इन बातोंपर अनल होनेसे भंडार सुव्यवस्थित आर 
उपयागा बन सकते है । 





आब-आन्‍नदालन 


ऐैही राज्यका आवू पवेत अपनी प्राकृतिक सुन्द- 

रता और शुश्रवातावरणके कारण न केवल 
आज हूं भारतका एक प्रसिद्ध ग्रीप्म-प्रवास बना हुआ 
हू, बालक यह हमेशात यहांके ऋषि-मुनियोंका एक 
तपोचन अ,र थम-ध्यानके साधक भव्य भारतीयोका 
एक तीथस्थान बना रहा हँ। इसी कारण यहांपर 
करोड़ांकी विपुल सम्पत्ति लगाकर देलवाड्, अचल- 
गढ़; अपर देवा, गुरू वशिप्त आर गुर शिखरजों 
इत्यादिक अनक अचुपम, ऐतिहासिक जेंन आर 
अजंन मन्दिर वन हुए हे । इन मन्दिरोंक दशेनोंस 
आपन जावनका पवित्र करके लिए हर साल हज़ारों 
हिन्दू यात्री भ्ारतके सब्र ही देशोस चलकर यहां 
आते है। 

परन्तु कितना घोर अन्याय है कि दृर-दराज़स 
कष्ट उठाकर आने वाले इन यात्रियों पर सिराही सर- 
कारने यात्री-टक्स लगाया हुआ है । इस टेक्‍्सका 
अन्याय केवल इस बातस हां प्रगट नहीं हू कि यह 
यात्रियाक्री धर्म-सावनापमें अड़चन डालनेके कारण 
उनके धामिक स्व॒तन्त्रताके जन्मसिद्ध अधिकारकों 
छीनने वाला है, बल्कि इसलिये भी कि यह टैक्‍स 
अंग्रेज, णड़लो इस्डियन आदि अन्य लोगोंसे न 
लिया जाकर केबल मन्दिरोंके दशताथ आने चाले 
हिन्दू यात्रियोंसे ही लिया जाता है । इस पर शज़ब 
यह है कि यह टेक्स न तो यात्रियोंकोी किसी प्रकार 
की रक्षा व सुभीता पहुँचानेके काम आता है, न दीन- 


दुर्खा लागाके दुभ्खहरणके काम आता है, न यह 
सन्दिरोंकी दुरुली-मरम्मत, न सूतियांकी पूजा- 
आरतो, न पुजारियांक भोजन-बस्त्रके किसी काममें 
लाया जाता है। इस टंक्सके लगानेमे यदि कोई 
नीति हू तो यह कि सिरोही सरकार हिन्दू यात्रियोंकी 
घमपरायगातामंस अयनी घन-लालसाकों पूरा कग्ना 
चाहतो है| यह टैक्‍स सरासर पाप ओर अन्याय पर 
अवलम्बित है । 

इस टंक्सके विरोध कमंचीर ला० तनसुखराय 
जी जेनकी अध्यक्षताम जो आन्दालन मुदतस चल 
रहा है, बह सं था सराहनीय हैं । लालाजी आर 
उनके अनथक सावियोक अटूट परिश्रमके कारण 
आज इस आन्दोलनन भारतकाी तसास हिन्दू जनता 
का ध्यान आर सदूभाव अपनो ओर खींच लिया है । 
अच यह आन्रोल्रन बिता सफलमनोरथ हुए किसी 
प्रकार भी शान्त होने वाला नहीं है। इसके लिये 
लालाजी आर उनके साथी बड़े ही धन्यवादक 
पात्र ६ । 

हमें पूर्ण विश्वास हू कि सिरोही महारज अपनी 
उदारता आर विचारशीलताकों काममे लाकर इस 
आन्दोलनको सत्याप्रहकों सामा तक न बढ़ने देंगे, वह 
हिन्दू जनताकी पुकारसे प्रभावित होफर शीघ्र ही इस 
टैक्सको हटा देंगे ओर यात्रियोंको सब ही प्रकारकी 
सुविधाएँ पहुँचानमें अपनी धमपरायणताकापूरा- 
पूरा सबूत देगे। 


वीर-सेवा-मन्दिर ] --जयभगवान जेन चकील 


पद्च-कहानी 





एक मुनि-भक्त 


[ ल्ेखक--भ्री 'भगवत' जेन ] 


ख् झा श्रुस ४०७ 


कोट फूट निकला था तनमे, गिरतां था आमिष गलगल ! 
इतनी थी दुर्गन्ध कि जिससे, पूरित था सारा जंगल !! 
सड़े बणों में से बहता था-रक्क, प्सेव, पीव छ्ण-क्षण ! 
इन सब के अतिरिक्त और था-हुष्ट मक्खियों का पीडन !! 
उफ़ ! कितनी पीड़ा थी फिर भी थे प्रमन्न-्मन योगीश्वर ! 
सोच रदे थे-'मुभको क्या है, “में' हूँ बह हूँ ग्रजर-अमर !!? 
धर्म-क्रियाश्रम सतक॑ थे, याग-साधनामे तत्यर ! 
शारीरिक-रोगों पर उनकी, पडती फिर क्रिस तरह नज़र ? 
३५ र्र 7८ ८ 
जलने वालों की द्वानयामें, कमी नहीं है रही कमी ! 
कुछ दुष्टोने महागज में, कहंदी यह दास्तान सभी !! 
बोले नु7-कांदी गुरु हैं कया), सेठ सामने हुए जभी ! 
मनमे भीरु, सशंक वशुकवर, हृढ होकर बोले फिर भी !! 
“मिथ्या-भाषी है वह मानव, जिसने दिया घुणित-संबाद ! 
निश्चय बुरी भावना द्वारा, खडा किया है नया-विषाद !! 
गुरु का तन तो परम दीपिमय, जिममे नही वासना-श्राग ! 
भाग्यवान वह हृदय, पनयता सेवा का जिसमें अनुराग !! 
एक सभासद बोल उठा तब, उसी समय अयसर पाकर - 
'सत्य-भूठ का निर्णय खुद ही, कर न लीजिएगा जाकर !!! 
बोले-'टीक, स्वयं दी कल हम, सत्य- भूठ को परखेंगे ! 
भूंठ बोलने वाले की हिम्मत किंतनी है ?-देखेंगे !!” 
धन-कुबेर तब मौन, सोचम डूबे, अपने घर आए ! 
एक मानसिक व्यथा, एक चिन्ता का बोझ साथ लाए !! 
लगे खोजने बैठ सदनमे, बिकट-समस्याओं का हल [- 
भूख-स्यास भूले बेठे हैं, दृदय होरहा है चंचल !!- 
'सौ-सौ ठुकड़े हो सकते हो, तो वह बेशक हो जाएँ! 
गगुरु कोदी हैं !! निद्य-शब्द यह केसे जिद्दा पर श्राएँ ? 
मुनि-निन्दाके महापाप को, किस प्रकार मैं अपनालूँ ? 
जिनको स्तुति करता आया, क्‍या उनकी निन्‍दा कर डालूँ ? 


गुर का तन नीरोग नहीं है, देखेगा नूप- गर्बीला । 
निश्चय ही तब हो जाएगा, उसका बदन लाल-सीला !! 
मुझे ने अपने प्राणों का भय, चादे जब उनको ले ले ! 
फिक्र मुझे है, मेरे कारण मुनि-तन कष्ट नहीं मेले !! 
मुनि-निनन्‍्दाके मयमे मेने, किया अश्रसत्य-वचन व्यवहार 
लेकिन अब मनि-संकट का लगता है मुझको पराप-अपार !!” 
पबराई मुनि-भ क्तो--शएटकी; भागा वह असद्दाय बढ़ा ! 
दुस्विया, दुस्वकों भूल, शान्तिमय पाते हैं सन्गेपष जहाँ !! 
अस्ताचल की ओर ना रहा था उदासम-मुख्से दिनकर ! 
हल-जाहक भी लौट रहे थे, ले-लेकर हल अपने घर !! 
सेठ चला--विव्डल-सा, ध्रवशाया-सा योगीश्वर्के पास ! 
बेला सबिनय भक्रिपूर्ण, लेकर ठंडी-सी एक उसास !! 
गुरुने पहले ही सोचा--'क्यों आज सेठजी इतने वक्त- 
आए हैं', अवश्य है कारण, रद न सकेगा जो वअव्यक्त !! 
धथोगीश्वर ! मैं सन्ध्या को, इसलिये आज फिर आया हैँ ! 
एक धर्म-संक्टका मैं संबाद साथम लाया हूँ !! 
कल नरेश दर्शनका मिस ले, आऐँगे करने अपमान ! 
अविनय दोनेके पहले ही, अतः कीजिए प्रभु | प्रस्थान !!! 
बोले वादिराज-गुरु-'श्रास्िर यह सब क्‍या है, समझाओ | 
जो कुछ हुआ उसे थिग्ता से, धीरे-धीरे कद जाओ !!! 
हि >्र ज्ए ९ 
सुनकर बोले मृनि नायक तब,-“भक्त ! न इतना घबराओ ! 
होने दो प्रभात, तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ !!! 
सेठ निरुत्तर, खड़े रहे, जैसे लकवे ने हों मारे ! 
बरस पढ़े हों आमसमानसे या मस्तक पर ग्रेंगारे !! 
योगिशज मुसका कर बोले-“नचिनन्‍्ताशों को ठुकशओं ! 
प्रभु का लेते हुए नाम तुम, दर्षित दो वापस जाओ !!! 
लौटे सेठ अ्रमय होकर पर, थी मनमे फिर भी इलचल !- 
मुझे अभय कर देनेंसे ही, क्या बाधा जाएगी टल 


किरण ५४ | 


जीवन इसका नाम नहीं है 


शण्रे 





अभय-दान जब योगीश्वरके श्रीमुखसे मेने पाया ! 
फिर क्‍या शंका ? अटल-गिग जब ,गिर-सी साथ-साथ लाया !! 


९ २८ >८ ८ 


जैमे-तेसे रात बिता कर, राज-मत्रनकी श्रोर चले ! 
फिर नरेशके साथ तगेनिधिके दर्शन करने निकले !! 
सेठ देख कर दंग रह गए, मुनिवरकी निरशेग-काया ! 
अचरज --यह क्‍या इन्द्रजालने फेलादी अ्रपनी माया ?? 
सोन-सा श्रतिदीम, रोगसे शूत्य, तपोबलसे जगमग ! 
गुरुका देख शरीर, सेठ रद गए खड़े कुछ दूर अलग !! 
मत्ताधाश क्रोधम ड्रबवे, सोच उठे अयने भोतर-- ! 
मुझसे भी जा भूठ बालना, है बह कितना घातक नर £ 
मृत्यु-दएड दूँगा मैं उनको, हे बेशक संगीन-कुय३ ! 
साधु-अवजा कर, करडाली उसने मानवता चकचूर ह!! 
भाजोकी भाषा पढ़ कर गुरु, कहने लगे दयाद्र-वचन -- 
क्राध-कालिमाक द्वारा क्यों, करते अपना मेंलामन ? 
कहने वाले न प्रथ्वीपति ! कुछ भी मिथ्या कहद्दा नहीं ! 
लेकिन यह जरूर है तनम, रोग श्राज है रहा नहीं। 


देखो यद उगलीम जैसा कोद श्रमी भी है सुस्थित ! 
इसी तरहका सब शरीर था, गलित, घृणित या दुर्गन्धित !! 
मुननिन्दासे मलिन न हो जाए उनका पबित्र-जीवन ! 
साधु-सुभक्त वशिकने इस ही लिए किया मिथ्या-माषण !! 
मुझे नहीं तनकी चिन्ता थी, रहे रोग अथवा जाए ? 
थी इसकी चिन्ता कि धर्मका नाम कही न डूब जाए !!! 
बोले---ठ7 और बणिक साथ ही--'केसे प्रभुवर रोग गया ? 
राज-रोगसे मुक्त हुए, किम तरह भिला यह स्वास्थ्य नया ?? 
साधु-शिरामणि बाले--'प्रभुकी श्रट्ल-मक्तिको क्या मुश्किल ? 
लेकिन इतना दे कि चाहिए, आत्मशक्ति इसके काबिल !! 
सत्न-राशिमय पुर हो जाता, जिस पुरम प्रभुवर आते ! 
'उर' मे आ्राए हुआ स्वरणं-तन, यह सुन क्यों विस्मय लाते ?” 
चमत्तार यह देख उपस्थित-जन आनन्द-विभोर हुए ! 
मुनिनिन्दक भी लज्जित दोकर, भक्ति-मार्ग को ओर हुए !! 
साघु-मक्त वह सठ और साधना-मुग्ध प्रथ्ची-यालक ! 
देखा--दोनो मुनि-चरणं मे, कुका रहे अपने मस्तक !! 
जय-घोष से गसन-हृदयका जनता च॑रे देती थी! 
भगवत्‌'-धर्मोत्थान मुदत लग्ब, लोकोत्त म-सुख लेती थी !! 


है जीवन इसका नाम नहीं हे ! #& 


[ श्री 'भगवत' जेन ] 


चिथड़ो से शरीर को ढक कर, 
सईद जाता सरदी की बाधा ! 
कर्मी कभी भूखा सो रहता, ये 
भग्ता उदर किसी दिन आधा !! 
इतना होने पर, सोने का--कोई एक मुकाम नहीं हे !! 
'जीवन' इसका नाम नही हें !! 
कड्दी-ठोकरोम भी, .मसुर्दा-- 
स्वाभिमान सोता रहता हे ! 
सिर्फ गुवामीकों लेकर ही, ह्‌ 
अ्रत्याचाराकों सइता है! 
दुग्ब-दी-दुख् मे डूबा रहता, पाता कुछ आराम नहीं हे ! 
जीवन इसका नाम नहीं है !! 
लिए, दीनता को फिरता हे, 
धू मत्यु-गोंदम सो 
किन्तु मृत्यु वढ पाए केसे 


मानवता की याद 
रहनेको, घड़ी - घड़ी मनमें ललचाए |! पू 
१ जबकि जेबमे दाम नहीं है ! 


खेल-कृद, खाने-नीने . का, 

नहीं व्यवस्थित-श्रवमर पाया ! 

सदा आसुओका जल लेकर, डे 

अपना अन्‍न्तर्दाई बुकाया !! 

जीते गहनेका मा शायद, दुनिया में कुछ काम नहीं है ! 
जीवन इसका नाम नहीं है !! 

निधनताने कुचल दिए हैं, 


दिलके सब अरमान हर्ठाले ! 
सूर्य नही पाते यह श्रॉसू-- हु 
रहते पलक हमेशा गीले ५! 


क्षीण-काय, जजर-शरीर पर, चिकना-चुपड़ा चाम नई है ! 
जीवन इसका नाम नहीं हे !! 
भुलाए | 


“जीवन इसका नाम नहीं है !! 


प्रश्नोत्तरी 


[ लेखक--श्री बा० जयभगवान जैन, बी० ए० वकील ] 


क*€०+-+-८ 
प्रश्न-आय कौन है ? विकल्पोंम मौन घरने वाला है, सदा निष्काम 
उत्तर-तो आचार विचारमें श्रेड् है, साइस और सहिष्णुता होकर वतेनें वाला है, जो अपना और दूसरोंका 
में श्रेष्ठ है; जो जीवनकों एक यज्ञ समझता है, उद्धार करने वाला है। अपने और दूसरॉको छुखी 


बनाने वाला दे । 

प्रशभ्ून-मुसलमान कौन है ? 

उत्तर-त्रों अल्लाइ की राकताम ईमान ग्खता है, जो सब 
ओर अल्लाह ही अल्लाइको देगस्वता है, जो सबको 
अल्लाइमे ठग हुआ देखता हे, सबका अल्लाइसे 
ढका हुआ देग्वता हे जो सबको अल्लाइके बन्दे 
समभता है, जो सब हीके साथ भाईयो-जमा 
व्यवहार करता है, प्रेम और वात्मल्य का बर्ताव 
करता है । 

प्रश्न-इेसाई कौन है ? 

उत्तर-जे ईश्वस्को प्रेम पूर्णविता समान जानता है, 
अपनेका ईश्वर का पत्र मानता है, लोककों 
ईश्वरका कुटम्ब समझता दै।जों लोककी रक्ता 
पालना करता हुश्ा अपने प्रिताके मौरयकों बंदाता 
है। जो सबके साथ सत्य का व्यवहार करता है। 


जो सारी दुनियाकों एक यज्ञ समझतः है, जो 
आत्मोकर्षके लिये दोषों की बलि देनेम संकोच 
नहीं करता, जो लोक उपकारके लिये स्वा्थोको 
आहुति देनेम ढील नहीं करता, जो प्राणी णशे 
निछावर करके भी सदा विश्व्गितके लिये अ्रग्नसर 
रहता दे । 
प्रश्न-सनातन कौन है ? 
उत्तर-जं। जीवन और जगतके पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म 
आओऔर मायारू। सनातन तत्त्वाका जानता है, जो 
मायामें फँसे बअह्फे सनातन ब्रिकास-मार्मको 
समभंता है, जो अपनी श्रद्धाका शाधतरा हुआ, 
श्ञानको निविकल्प बनाग हुआ आचारको विश्व- 
व्याप करता हुआ सदा आगेको बढ़ता रहता है, 
जो आगे बढ़ता हुआ, सदा दूसराको बदनेके लिये 


डे 


बतन्त्रता और सुभेता देना रह अर की कक 
के जा ० देह डढता है अकीति: और अपने दोषोकी क्षमा मागता हुआ दूसरोके दोषा 
हयाग देता रइता हैं हि ५ किक हि 
जन न है ? 903 को ज्ञुमा करता है जो खुद किसीस बेर नहीं 
प्र कक पा * &०८ “कर त्यकछ छा 8 ॥ह है ७ न 
३ करता, जो अपने बंरियासे प्रेम करता है, विरो।भयों 


उत्तर-जो “जिनके समान आत्म-शत्रुआंका जीतने वाला 


2 आन बलि हि के लिये प्रार्थना करता है, गाली का जबाब 
है, राग द्वेप कप्रायोकों जातने वाला है, इद्धिय- 


श्राश्शीवादसे देता है, बुगई का बदला भलाईसे 


विघय-वासनाओको जीतने बाला है, सन-वचन- > 
रे हक द 00 शक हे, जो हि देता है। जो मन-सेवा को इश-उपासना सममता 
काय योगोंका वश के , जो ट्वन्द भ ४ हि हक ५ 
से | आओ के ही हे दा मरी है, जो दुनयाके पाप धोनेके लिये. लाकके दुःख 
मे निठन्द रहने वाला हैं. जा जड़ भर्र सर ये 5 
गा दूर करनेके लिये सदा अपनी कुरबानी देनेको 
दुनयामें जागरुक रहने वाला हे, जो पुदूगल भरी तय्यार रहता है | 


दुनियामे चेतन्यरूप रहने वाला है जो सब तथ्यों. प्रश्न-मिक्ख कौन है ? 
का समन्य करने वाला है, सबको ज्ञान और उत्तर-जो सन्त पुरुषोका शिष्य है, सन्‍्तोंकरी संगतिमे 


आनन्द देने बाला है, सब ओर दया और श्रद्टिसा रहने वाला है, सनन्‍्नोंकी आज्ञाकों मानने वाला है, 
फैलाने वाला हे । सन कि मार्ग पर चलने वाला है। सन्तों के समान 
प्रश्न-तौद्ध कौन है £ दुःख-खुखकी परवाह नहीं करता, लाभ अलाभकी 
उत्तर-जो “बुद्द!के समान सबब्यापी बोचधि रखने वाला हे, परवाह नहीं करता, निन्दा-स्तुति की परच्राइ नहीं 
जो चार आय॑ सत्योम विश्वास रखने वाला है, करता | जो सदा लाक हिताथ कामोके लिये उद्यत 


< > पु ४: >> 
जो इच्छाओ्ंको दुःखका मूल समभने वाला दे, रहता है, लोक उद्धारके लिये सीस चदानेको तय्यार 
जे। इच्छाओका निरोध करने वाला हे; सब ही रहता है, 


जीव-स्वरूप-जिज्ञासा 


प्रश्नावली 


[ बहुत प्रसेसे मेरी यह प्रश्नावली पडी हुई्टे दै । कुछ विद्वानोंके सामने इसे पहले रषखा भी था; परन्तु पूरा 
सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। श्रतः कई मित्रोंके भ्रनुरोधसे आज इसे प्रकाशित करके सभी विद्वानोंके सामने 
रक्‍्खा जाता है। आशा है चिद्ृजान यथेण्ट समाधान करनेकी ज़रूर कृपा करंगे। ] 


(१) चेतन्यगुणविशिष्ट सक्ष्णातियक्रम शस्॒ण्ड पुदूगल- . (५) जीवको परंज्योति! तथा 'ज्योतिस्वरूपो कहा गया है 


पिए्ड (काय) को यदि जीव कहा जाय तो इसमे आ। ध्यानद्वारा उसका श्रनुभव भी $काशमयो 
क्या हानि है--युक्तिसे कौनसी बाधा आती हे ? बतलाया गया है--अ्रन्तःकरणके द्वारा वह प्रत्यक्ष 
(२) जीब याद पौदूगलिक नहीं है तो उससे सौक्तम्य स्थौ- मी होता है| ये सब बातें भी उसके पौद्गलिक होने 
लय अथवा संकोच-विस्तार, क्रिया और प्रदेश-परि- को सूचित करती हैँ--उद्योत श्रौर प्रकाश पुदूगलका 
सस्‍्पन्द केसे बन सकता है ? ही गुण माना गया है । ऐसी हालतमें भी जीवको 
(३) जीवके श्रपौद्ध लिक होनेयर आत्माम पदार्थोका प्रति- पौद्गानिक क्यों न माना जाय ? 
विम्पित हना--दर्पशतलवत्‌ भालकना-भी केसे. (६) अमृर्तिकका लक्षण पंचाध्यायीके “मूर्ते स्यादिन्द्रिय- 
बन सकता है £ क्योंकि प्रतिबिम्बका ग्राहक पुदूगल प्राह्म' तदग्राह्मममूतिमत्‌” (२-७) इस वाक्यके 
ही होता है--उसीम प्रतित्रिम्बग्रहराकी अथवा छाया अनुसार यदि यही माना जाय कि जो इच्द्रियगोचर 
को अ्रपनेम अंकित करनेंकी योग्यता पाई जाती हैं। न हो वह श्रमूर्तिक, तो जीवके पौदगलिक होते हुए 
(४) तत्त्वाथसत्रादिम सौदरृम्य-स्थौल्यको पुदुगलकी पर्याय भी उसके अमूरतिक होनेसे कोई बाधा नहीं श्राती | 
माना मया है और जीवम संकोच-विस्तार होनेसे अमंख्य पुद्गलोके प्रचयरूप होकर भी कार्माणवर्गणा 
सौकम्य-स्थोल्प स्पष्ट हे, तथा आत्मप्रयाद! पूर्व में जीव जैसे इंद्रियगोचर नही है और इसलिये श्रमृर्तिक हे, 
का नाम 'पुदूगल” भी दिया है, जेंसा कि उक्त पूर्व ऐसा कद्दा जा सकता है। इसमे क्या बाधा थआ आती है ? 
का वर्णन करते हुए 'धवला' सिद्धाल्तटीकाके प्रथम यदि निराकार दोना ही अमूर्तिकका लक्षण दो तो 
स्वण्डम उक्त च! रूपसे जो दो गाथाएँ दी हैं उनके उसे स्व॒रविषाणवत्‌ अवस्तु क्यों न समझा जाय ९ 
निम्न अंशब्च तथा वहीं 'पोग्गल' शब्दके प्राकृतम (७) पुदूगलक्के यदि दो भेद किये जॉय--एक चेतन्य- 
ही दिये हुए निम्न अ्र्थसे प्रकट है :--- गुण विशिष्ट और दूसर चेतन्य-गुगारद्ित, चेतन्य- 


गुणत्रिशिप्ट पुद्दनोंकी केवल “वरणवन्त+--बह भी 
“चक्षुरगोचरवर्ण बन्तः माना जाय और दूमरोकों 
स्पशरसगन्धबर्ण बन्‍्त:” माना जाय और उन्हींमें 
रूगदिकी रसादिके साथ व्यामि स्वीकार कीजाय वो इसमें 
क्या ड्ानि है ? ऐसा होनेपर प्रथम भेदरूप जवेकों 
तत्वार्थशारके कथनानुसार ( ८-३२ ) “ऊध्वेगौरव- 
घर्माणश और द्वितीय भेदरूप पुदूगलोंकों आधो- 
हे गोरवधरसाणः कइना भी तब निरापद्‌ हो सकता 


“जीबो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोगर्गलो ।? 
“छव्विहसंठाणं बहुबिहदेहेहि पूरदि गलदित्ति पोग्गलो।? 

श्वेत्मम्बरोके भगवतीसूत्रम भी जीवको पुदुगल नाभ 
दिया है; कोशोमे भी “देहे चात्मनि पुद्लः” रूपसे पद्षल 
का श्रात्मा अर्थ भी दिया है। बौद्धोंके यहाँ तो आम तौरपर 
पुदूगल नामका प्रयोग पाया जाता हे# | तब जीवकों 
पौद्गलिक क्यो न माना जाय ? 





# देखो, अनेकान्त वर्ष १ प्ृ० ३६३। है। अन्यथा, अपौद्गलिकमें गौरवका होना नहीं 


२०६ 


अनेकान्त 


बनता । गुरुता-लघुता यह पुद्ूगलका ही परिणाम हे । 


(८) यदि पुद्लमात्रको स्पर्श-रस-गन्ध-तर्ण इन चार 


गु्णवाला माना जाय--उसीको मूतिक कहा जाय 
ओर जीवमें व गुण भी न मानकर उसे अमूर्तिक 
स्वीकार किया जाय तो ऐसे अयौदूग लिक और अमू- 
तिंक जीवात्माका पौदूगलिक तथा मूर्तिक कमके 
साथ बद्ध होकर विकारी होना केसे बन सकता है ? 
इस प्रकारके बन्धका कोई भी दृष्ान्त उपलब्ध नहीं है। 
आर इसलिये ऐसा कथन (अनुमान) श्रनिदर्शन 
ोनेसे ( आसपरीक्षाकी 'ज्ञानशक्तयोव निःशेष- 
कार्योत्पत्तो प्रभुः किल । सदेश्वर इति ख्याते5नु- 
मानमनिद्शनम्‌” इस आपत्ति के अनुसार) अग्राह्म 
ठ&रता हे--सुवर्ण और पाधाणके श्रमादि बन्धका 
जो दृष्ठान्त दिया जाता है वह विषम दृश्टान्त हे और 
एक प्रकारसे सुबर्ण-स्थानीय जीवके पौद्गलिक होने 
को ही सूचित करता है--यदि ऐसा कद्दा जाय तो 
इसपर क्या श्रापत्ति खड़ी ढ्वाती है ? 


(६) स्पश-रस-गन्ध-वर्णमसे कोई भी गुण जिसमे हो उसे 


मूर्तिक माननेपर (स्पर्शा रसश्व गन्धश्व बर्णोंज्मी 
मूतिसंज्ञकाः' आदि पचाध्यायी २-६) श्रौर जीवको 
वर्णंगुशविशिष्ट स्वीकार करनेपर (जिसका कुल 
आभास शुक्लध्यान शब्दके ग्रयोगसे भी मिलता हे) 
जीव भी मूर्तिक ठदरता दे और तब मूर्तिक जीवका 


न अं लि 


[ वर्ष ५ 





मूर्तिक कर्मोंके साथ बद्ध होकर विकारी होनेमें कोई 

बाधा नही आती । वह सजातीय-विजातीय-पुद्गलो 

का ही बन्ध ठददरता है। यदि ऐसा कद्दा जाय तो 
वह क्योकर आपत्तिके योग्य दो सकता है ? 


(१०) रागादिककों 'पौद्गलिक! बतलाया गया हे (अन्ये 


तु रागाद्ाः हेयाः पोद्गलिका अमी?, (पंचा० 
२-४५७) और रागादक जीवके श्रशुद्ध परिणाम 
हैं--बिता जावके उनका अस्तित्व नहीं । यदि जीत 
पौद्गलिक नहीं तो रागादिक पौद्गलिक केसे सिद्ध 
हो सकेंगे ? रागादिकका अस्तित्व क्या जीवसे अलग 
सिद्ध किया जा सकता है ? इसके सिवाय अपौद्‌- 
गलिक जीव्रात्माम ऋृष्ण-नीलादि लेश्याएँ भी कंसे 
बन सकती है ? 


नोट--सम्पूर्ण प्रश्नों और उनके सम्पूर्ण अवयवोका श्रच्छा 


समाधानकारक उत्तर विशद्रूपस युक्तिपुरस्सर दिया 
जाना चाहिये, जिससे इस विपयपर गहग विचार 
होकर जिज्ञासाकी तृप्ति हो सके । प्रस्तुत विषयकी जो 
बाते ठोक जान पड, उन्हें निरापद्‌ू बतलाते हुए उन 
की पुष्टिम और जो कोई श्रच्छी बात कही जा सकती 
अथवा युक्ति दी जा सकती हो उसे भी कृपया साथमे 
उल्लेग्वित कर देना चाहिये। इस सब झपाके लिये में 
बहुत अ्भारों हूँगा। 


वीरसेवामम्दिर, सरसावा | जिनासु-- 


जि: सद्दारनपुर जुगलकिशोर मुख्तार 


४ अनेकान्त-बहिलांपिका ४ 


खट<टरुऊ 


फफ्रेडर 


ैौयचछि# 7२०. ७० -- 


संधि: कः * पवनस्य, मित्र * बद ते चेरछुब्दशासत्रशता । 
केन* स्त्रीपुरुषा भचनति वशगा विक्तेश्वराणां क्षितों ॥ 
नक्षत्राणि विभान्ति कुच, मनसो हर: कुतो  योपिताम्‌। 
है मत्पश्नोसरमध्यमाक्षरगत पत्र! 

--घर णीधर शास्त्री काव्यतीय 
१ पो अन॑, २ धनेन, ३ आकाशे, ४--कान्ततः ४ मध्याक्तरेनाम “अनेकान्त” 
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सदा वर्ध्धताम ॥ 
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सेठ भागचन्दजी सोनीके भाषणके कुछ अंश 


,.. श्रीमाच्‌ रा० ब० सेठ भागचन्दजी सोनी अजमेरने ता० १६ जून १६४२ को “श्री ऐलकपन्नालाल दि० 
जेन सरस्वतीभवन ब्यावर! के वाषिकोत्सवपर सभापति-पदसे जो भाषण दिया है उसके कुछ ख़ास अंश 


अनकान्तके पाठकोंकोी जाननके लिये नीचे प्रकट किये जाते हैं :-- 


“अगर हमारे समस्त सरस्वती-भवन मिलकर संगठित 
रूपसे वीतराग-वाणीकी श्रझ्ततधारा बहाना शुरू करदें-- 
भारतमे सर्वत्र ऐसी 'प्याऊ' का रथ चलादे जो हमारी 
रूगतृष्णाको दूरकर हमे स्वस्थचित्त करके सुपथपर बढनेके 
लिए नवीन उत्साह और अहूट आशा दे, तो हमारी सेल 
सर्वाजड्जीण पूण हो जाय और हमारा यह मनुषच्य-जीवन 
साथंक द्वो जाय । 


उपाय और साधन 

इसके लिए अवश्य ही हमें उपाय-चिन्तन करना होगा, 
जिनमेसे कुछ उपाय ये हो सकते हैं, जिनका हम नीचे 
उल्लेख कर रहे हैं :-- 

(१) ऐसे एक मासिक पत्रकी योजना की जाय, 
जिसमें किसी भी तरहका वाद-विवाद न छिड़कर केवल 
घर्म ओर घामिकोके सम्बन्धमं तातक्त्विक आर व्या- 
वहारिक प्रकाश फैलान वाली रचनाएँ प्रकाशित हुआ 
फरे, यानी--एक जीव-तत््वको (अथवा यों कहिये कि 
अ्रपनेको) केन्द्र बनाकर, श्रत्यन्त सरलता और स्पष्टताके 
साथ, आजकी पद्धति और आ्राजकी भाषामें ऐसी तात्त्तिक 
ओर साथ ही व्यवहारिक आलोचना और उपदेशना हुश्रा 
करे, जिससे--अनुकूल, प्रतिकूल ओर तटस्थ तीनों 
ही प्रकृतिक पाठक और श्रोताओको नपी-तुली भाषा 
में सुलकी ओर छनी हुई यथावत्‌ चीज़ मिला करे; 
ताकि वे उसे अपनी बुद्धि और रुचिके अनुसार आत्म- 
कल्याणका मार्ग तय कर सकें, और चाहें तो उसपर चलने 
के लिये आगे कदम भी बढ़ा सके । 

इृष्टान्तके तौरपर हिन्दू-समाजके “कल्याण” मासिक 
पत्रका नाम लिया जा सकता दै, जिसका एकमात्र यही 
ध्येय दै कि अपने पाठकॉमें धार्मिक अभिरुचि पैदा की 
जाय । यहाँ प्रसंपवश इतना कद्द देना बेजा न द्ोगा कि 


--सम्पादक ] 

हिन्दीमें जितने भी राष्ट्रीय श्रौर साहित्यिक पत्र या पत्नि- 
काएँ निकलती हैं, उन सबमें कल्याण” अधिक संख्यामें 
प्रकाशित होता है, जिससे हम अन्दाज़ा लगा सकते हैं 
कि श्रगर शुद्ध धर्म श्री' धार्मिकोंके सम्बन्ध्में बोलने वाला 
कोई पतन्न निकाला जाय, तो पाठकोंका अभाव न रहेगा; 
अवश्य ही इसके लिए यद्द जरूरी है कि उस पत्रमें किसी 
भी तरहकी श्रापसी वैमसनस्यकी चर्चा या वाद-विवाद 
वगैरह कुछ भी न छपना चाहिए | इसके बिना न तो 
समाजर्मे कल्याणको श्रभिरुचि ही पैद। की जा सकती है 
ओर न मौजूदा पत्र-पत्रिकाओकि बेढंगे ढंगमें किसी तरह 
का शुभ परिवर्तन ही लाया जा सकता है। यद्द काम कुछ 
चुने हुए मनन्‍्दकषाय, शान्‍्तबुद्धि और स्व-पर-विवेकी बुध- 
जनोंके द्वारा द्वी सुसम्पन्न या सफल दो सकता है। और 
इस बातका हैमें शुरूसे ही पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा; 
नहीं तो पूरी कीमत चुकाकर भी हम उस 'चीज़से बंचित 
रह जायंगे जिसके लिये दमने दाम चुकाये थे । 


दूसरा काम - सरस्वती भवर्नोका यद्द होना चाहिए, 
और समाजको भी उससे लाभ उठाना चाहिए कि जो भी 
ग्रन्थ लिखाये जायें, उनका शुद्ध प्रतियोंसे अच्छी तरद्द 
मिलान करा लिया जाय ताकि अल्पज्ञानी और कहीं-कहदीं 
या प्राय: करके विपरीत--ज्ञानी शास्त्र लेखकों (प्रतिलिपि 
करनेवालों) से कीगई भूलसे हमारे ज्ञानमें कोई फर्क न 
आदे । इस कामको हमारे सरस्वती-भवन बडी आसानीसे 
कर सकते हैं। 'इससे हमारे श्रुत या शास्त्रोकी सुरक्ताके 
साथ-साथ उनकी विशुद्धिकी रक्ता होती रहेगी । 

इस दिशामें, मुद्वित अन्थोंकी तरफसे भी हमें निश्चिन्त 
नहीं रहना चाहिये---बल्कि उसमें तो एक साथ हजारों 
प्रन्थोमें एक सी ग़लतियों रद्द सकती हैं और अकसर रहा 
करती हैं--और जब कि इस कालरम्मे मुद्रित अन्थोंका पठन- 
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पांठन करेंने वाल्लोंडी संख्या दिनों*दिन बढ़ती जा रही है 
सब हमारी यह. भी एक कर्तव्य हो जाता दे कि उनकी , 
शुद्धा शुद्धिके विषयर्मे समाजको परित्याण कराया जाय; और 
प्रेरणा की जाय कि अम्लुक-अमुक पग्रन्थोंमे|ं अमुक-अमुक 
अशुद्धियाँ हैं, जिन्हें हर एक पाठक सुधार कर पढ़ । दूसरे 
इस तरद्द सुद्वित ग्रन्धोकों प्रामाखिकताका भी पता लगता 
रहेगा । इसके लिये यह ज़रूरी है कि सरस्वती-भवरनके 
पुस्तकाध्यच्ष निरन्तर इन सब बातोंकी देख-भाल करते रहें। 

तीसरा काम--यह है कि हिन्दी अंग्रेजी आदि साचं- 
जनिक पत्र-पांत्रकाओं में जेनधर्म, जैनसमाज और हमारे 
पुराण-पुरुषे के सम्बन्धमें जो आये-दिन कुछ-न-कुछ ऊटपटांग 
बातें छप जाया करती हैं, सरस्वती-भवनकी तरफसे उनका 
डचित-रीत्या निराकरण हुआ करे । 

चौथा काम--यहद होना चाहिये कि ऐसे श्रजैन विद्वान्‌ 
जो जैनधर्फे सम्बन्धर्म कुछ जानकारी हासिल करना 
चाहते हों उन्हें भवनोंकी तरफसे ज्ञानसामग्री दी जाय, और 
साथ ही अश्रगर वे विद्वान लेखक या समभ्पादक हों तो हर 
तरहसे उन्हें प्रोत्पाहन देकर उनसे जैनधर्मके सम्बन्धम 
लेखादि लिखाये और प्रकाशित किये जायें। इस विष्यमे 
हमें बीद्धोंडी श्रोर दृष्टि डालनी चाहिए, जिनके प्रचारका 
सबसे बड़ा साधन ही यही है, जिसका में ऊपए जिकर कर 
चुका हूं । यह काम स्वर्गीय पं० पन्नालालजी बाकलीवाल 
ने अपने जीवनकालमें बढ़ी खूबीके साथ किया था। उनका 
हमें अ्रभुकरण करना चाहिये । 

पाँचवाँ काम--रिसर्च या अनुसन्धान और शोघका 
है । इसकी भी बड़ी-भारी ज़रूरत है; क्‍योंकि इसके बिना 
न हम जैनेतर विद्वानोंको जैनधर्सकी ओर आकर्षित ही कर 
सकते हैं ओर न हम खुद ही वास्तविकतासे स्पष्टतया 
वाकिफ हो सकते हैं । ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें सरस्वती- 
भवर्नोंकी सहायतासे अच्छी तरह किया जा सकता है । 
कहनेका मतलब यह कि हमारे सरस्वती भवरनोंके 
द्वारा--संग्रह, रक्षा ओर सदुपयोग ये तीनों काम एक 
साथ होने चाद्रिएं, क्योंकि इन तीनोंका परस्पर ऐसा 
अस्वला-सम्बन्ध है कि इनमें से एक कड़ी टूटते ही सर्वत्र 


शिथयिलता शआ्रा जाती है । 
अगर दस श्रपने तोनों सरस्वती-भवनोको एकत्र मिला 


अनेकान्त 
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कर उसे किसी ऐसे केन्द्र-स्थानमे स्थापित करनेकी आयो- 
जना कर जहसे थ्विशक्ति एक होकर बड़े दायरेमें बढ़ा काम 
कर सके, तो-मैं समझता हूँ---इससे कम खर्चमें ज्यादा 
लाभ हो सकता है। आशा है इस बातपर भवनके स्थायी 
अ्रध्यक्ष महोदय और प्रबन्ध-समितिके सदस्यगण विचार 
करेंगे । झुझे बड़ी खुशी होगी, श्रगर आप इस विचारको 
किसी दिन कार्य-रूपम परिशुत करनेकी ठान लें । 

इस ददेशाममे ग्रन्थागारों के गअन्थाध्यक्षोंका भी बहुत-कुछ 
कर्तव्य दै। साधारणत: पुस्तकालय या गअन्थालय यही 
कहते पाये जाते हैं कि “हमारे पास ग्न्थ-सूची है, उठाकर 
स्व्र्य देख लो और अपने कामकी 'चीज द्ूढ लो | सगर 
हम देग्वंगे कि इस तरहकी मनोदृत्तिमें आमंत्रण या बुलावा 
नहीं है, पाठकके मनको अपने नज़दीक खीचनेकी भ्ान्तरिक 
भावना नदी है, श्रौर साथ ही अन्ध-सूचीस भी ऐसा कोर 
स्पष्ट परिचय नद्दी झिससे आकृष्ट होकर लोग स्वयं उसके 
पास पहुंच जाये। जिस अम्थागारसे उसकी श्राभ्यन्तरिक 
विभूतिका परिचय और परिचयमे पाठकके चित्तको खीचने 
की आन्‍्तरिक भावना नहीं है, और साथ ही अन्ध-सूष्चीमें 
भी ऐसा कोई स्पष्ट परिचय नहीं जिससे आ्राकृष्ट होकर 
लोग स्वयं उसके पास पहुंच जायें। जिस ग्रन्थागारमे 
उसकी शआआभ्यन्तरिक विभूतिका परिचय और परिदबयमे 
पाठकके चित्तको खीचनेका श्राग्रह होगा, वह स्वय॑ आगे 
बढ़कर जिज्ञासुओको अपने घर बुला लेगा। इसे हम 
ग्रन्थागारकी दानशीलता या उदारता कह सकते हैं, जो 
उसकी जाग्रत जीवनी-शक्किका परिचायक है । अन्थागारकी 
तरफसे ऐसी प्रक्ृनिगत महानता आर दानशीलताका परि- 
चय प्रन्थाध्यक्ष हीं दे सकते हैं, शरर इस तरह वे अच्छे 
पोठकोंकी संख्या बढ़ाकर समाजमें अच्छे ज्ञानी पैदा कर 
सकते हैं । इसके लिए यह ज़रूरी है कि ग्रन्थाध्यक्ष-- 
सरस्वदी-भवनकी श्रल्मारियोमे श्रच्छी तरह सिलसिलेचार 
ग्रन्थ सजाने श्रीर उनका द्िसाव रखनेके साथ-साथ अपने 
यहाँके ग्रन्थ या शाखोंका सुलझा हुआ विशद ज्ञान भी 
प्राप्त करलें; ताकि वे सुलमे हुए तरीकेसे आजकी भाषामें 
पाठकोंकों उसका कल्याणकारी परिचय करा सकें | मतलब 
यह कि ग्रन्थाध्यक्ष केवल ग्रन्थ-भण्डारका भण्डारी ही न 


( शेषांश टाइटलके तीसरे एष्ट कालम र२ पर ) 


श्रीचारुकीति भहझ्ारक-भण्टडार भूड़बिद्रीके कुछ हस्त लि० भ्रन्थोंकी सूची 











मूड़बिद्री ज़ि० साउथकनारामें अ्रनेक शाखभण्डार हैं, जिनमें भष्टाक श्रीचारुकीतिजीका भर्डार अन्य 
भण्डारोंसे अच्छा बड़ा है । इस भण्डारके हस्तलिखित ग्रन्थोंक्नी एक सूची अपने को ऐलक पत्मालाल 
सरस्वती भवन बम्बईके अ्रध्यक्ष पं० रामप्रसादजीकी माफ॑त प्राप्त हुई है, जिसके लिये में आ्रापका बहुत झाभारी हूँ । 
सूचीमें ग्रन्थ प्रतियोंकी संख्या १६३६ दर्ज है, जिनमे एक एक ग्न्थकी कई कई प्रतियाँ भी शामिल हैं । अन्थ-संख्या 
८०० के करीब होगी | श्रधिकांश ग्रन्थ या तो मूलतः कनडी भाषामें हैं और या कन्नडभाषाके अनुवाद तथा टीका-टिप्पण 
को लिये हुए हैं। अन्थसूची किसी अच्छे जानकार विद्वानके द्वारा तय्यार की गईं मालूम नहीं होती--वह् बहुत कुछ 
असावधान हाथोंसे बनाई गई है, और ऐसी मोटी मोटी त्रुटियोसे भी परिपूर्ण दै जिन्हें देखकर आश्चयं तथा खेद होता 
है ! और यह ख़याल आता है कि भद्दारकी जैसी संस्थामें, जहाँ थोढेसे इशारेपर अच्छे विद्वान काम करने वाले मिल 
सकते हैं, ऐसी ग़ल्नत सूची क्‍यों तय्यार करके रकखरी जाती है ? और क्यों ऐसी मुकम्मल सूची तस्यार नहीं कराई जाती 
जो अपने भण्डारके ग्रन्थोंके नाम, कर्ता, विषय, भाषा, कलोकसंख्या और रचना तथा लिपि-कालादि-सम्बन्धी अ्रश्नान्त 
यथाथ परिचय दे सके, ऐसा करना इस प्रकारकी संस्थाश्रोंका स्थास कतंज्य है और वह साहित्यसेवाका प्रधान अंग है। इस 
विषयमे उपेक्षा धारण करना और लापरवाही बतंना क्रिसी तरह भी उचित नहीं कहा जा सकता। अस्तु; उक्त सूचीपर 
से यहाँ सिर्फ उन ग्न्थोंकी ही कुछ सूची दी जाती द्वै जो अनेकान्तकी गत किरणंमिे प्रकाशित सूचियोमें नहीं थ्राए हैं। 
इस सूचीके तय्यार करनेमे जहाँ तक अपनी पहुँचके भीतर हो सका उक्त सूचीकी मोटी मोटी भ्लोंको दूर करनेका यश्न 
किया गया दै, फिर भी ग्रन्थ-प्रतियों सामने न होनेसे पहुँचसे घाहरकी कुछ भूलोंका रह जाना संभव है, जिनका सुधार 
बादको हो सकेगा। भद्दारकजीसे सादर अनुरोध है कि वे मूलग्रन्थ-प्रतियोपरसे इस सूची को जैँंचवाएँ ओर यदि कहीं 
भूल मालूस पडे तो उससे शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करे । साथ ही, जिन अन्थोंका रचना-काल उन अन्थॉपरसे 
उपलब्ध होता हो उसे भी लिखकर भिअवानेकी कृपा करें और जो ग्रन्थ इनमें अ्रजैन हो उसके विषयमें स्पष्ट लिख 
देवें कि बह श्रजेन है । आशा है दि० जैनग्रन्थसूचीके निर्माण -विषयके इस सस्कार्यमें श्रापषका इतना सहयोग 
चीरसेवामन्दिरको ज़रूर प्रास होगा । ओर इस कृपाके लिये में श्रापका बहुत आआभरी हेगा। 
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सोनीपत जि० करनालके पंचायती मन्दिरम ज॑नशास्त्रोका एक अच्छा भण्डार है । हालमं बाब 
इंदेयालजी जेन वी० ए०, डिप्टीगंज, देहलीन अपने पांच दिन इस भग्डारकों देखन ओर उसकी नई सूची 
बनानेमें खच किय हैं, जेसा फि उनके लेख “ जनशास्त्रभण्डार सोनीपन म मर पांच दिन ” शीपकसे प्रकट 
हैं, जा इसी किरणम अन्यत्र अ्रकाशित ह*रहा हैं। बाबू साहबने इस शाम्त्रभक्षरको संची तसख्यार करक भेजने 
का जो परिश्रम उठाया है उसके लिये में उनका बहुत आभारी हू' | इसी तर दसर विद्वान भी यटि थोड़ा थोड़ा 
परिश्रम उठाएं तो बूहत्‌ सूचीका काम बहुत कुछ सरल तथा शमाणिक हा सकता है । इस महत्वके काममें 
सभी बिठ्ानोंके योग देनकी ज़रूरत हे »र उन्हें ऐसा करना अपना कतेव्य समझना चाहिये । अम्त; बाबू 
साहबने जो सची तय्यार करके भेजो हे, उसभ ३७२ ग्रंन्थ हैं। इनमंस जिन ग्रन्थॉंकी एकस अधिक प्रतियाँ 
हैं उनका नोट सूची के कैफियत ( विशेष बिवरण ) के खानमें किया हुआ हू । इससे हृस्तालखित प्रंथोकी 
संख्या प्रायः इतनी हो समभनी चाहिये | इस सूची परसे नीचे उन ग्रन्थोंकी हो सूची दी जाती हे, जो 
अनेकान्तकी गत किरणोंम॑ं अब तककी प्रकाशित सूचियोंम नही आए हें। वावू साहबने यह भी सूचित किया 
है. कि इस भण्डारके किसी ग्रंथकी यदि कोई कापी कराना चाहे तो कराई जा सकती हू, यह वड़ी अच्छी वाद्य 
है । सोनीपतके भाइयोंकी इस उदारतासे साहित्यप्रेमी जन यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं । संपादक 
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वीरसेवामन्दिर, सरसावा । 


अनेकान्तके सहायक 


शा 226 “2:5 आ बल 
अब तक जिन सज्जनोंने अनेकान्तकी ठोस सेवाओंके 
प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुये, उसे घाटेकी चिन्तासे 
मुक्त रहकर निराकुलतापूवक अपने कार्यमें प्रगति करने 
झौर झधिकाधिक रूपसे समजसेत्राओमें अग्रसर दोनेके 
लिये सट्टायताका वचन देकर उसकी सहायकश्रेणीमें अपना 
नाम लिखाया है उनके शुभ नाम सद्दायताकी रक्तषम-सह्दित 
इस अकार हैं :--- 
२२५) ना० छोटेलालजी जैन रईंस, कलकत्ता । 
१०१) बा० अ्जितप्रसादजी जैन एडवोकेट, लखनऊ | 
१०१) बा० बहादुरसिंहजी सिंघी, कलकत्ता । 
१००) साहू शान्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर । 
१००) बा० शांतिनाथ सुपुत्र बा० नन्दलालजी, कलकत्ता । 
१००) सेठ जोखीरामजी बैजनाय जी सरावगी, कलकत्ता । 
१००) साहू श्रेशासप्रसादजी जैन, लाहौर । 
३००) बा० ल्लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक । 
१००) बा० जयभगवानजी वकील आदि जैनपं चान, पानीपत 
३००) ला० तनसुखरायजी जैन, न्यू देहली । 
५१) रा-ब-बा- उलफतरायजी जैन रि०, हजीनियर, मेरठ 
५०) ला० दलीपसिंद काग़ज़ी और उनकी माफंत, देहली। 
२५) पं० नाथूरामजी प्रेमी, द्विन्दी अन्थ रत्नाकर, बम्बई । 
२५) ला० रूढामलजी जैन शामियाने वाले सहारनपुर । 
२५) बा० रघुबरदयालजी जैन एम ०ए ०करोलबाग़, देहली। 
२५) सेठ गुलाबचन्दजी जैन टोंग्या, हन्दौर । 
२५) ला० बाबूराम अकलक्ूप्रसादजी जैन, तिस्सा जिला 
मुजफ्फ़रनगर । 
२५) सवाई सिंघई घर्मदास भगवानदासजी जैन, सतना। 
२५) ला० दीपचन्दजी जैन रहंस, देहरावृन । 
२५) चा० प्र म्नकुमारजी जैन रईस, सहारनपुर । 
२५) मुंशपे सुमतप्रसादजी जैन रि० अमीन, सहारनपुर | 
झाशा सै अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्न भी आपका 
अनुकरण करेंगे और शीघ्र ही सदह्दायक स्कीमको सफल 
बनानेमें अएना पुरा सहयोग प्रदान करके यशके भागी 
बनेंगे । 
व्यवस्थापक 'अनेकान्त' 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा ( सहारनपुर ) 


वीरसेवामन्दिरको फुटकर सहायता 
अनेकान्त' की किरण १-२ में प्रकाशित सहायताके 
बाद वीरसेवामन्दिर सरसावाको ५६) रु० ६) फुटकर 
सहायता मिम्न सज्ननोंकी झोरसे प्राप्त हुई है, जिसके लिए 
दातार सहानुभाव धन्यवादके पांन्न हैं :--- 
२५) ला० कुन्थदासजी जैन, वाराबंकी (पिता भ्री गुलाब- 
रायजीके स्वरगंवासके अ्रदसरपर निकाले हुए दानमेंसे) 
२१) ला० मक्खनलालजी ठेकेदार, दरियागंज, देहली । 
५) वा० पश्चालालजी जैन अग्रवाल व ला० रतनकालनी 
जैन कपडे वाले (पुत्र-पुशत्रीके विवाहकी खुशीमें)। 
५) ला० बाबूरामजी जैन, मालिक फर्म बाबूराम भूल'चंद 
मोरगंन, सहारनपुर ( लायब्रेरीमें कोई जैनपग्रन्थ 
मँँगानेके लिये) अधिष्ठाता “वीरसेवामन्दिर 


अनेकान्त' को सहायता 
गत किरणमें प्रकाशित सहायताके बाद शअ्रनेकान्तको 
द्वितीयमार्गंसे १७॥) रु० की जो सहायता प्राप्त हुईं है 
वह निम्नप्रकार है और इसके लिए दातार महाशय 


धन्यवादके पातन्र हैं :--- 
१०) गुप्त सहायता, सदरबाज़ार देहलीके उन्हीं परोपकारी 


महानुभावकी श्रोरसे जो इससे पहले इसी मदर्मे 

३६४) की सहायता सेज चुके हैं और जिन्होंने 

अपना नाम पम्नर्मे प्रकट करनेसे मना किया है । 

(० विद्वानोंकोी और अनेकान्त' फ्री भेजनेके लिए) । 
७॥) ज्ञा० लच्मीचन्दजी जैन सेठी, केकडी जि० अजमेर 

(पांच संस्थाओ्रों तथा व्यक्तियोंकोी 'अमेकान्त' एक 

वर्ष तक अ्रध॑ंमूल्यमें देनेके लिये )। 

ध्यवस्थापक 'श्रनेकान्त 
(पृष्ठ र०ण्ण का शेष)... 

बनकर उनके स्वयं ज्ञानी बनें और समाजको ज्ञानी बनानेका 
सतत प्रयव्न करते रहें । में मानता हूं कि ये सब बाते 
मंहसे कह्द देना श्रासान है, किन्तु करना कठिन है; क्योंकि 
इसके लिये दानियोंमें भी सुलमी हुई सदिच्छा दोना 
आवश्यक है। जब तक उनकी समझम यह बात भल्तीभाँति 
नहीं बैठ जाती जब तक ग्रन्थागार या ग्रन्थाध्यक्ष हस दिशा 
में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते । निस्सन्देह दानियाँ 
की सदिष्छासे ही ऐसा साधक बुधजनोंका संग्रह हो सकता 
है, इसलिये उनका ध्यान तो इस ओर सबसे पहिल्ले जाना 
चाहिये ।” 











श्र के प्रेमी सऊ 
अनेकान्तके प्रेमी सज्जन 
जन कु छ+-ु शुल्क र--+- 


बिक रखने कर. जा. का 6 

आअनेकान्तसे प्रेम रखने वाले सजन सात भ्रकारके हैं --- 

पक प्रेमी बे--जो “अनेकान्त पत्रको प्रेमके साथ मँगाते हैं, पढ़ते हैं ओर दूसरोंको पढ़नेके लिये 
देते हैं; ये प्रेमी ग्रहक सज्जन हैं । 

दलरे प्रेमी छे-- जो अनेकान्त? पत्रको स्वयं मेँगाते ही नहीं किन्तु दूसरोंको मँगानेकी प्रेरणा करते हैं. 
ओर उन्हें गआहक बनाते हैं तथा अनेकान्तके लेखोंका परिचय देते हैं; ये प्रेमी प्रचारक सज्जन हैं । 

तीसरे प्रेमी के. जो यह चाहते हैं कि “अनेकान्त” पत्र बराबर चाल्यू रहकर समाजकी ठोस सेवा 
करता रहे । सेवाके लिये उसे अधिकाधिक प्रोत्साहन मिले तथा घाटेके कारण उसके बन्द होनेकी नोबत 
न आवे, और इसलिये जो पच्चीस, पचास, सौं या सौसे अधिक रुपयोंकी एकमुश्त सहायता प्रदान करके 
उसके सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना नाम लिखाते हैं; ये प्रेमी सहायक सज्जन हैं. । 

चोथे प्रमी थे - जो अनेकान्त' की सेवाओंसे प्रसन्न होकर विवाह-शादी आदि दानके अवसरोंपर 
अनेकान्तका बराबर खयाल रखते हैं अग्रेर उसे स्वयं सहायता भेजते तथा दूसरोंसे मिजबाते हैं, ये प्रेमी 
अनुसहायक सज्जन हैं । 

पाँकवें प्रेस के --जो “अनेकान्त' के लिये उपहार या पुरश्कारकी योजना करते हैं, उसके प्राहकोंको 
उपयोगी ग्रन्थ उपहारमें देते-दिलाते हैं तथा लेखकोंको उत्तम लेखोंके लिशनेकी प्रेरणाके लिये पुरस्कार 


. निकालते हैं, अनेकान्तमें प्रकाशित ऐसे लेखोंपर पुरस्कार देते हैं या उन्हें पुस्तकाकारमें अलग प्रकाशित 


करके का करते हैं, ओर इस तरह अनेकान्तके प्रचारमें सहायक बनते हैं; ये प्रेमी प्रचार-सहायक 
सज्जन हैं । 

लूटे प्री के - जो अनेकान्तमें लिखना अधिक पसन्द करते हैं, उसके योग्य लेखोंके लिये बराबर 
परिश्रम करते हैं और अपने लेखोंसे उसे ऊँचा उठाना तथा समृद्ध बनाना जिन्हें सदा इष्ट रहता है; ये 
प्रेमी सुलेखक सज्जन हैं । 

सातवें प्रेमी दे-- जो अनेकान्त' के लेखोंसे प्रभावित होकर यह चाहते हैं. कि अनेकान्त-साहित्यसे 
जो लाभ हम उठा रहे हैं उसे वे दूसरे विचारक लोग भी उठाएँ जो अनेकान्तसे बिल्कुल अपरिचित हें, 
उसके मंगानेकी प्रेरणासे रहित हैं अथवा मँगानेके लिये थोड़े बहुत असमथ हैं, ओर इसलिये जो 
अपनी ओर से उन्हें अथवा जैन-जेनेतर संस्थाओंफो अनेकान्त बिना मूल्य या अर्थ मूल्यमें भिजवाते है; 
ये श्रेमी परोपकारक सज्जन हैं। ऐसे परोपकारियोंके परोपकार-कार्यमें अनेफान्त-कायोॉलय भी कुड हाथ 
बँटाता है, अर्थात्‌ वे चारको यदि अनेकान्त बिना मूल्य भिजवाना चाहते हैं तो उनसे १२) रु०के स्थानपर 
१०) र० ही लेता है । 

खनेकानतके एसे---सभी प्रेमियोंके बढ़नेकी इस समय नितान्त आवश्यकता है, जिससे अनेफान्त 
पत्रकों इच्छानुसार ऊँचा उठाया जासके ओर इसके जिस साहित्यके सृजनमें इतना अधिक परिश्रम किया 
जाता है वह लोकमें अधिकाधिकरूपसे प्रचार पासके--जनता उससे समुचित लाभ उठासके । 

व्यवस्थापक अनकानत' 

वीरसेवामन्द्रि, सरसावा, ज़ि० सहारनपुर । 


“424 5% व ब< 042 0242 70202 57 42754 





१2528, 5) हर 


दिर सरसावाके छिये श्यामसुन्दरलालदारा श्रीवास्तवप्रेस, 
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को झनेकान्त फ्री बिना मूल्य या अधं॑मूल्यमें मिजवाना | लेग्लों पर पुरस्कार भी देसके | स्वत: अपनी ओरसे डपहार 


और इस तरह दूसरोंडो अनेकान्तके पढ़मेकी सविशेप प्ररणा : 
करना । (इस मदमें सहायता देने वालोकी औरसे प्रत्येक , 
दस रुपयेकी सहायताके पीछे अनेकान्त चारकों फ्री श्रथवा । 
| सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रकाशित होनेके लिये उपयोगी 


आठको झधमुल्यमें मेजा जा सकेगा । 


अ्ंथोंकी योजना भी इस भमदमें शामिल होगी । 
४--अ्रनेकान्तके आहक बनना, दूसरोंकों बनाना और 
अ्रमेकान्तके लिये अच्छे २ लेस्न लिख कर भेजना, लेखोॉको 


३--डत्सव-विवाद्ादि दानके अ्वसरोपर अ्नेकन्तका | चित्रोंकी योजना करना, कराना ।--'व्यवस्थापक श्रनेकान्त 





प्राथनाए 


“अनेकान्त”' किसी स्वार्थ-बुद्धिसे प्रेरित होकर श्रथवा 
आर्थिक उद्देश्यको लेकर नहीं निकलता जाता है, किन्तु 
वीरसेवामन्दिरके महान्‌ उददेश्योंको सफल बनाते हुए लोक 
हितकी साथना तथा सच्ची सेवा बजाना ही इस पत्नरका एक 
माच ध्येय है। अतः सभी सजनां को दसकी उम्मति में 
सहायक होना चाहिये | सहायताक चार सार्गोपर स्वास तौर 
से ध्यान देना चाहिए । 

जिन सज्ननों को अनेकान्तके जो लेख़ पसन्द आएं, 
उन्हें चाहिये कि वे जितने भी श्रत्रिक भाहयोंको उनका 
परिचय करासके ज़रूर कराएँ । 

यदि कोई क्ेस्ख अथवा लेखका अंश टंक मालूम न 
हो, अथवा घमसंविरूद् दिस्‍्वाई दे, तो महज़ उसीकी चजह 
के किसीको लेखक या सम्पादकसे है घभाव न घारण करना 
यम मा मल 33022: 2272 किन्तु भ्रनेकान्त-नीतिकी उदारताले काम लेना 


अनेकान्तका मूल्य--त्राषिक ३) 








छुह सासका |) 


चाहिये और हो सके तो युक्त-पुरस्सर संयतभाषाम लेखक 
को उसकी भूल सुकानी 'चाहिये। 

“अनेकान्य” की नीति ओर उद्देश्यके अनुसार स्तेम्म 
लिम्बकर भेजनेके लिये देश तथा समाजके सभी सुलेख्कका 
को आमन्त्रण है । 

“अनेकान्त” को भेजे जाने वाले लेखादिक कागज़की 
एक ओर हाशिया छोड़कर सुवाध्य अज्षरोामें लिखे होने 
चाहिये । लेखोंको घटाने, बढ़ाने, प्रकाशित फरने न करने, 
लोटाने न लोटानेका सम्पूर्ण अधिकार सम्पादककों हैं। 
अस्थीकृत लेख वापिस मेंगानेके लिये पोस्टेज खर्च भेजना 
आबश्यक हैं। लेख निम्न पतेसे भेजने चाहिय :--- 


सम्पादक “अनकान्‍न्त! 
बीरसेवामन्द्रि, सरसाधा, जि० सहारनपुर 






एक किरणका 2) आना 





क्लननन्‍म जे: 
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करण ६-७ 


आपाद-श्रावण वीरनिरवाण सं० २४६८, विक्रम सं० १६६४६ 





समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 


[६] 
आ्रोपदप्रभ-जिन-स्तोत्र 


ना चल कैटलल तक “त++ 


पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्यः पद्मालया5:लिगितचारुमूतिः । 
वभो भवान भव्यपयोरुदह्याणां पद्माकराणामिव पद्मतन्धु+॥ १ ॥ 


£ पद्य-पत्रके समान द्वष्यलेश्याके--रक्तवर्शाभ-शरीरके--धारक ( और इसलिये श्रन्वर्थसंज्ञक ) हे पद्मप्रभजिन ! 
आपकी ( आत्मस्वरूप तथा शरीररूप ) सुन्दरमृर्ति पद्मालया-लच्ष्मीसे आलिंगित रही है--श्रात्मस्वरूप मूर्तिका 
अनन्तज्ञानादि-लक्ष्मी ने तथा शरीररूपमू्तिका निःस्वेदतादि-लच्मीने दृढ शझ्ारलिंगन किया है, और इस तरह आपकी 
उभय प्रकारकी मूर्ति उभय प्रकारकी लष्मीके--शोभाके-साथ तस्मयताको प्राप्त हुई है । और आप भव्यरूप कमलों- 
को विकसित बरनेके लिये---उनका आत्मविकास भिद्ध करनेके लिये--डसी तरद्द भासमान हुए हैं जिस तरह कि 
पद्मबन्धु-सूर्य पद्माकरोंका--कमलसमृहोंका--विकास करता हुआ सुशोभित होता है ।! 


र्श्८ अनेकान्त [ वर्ष ५ 





बभार पद्मां च सरस्वतीं व भवान पुरस्ताततिमुक्तिलक्ष््याः | 
सरस्वतीमेव समग्रशोभां सवमलक्ष्मी-ज्वलितां विमुक्तः ॥ २॥ 


« झापने अतिमुक्ति-लच्मीकी प्राप्तिक पूव--अरहन्‍त अवस्थासे पहले--लच्मी ओर सरस्वती दोनों को घारण 
किया है--उस समय ग्रृहस्थावस्थामें आप यथेच्छ घन-सम्पत्तिके स्वामी थे, आपके यहां लक्ष्मके अटूट भण्डार 
भरेथे, साथ द्वी श्रवधि-ज्ञानादि-लच्मीसे भी विभूषितथे श्रोर सरस्वती आपके कण्ठम स्थित थी। बादको विमुक्त होने 
पर--जीवनमुक्त (अ्रहंन्त) अ्रव॒स्थाको प्राप्त करने पर-आपने उस पूर्णशोभा वाली सरस्वतीको-दिव्य वाणीको-ही धारण 
किया है जो सर्वज्-लचमीसे प्रदीक्त थी--डल समय आपके पास दिव्यवाणीरूप सरस्वतोकी ही प्रधानता थी, जिसके- 
द्वारा जगतके जीवोंको उनके कल्याणका मार्ग सुझाया गया है ।' 


शरीर-रश्मि-प्रसरः प्रभोस्ते बालाक-रश्मिच्छविरालिलेप । 
नराष्मरा:5कीण-सभा ग्रभा वा शेलस्य पद्माभमणः स्वसानुम ॥ ३॥ 
“हे प्रभो ! प्रात:छालीन सूर्य-किरणोंकी छविके समान--रक्तवर्ण आभाको लिये हुए आपके शरीरकी किरणोके 
प्रसार ( फैलाव ) ने मनुष्यों तथा देवताओंसे भरी हुईं समवसरण-सभाको इस तरह आलिप्त (व्याप्त) किया है जिस 
तरह कि पद्माभमणि-पर्वतकी प्रभा अपने पाश्वभागको आलिप्त करती है ।' 


नभस्तल पहल्षतयान्नवः त्व सहस्रपत्राम्युजगभचार; | 
पादास्वुज़ः परातितमारदर्पों भूमों श्रजानां विजहाथे भूत्यं:॥ ४॥ 

“४ (हे पह्मप्रभ जिन ! ) आपने कामदेवके दर्प ( मद ) को चूर चूर किया है और सहस््रदल कमलोंके मध्यभाग 
पर चलने वाले अपने चरण-कमलोके द्वारा नभस्तलको पद्चवोसे व्याप्त-जेसा करते हुए, प्रजाकी विभूति के लिये--उसमे 
हेयोपादेयके विवेककों जाग्रत करनेके लिये--भूृतल पर विहार किया है ।' 

गुणास्वुघेविप्॒प्मप्यजम्थ ना:८खंडलः स्तोतुमलं तब: । 
प्रागेव माहक्किमुताउतिभमक्तिमी) बालमालापयतीदमित्थम ॥| ४ ॥ 
हे ऋषिवर ! श्राप अज हँ--प्रुनजन्मसे रहित हें--, श्रापके गुणसमुद्के लवमात्रकी भी स्तुति करनेके लिये 
जब इन्द्र पहले ही समर्थ नही हुआ है, तो फिर अब मेरे जैसा असमर्थ ग्राणी कैसे समर्थ हो सकता है? यह आपके 
प्रति मेरी अति भक्ति ही है जो मुझ बालकसे---स्तुति-विषयमे अनभिज्ञसे-- इस प्रकारका यह स्तवन कराती है ।' 


[७ |] 
सुपाश्वे-जिन-स्तोन्र 


स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेप पुसां स्वार्थों न भोगः परिभंगुरात्मा । 
तृपोनुपंगान्न च तापशान्तिरितीदमारख्यद्भगवान्सुपाश्व: ॥॥ १ ॥| 
“यह जो अश्यस्तिक स्वास्थ्य दै--विभाव-परिणतिसे रहित अपने अनन्तज्ञानादि स्वात्म-स्वरूपमें अ्रविनश्वरी 
स्थिति है--वही पुरुषों का--जीवात्माओंका--स्वार्थ दै--निजी प्रयोजन है, क्षणभंयुर भोग--इ द्विय-विषय-सुखका 
अनुभव--स्वारथ नहीं है, क्योंकि इद्रिय-विषय-सुखके सेवनसे उत्तरोत्तर ठृप्णाकी--मोगाकाक्षाकी--इद्धि होती है और 
उससे तापकी--शारीरिक तथा मानसिक दुःखकी--शान्ति नही होने पाती । यह स्वार्थ-अस्वार्थका स्वरूप शोभन पाश्वो- 
शरीरांगोके घारक ( और इसलिये अन्यर्थ-संज्ञक ) भगवान सुपाश्वने बतलाया है ।' 


किरण ६-७ ] समन्‍्तभद्र-भारतीके कुछ नमूने २१६ 





अजंगम जंगमनेययंत्र यथा तथा जीवधूत॑ शरीरं। 
बीभत्सु पूति क्षाय तापकं च स्नेहों वृधाउत्रेति हितं त्वमाख्यः ।[ २ ॥ 

४ जिस प्रकार अश्रज॑ंगम ( जड़ ) यंत्र स्वयं अपने कार्य अवृत्त न होकर जंगम पुरुषके द्वारा चलाया जाता है उसी 
प्रकार जीवके द्वारा धारण किया हुआ यह शरीर अ्रजंगम है--बुहिप्‌वंक परिस्पन्द-व्यापार से रहित है--और एक यंत्र- 
की तरह चेंतन्य पुठुषझे द्वारा स्वव्यापारमे ग्रवृत्त किया जाता है । साथ ही, बी-.त्सु दै--घृणास्मक है, पति है--दु्ग निधि- 
युक्त है,--क्षयि है--नाशवान है--आऔर तापक है--आत्माके दुखोंका कारण है। इस प्रकारके शरोरमें स्नेह रखना-- 
अतिअनुर।ण बढ़ाना--वृथा है--डससे कुछ भी आस्मकल्याण नहीं खघध सकता--,यह दहितकी बात हे सुपाशधजिन ! 
आपने बतल,ई है ।' 

अलंध्यशक्तिभवितव्यतेय हेनुद्रया-5विष्कृतकारयलिंगा । 
अनीख्ररो जन्तुरह क्रियातेः संहत्य कार्यप्विति साध्ववादीः॥ ३ ॥ 

* आपने यह भी ठीक कहा है कि हेतुद्दधयके--अन्नरंग और बाह्य अथवा उपादान और निमित्त दोनों कारणों- 
फे--अ्र निवाय॑ संयोग द्वारा उत्पन्न होने वाला काये ही जिपका लक्षण हैं ऐसी यह भवितव्यता (जो द्वितका समुचित 
एवं समर्थ उपदेश मिलने पर भी किसी की हित मे प्रवृत्ति नही होने देती) अलध्यशक्ति है---किसी तरह भी टाली नहीं 
टलती । अ्रहंकारलसे पीडित हुआ भवितव्यतानरपेक्ष संसारी प्राणी (यन्त्र-सन्त्र-तन्त्रादि) अनेक सहकारी कारणोको 
मिलाकर भी सुखादिक कार्योके सम्पन्न करनेमे समथ नहीं होता ।' 

बिभति सृत्योने ततो5म्ति मोक्षो नित्य शिब्र बांद्धति नाउस्य लाभः | 
तथा5पि बालो भय-कान-वश्यों वुथा म्वयं तप्यत इत्यबादीः ।॥| ४ ॥! 

आपने यह भी बतलाया है कि--य्रह संसारी प्रारिए झूटपुसे डरता है परन्तु (अश्रलंध्यशक्ति भवितकलावश) उस 
झव्युसे छुटकारा नहीं, निश्य ही कल्याण श्रथवा निर्वाण चाहता है परन्तु (भावीकी उसी श्रल्ध्यशक्तिवश) उसका लाभ 
नहीं होता । फिर भी यह मूढ प्राणी भय और इच्छाके वशीमूत हुआ स्वयं ही बृथा तप्ताममान होता है । डरने तथा 
इच्छा करने मात्र्से बनता तो कुछ भी नहीं, उलदा दुभ्ख-संताप उठाना पडता है । 

सर्वेस्थ तक्त्वस्य भवान प्रमाता मातेव चालम्य हितानुशास्ता । 
गुणावलोकस्य ज़नस्य नता मयापपि भक्तया परिणयत-्य ॥| ५ ॥ 

“(है सुपाश्वंजिन !) आप सम्पूर्ण तत्वसमृहके---जीवादि विश्व तत्वोंके--प्रमाता हँ--लंशयादि रहित ज्ञाता हैं 
माता जिस प्रकार बालककों हिंतकी-उसके भलेकी-शिज्ञा देती डै उसी प्रकार आप हंयोपादेयके ज्ञानसे रहित बालक- 
तुल्य जनसमुहकों हितका--नि:श्रेयस (मोत्ञ) तथा उसके कारण सम्यग्दर्शनादिका--उपदेश देने वाले हैं, श्रीर जो 
गुणावलोकीजन है--गरुयोकी तत्लाशमें रहने वाला भव्यजीब द्वै--ठसके आप नेता हें--स्वयं बाधक कारणोंकों हटाकर 
आस्मीय अनन्तदशनादि गरुणोको प्राप्त करलेनेके कारण उसे उन गुणोंदी प्राप्तिका मार्ग दिख्नने वाले हैं) इसीसे में भी 
इस समय सक्ति पूर्वक आपकी स्त॒तिम प्रदृत्त हुआ हं--मेरे भी आप नेता हैं, सुझे भी आपके सतश,सनके प्रतापसे 
आस्मीय गुणोकी ग्राप्तिका सार्ग सूक पडा है । 

[८ ] 


श्रीचन्द्रप्रम-जिन-स्लोच 
चंद्रप्रभं चन्द्रमरीचि-गोरं चन्द्र' द्वितीय जगतीव कान्तम । 
बन्दे इभिवन्ध महतामृपीन्द्र जिने जितस्वान्त-कृपाय-बन्धम ॥१॥ 


ल्‍र्त 
९) 
फ 


अनेकान्त [वर्ष ४ 





'मैं उन श्रीचन्द्रत्रभ-जिनको वन्दना करता हूँ, जो चन्द्रकिरिण-सम-गौरवर्णये युक्त जगतमें द्वितीय चन्द्रमाकी समान 
दीप्विमान्‌ (और इस लिये 'चन्ट्टप्रभ' इस साथक संज्ञके घारक) हुए हैं, जिन्होंने अपने अन्त:करणके कषाय-बन्धनको 
जीता है-सम्पूर्ण क्रोधादिकपार्योक नाशकर अ्कषायपद एवं जिनपद प्राप्त किया है-और (इसी लिये) जो ऋद्धिधारी 
मुनिर्यो--गणचा रिकोके स्वामी तथा महात्माओके द्वार। बन्दनीय हुए हैं ।! 


यस्याड्र-लक्ष्मी-परिवेप-मिन्न॑ तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम | 
ननाश बाह्मं बहु सानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन मिन्नम ॥ २॥ 

जिनके शरीरके दिव्यप्रभामण्डलसे बाह्य अ्रन्धकार और ध्यान-प्रदीषके अतिशयसे--परम शुरुकध्यानके तेज 
द्वारा--प्रचुर मानस श्रन्धकार--ज्ञानावरणादि कर्मंजन्य आत्माका समस्त अज्ञानान्धथकार उसी प्रकार नाशको प्राप्त हुआ 
जिस प्रकार कि सूयंकी किरणोसे (लोकमे फैल! हुश्रा) अन्धकार भिन्न-विदी् होकर नष्ट हो जाता है ।' 

स्वपक्त-सोस्थित्य-मदाउबलिप्ता वाक्सिंहनादै विमदा बभूवुः । 
प्रवादिनों यस्य मदाद्र गएडा गजा यथा केशरिणो निनादेः ॥| ३ ॥ 

“जिनके प्रवचनरूप सिहनादोंकों सुनकर अपने मत-पक्तकी सुस्थितिका धमण्ड रखने वाले--उसे ही निर्बाध एवं 
अकास्य समझकर मदोन्‍्मत्त हुए--प्रवादिजन (परवादी) उसी प्रकारसे निर्मर हुए हैं जिस प्रकार कि मदभरते हुए मस्त 
हाथी केसरीसिंहकी गजनाओरोको सुनकर निर्मंद हो जाते हैं ।' 

यः सवेलोके परमेष्ठितायाः पद॑ बभूवा5द्भुतकर्मतेजाः । 
अनन्तथामा5क्षर-विश्चचक्षु! समन्तदुःखक्षयशासनश्व । 9 || 

'जो श्रद्धत कर्मतेज थे--अपने योगबलसे जिन्होंने पर्वंत-ससान कठोर कर्म पटलोका छेदनकर सदाके लिए 
अपने झ्रास्मासे उनका सम्बन्ध विच्छेद किया था अथवा शुक्ल ध्यान भिके द्वारा उन्हें भस्मीभूत किया था---,(ऐसा करके) 
अनन्त तेजरूप श्रविनश्चर विश्वचक्षुको जिन्होंने प्राप्त किया था--केवलज्ञान-केवलदर्शनके द्वारा जो विश्व तस्तवोंके 
ज्ञाता-दृष्टा थे--थऔौर जो सब भश्रोरसे दुःग्वोंके पूर्णक्षयरूप मोक्षके शास्त---डपदेश थे--जगतको जिन्होंने मोक्षमाग 
का यथार्थ उपदेश दिया था; और इस तरह (इन्हीं गुर्णोके कारण) जो सम्पूर्ण लोकमे--अ्रिभुनमे--पर मेप्टिताके--- 
परमआप्तताके--पदको प्राप्त हुए थे ।? 

स चन्द्रमा भव्यकुमुद्रतीनां विपन्नदोषा5श्र-कलंक-लेपः । 
व्याकोश-वाइः न्‍्याय-मयूरब-मालः पूयात्पविन्नों भगवान्मनों मे ॥ ४ ॥ 
+स्त्रयम्भृस्तंत्र 

वे ढोपा - रात्रि, अ्रश्न - मेघ और कलंक - म्टगछालादिके लेपलसे रहित अथवा रागादिक दोषरूप अश्र-कलंकके 
आवरणसे वर्जित और सुस्पष्ट वचनोंके प्रशयनरूप--स्याद्वादन्यायरूप-किरणमाल़ासे युक्त, भव्य-कुम्र॒ुदनियोंके लिए 
चन्द्रमा, ऐसे पविन्न भगवान्‌ श्रीचन्द्रप्रभजिन मेरे सनको पविश्न करो--उनके वन्दन कीतेन, पूजन, भजन, स्मरण और 
अनुसरणरूप सम्यक्‌ आराधनसे मेरा मन पविन्न होवे ।' 


तच्वार्थसत्रका मंगलाचरण 


( लेखक--न्यायाचाय पं० दरबारीलाल कोठिया ) 


>+-+-+....९$ ४... 


आाचाय उमास्वाति या उमास्वामीका “तत्वाथ्थसूत्रँ 
अग्विल जैनसमाजका एक प्रसिद्ध अन्थ है, जिसे तत्त्वार्थाघि- 
गमसूत्र, तच्चाथंशास्त्र ओर मोक्षशाख््र भी कह्दते हैं । इस 
सूत्रग्रन्थकी आदिमे मुलकारका कोई मंगलाचरणा है या कि 
नहीं, श्रौर यदे है तो वह कौनसा पद-वाक्य है, यह बात 
असेसे विवादापन्न चली शआ्राती है । कुछ विद्वानोका 
कथन है कि इस ग्रन्थके शुरूमे-- सस्यग्दशनज्ञान- 
चारित्राणि मोज्षमार्ग:” इस प्रथमसूत्रसे पहिले--आप्तस्तुति 
आदिके रूपमे--कोई मंगलाचरण नहीं है, परन्तु 
दूसरे विद्वानोंका यह स्पष्ट मत है कि इस ग्रन्थकी आदिम 
मंगलाचरण-पद्म हुरूर है और वह निम्न प्रकार है-- 

मोक्षमागेस्थ नतारं भत्तारं कममूभ्ताम । 

जातार बिश्वतक्ष्वानां बन्दे तदगुणलब्धये ॥॥१॥ 

जिन विद्वानोंकी यह मान्यता है कि तत््वार्थसूत्रकी 
ग्रादिम वई सगलाचरण नही है वे इस मंगल-पद्यको 
तत्वार्थसूत्रकी टीका 'सवधसिद्धि का बतलाते हैं, जो 
श्रीपूज्य पद-रचित है; क्यों'के सवर्थ लिद्चिके शुरूमें भी यह 
मगल शोक विना किसी टाका-टिप्पणऊकं पाया जाता है। इस 
मतको पुष्ट करनेके लिये हालमें एक लेख श्रीमान न्‍्यायाचार्य 
प० महन्द्रकुमार जी शाखी काशीका, जैनसद्धान्त भास्कर 
में, 'मोक्षमार्गस्य नेतारम' इस शीषेकके साथ प्रकट हुआ है 
ओर वह मैसूर राज्यके थास्थान विद्वान्‌ १० शान्तिराजजी 
शास्त्रीके 'जेनबोधक' में प्रकाशित 'क्रिमयं तत्त्वाथंसूत्र- 
ग्रन्थस्य मंगलश्लोक.” इस शीर्षक संस्कृतलेखय लक्ष्य करके 
लिखा गया गया है; जैसा कि लेखके श्रादि-अन्तम दिये 
हुए दोनों फुटनोटोसे प्रकट है । श्रस्तु; पं० महेन्द्रकुमारजी 
शाख्त्रीने अपने लेखमे जो युक्तियों दी हैं उनमे कितना बल 
है, वे उनके अभिमतको सिद्ध करनेके लिये समथ हैं याक्ति 
नही और उक्त मंगल-पद्म वास्तवम उमास्वातिकृत है, या 
पृज्यपादकृत, इन सब बातोंको स्पष्ट करके बतला देना ही 
आजके मेरे इस लेखका विषय है । 


शास्त्री जीके निएणयका सुख्य आधार 
और उसको जाँच 


पं० महेन्द्रकुमारजी शाखत्रीने, भिन्‍्हे इस लेखमें आगे 
शास्त्री पदसे उल्लेखित किया जाय*त, अपने निर्ंयका 
मुख्य आधार विद्यानन्दकी आप्तपरीक्षाके श्रीमत्तस्वा्थे- 
शाख्राद्गतसलिलनिघे:' इत्यादि प्च और अष्टसहस्रीके 
« शाम्रावताररचित-स्तुति-गोचराप्तमीमांसितं ” इन्यादि 
मंगल छोकपर रक्‍्खा है। इसीसे श्राप अपने लेखके शुरुम ही 
इन पद्योंका उल्लेख करते हुए लिखते हैं :-- 

“यह (उपयुक्त) 'छोक सर्वाथंसिद्िके मज्ज लश्छोकके 
रूपमें उपलब्ध दै। आचार्य विद्यानन्दने अ्रपनी श्राप्तपरीक्षा 
इसी छोकमे वर्शित आप्तस्वरूपके परीक्षणके लिये बनाई 
है | आप्तपरीक्षाके भ्रन्तमे स्वय लिखते हैं :--- 
श्रीमत्तत्वाथशास््राद्भतर्साललनिधेरि द्धरत्नो द्ववस्थ । 
प्रोत्थानार्म्भकाल सकलमलभिदे शात्रकारीः कृत यत ।! 
स्तोत्र तीथंपिसान प्रथितप्रथुपथं स्वामि मीमांसितं तन । 
विद्यानंद: म्वशकक्‍्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथसिद्धेच 

अथोत-जो दीप्तरतनेंके उद्धवका स्थान हैं, उस अ्रद्‌ भुत 
समुठ के समान तर-।थंशास्त्रके प्रोत्थानारस्भकाल--उन्पत्ति 
का निमित बताते समय या प्रोस्थान-भूमिका बोंधनेके 
प्रारम्भकालमे शाखत्रकारने जो स्तोन्र रचा और जिस स्तोत्रमें 
वशित आप्तकी स्वामी (समन्तमद्राचाय) ने भीमांसाको, 
उसको में यथाशक्ति परीक्षा कर रहा है । 

अष्टसहसत्रीक मड्न लक्काऊमें भी प्राचाय विद्यानन्द यही 
बात लिखते हैं :-- 

शाम्रावताररचितलतुतिग चराप्त- 

मीमांसितं क्ृतिरलंक्रियत मयाउस्य। 

अर्थात शाख्र-तत्त्वार्थ शाम््रके. अबतार-अवतर णिका- 
भूमिकाके समय रची गई स्नुतिभ वर्खित श्राप्तरी मीसाख। 
करने वाले आप्तमीमासा नामक ग्रन्थका व्याख्यान क्या 





र्र्र अनकान्त [विप ५ 
जाता है | यहाँ 'शाखावतार' शब्द आपतपरीदाके गहरा विचार किया है और न उन्हे निद्यानन्दके दूसरे 


प्रोत्थधानारस्भकाल' का समानाथंक दै । विद्यानन्दके इन 
डल्लेखोंले निम्नलिखित बातोका स्पष्ट सूचन होता दै--- 

१-- आप्तपरीक्षा और अष्टसहस््री ग्रन्थ 'मोक्षमार्गस्य 
नेतारम' छीकमे वर्शित आप्तको परीक्षाके लिये लिखे 
जारहे हैं । 

२--इसी शछोकमें चर्ित श्राप्तकी मीमांसा स्वामी 
समन्तभद्वाचार्यने श्रपनी आप्त मीमांसामें की है । 

३--यह “मोक्षमाग स्थ नेतारम' श्टोक तत्त्वाथशाख्की 
उत्पत्तिका निमित्त बताते समय या उसकी अवबतरणिका- 
भूमिका बाघते समय शाख्तरकारने बनाया है । 


तीसरी बात से यह स्पष्ट होजाता दै कि जिस शास्त्रकार 
ने तत्वाथशासत्रकी उस्पत्तिका निमित्त बताया या उसकी 
उत्थानिका-भूमिका या अवतरणिका गांधी, उसी शाख्त्रकार 
ने उस भूमिकाक़े प्रारम्भमे इस मड्ग लमय-स्त्रोन्नको रचा 
दहै।। यहों यदि यह तस्वार्थ शार्त्र-तच््चार्थसरत्र है, तो उसकी 
उस्पत्तिका निमित्त बताने वाले या भूमिका-अवतरणिका 
बॉघने वाले आचार पूज्यपाद हैं | इन्होने सरावर्थसिद्धिके 
प्रारम्भमे ही तत्त्वाथंसूत्रका निमित्त बताया है और उसी 
भूमिकाके प्रारम्भमे इस जेनवाइमयके अ्रमर र-नरूप मज्ञल- 
छोकको रचा दै । 


इस तरह विद्यानन्दके उक्त उल्लेख हमे हस स्पष्ट 
परिणामपर पहुचा देते हैं कि उक्त मज्नलकोक आचार्य 
पूज्यपादके द्वारा तत्त्वा्थशाखकी भूमिकाबोी बाधघते समय 
स्वार्थसिद्धि के मंगलरूपमे रचा गया है। 


४५ 


वस्तुत: यह मंरगालशछोक आचार्य पृज्यपादने ही 


* अ। 
बनाया है । 


शाख्रीजीने श्रीविद्यानन्दाचार्यके उक्त दोनों उल्लेग्बोपर 
से स्पष्ट सुचनकों जो तीसरी बात कही हैं और उसका पुन. 
स्पष्टीकरण करते हुए जो निष्कर्ष निकाला हैं उसे देखकर बडा 
ही आश्रय होता है श्रीर यह जान पडता हैं कि शास्त्रीजीने 
उक्त मंगलश'ोकके सम्बन्ध आचाय चिद्यानन्दके अमभिमत 
को ठीक तौरसे समझनेके लिखे पूरा प्रयरन नहीं किया--न 
तो उन्होंने उक्त दोनों पद्मों के अश्र्थंपर गंभीरताके साथ 


वाक्‍्योंकी स्पष्ट रोशनीमे ही पढ़ा है। और इस लिये वे 
अपनी किसी गलत घारणाके वश उक्त पद्मोमि प्रयुक्त हुए 
ओत्थानारस्भकाले! और 'शास््राववाग्रचितस्तुति! जैसे 
पदोका गलत अर्थ करनेमे प्रवृत्त हुए हैं । 'शास्त्रावतार- 
रचितस्तुति' का सीधा ओर सरल अर्थ होता है--शास्त्रके 
अवतार-रचनारम्भके समय रची गई स्तुति-अ्रर्थान तत्त्वार्थ 
शास्त्र (सूत्र) की आदिम रचा गया वह मंगल स्तोन्र जिसके 
विपयभूत आप्तकी स्वामी समन्‍्तभनन्‍्द्रने मीमांसा की है और 
जिस आप्त मीमांसाकी अ्रतरुक्रत रुपसे अष्टसहस्त्री टीका 
लिखनेकी विद्यानन्द >तचार्य अपने -क्त वाक्‍्यमे प्रांतज्ञा कर 
रहें हैं | स्वयं विद्यानन्दके निम्नवाक्यस भी इसकी पुष्टि होती 
है, जो उनकी आप्तपरीज्षाका समाप्तिसूचक अन्तिम पद्म है 
श्रीर जिसमें “तत्त्वाथशागस्थरावो'--ठच्चार्थसूत्रकी आदिमे-- 
इस पदके प्रयोगद्वारा उक्त 'मोक्षमागस्य नतारं” मंगल- 
छोकको तस्वा्थसूत्रका मंगल।चरण सूचित किया गया है--- 
इति तत्वाथशाद्यादाी मुनीन्‍्द्रस्तोत्रमोचरा । 
प्रणीताप्तपरोक्षेय कुबिबादनिवृत्तय ।। १२४७ ॥ 
णसी हालतमे विद्यानन्दके शार्राद और “शास्त्रा- 
बतार' शब्दोंका जो व्यच्य 'तस्वार्थसृत्रका प्रारम्भ' दै वही 
बाच्य उनके उस ्रोत्थानारम्मकाले' पदका भी है, जो 
आप्तपरीक्षाके उक्त श्रन्तिम पद्ममे ठीक पृववर्ती पद्म 
“ श्रोमत्तत््वाथशाम्त्र' में पाया जाता है । ग्रथसंदर्भको 
देखते हुए दूसरा कोई भी भिन्न श्र्थ उसका नहीं हो सकता। 
उत्थान! शब्दका अर्थ उद्यम ( यरन ) श्रीर उद्गम 
(उत्पक्ति) भी 6% । इन दोनोमेसे कोई सा भी अ्रथं लेने 
पर 'प्रेश्थानारन्भकाले' पढके अथंवी रूगति शाख्रावतार' 
ओऔर 'शाखत्रादी' ऊसे पदोके ऋर्थके साथ दीक बैठ जाती है, 





के जेंसाकि निम्न कोषवाक्यास प्रकट है :-- 
(१) उत्थानमृदगमे तत्रे <युय्मे इपणार्गे * (विश्वलोचन) 
(२) उत्पानं उद्यमे तंत्रे पौरुपे पुस्तके रणे । 
प्राद्मणीद्ग मदपें पु" ( मंदिनी ) 
(३) उत्थान पोरुषे तंत्रे संनिविशेदगमेडपे च | (अमर) 
(४) +08९, 038॥7, ९0704, ४०७॥४॥।॥ए (४. 8. 
23 06) 


किरण ६-७ ] 


ओऔर वह तत्वा्थेसृत्रकी रचनाके प्रयत्नारम्भ समयकों 
अथवा उसकी उत्पत्तिके श्रारम्भकालको सूचित करने 
लगता है। परन्तु शाख्रीजीने 'प्रेत्थान' का अर्थ जो 'शास्त्र 
की उत्पत्तिका निर्मित्त बतलाना तथा भूमिका बाोचना' 
किया है उलकी उपलब्धि कल्तीणे भी नहीं होती, श्ौर 
इसलिये वह उनकी निजो कल्पना ही जान पड़ती दहै। 
इसी कह्पनाको लेकर शास्त्रीजीने 'शास्त्रावतार' का श्रथ 
“तत्वारथशास्त्रके अवतार-अवतर,णका-भूमिक्के समय” 
एसा किया है और लेखके पछले हिस्सम आप्तपरीक्षाके 
अन्तिम कोकको उद्रत करके उसमे आए हुए पतत्वाय- 
शाझ्वाद। पदके विषयमे यह अनुरोध किया है कि उसका 
अर्थ भी “तन्वार्थशास्त्रकी भूमिका कं प्रास्भ्भमें! यही 
करना चाहिये । साथ ही उस “भूमिका को वह भूमिक्रो 
बतलाया ह जो श्रीपृज्यपादाचार्यकी सबंर्थ सा टीकाके 
शुरूमे पं जाती हैं। यह सब क्थन आपका शञ्रा० विद्या- 

नन्‍्दके उक्त ग्रधोंके साथ कुछ भी संगत मालूम नहीं होता। 
एक विलक्षण बात आपने और भी कही हैं आर वह यह 
कि प्रोत्थानास्म्भकाल' पदका जो अर्थ उन्होने “तत्वार्थ- 
सूत्रकी उत्पत्तका नि।मत्त बतलाने वाली सवाथ।सराडकी 
भूमिका' सुकाया है उसी अथमे उक्त “तत्ञाथशाख्रादो” 
पद प्रयुक्त हुआ है । इसप यदि कोई कहे कि उक्त पद 
की शब्दरचनापरसे तो ऐसा आशय नहीं कलकता, प्रन्द्धत 
इसके 'तत्वार्थसूत्रकी आदिम ऐसा आशय स्पष्ट कलक रहा 
है, तो ऐसे प्रश्नककतोकी बात्कों हूदयमे धारण करके 
शास्त्रीजी लिखते हें--“ ३२ अक्षर वाल इस छ/टेस 
आकिमस अधिकर्क। गुडजाइश ही नहं। हू ।” इस पर 
शास्त्रीजीसे सहज हीम यह पछा जा सकता हैं कि अधिक 
की गुज्जाइश नहीं इसका क्या मतलब ? क्‍या विद्यानन्द 
श्राचायेक्रो श्रपना अ्रन्तिम वक्तव्य उस ३२ अचार वाले 
अनुष्टुप्‌ छन्दमे देनेके लिये कोई मजबूरी थी, जिसमें वे 
अपने आशयवो पूरी तौर पर व्यक्त भा न कर सके ? यदि 
नहीं तो फिर श्राचार्य महोंदयका यदि चेसा श्राशय था तो 
क्या वे डसे व्यक्त करनेके लिये दूसरे अधिक अच्तरोवाले 
बडे छंद का प्रयोग नहो कर सकते थे ? कर सकते थे तो 
अधिक की गुजाइश नहीं! ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं 
होती और न ऐसा कहने में किसी औ।चन्यकी गृ जाइश 


तत्वाथंसूत्रका मंगलाचरण 


रा 
९१ 
बए 





ही रह जाती मे । दूसरे, ३२ अ्रक्षरोरे उक्त अनुष्दुप्‌ छंदम 
भी उक्त भावको व्यक्त करनेके ,लए काफी गु'जाइश थी-चे 
अधिक नहीं तो “तत्वाथशाम्प्रादों ” पदके स्थान पर 
“तत्वाथवृत्याद।' पद बनाकर ही उसे व्यक्त कर सकते थे, 
क्योंकि सर्वा्थंसिद्धिकों 'ठत्वार्थव्ृत्ति” भी कहते हैं और 
यह बात उसके श्रन्तके पद्योसे भी जानी जाती है+ । 
परन्तु श्रीविद्यानन्द श्राचायं को शास्त्रीजीका उक्त आशय 
अभिप्रेत नही था, जैसा कि झागे चलकर ओर भी स्पष्ट 
किया जायगा, और इसी लिए उन्हाने अपने श्रिप्रेता- 
नुसार पतत्वाथशात्रादा पदक्रा सम्यक प्रयोग किया 
है जो उनके “प्रात्थानारम्भकाले ' जैसे दूसरे पदों पर 
भी अच्छा प्रकाश डालता है | श्रतः शास्त्रीजीके उक्त सुभाव 
ओर तकमे कुछ भी सार मालूस नहीं होता, वह व्यथंबी 
सखवीचातानी पर श्रवल म्बित जान पडता है और श्रीविद्य/नंद- 
के उन तीनो पद्मों परसे किसी तरह भी फलित नहीं होता, 
जिन्हे शाखीजीने ऋपने लेखमे प्रमाणवाक्यके ते।रपर 
उद्छत क्या है । 


आचाये विद्यानन्द्का अभिमत 


अब मे श्रीविद्यानन्दाचाय के कुछ दूसरे वाक्याद्वारा 
इतना आर भी स्पष्ट कर देना चाहता है के वे त्त्वार्थ- 
सूत्रकी आदिम सगलाचरण मानते थे श्रीर वह मंगलाचरण 
उनकी दृष्टिम “मोल्मागस्प नतार ' इयादि श्छोकके 
सिवाय और दूसरा कुछ नहीं था“-- 

( $ ) शासत्रकी आदिम परमेष्कि गुणस्तोत्ररूप 
आरध्यानकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए श्रीविद्या- 
नन्‍्दाचाय अ्रपने छ.कर्वातिक-ध्याख्यानके शुरूम ही 
(पू० २ पर ) लिखते हैं. - 

#कर्थ॑ पुनस्तत्त्वाथः शास्त्रे तम्यस्छोकवातिक वा तदू 
व्याख्यानं बा यन तदारंभ परमाप्रनामाध्यान विधी- 
यते इति चन तल्क्षणयागत्वात ।“ नज्न नत्वाथस्य 
दशाध्यायीरूपस्थास्तीति शास्त्र तत्त्वाथ :। प्रसिद्ध च 

#.. सर्वाब्भिद्ठिगिति सद्धिझात्तनामः, 
तत्वा थवृनिरानश मनसा श्रघार्य | १ ॥ 
तत्वा्थब्रत्तिमुदिता विदिताथतत्वा:, 

श्रगवन्ति ये परियठन्ति चे धममक्कबा' ' ॥ २ ॥ 


-रछ 





तक्ष्वाथ स्थ॒शास्त्रत्वे तद्ातिकस्थ शास्त्रत्व॑ सिद्धमेव 
तदथ त्व त्‌ * ' * * “तदनेन तद्व्याख्यानस्थ शास्तत्व॑ 
निवेदितम । 7 ** ततलदारंसे युक्ता परापरगुरू- 
प्रवाहस्याध्यानम (? 

यहां यह शंका उठ ई गई है कि 'तच्त्वार्थसृत्रके तत्वा्थ- 
सत्रगो छोष्खू्पर्मे वा्िकरो तथा वार्तिकके व्याख्यानको 
शाखत्व ५से प्राप्त है, जिससे उनके शआआरंभर्मे परमेष्ठिके आ- 
ध्यानका विधान किया जता है?! फिर इस शंकाका समाधान 
करते हुए लिखा है के 'शाखत्रका लक्षण पाये ऊानेप ये सब 
शास्त्र हैं । शाखका अमभुक लक्षण है ओर वह दशाध्यायरूप 
तस्वार्थसूत्रके साथ घटित होता है, इसलिये तत्त्वाथसूत्र शास्त्र 
है। 5 तख्वार्थसूत्रके शाख सिद्ध होने पर जसके वार्तिक 
के शस्प्रपता सिद्ठ ही है कतोकि वह तस्वा्थसूत्रका श्रथे 
है।'' और इसी तरह व तिकके व्याख्यानबो भी शास्त्र 
कहा गया है । श्रत---शाखत्र होनेसे---उनके आ्रारम्भमें 
परापर-गुरुप्रवाउका आध्यान युक्त है ।' 


इससे रुपष्ट है के यदि दशाध्यायरूप प्रकृत तस्वार्थ 
सत्रके आरम्भ में मंगलाचरण न किया यया होता तो 
विद्यानन्द उसके आरम्ममे (तदारमस्मे) मंगलके किये जाने- 
का उल्लेख न करते और न त्त्वार्थफे मंगल तथा शाख्र/् के 
आधार पर अपने द्वारा श्लोकवातिकरम किये गये मंगलकी 
पुष्टि करते । श्रत: तच्चार्थ सूत्रकी आदिमे मंगलाचरण ज़रूर 
किया गया है । 

(२ ) शभ्रव बह मंगलाचरण कौनसा है? इसकी 
परयोलोचना करते हुए विद्यानन्दके श्लोकवार्तिकान्तर्गंत 
निम्न उल्लेस्बोपे भी यह जाना जाता दै कि वह मंगलाचरण 
* मोक्षमारगस्थ नतारम ' इत्यादि मंगलछोक ही है-- 

प्रद द्वाशपतक्त्वा थे सक्षास्प्रत्षी गकल्मपे । 
सिद्धे मुनीदरसंस्तुत्ये मोक्षमार्गस्थ नतीर ॥ २॥ 
सत्यां तस्प्रतिपित्सायामुपयोगात्मकात्मन: । 
श्रेयसा योक्यमाणस्य प्रवृत्त सूउमादिमम ॥३॥ 
-- छोकवार्तिक पृ० ४ 
यहां विद्यानन्दने, तत्वाथंशास्त्र (सूत्र)के आदिम सूत्र- 
की उपपत्ति बतल्लाते हुए+ मुनीन्‍्द्र (डसास्वति) के हारा 


# ननु च तत्वाथशास्त्रस्थादसत्र तावदनुपपन्न * * | 











अनेकान्त 


[ बष ४ 





संस्तुत आपके लिये उन्हीं तीन विशेषणों का उल्लेख किया 
है जिनका उल्लेख 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम! इस मंगलछोऊक- 
में किया गया है। 'सुनीन्द्र” से विद्याननस्दका अभिप्राय 
'उमास्वाति' से ही है, जिन्हें आगे भी “इतियुक्त मुनीन्‍्द्रा- 
गामादिसूत्रप्रवलंनम! (वा० २४८) जैसे वाक्योंके द्वारा 
अ्रदिम सूत्र “सम्यग्दशनज्ञानचागित्रारिप मोक्षमार:! 
का प्रवर्तक लिग्वा- है। और यह बात श्लोकफीर्तिकके 
पृथ पर-सम्बन्धको मिलानेसे विचारशील पाठकोंकों भले 
प्रकार अवगत हो सकती है। पृज्यपाद आरचायको उक्त 
सूत्रका प्रवतंक नहीं कहा जासक्ता--वे उसके मात्र 
ब्याख्याकार श्रथवा वत्तिकार थे । 

(३) वियानन्दकी आप्रमदर्त के निष्म बाकयोंस भी इसको 
पष्टि होती है, निनसे उस शाखको नि:श्रेशसशास्त्र ( मेक्ष- 
शास्त्र ) बतलाते हुए उसकी आदिमे स्त॒त आ्यामके लिये 
उन्ही विशेषणोका उसी क्रमसे और भी स्पष्ट उल्लेख किया 
है ज्ञिनका जिस क्रमसे उल्लेस्व उक्त मंगलछोकर्मे पाया 
जाता है-- 

(क) “नदेपेई नि:पेयमशारूस्पादो त्निबन्धनतया मंश- 
लाथतया च मुनि: संस्तुतेन निरतिशयगणेन भगव- 
तातेन श्रेषोमार्ग मात्यदितमिच्छुता सम्य ग्मिथ्योपदे शा- 
श्र-शिशेषप्रतिपत्यथमार मीमासा विदधाना: “ स्वामि- 
समन्तभद्राचार्ग: प्राह: 7 ( प्रष्ठ ३ ) 
(ख) “शासख्रारम्मेडामारुतत्य मेक्षमार्ग 4-0ठुतया, कमंमृ- 
भरद्वेवृतया, विश्वतलाना आवृतवा न सगवत्तबंजरह्यें- 
वान्यय गव्यवच्छे देन व्यवम्थापन,रा पर क्षेय विहिता ।? 
€ प्रष्ठ २६४ ) 

(४ ) श्रीविद्यानन्दके आप्तपरीक्षागत वाक्योसे इस 
विषयकी और भी अधिक पुष्टि होती है | यथा '--- 
श्रेयोमाग स्व संसिद्धिः प्रसादात्परमध्िनः । 
इत्याहुसतद्‌गुणस्तो तर शान्त्रादं। मुनिपुड़वाः ॥२॥ 

इसमे “मोक्षमागंकी ससिद्धि परमेष्ठिके प्रसादसे होती 
है हस लिए 'झुनिषुद्ञव' शास्त्रकी आदमें उनके गुर्णोका 
स्तोन्न करते हैं” यह बतलाया गया है। ओर 'मु्निपुद्नय! 
पदक लिए स्वोपज्ञ टीकामे 'सुत्कार।दय४ पदका प्रयोग 
करके यद्द स्पष्ट किया गया गया है कि मुनिपृन्नव” शब्दका 
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बाच्य यहाँपर प्रधानतः 'सूजकार' है और ये सञ्कार तस्वाथं- 
सूत्रके कर्ता वे ही डमास्‍्वाति झाधचाय हैं जिनके सूत्रवाक्यको 
इसी द्वितीयश्लोककी टीका्मे “स गुप्तिसमितिधम नुप्रेक्षा- 
परीषहजयचारित्रेभ्यो भवतीति सूत्रकारमतम्‌' वाक्यके 
साथ उद्छत कियां है। और आगे भी “कायवाड मनः 
कमयोग: ईति सूत्रकारवचनात (४०६०) जैसे वाक्योंके 
साथ उद्छत किया हैं। शछोकवार्तिकादिमे भी सूत्रकारनाम- 
से सूत्रवाक्यों अ्रथवा सूत्रकारके मतका उल्लेख पाया 
जाता हैं# । 

उक्त श्लोकके अनन्तर ही आप्तपरीक्षामें परमेष्टिका 
जो गरुणस्तोन्र उद्छत किया है श्र जिसे टीकामें प्रस्तावना- 
वाक्य-द्वारा शास्त्रकी (तध्वाथेंसूत्रकी) आदिमें सूत्रकार 
(उमास्वाति) द्वारा कहा हुआ बतलाया है तथा जिसपर ही 
स्वोपज्ञ टंका सहित आप्तपरीक्षा रची गई है वह श्रपने 
प्रस्तावना-वाक्य-सहित हस प्रकार हैं-- 

“फिं पुनस्तत्रमेष्िनों गुणरतोत्रे शास््रादो सूत्रकारा 
प्राहुरितिनिगदग्यते-- 
माक्षमागंस्य नंतारं भेतारं कमंभूभृताम्‌। 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वनन्‍्दे तद्गुणलब्धये ॥ ३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि यह मंगल श्लोक, जिसे लेखकेशुरूमें 
उद॒छ्त किया गया है, विद्यानन्दकी दृष्टिम सूच्रकार उमास्वाति 
की कृति है और उनके शास्त्र तस्वाथंसृत्रकी आदिमे कहा 
हुआ मंगलाचरण है। आ्रप्तपरीक्षाकी टीकार्मे इस मंगल्ल- 
श्लोककी व्याख्याका उप +हार करते हुए विद्याननल्दने इस 
मंगलश्लोक्के लिये साफ तौरपर सूत्रकारके स्राथ डमास्वाति 
(स्वामी) का नाम भी दे दिया हैं, जैसाकि उसकी निम्न 
पं क्तियोंसे अकट हैं--- 


“समाक्तान्मोक्षमाग स्‍्थ सकलबाधकप्रमाणरहितस्य 





# जेनाकि नीचे लिखे कुछ नमूनोसे प्रकट है--- 
(क) सृत्रकरण तु परमतव्यवच्छेदेन प्रमाणाप णात्‌ 'गुण- 
पर्ययवद्‌ द्रव्यमिति! सूत्रितम | ( ४० श१श२ ) 

(ख) यस्मादू-आदे परोक्ष मत्याह सून्रकार: ( पृ० श्झू२ ) 
(ग) इत्यशेषविवादाना निरासायाह यूत्रकृतू--“जीवाजीवा- 

लवबन्पनिरनरामेच्षास्तल ।! ( प्ृ० ६१ ) 


(थ) तथा सूत्रकारोउत्र तत्वाथ्थश्रद्धानं सम्यग्दशनं, इति 


तत्वाथस्‌ त्रका मंगलाचरण 


लिन ति +_ पु 
। सुद्रित प्रतिम 'सूत्रकार :” 


र्रर 





(कारादिभि)रुमास्वामि(तिग)प्रश्नतिभिः प्रतिपायते ।” 


(पृ० ६४) श 
यः प्रणेता स एव. विश्वतत्त्वक्षताश्रयस्तत्वाथसत्रका रे: 





तल्लक्षणे ब्रवीति! ( ए० ८३ )--छलोकवार्तिक 

(ड) तथोक्त सबद्रव्यपययिपु केवलस्य इति सूत्रका र; (पृ०२८१) 
(च) मतिश्रुतावधिमन:पर्यंयकेबल।निज्ञानं, तत्ममाणे, इति 

सूत्रकारचचनातू ( पए० २८१ ) --पभ्रष्टमहल्री 

ऐसा पाठ है जो अशुद्ध जान 
पड़ता है, उसके स्थानपर 'सून्रकारादिभि:' होना चाहये 
क्योकि विद्यानन्दने प्रन्थके द्वितीय पद्मम आए हुए “मुनि- 
पुद्ठा:! पदके लिये स्वोपज्ञ टीकाम 'सूजकारादय: पदका 
प्रयोग किया है और उपसंद्वारम वश बात कद्दी गई है जो 
शुरूम प्रस्तत की गई थी । इसमें विद्यानन्दके पूर्वास्र 
कथनकी संगति भी टीक बेठ जाती है । इसके सिवाय, 
अप्ठसदस्तीम भी उन्हाने ९ साक्षात्रबुद्गाशेपतत्वाथेन 
मुनिभि: सत्रकारादिमिरमिप्टूयते ” इस वाक्यमे * सूत्नकारा- 
दिभिः ? पदका स्पष्ट प्रयोग किया है। मुद्रित तथा हस्त- 
लिखित प्रतियोम भी इस प्रकारकी अ्रशुद्धिका दना कोई 
अमाधारण बात नही है। ऐसी स्पष्ट पकड़ी जाने वाली 
अशुश्धियां श्रक्‍्सर देग्वनेमे शआ्राती हैं । आपतपरीक्षा-टीका 
की उक्त पंक्तियोंसे १० पंक्तियोके श्रनन्तर दी मुद्रित प्रति 
के उसी ६४ वें पृष्पपर टीकाका एक पद “ तत्याथंविद्यानं- 
महोदयाल्रंकारपु” इस रूपम छुपा है जो माफ तौर पर 
अशुद्ध जान पश्ता है। क्‍यों क॒ एक तो इसमे विद्यानंदका 
द अक्षर छूट गया है ओर दूसरे लंकारपु' के पहले या 
तो “दया अक्तर छूटा हुआ मालूम इोता है, जिससे आदि! 
शब्दके दाग अन्य ग्रन्थ छथवा ग्रंथोंका भी समावेश हो 
सके | अथवा 'देवागमा अलंकारका नाम छूटा हुआ 
है अन्यथा, तत्वार्थालंकार और बिद्यानन्दमदहोदया- 
लंकार इन दो ग्रन्थोके लिये बहुवचनका प्रयोग नहीं हो 
सकता था | बहुबचनका प्रयंग तीसरे ग्रन्थके नाम श्रथवा 
संकेतको जरूर मॉगता है । साथ ही “विद्यानन्दमद्ोदय 
के साथम 'अलंकारों शब्द भी कुछ खटकता हुआ जान 
पड़ता हैं; क्याकि श्रभी तक इस ग्रन्थके लिये अ्रन्यत्र 
कहीं भी अलंकार! शब्दका प्रयोग देखनेम नहीं आता । 
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इस उल्लेखपरसे इस विषयसें कोई सन्देह नहीं रहता 
कि उक्त छोकको शास्त्रकी-आदिमें मंगलरूपमें प्रथम प्रयुक्त 
करने वाले आचाय॑ उमास्वाति है, और इस लिये यह 
डन्हींकी कृति हैं। दूसरे श्राचायं जिन्होंने इस श्लोकको 
अथवा इसमें प्रयुक्त हुये आप्तके विशेष्शोकी अपनाया है 
वे 'आदि' तथा प्रभ्टुति' शब्दोंके बाक्य उत्तरवर्ती आचाय 
है। उन्हींपें पूज्यपाद आचायका समावेश है, जिन्होंने 
अपनी स्वार्थ सिद्धि में इस श्लोकको अपनाया है । यदि यह 
श्लोक पूज्यपाद आचायकी कृति होता तो विद्यानन्द पअपने 
डर्त वाक्यमें उमास्वाति' के स्थानपर उन्हींका नामोल्ल्ेस्ड 
करते और “उमास्वाति' का नाम कदापि न देते । 


श्रीविद्यानन्दके ग्रन्थोंकी इस सारी परिस्थितिके सामने 
मौजूद होते हुए यह कहना कि “उक्त मंगलश्झोफ विद्यानन्द 
के मतानुसार आचार्य उमास्वातिकी कृतिरूप तस्वार्थशास्त्र 
का मंगलाचरण नहीं है किन्तु उसकी टीका सर्वा्थसिद्दिके 
प्रारम्भमे ग्रन्थोस्पत्ति-विषयक भूमिका बाँधते समय स्वयं 
पूज्यपादने डसे रच, है' और यहाँ तक दावा ब्ांधना कि- 
“बस्तुत: यह मंगलश्लोक आचार्य पूज्यपादने ही बनाया 
है,” “इस मंगलश्लोककों उमास्व्रात्तिकृत किसी भी तरह 
नहीं माना जा सकता, मुझे तो अतीव अ्रमसूलक जान 
पइता है। मैं समझता हर कोई भी सहृदय एवं विचारवान्‌ 
विद्वान, जिसके सामने विद्यानन्दके अन्धथोकी उक्त सारी 
परिस्थिति हो, ऐसा कहने श्रथवा दावा करनेके लिये तय्यार 
नहीं होगा | मालूम होता है किसी रालत फ़हमीकी वजहसे 
शास्त्रीजीकी गलत घारणा बन गई है ओर उसीका यह 
सब परिणाम हैं। 


विद्यानन्दकी दृष्टिमें सत्र ओर खन्नकार 

एक दूसरी भारी गल्लतफ़हमी शास्त्रीजीने और भी 
प्रदर्शित की है, जिसे देखकर बढ़ा ही विस्मय होता हैं! 
आप अपने लेखके मध्यभांगमे लिखते हैं :--- 

'परन्तु विद्यानन्द आच-यं ही श्राप्तपरीक्षा (० ३) के 
प्रारम्भमे इसी श्लोककों सूत्रकारक्ृत लिखते हैं-- “कि 
पुनस्तत्परमेष्ठिनों गुणखस्तोत्र शास्त्रादौ सूत्रकारा: प्राहुरिति 
निगछते मोकछ्तसार्गस्य “ ?” छूरा पंक्तिमे यही श्छोक 
सूत्रकारकृत कहा गया हैं। पर जब हम विद्यानन्दकी 


अलेकान्त 
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लेखन-शैलीका ध्यानसे समीक्षण करते हैं तव यह उलमन 
सुलभ जाती है, आचाय विद्यानन्दकी शैंलीकी यह विशेषता 
है कि वे अपने पू्वतर्तों किसी भी आचार्थकों सूत्रकार और 
पृर्ववर्ती केसी भी ग्रन्थकों सूत्र लिखते हैं। उदाहरणार्थ- 
ततच्वार्थश्लोकवार्तिक ( एृ० १८७ ) में वे अकल इझदेवका 
सूत्रकार शब्दसे तथा राजवातिकका सूत्र शब्दसे उल्लेख 
करते हैं -- तेनेन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं 
साकारग्रहणम्‌ इत्येतत सूत्रोपात्तमुक्त' मवति । ततः 
प्र्यक्तलक्षण प्राहुः स्‍्व्टं साकारमजसा । द्रब्यपर्याय, 
सामान्यविशेषार्थास्मवेदनम ॥ सूत्रकारा इतिश्षेयमा- 
कलंकावबोधन ।”' इस अ्रवतरणमें '६न्द्रियानिन्द्रियानपेक्षः 
वाक्य राज्वातिक (प्ृ० ३८) का हैं तथा “प्रत्यक्षलत्तणं' 
श्लोकन्याय विनिश्चय (४० ३) का है। भ्राप्तपरीक्षा ( पृ० 
६४) मे ही वे “तत्त्वाथसूत्रकारें: उमास्वामिप्रश्न ताभ:? 
शब्द लिखकर न केवत्न उमास्वामीको ही सूत्रकार लिखते हैं। 
अपितु प्रभ्ठतशब्दसे श्रन्य पृज्यपाद आचार्योंका भी सूत्रकार 
होना सू चित करते हैं। ऋत: मात्र सूत्रकारके नामसे मोक्ष म.्ग स्य 
नेतार' श्लोककों उद्धुत करनेके कारण विद्यानन्दका भकुकाव 
उसे उमास्वातिक्ृत माननेकी ओर है, यद्द नहीं कहा जा 
सकता । जो विद्यानन्द राजवातिककों सूत्र तथा अकल को 
भी सूत्रकार लिख सकते हैं, वे यदि सव(८ंसिद्धिकारको 
सूत्रकार लिखते हैं, तो कोई श्रनहोनी या आश्रयंकी बात नही है; 
क्योंकि सब सिद्धि तो राजवातिक या छोकवातिक के लिये 
आधारभूत सूचनाकारिणी होनेसे सूत्रकल्प ही रही है।” 

इससे मालूम होता है कि शास्त्रीजी को जब यह जान 
पडा कि विद्यानन्द तो स्वयं अपनी आधप्तपरीक्षामे इस 
समंगलश्लोकको सृत्ररार-नामके साथ उद्ष्त करते हैं--- 
सूत्रकारक॒त बतलाते हैं और 'सूत्रकार' शब्द आ्रमतौरपर 
तत्त्वाथंसूत्रके कर्ता उमास्वातिके लिये प्रसिछ्ध दै तब आपने 
आप्तपरीक्षाकी टीकामें प्रयुक्त हुये 'सूत्रकार' शब्दके वाच्य 
पर पर्दा डालनेके लिये विद्यानन्दकी लेखन-शैलीकी 
अनोखी कल्पना करके यह सुमानेके चेष्टा की है कि--“वे 
( विद्यानन्द ) अपने पृथवर्ती किसी भी आचायको 
सूत्रकार आंर पूववर्ती किसी भी ग्रंथको सूत्र लिखते 
हैं |” साथमें एक असंगत उदाहरण भी दे डाला है, और 
इस तरह अपने पाठकोंशो यह मान क्ेनेके लिये ब,ध्य 
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करने का प्रयत्न किया है कि विद्यानन्दने उक्त 'सूत्रकार' 
शब्दके प्रयोग-द्वारा पूज्यपादका ही वहां उल्लेख किया है 
और उक्तमंगलशछोकको पुज्यपादका ही बतलाया है । परन्तु 
शास्त्रीजीका यद सब लिखना, सुझाना और बतलाना 
ग़लत है, अममूलक है और भारी ग़लतफ़हमीपर अव- 
लम्बित दै | नीचे इसीको स्पष्ट करफे बतलाया जाता है :-- 


छोकवातिकका जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसमे 
सूत्र! और “सूत्रकार' शब्द जरूर पाये जाते हैं, परन्तु वे 
'राजवातिक' और “श्रकलंकदेव' के लिये प्रयुक्त नहीं हुए 
हैं-.उनका स्पष्ट प्रयोग क्रमश: त्चार्थसृत्र' और उसके 
कर्ता 'उमास्वाति' के लिये हुआ है, जिसका खुलासा इस 
प्रकार है-- 

“आधे परोक्तम' यह तत्वार्थंसूत्रके प्रथम अध्यायका 
११ वां सूत्र है, जिसमें परोक्षका लक्षण “आदिके दो--मति 
और अ्रति--ज्ञान परोक्ष हैं' ऐसा बतत्ञाया है । इसके 
अनन्तर ही 'प्रत्यक्षमन्यत्‌ः यह १२ वां सूत्र है, जिसमें 
प्रमाणके दूसरे भेद प्रत्यक्षका लक्षण 'शेष तीन--अवधि, 
मनः पर्यय श्रौर केवक्ष--क्षान प्रत्यक्ष हैं! ऐसा प्रतिपादन 
किया है । राजवारतिककार-अकलंकदेवने इसी सूत्रोपात्त 
लक्षणको इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकार- 
ग्रहण प्रत्यक्षम' इस वार्तिकद्वारा प्रतिपादित किया दै। 
इसपर यह शंका उठाई गईं है कि “इस वार्तिकमें प्रत्यक्षका 
जो ज्क्षण किया गया हैं वह सूत्रके लक्षणके साथ संगत 
मालूम नहीं होता । वातिकगत प्रस्यक्षके लक्षणमें इन्द्रिय- 
अनिन्द्रियकी अनपेक्षा, व्यभिचाररहितता ओर खसाकार- 
ग्रहणस्व इन तीन बातोंका उल्लेख है, जो सूत्रोपात्त (सूत्र- 
कथित) प्रस्यक्षके लक्षणमे नहीं पाई जातीं। अतः सूत्र शरीर 
वातिंकमे विरोध है।' इस शकाका जो समाधान स्वयं 
अवलंकदेवने श्रपने राजवार्तिकम किया है वह शंकासहित 
इस प्रकार है-- 

“किं गतमेतदियता सूत्रेण ? आहोस्विदेव वक्त- 
व्यमिति, गतं प्रतिपन्‍नं, कथमिति चदुच्यते-- 
अन्त प्रतिनियतमिति परापेक्षानिवृत्तिः | बातिक २॥ 
अधिकारादनाकार-ज्यमिचा रव्युदासः ॥| बा० ३॥ 


अधिकृतमंततज्ञानं, सम्यकू इति च, ततोडना- 


तत्वाथंसूत्रका मंगलाचरण 
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हे: 
कारत्य दशंनस्य, व्यभिचारिणो श्लानत्य च व्युदासः 
कृतो भवति।”? 


इसमें वार्तिकगत लक्षणकों उक्त सत्रके साथ संगत 
बतलाते हुए जो स्पष्टीकरण किया गया है वह यह है कि- 
'प्रत्यक्ष ज्ञान चू कि अछ्षके प्रति नियत है-एकमात्र आस्माके 
ही आश्रित है-इस लिये प्रत्यक्ष कदनेसे परापेक्षकी--- 
इन्द्रिया5 निन्द्रियकी अपेक्षाकी--निग्ध्॒ति हो जाती है, और 
ज्ञान तथा सम्यक्‌का अधिकार होनेसे अनाकाररूप दर्शनकी 
ओऔर विभंगरूप व्यभिचारी ज्ञानकी भी निमद्॒त्ति हो जाती 
है! और इस तरह वातिकगत तीनों बातोंकी मूलसश्रके 
साथ संगति ठीक बैठ जाती है ।' 

उक्त शंका तथा राजवातिकगत समाधानकों लेकर 
और अकलंकके न्याय विनिश्चयगत दूसरे भी प्रत्यक्ष-लक्षया 
को सामने रखकर और उसे भी सूत्रसंगत बतलाते हुए, 
विद्यानन्दने अपने कछोकवातिकममें जो समाधान प्रस्तुत किया 
है उसीका एक अंश---अगले- पिछले अंशोको छोड़कर--- 
शास्त्रीजीने अपने उक्त उदाहरणमें उद्छ्त किया है। 
यहाँ वह पूरा समाधान, प।ठकोंकरो बस्तुस्थितिका ठीक बोध 
करानेके लिये, नीचे दिया जाता है--- 


“ज्ञानग्रहणसम्बन्धात्केबलावधिदश ने । 
व्युदस्येते प्रमाणाभिसम्बन्धादप्रमाणुता ॥ २॥ 
सम्यगित्यधिकाराच्व विभंगज्ञानवजनं। 
प्रत्यक्षमिति शब्दाश्व परापेक्षानिवर्तेमम ॥ ३ ॥ 


न॒हाक्तमात्मानमेवाशित परमिन्द्रियमनिन्द्रियं 
वापेक्षते यतः प्रत्यक्षशब्दादेव परापेक्षानिवृत्तिन भवेत्‌। 
तेनन्द्रियानिन्द्रियानपक्षमतीतव्यमिचारं साकार ग्रहण - 
मित्येतत्‌ (बातिकं) सत्रोपाक्तमुक्त' भर्वात । ततः-- 
प्रत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पष्ट साकारमंजसा | 
द्रव्यपर्यायसा मान्य विशेषार्था त्मवे दनम ॥ ४॥ 
सूत्रफारा इति ज्ञेयमाकलंकावबोधन। 
प्रधानगुणभावेन लक्षणस्याभिधानतः ॥| ४ ॥ 
यदा प्रधानभावेन द्रब्यार्थात्मवेदनं प्रत्यक्षलक्षणां 
तदा स्पष्टमित्यनेन मतिश्रुतमिन्द्रियानिन्द्रियापेक्षं व्यु- 
दस्यते, तस्य साकल्येनारपष्ट- बात्‌ । यदा तु गुणभाषेन 


तर 
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तदा प्रादेशिकप्रत्यक्षजजेनं तदपाक्रियते, व्यवहारा- 
श्रयणात्‌ | साकारमिति वचनान्निराक्रारइशनब्युदासः । 
अंजसेति विशेषणाद्विभंगज्ञानभिनिद्रियानिन द्रय्प्रत्यक्षा- 
भासमुत्सा रित॑ । तच्च व॑ बिध द्वव्यादिगो चरमेव नानन्‍्य- 
दिति विषयविशेषवचनाइशितं । ततः संत्र-बातिका<बि- 
रोधः सिद्धो भवति |” 


इसमें बतलाया है कि--ज्ञानग्रहणके सम्बन्धसे--- 
ज्ञानका अधिकार होनेसे--केवलदश न और श्रवधिदर्शनरूप 
निराकारअहणका निराकरण होजाता है, ज्ञानके साथ प्रमाण 
का सम्बन्ध होनेसे अपग्रमाणता चली जाती है, सम्यकका 
अधिकार होनेसे विभंगज्ञानकगा पन्हार हो जाता है और 
ध्रस्यक्ष' शाब्दसे परापेक्षाकी- - इ न्द्रियानिन्द्रियसहका रित्ताकी--- 
निवृत्ति हो जाती है। चूकि प्रत्यक्ष एकमात्र अ्रक्षके-आत्मा 
के-ही आश्रित होता है, परकी--इन्क्रिय और अनिन्द्रिय 
(मन) की--अ्रपेक्षा नहीं रखता, इसलिये प्रत्यक्ष! शब्दसे 
परापेक्षाकी निदृत्ति नहीं होती, ऐया नहीं कहा जा सकता । 
और इसलिये “ हन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीसब्यभिषारं 
साकाग्ग्रहयां” ( प्रत्यक्षम्‌ ) यह जो “प्रत्यक्षमन्यत' सूत्रका 
वार्तिक है वह सून्रोपात्त रूपसे उक्त हुआ है--सूत्रोक्त 
विषयका ही प्रतिपादक है । श्रार इसलिये 'द्वव्य-पर्याय- 
सामसान्य-विशेषरूप शअ्थं एवं आस्माके--स्व-परके--स्पष्ट, 
साकार और आंजस ८ सम्यक्‌ ) ज्ञानकों सूत्रकार प्रश्यक्षका 
लक्षण कहते हैं यह घात श्रकलंकके ज्ञानम रही है--- 
उनके वातिकादि प्ंथोंका ऐसा आशय है--यह जानना 
चाहिये; क्यों के प्रधान और गीणमावसे लक्षणका कथन 
किया गया है ।' इसके बाद प्रधान और गौर लक्षणके 
स्पष्टीकरणके साथ ज्ञानके स्पष्ट, साकार श्र अ्रंजसा 
विशेषण?ोंकी सार्थकता बतलाते हुए उनकी संगति 
उन विशेषशांकि साथ बिठलाई है जो राजवातिकके 
उक्त वार्तिकमें पाये जाते हैं । और अ्रन्तमें 
नतीजा निकालते हुए लिखा है कि--इससे सूत्र और 
वातिकका अविरोध सिद्ध होता है! श्र्थात सूत्र और 


वार्तिकमें कोहे विरोध नहीं है । 
इस सारी चस्मुस्थिति परसे स्पष्ट है कि विद्यानन्दने यहाँ 
कहीं भी राजवार्तिकके लिये 'सूत्र' शब्दका ओर अ्रकलंकदेत 


5 शअ्रनेकान्त 
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के लिए सूत्रकार' शब्दका प्रयोग नहीं किया है। “सूत्रोपात्त! 
और 'सत्र-वारतिकाउविरोधः” इन दो पदोंमें सत्र' शब्दका 
जो प्रयोग है वह उमास्वातिकृत दत्त्वार्थंसत्रक्के उस १२ वें 
५ स्यक्षमन्यत्‌ सू श्रके लिए है जिसके साथ 'हन्द्ियानिन्द्रियान- 
पेज्ष' इत्यादि अकलंक-वार्तिकके विरोधका परिहार किया 
गया है तथा 'प्रत्यक्षलक्ष॒णं प्राहु:” इत्यादि अ्रकलंक-कारिका 
की भी संगति बिठलाई गई है । विद्यानन्दने भ्रकलंककी 
इस न्यायविनिश्चय-गत कारिकाकों अपना वातिक बनाया 
है, इसमे प्राहु क्रियाका जो कर्ता श्रव्याह्ृत था डसे 
अगले पद्मवारतिकसे 'लुत्रकारा: पदके हारा व्यक्त किया 
है श्रीर यह 'सूत्रकारा:' पद उन सूत्रकार आचार उमास्वाति 
के लिए ही प्रयुक्त क्या है भिनके उक्त १२ व सूत्रके साथ 
अकलक-वार्तिकके विरोधका परिहार किया गया तथा 
अकलंक-कारिकाकी भी संगति बिठलाई गई है । स्वये 
अकलंकदेवने, राजवातिक्मस, अपने उक्त वार्तिककों उक्त 
१२ वे सूत्रके साथ संगत सिद्ध किया हैं, जैसा कि ऊपर 
दिए गए उसके अवतरणसे प्रकट है, और कारिकामे जिन 
स्पष्ट, साकार अंजसा विशेष णोंका प्रयोग किया हैं वे क्रमश: 
वातिकगत इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षं, साकारग्रहणं, अतीतवब्य- 
भिचारं पदोंके ही वाचक हैं, इसलिये अकल्ंकके ध्यानमे 
'प्राहु क्रियाका कतो उन सूत्रकारसे भिन्न नहीं हो सकता 
जिनके सूत्रक॑ साथ अकलूंकदेवने गाजवार्तिकमें अपने 
वार्तिककी संगति बिठलाई हैं । स्वयं अकलंकदेव तो उस 
आाहु:' क्रियाके कर्ता किसी तरह भी नहीं हो सकते । ऐसी 
हा।लतमें शास्त्रीजीने उक्त श्रवतरणमें आ्राए हुए 'सूत्र' और 
सूत्रकारं शब्दोंका जो वाष्य क्रमशः 'राज्वातिक' और 
अकलंकदेव' बततल्ाया हँ वह बिलकुल ही अममृलक तथा 
वस्तुस्थितिके विरूद्ध हैं । 


मालूम होता है श्लोक्वातिक्के उक्त अग्तरणमे '्सूत्र' 
और “सत्रकार' शब्दोंकों अकलंकवाक्योंके श्रनन्तर प्रयुक्त 
हुए देखकर शास्त्रीजी, अपनी इष्टसि हू समभते हुए एक 
दम हर्षोत्फुल्न हो उठे हैं और उस हर्षावेशमे उनकी दृष्टि 
नीचेके 'ततः सूत्र-वातिका८विरोधः सिद्धों भवति! इस 
वाक्यपर भी नहीं गईं, झौर न उन्हें यह समझ पड़ा हैं 
कि यहां 'सत्र' और “'सत्रकार' शब्द उस सूत्र तथा उसके 


फिरण ६-७ ] 


करता उमास्वाति के लिये हुए हैं जिनके जिस सन्नकथनके 
साथ अकलइवातिकके विरोधका परिहार किया है। अन्यथा 
उक्त अवतरणके गहरे अ्रध्ययतका अ्रथवा शास्त्रीजीके दी 
शब्द में ध्यानसे समीक्षणका' परिणास ऐसी मोटी गलती 
कदापि नहीं हो सकता था। शायद इसी अवतरणमें आए 
हुए सत्र' और' सूत्रकार' शब्दोको राजवातिक और अकलइ- 
देवके लिये प्रयुक्त हुए समककर शास्त्रीजीने विद्यानन्दकी 
लेखन शैलीकी यह अ्रभमोखी कल्पना कर डाल! है कि-- 
“बिद्यानन्द अपने पूर्ववर्ती किसो भी श्राजायंको 'सत्रकार' 
ओर पुृ॑ंवर्ती किसी भी अन्थको सत्र' लिखते है ।' ध्यन्यथा 
विद्यानन्दके साहित्यपरसे ऐसी उपलब्धि नहीं होती । नीचे 
के अवतरयण्‌ोपर से पाठक देग्ंगे कि उनमे विद्यानन्दने कहाँ 
अपने पूर्ववर्ती किसी भी श्राचायंकों 'सन्रकार और पूचवर्ती 
किसी भी ग्रन्थकों सत्र लिखा है ? कहीं भी नही लिखा 
हैं । साथ ही यह भी मालूम करेगे हि “अकलइदेवका 
उल्लेख उन्होंने ग्रकलड्आादि नाम देकर तथा उन्हें 'बृत्तिकार' 
ओऔर 'बातिककार' आदि लिखकर किया है---सूत्रकार' लिख 
कर नहीं : -- 

(क) जछोकवबानिकके अवनरण-- 


१-अनन्तघमिणि वस्तुनि वित्क्षा चाविवजक्षा च 


भगवद्ध' समस्तभद्रस्थामिभिरमि द्वितास्मिनू 
विचारे । ए० ६१ 
५ ःः 
२ दविव्वसख्याविशेषो5त्राउऋलंक्र यघायि यः 


(वा १७८) ए० ८२ 
इ-यातिककारेशावसुक्त '“अन्यथानुपपन्न/च यत्र तत्र 
अयेण किम्‌ _ प्र० २०५ 
४“मभावाद्येकान्तवाचानां स्थितं रृष्टेश्बाधनं । सा सन्त भद्र- 
तो न्‍्यायादिति नात्र प्रपंचितम्‌ | प्रृू० २३६ 
५-श्रुतस्वरूपप्रतिपादक्मकलंकग्रन्थमनुवादपुरस्परं 
विचारयति । पृ० २३६ 
६-अत्राउकलड्ूदेवाः प्राहु: । ४० २३६ 
७-इ्ति व्याख्यानमाउकलद्ूमनुसतंब्यम्र। ए०२४० 
८-नाउकलझूुबचोबाघा संभवस्यत्रजातुचित । ए०२४९ 
६- श्रुतं शब्दानुयोजनादेव' इृत्यवधारणस्यथाठकलझूुत- 
मिप्रेतवस्यथ कदाचिद्विरोधाभावात । प्ृू० २४२ 
१०-सिद्धे व।त्राउकल दुम्य महतो न्‍्यायवे दिन: । पू० २७७ 
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११-कुमारनन्दिनश्राहुर्वाद न्यायविच्चच्षण: | छू० २८० 
१२-िप्रकारं जगौ जल्प॑ं श्रीदत्तो जल्पनिशयेश्ट० २८० 
१३-तशत्रेहतास्विके वादे पएकलंके; कथितो जय: |पु०२८्र१ 
१४-जाविरकलंकोक्तलक्षणा ? ( प्ृू० ३०६ ) जाति- 
लक्षणमकलद्डुप्रणीतमस्तु किसपरेण | घृ० ३१० 
(ख) अप्टसहस्री के अवतरण-- 
$-तदूवृत्तिकारेरपि ततएवोददीपीकृतेत्यादिना तत्सं- 
स्तवनविधानात्‌ | पृ० २ 
२-स्वयं ग्रन्थकारेगारन्यत्रामिधानात, “स्व॑ं शंभवा-- 
इतिस्तोत्रप्रसिद्धं: । ए० ६२ 
३-बृत्तिकागस्वकलझ्डुदेवा एवमाचच्षते कपिलमता- 
नुसारिणां । पृ० १०१ 
४-तदुक्तन्यायविविनिश्चये-“ ठत्रशौड्ोदनेरेव ४-१ ५ ६ 
५-तदुक्त न्‍्यायविनिश्चये-/अभिलापत्तदंशानां ए० १२० 
६-इति व्याख्यानमकलक्लुदेवेन्यंबधायि । ४० १३६ 
७-इति तात्पयव्याख्यानम कलंकदे वानाम । ४० ६५७ 
(ग) प्रमाणपरीक्षाके अबतरण-- 
१-नैक स्वस्मायजायतेइति समन्‍्तभद्रस्वामिभमिरभि- 
घानात । ए० ५६ 
२-तथाचोरं तक्त्वा थवा तिकका रे: ,-“हन्द्िया निन्दि या- 
नपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं प्रश्यक्षमिति । 
पृ ८ 
३-तत्त्वाथवार्तिकारेरभिघानात्‌ । ए० ६६ 
४-तदुक्तमकल हू दे वे:-- ए० ६६, ५६ 
४-तथा चाभ्यदापि कुमारनन्दिभद्वारके: । प्रू० ४० 
(घ) पत्रपरीक्षाके अवतरण-- 
४-तथैब हि कुमारनन्दिभद्वारकेरपि स्ववादन्याये 
निगदितस्वात्तदाह--४० ४ 
२-ध्रीमदक़लझ्डु दे वस्य पत्यक्ष विशरद॑ ज्ञान प्रमाण मि- 
व्यादिवत । ए० ४७ 
“अकलझड्ूवचा यह्वत्साध्येलाधनस चकम्‌ | पृ० ५ 
४-श्रीमस्समन्तभद्राययु किविद्धिस्तथो कित- । गृ० 
(ड) आमपरीक्षा-टीकाकेझबतर णु-- 
$-नतथा चोचक्मकलडुकदेये:-इन्द्रजालादिपु ।'पृ० ४४६ 
२-कऋसमेव समन्‍्तभद्रमस्दामिभिः । पृ० ५१ 
(च) युकत्यनुशासन-टीकाके अवतरण+-- 
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१-बिस्तारतो देवागमे तस्थ समन्तभद्रस्वासिन्रिः 
प्रतिपादनात्‌ । प्ृ० ८६ 
२-प्रश्नवशादेकवस्तुन्य विरोधेन विधि-प्रतिषेघकल्पना 
सप्तभंगीति वार्तिककारवचनात । १० १०७ 
(छ) सत्यशासनपरीक्षा-के अवृतरण-- 
यह ग्न्थ यद्यपि इस समय मेरे सामने नहीं है और 
न वीरसेवामन्दिरमें ही मौजूद है, फिर भी इस ग्रन्थ 
के परिचयका जो लेख स्वयं शास्त्रीजीने अ्रनेकान्त 
वर्ष ३ किरण ११ मे प्रकाशित कराया है और उससे 
भी पूर्व जैनहिलैषी भाग १४ के अड्ड नं० १०-११ में 
मुख्तार श्री जगलकिशोरजी ने जो परिचायक नोट 
निकाला है उन दोनोपर से यद्द स्पष्ट जाना जाता है 
कि इस ग्रन्थमें उक्त च भद्टाकलझ्डदेवे:' “उक्त' व 
स्वासि समन्तभद्राचार्ये2 जैसे वाक्योंके साथ अकलड्ड 
ओर समन्‍्तभद्वके वाक्य उद्छ्यत पाये जाते हैं। शास्त्री 
जीने सिद्धिविनिश्चयके यथा यत्राविसंवाद: तथा 
तत्र प्रमाणुता' इस कारिकांशको उद्छ्त करके बतलाया 
है कि इसे “अकलझ्ूदेवका नाम निर्देश करके ही 
उद्छत किया है ।” 
सात ग्रन्थोके इन बहुतसे अ्रवतरणॉपरसे स्पष्ट है कि 
विद्यानन्दने तच्चार्थसञ्रके कर्ता आचार्य उमास्वातिसे भिन्न 
अपने पूर्यवर्ती दूसरे किसी भी आचायंकों इन अ्रवतरणोंमें 
सूत्रकार नही लिखा है और न उनके किसी अन्थको 'सूत्र' 
नामसे या सत्रनामके साथ उल्लेखित किया है, ओर इस 
लिए शास्त्रजीने विद्यानन्दकी लेखन-शैल,के सम्बन्धमे जो 
नह कल्पनाकी है वह बड़ी ही अनोखी तथा नियधार जान 
पड़ती है और कहींसे भी उसका समर्थन नहीं होता | स्वयं 
चुनकर रक्खा हुआ शास्त्रीजीका उदाहरण ही जब उसका 
समर्थन करने में असमर्थ हो गया है तब दूसरे किन 
शभ्राधारों परसे वह फलित होती है अथवा उसका समर्थन 
होता है, इसे शास्त्रीजी ही बतला सकते हैं । 
रही आपतपरीक्षा टीकाके “तत्त्वाथसूत्रकारेः उसास्वामि- 
प्रश्नतिभि:' इस उल्लेखमे प्रयुक्त हुए 'प्रभ्धति! शब्दके द्वारा 
झन्य पूज्यपाद आदि आचार्योको सत्रकार सूचित करनेकी 
बात, वह नहीं बनती; क्योंकि इसमें “तत्त्वाथसूत्रकारे:' 


अनेकान्त 
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यह पाठ अशुद्ध है, इसकी जगह तत्त्वाथेसूत्रफारादिभिः 
होना चाहिये; मैसाकि ऊपर बतल्लाया जा चुका है-ओऔर 
एक फुटनोट-द्वारा उसका अच्छा स्पष्टीकरण भी किया 
जाचुका है। ऐसी हालतमें 'त्त्याथसत्रकार'ं शब्दका एक 
मात्र वाच्य यहाँ आचाय उमास्वाति हैं-तस्त्वाथंस्‌त्रकार 
उमास्वातिसे भिन्न दूसरे आचाय 'श्रादि' तथा प्रश्ति' 
शब्दों वाच्य हैं। और इस लिए विद्यानन्दने उमास्वातिके 
बाद प्रभ्गुति' शब्दके प्रयोगद्वारा श्रन्य पूज्यपादादि अआचार्यों 
को “तत्वार्थ पृत्रकार' सचित नहीं किया दै । यदि थोड़ी 
देरके लिये यह मान भी लिया जाय कि दूसरे आचार्योंको 
भी सत्रकार सूचित किया है तो भी उससे यह फलित 
नहीं होता कि उन्हे भी “मोक्षमागेस्थ नेतारं! इत्यादि 
मंगलशछोकका कर्ता बतलाय। है, क्योंकि एक ही कहृतिके 
मित्नकालवर्ती दो कतो हो नहीं सकते--दूसरे तो 
डसके अलुसता ही कहे जा सकते हैं; तब उक्त 
मंगलश्लोक-गत विषयके प्रतिपादनमें उमास्वातिका नाम 
खास तौरसे देने और दूसरे किसी भी आचार्यका नामोल्लेख 
साथमे न करनेसे यह साफ़ जाना जाता दै कि विद्यानन्दने 
उमास्वाति श्राचायंको ही उक्त मंगलश्लोकका क्ता सचित 
किया है, दूसरे पूज्यपादादि आचाय॑, जिन्होंने इस अगला 
श्लोकको अथवा इसमे प्रयुक्त हुए आप्तके विशेषणोकों 
अपनाया है, वे सब इसके अनुसता ही हैं--कर्ता नही । 
ओऔर जब यह सिद्ध होजाता है कि उमास्वाति आचार्य 
“पम्ोक्षमागंस्य नेतारं' इत्यादि मंगलश्लोकके कर्ता हैं और 
उन्होंने इसे अ्रपने तत्त्वाथंशास्त्रकी आदिम रबखा है, तब 
इसमे कोई सन्देह नहीं रहता कि यही श्लोक प्रस्तुत 
तस्वाथमृत्रका मंगलाचरण है । 


उमास्वातिकृत न होनके कारण्य 
ओर उनकी जाँच 
उक्त वस्तुस्थितिपरसे, यद्यपि, 'मोक्षमार्गस्य नतारं' 
इत्त्या दे मज्नलस्तोत्रको उमास्वातिका कद्दने से इनकार करने 
के लिये कोई कारण नही रहता, फिर भी शाखत्रीजी ऐसे 


कुछ दूसरे कारण भी उपस्थित कररहे हैं जिनकी 
वजह से उन्हें उक्त मंगलस्तोन्नको सूत्रकार उमास्वातिका 


किरण ६-७ 


मानमेमें संकोच हो रहा है। अ्रतः उन कारणोंकी भी जाँच 
कर लेना शआ्रावश्यक जान पड़ता है, जिससे यह विषय और 
भी अधिक स्पष्ट हो जाय और उक्तमंगलशछोकको तस्तवार्थ 
सूत्रका मंगलाचरण माननेमें किसीको भी संकोच न रहे । 
शास्त्री जी अपने उन कारणंकी उपस्थित करते 
लिखते हैं: ना 

''निम्न लिखित कारणोंसे यह स्तोत्र स्वयं सूत्रकार 
उमास्वातिका तो नही मालूम होता--- 


ह््णए 
प्प्क 


१--जहाँ तक प्राचीन आस्तिक सूत्र-ग्रन्थ देखनेमें आए हैं, 
उनमें कही भी मंगलाचरण करनेकी पद्धति नहीं है । 


२--यदि यह सूअ्रकार-कृत होता, श्रीर तस्वाथसूत्रका ही 
अंग होता, तो उसकी व्याख्या करने वाले पूज्यपाद 
ग्रकलड्ट और विद्यानन्द आदि शआ्राचायोनि अपने सवाधे-, 
सिद्धि, राजवातिक और छोकवार्तिक श्रादि व्याख्या- 
ग्रन्थोमें इसका व्याख्यान अथवा निर्देश अ्रवश्य किया 
होता । 

३--यदि पूज्यपादने स्वयं इसे नहीं बनाया होता ओरच 
इसे सूत्रकारक्ृत सममते तो वे सवर्थ सद्धेमि इसका 
व्याख्यान अवश्य करते । 


४--सर्वार्थ सिद्धिपर प्रभाचन्द्रकृत तच्चार्थवृत्तिपद-विवरण 
नामकाका एक विवरण उपलब्ध है । इसमे इस 
मंगलको सर्वार्थसिछ्ठिका मानकर उसका यथात्रत 
व्याख्यान किया है । 


४--तस्वार्थंसूत्र थोडे-बहुत हेर-फेरके साथ श्वेताम्बर- 
परम्परामे भी मान्य है। उसपर एक स्वयं सूशत्रकारका 
स्वोपज्ञ भाष्य भी प्रसिद्ध है। सिदसेनगणि, हरिभद्र, 
यशोविजय उपाध्याय आदि थआ्राचार्योने हसपर टीकाएँ 
लिखी हैं । इन सभी व्याख्याश्रोंमि इस मंगलस्तोश्रका 
उल्लेख तक नहीं है । यदि यद्द स्वयं उमास्वातिकृत 
होता, तो कोई कारण नहीं था कि इन श्वेताम्बर 
व्याख्याश्रों में न पाया जाता । इस श्छोकमें कोई 
भी ऐसी साम्प्रदायिक वस्तु नहों हैं, जिससे 
साम्प्रदायिकताके कारण इसके छोडनेका प्रसं*। 
झाता । यदि इन प्राचीन आचार्योंको यह ज्ञात होता 
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कि यह शोक सूत्रकार का है, तो वे इस श्रमूल्य 
बेजोड छोकरतनकों कभी भी नहीं छोड़ते । वे इसपर 
व्याख्या करते और स्वतन्त्र ग्रन्थ तक रचते। 

इत्यादि कारणोसे यह निःसंकोच कह सकते हैं कि 

यह शछोक स्वयं सूत्रकार-कृत नही है, किन्नु पूज्यपादक्ृत है।# 
(१) इन कारण से प्रथम कारणके सन्बन्धमें पहले 
तो में यह कद्द देना चाहता हूं कि यह कोई ऐसा हेतु नहीं 
जो विषयका निणायक हो सके, क्योंकि शास्त्रीजीके देखने में 
यदि कोई ऐसे प्राचीन ग्रन्थ न भी आए हों जिनमें मंगला- 
चरण किया गया हो तो इसपरसे यह नहीं कहा जा सकता 
कि उमास्वातिकाल तक सूत्रग्रन्थोंम मंगलाचरणकी पद्धति 
नही थी | दूसरे, यद्द बतल। देना चाहता हूं कि ऐसे अनेक 
प्राचीन सूत्रप्रन्थ दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही जैन 
परम्पराशोमें पाये जाते हैं जिनमें मंगलाचरण किया गया 
है । नीचे उनमें से कुछ के नाम मंगलाचरणकी सूचना 
सहित प्रकट किये जाते है :-- 
(के ) दिगम्र जैन सूत्रमन्थ-- 

१ पटखण्डागमसूत्र--यह  पुष्पदन्त-भूतबली 
आचार्य वरचित अतिप्राचीन सूञ्रग्रंथ है । इस 
के प्रथम खण्ड 'जीवद्ञाण' की आदियमें “णमों 
अरिहंताणं श्मो सिद्धाणं! इस्वादि प्रसिद्ध 
यामोकारमंत्र मंगलाचरणके रूपमें दिया है, 
ओर 'वेयणा' खण्डकी आादिमें “रमाजिगार्ण' 
इत्यादि ४४ मंगलसूत्र दिये हैं, जिनकी बाबत 
घवला' टीकामे लिस्का है कि 'ये गोतमस्वामि- 
प्रणीत “ मद्दाकस्मंपय डीपाहुड ' के श्रादिके 
मंगलसूत्र हैं, वहीसे लाकर भूतबलि आचायेने 
इन्हें उस कम्मपयडी पाहुडके उपसंदाररू्प इस 
वेदनाखंडकी आदिम मंगलके लिये रक्‍खा है, 
ओर इसलिये ये एक प्रकारसे अ्रनिबद्ध तथा 





#यह उद्वग्ण शाम्त्रज॑के लेस्बक उस आदिम अंशक बाद 
का है जो इस लेखके शुरुम उदछृत किया गया है ओर 
इसके अनन्तरका वह श्रश है से ऊपर मध्यमाग बाला 
अश प्रकट (कया है और जो “परन्तु बिद्यानन्द आचार 
ही” इन शब्दासे प्राग्म्म होता है | 


| 
न 
कि 


दूसरे प्रकारसे निबद्ध मंगलके रूपमे है ।' इससे 
सृत्रग्रंथोवी आादिसे मंगलाचरणकी पद्धति 
गौतम स्वामी ठक पहुंच जाती है,जहांसे आगमस- 
सूत्रोका प्रारंभ होता हैं । 

२ प्रवचनसार, पचास्तिकाय आदि--ये श्री 
कुंदकुदाचायंके सूत्रग्रंथ हैं, जिनमे एस सुरा- 
सुग्महिदो ०”, 'इंद्सदवंदियारुं! इत्यादि रूप 
से मंगलाचरण किया गया है । कुंदकुंदाचार्य 
डम।स्वातिसे पू्ववर्तों हैं । “त्रौ० ए० एन० 
डपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिका इनका 
समय इंसाकी प्रथम शताब्दी सिद्ध किया है' 
ऐसा शास्त्रीजीनेी स्वयं न्यायकुमुद्चंदकी 
प्रस्तावना (प्र० २५) में बिना किसी आप त्तिके 
उल्लेगित -किया है । 

( ग ) श्वेताम्बरीय सूत्रम्नंथ-- 

३ भगवतीसूत्र--इसमे 'णमो अरिहंताण' इत्यादि 
रूपमे कई मंगलसूत्र दिये हैं । 

दशाश्रतस्कन्ध सूद्रू--इसमें भी 'णमो श्ररिहं- 

तार इस्यादि नमोकारमंत्रको ही मंगलाचरण 

के रूपमे दिया है । 

३ नन्दीसूत्र--इसमें 'ऊयड् जगज्जीवजोणो' श्रादि 
तीन गाथाओ द्वारा मंगलाचरण्य किया है । 

४ निशीधसूत्र--इससे 'नमों सुयवेवयाए' रूपसे 
मंगलका विधान है । 

५ दशतरकालिक सूत्र--इसमे घस्मो मंगलमुकिट्र 
इश्यादि रूपसे मंगला'चरण किया है । 

६ जीतकल्पसूत्र(जिनभद्वगणि क्षमाश्रमण कृत ) -- 
इसमे ' क्यपवयण प्पणामी . इस रूपमें 
मंगलाचरणा दै । 

७ तत्वाथसूत्र--इसके शुरूमें मूलसे सन्‍्बन्धित 
जो ३१ कारिकाएँ स्वयं उमास्वातिकृत मानी 
जाती हैं उनसे नमस्कारास्मक मसंगलाचरणकी 
एक कारिका निम्न प्रकार है, जिसके अनन्तर ही 
दूसरी कारिका" ग्रन्थ रचने को प्रतिज्ञाको लिए 

तर 


ल्‍्र् 





# वह दू सरी कारिवा इस प्रकार हैः-- 


अनकास्त 


[वे ४ 





कृत्वा त्रिकरणशुद्ध तस्मे परमपये नमस्क्रारम । 
पूज्यतमाय भरूगवते बीराय विलीनमोहाय ॥२१॥ 
उपयुक्त प्रमाणोपरसे प्रकट है कि प्राचीन सूत्रग्रंथोमे 
-) मंगलाचरण की पद्धति रही है, शुभ कार्यकी आदियें 
संगलाचरण करना शिष्ट एवं आस्तिक परम्पराके अनुकूल 
है--प्रतिकृल नहीं, और इसलिये कुछ प्रन्थोंमें यदि मंग- 
लाचरण नहीं भी पाया जाता तो मात्र उस परसे यह 
कल्पना कर लेना कि, उमास्वा|तने भी मंगलाचरण न किया 
होगा, ठीक नहीं है । वह उमास्वाति-. ।श मंगलाचरण के 
किये जाने श्रथवा उसके ओचित्यमें कोई बाधक नहीं हो 
सकता । प्रकटरूपसे मंगल्लाचरण का करना-नकरना 
अथव। मंगलाचरण करके उसे शाख्त््रनिबद्धू करना-न करना 
यह सब हर किसीकी अपनी रूचिपर निर्भर है । श्रोर इस 
लिये शास्त्रीजीके पहले कारण में कुछ भी सार मालूम नहीं 
होता । 

(२) दूसरे कारणके सम्बन्धस मेरा निवेदन इस 
प्रकार है :-- 

(क) प्रथम तो यह मंगलशछोक बहुत सुगम है-- 
शब्दार्थकी दृष्टिमे इसकी व्याख्याकी ऐसी कोई जरूरत नहीं 
रहती । दूसरे, हर प्रकारके टीकाकारके लिये यह लाजिमी 
नही कि वह ग्रंथके मंगलाचरणकी भी व्याख्या करे-- 
कितने ही टीकाकार तो मूलके भी अनेक पद-वाक्योंकी 
टीका करना आवश्यक नहीं समझते, और इसलिये उन्‍हें 
यो ही अथवा 'सुगर्म' श्रादि लिग्बकर छोड़ते हुए देस्थ 
जाते है | 'घवला जैसी विस्तृत टीका तकमे भी ऐसे बहुत 
स्थल पाये जाते हैं । तीसरे, ऐसे स्पष्ट उदाहरण भी उप- 
लब्ध हैं, जिनमें मूलग्रन्थपर टीका अथवा भाप्य लिखते 
समय मूलके मगलाचरण की कोई व्याख्या नहीं की गईं । 
नमनेके तौरपर श्वेताम्बर सम्प्रदायके “ कमस्तव ” नामके 
द्वितीय कमंग्रंथ और “ पड़शीति ” नामके चतुथे क्मंग्रंथ 
को पेश किया जा सकता है, किन दोनोमे मंगलाचरण 
किया गया है परन्तु उनके भाष्योम सूलके मंगलाचरण पर 
कुछ भी नहीं लिखा गया--मंगलाचर ण का व्याख्यान या 
भाण्य करना तो दूर रहा, उसके पदोका निर्देश तक भी 

तत्वाथाधिगमाख्यं बह्म्थ संग्रर नथघु' ग्न्थम | 
बच््यामि शिप्यशित-मिममरह द्रचने क दे शम्य ॥ २२॥ 


किरण ६-७ ] 
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नहीं किया गया है। चौथे, तत्वाथौधिगमसूत्रका जो स्वोपज्ञ 
भाष्य कहा जाता है उसमें डन ३१ सम्बन्धका रिकाश्रोंका 
कोई भाष्य नहीं है जो मूलके साथ सम्बद्ध हैं: और 
जिनमें मंगलाचरण तथा ग्रन्थप्रतिज्ञाको वे कारिकाएँ भी 
शामिल हैं झऊिन्हें इस लेखमें पहले उद्छत किया जा चुका 
है। ऐसा भी नहीं कि स्वोपञ्ञ भाष्य अथवा टीका होनेसे 
मंगलाचरण के पद्योकी टीका ही न की जाती हो; क्योंकि 
जिनभद्गगणि कमाश्रमण का जो “ जीतकल्प ” सूत्र है उस 
की स्वोपज्ञ टीकाममें गणी ने उसके मंगलाचरण की स्वयं 
व्याख्या की है। इसी तरह पं० आशाघरजीने भी अपने 
“धर्माम्ृतः की स्वोपज्ञ टीकामे मंगलप्दोकफी ज्य|ख्या की 
है। और इसलिये इस सबके निष्कर्षरूपमें यदी कहना 
संगत होगा कि सूलके मंगलाचरणादि किसी भी अ्रंशकी 
व्याख्या करना- न करना यह सब व्याख्याकारकी रुचि- 
विशेषपर अवलम्बित दै । 

(ख) पूज्यपाद आचायने अपनी स्वार्थ सिडिमें तध्वा- 
थंसूत्रके मंगलाचर णवो अपना लिया है, इससे भी उनपर 
उक्त मंगलश्टाव की व्याख्या करना कोई आवश्यक नहीं 
रहा। दूसरे भ्राचार्योने उमास्वातिकृत 'मोक्षमार्गस्थ नतारं! 
इस्यादि मंगलशछोककों तथा इसमे प्रयुक्त हुए आप्तके विशे- 
पणोको अपनाकर अ्राप्तस्वरूपका प्रतिपादन किया है, इसी 
बातको बतलानेके लिये विद्यानन्द आचायने अपनी आझ्राप्त- 
परीक्षा-टीका और अश्रष्टसहस््रीमें “ सूत्रकारादयः प्राहुः ' 
"तत्वाश् सूत्रकारादिभिः उमास्वातिप्रश्ृतिप्िः प्रतिपायते 
* मुनिभिः सत्रकारादिमिरभिष्टूयते ” जैसे वाक्थोर्मे 
'आदि' और “भ्टृति! शब्दोंका प्रयोग किया है, जैसा कि 
ऊपर बतलाया जा चुका है | दूरूरेके मंगलाचर ण॒को अ्रपनाने 
की बात भी कोई अनोखी तथा नह नहीं है---महाकम्म- 
पयडी पाहुडके 'रामो जिगाणं” आदि ४७ मंगलसूत्रोंको 
'वेदनाखणड' में श्रपनाया गया है और “णशमोश्ररिहंताशं' 
अआदिरूपसे जो णमोकारमंत्र घटस्ंडागस, भगवतीसूत्र, 





# जेसा कि तत्वार्थसत्रकी उस सर्प्पण-प्रतिसे भी प्रकट ह्टे 
जिसका परिचय प॑ »जुगनकिशोर ने अने कान्‍तके तीमरे वर्ष की 
प्रथम किरणम प्र> १२१ से १ए८ तक दिया है | पं० 
सुखलालजी भी अपने तत्वाथंसृत्रकी प्रस्तावनामें, इन्हें 
*मूलग्रंथको ही लक्ष्य करके लिसवी गई” बनलाते हैं । 


दशाश्रुतस्कन्ध और जीवामिगम आदि सूत्रप्रंथोक्रा मंगला- 
चरण बना हुआ है, उसे भी किसीने किसीपरसे अपभाया 
ही है । इसी तरह दिगम्बर 'प्राकृतपं चसंग्रह' के बन्धोदय- 
सत्वाधिकार और श्वे० 'कमंस्तव” प्रंथका मंगलाचरण 
भी एक है, जिससे प्रकट है कि वह किसी एकके द्वारा रचा 
गया और दूसरेंके द्वारा अपनाया गया हैं । ऐसी हालत 
होते हुए सवर्थ सिद्धिमें उक्त मंगल छोककी टीकाका न पाया 
जाना कोई विरोधी असर नहीं रखता । 

(ग) दूसरे दो प्रन्थ ( राजवातिक, श्ोकबातिक ) 
घातिक हैं और वार्तिकका लक्षण है--'सूत्रोंकी अनुपपत्ति 
को बतलाना, अनुपपत्तिका परिहार करमा और सम्नसंयंधी 
विशेष कथन करना; जैसा कि श्री विद्यामन्दके छोकवातिक- 
गत निम्न वाक्यसे प्रकट हैं--- 

“ब्रातिक हि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो 
विशेषाभिषानं प्रसिद्धम ।” (ए० २) 

ऐसी हालतमें वारतिकॉके लिये उनके स्वरूपसे ही यह 
आवश्यक नहीं रहता कि वे सत्रोंके श्रतिरिक्त संग़लाचरण 
की भी व्याख्या कर । और जब बार्तिकोंके लिये ही बह्द 
आवश्यक नहीं तब उनके भाष्योंके लिये तो कैसे श्रावश्यक 
हो सकता है ? क्योंकि वे वातिकानुसारी ही होते हैं। अतः 
राजवार्तिक जैसे ग्रंथोंमें यदि मंगद्लाचरणाकी ब्याख्यान 
मिले तो वह कोई अ्नहोनी बात नहीं है । इसके सिवाय 
राजवार्तिककार अकलंकदेवने, उक्त मंगलश्छोकको लच्य 
करके लिखी गई आप्तमीमांसा ( देवागम ) की घृत्तिमे 
“मड्भलपुरस्सरस्तव” जैसे शब्दोंके द्वारा यह सूचित किया 
है कि उक्त मंगलस्तोन्न सत्वार्थशास्त्रके अवतारके समय 
रचा गया है# | श्रौर विद्यानन्दने तो छछोकवातिक्रमे उक्त 
मंगल शतोक-गत शप्तके विशेषणरक्रों लेकर आपके स्वरूपक!/ 
बहुत कुछ ब्याख्यान भी किया हैं, आपं्तके उक्त विशेषणोकी 

सिद्धिपर ही आदिमसत्रका प्रवतंन बन सक्ताहै यद्द बतलाया है, 

जिसका कुछ डल्‍्लेस्व हरी लेखमें पीछे 'विद्यानन्दका श भिमता 

# जसा कि अष्टसइस्रीमं दी हुई उक्त शब्दोकी निम्न व्यास्व्या 
परसे भी प्रकट है-- 

“मंगलपुरस्सग्स्तवों हि शास्त्रावताररचितस्तुतिरच्यत । 
मंगल पुरम्मरमस्येति मंगलपुरस्सरः शाख्त्रावतारकालस्तत्र 
ग्चितः स्तवो मंगलपुरस्सरस्तव: इति व्याख्यानातू ॥” 


२३६ 


अ्नेकान्त 
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उपसंहार और झासार 
ऊपरके इस संपूर्ण विवेचनपरसे नीचे लिखी बात 
बरेकुज्ञ स्पष्ट और सन्देह-रहित हो जाती हैं :-- 
१--श्राचारय विद्यानन्दने अआ्रप्तपरीक्षाके अन्तिम पद्यों 
और अ्रष्सहस्त/ गलपद्में ऐसी कोई सूचना नहीं की कि 
'तक््वार्थंसृत्रकी उत्पत्तिका निमिस बतलाने वली भूमि- 
कादि बाँधते समय अआराचाय पूज्यपादने अपनी सब सिद्धि 
दीकाके प्रारम्भमें स्वयं उक्त मंगलश्लोककों बनाकर रक्‍रवा है” 
और न उन शब्दोंपरसे ही ऐसी कोई सूचना मिलती है 
जिनकी तरफ़ शास्त्रोजीने संकेत किया है। उन शब्दोंका 
स्पष्ट आशय इतना ही है कि तस्त्वाथंशाख्र (सूत्र) की आदि 
में--उसके रचनारस्भके समय--शाखकारने--सूत्रकार 
उमास्वातिने--“मोक्षमार्गस्य नेतारं! इत्यादिख्यसे उस 
मंगलस्त्रोश्नकी रचना की है. जिसकी श्राप्तपरोक्षार्म 'संक्षेपतो- 
उन्वयरूप' ब्याख्या की गई है। 
२---श्रीविद्यानन्द श्राचायके छोकवातिक सव्याख्यान, 
आप्तपरीक्षा सटीफ और श्रष्टसहस्त्री जैसे अन्थोपरसे उनका 
यह स्पष्ट अभिमत पाया जाता दै कि उक्त मंगलस्तोन्न एक 
मात्र सूत्रकार उमास्वातिकी कृति है और उन्होंने उसे अपने 
तस्वाथे त्र८ | आदिमें मंगलाचरणके ते।२पर रचकर रक्‍्खा है। 
३--आचाय विद्यानन्दकी दृष्टिमें 'सूत्रकार' शब्दका 
वाच्य आचाये उमास्वाति और 'सूत्र' शब्दकावाच्य उनकी 
एकमात्र कृति 'तत्चार्थंसूत्र' रहा है। शाखीजीने जो डदा- 
हरण उपस्थित कियाहै, वह बिल्कुल गलत तथा अममूलक 
है। उसमें पाये जाने वाले 'सूत्र' और 'सूत्रकार' शब्दोंका 
है | स्त्य॑ं विद्यानन्दके वाक्योसे ही बढ स्पष्टतया सूत्रकार 
उमास्त्राति-कृत सिद्द होता है | ऐसी हानतमे उक्त रुकाव 
निरथंक है। समन्तभद्रके समय-सम्बत्धम पं० जुगलकिशोर 
मुख्तारका लिखा हुआ 'समन्तमद्रका समय और डाक्टर 
के०बी० पाठक नामका वह लेख देखना चाहिए, जो 'जैन- 
जगत! के ६ वे वर्षके श्रड्ड १५-१६ मे प्रकाशित हुआ हे । 
उसमे दी हुई सभी युक्तियोका जब तक कोई सबल 
उत्तर नहठी दिया जाता तब तक यो दी चलती सी बात कद 
देना ठीक नहीं है। और इसीसे यहाँ उसके विषयमें 
विशेष कुछु भी लिखना उचित नहीं समझा गया--बह 
इस लेखका विषय नहीां है । 








प्रयोग क्रमशः 'राज्वातिक' और “अव्लइदेवेके लिए न 
होकर 'तत्वार्थसूत्र' और उसके पर्ता 'उमास्वाति' के लिये 
किया गया है। और इस लिये शास्त्रीजीका यह लिखना कि 
(विद्यानन्द अपने पू्ववर्ती किसी भी श्राजाय॑कों 'सूच्रकार' 
»र पू्ववर्ती किसी भी ग्रन्थको 'सूत्र' लिखते हैं” बिरकुल 
निराधार है, और यह निराधारता उन भ्रचुर प्रमा्णसे और 
भी दिनकर-प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो जाती है जो ऊपर 
घृ० २२६ पर उद्ष्टतत किए गए हैं । 

४--उक्त मड्ग लश्लोऊके उमास्वाति-क्ृत न होनेमे जो 
पांच कारण शास्त्रीजीने उपस्थित किए हैं उनमें कुछ भी दम 
तथा सार नहीं है--सूत्रप्रन्थोंकी ग्रादिमें मंगलाचरणकी 
प्रथाका पता उमास्वातिके पूर्ववर्ति समयर्भें गोतमस्वामी 
तक चलता है, किसी भी टीकाकारके लिए यह आवश्यक 
तथा लाज़िमी नही कि वह उसके मंगलाचरणकी भी व्या- 
ख्या करे, श्लोकवातिकम व्याख्याका न होना यतलाना गलत 
है, स्वार्थश्िद्धिकार पृज्यपादने मृलके उक्त संगलश्लोककों 
अपना लिया है इससे उनपर उसकी व्याख्याका करना और 
भी आवश्यक नहीं रहा, सर्वा्थसिद्धिपर प्रभाचन्द्रका वह 
अक्रम तथा अव्यवस्थित विवरण कोई विरोधी श्रसर 
नहीं रखता और श्वेताग्बर श्राचायोंके लिये तो अपनी 
टीका मि इस मंगलश्लोककी व्याख्या श्रादिका कोई कारण 
ही नहीं रहता जब उनके यहाँ पहलेसे सत्रपाठ श्रलग स्थिर 
कर लिया गया है और उसमें उक्त मंगलश्लोकको स्थान 
नही दिया गया है, बल्कि शुरूकी सम्बन्धकारिकाश्रोमें दूसरे 
ही मंगलाचर णकी कर्पना की गईं हैं| 

आशा है शासत्रीओी इसपरसे पुनः: विचार करके अपने 
निर्णयकों बदलगे और दूसरे विद्वान पाठक भी इस विषय 
को निर्णीत करार दंगे कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' इत्यादि मंगल- 
श्लोक नस्वाथंसूत्रका मंगलाचरण है और सूत्रकार उमास्वाति 
की कुति है । विद्वानोंसे अपना अपनाश्रमिसत प्रक्ट करनेके 
लिए सानुरोध निवेदन है । 

इस लेखके लिखनेमें ममे मुख्तार श्री पं ० जुगल किशोर 
जीका पूरा सहयोग प्राप्त हुआ हैं, जिसके लिये में आपका 
बहुत आभारी छूँ। श्रापका भी इस विषयमें यही मत तथा 
निर्णय है। 

वीरसेबामन्दिर, सरसावा ज़ि० सहारनपुर 
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आप नानौता जिला सहारनपुर फे जन रईस स्वर्गीय 
ला० सुन्दरलालजीकी धर्मपस्नी हैं, मेरे पिताकी सगी मामी 
होने से मेरी दादी हैं । स्थानीय जनता श्रापको बडीजी 
तथा दादीजीके नामसे ही पुकारती है । यो आपका नाम 
पामी' बाई है| आपकी अवस्था इस समय ८३ वर्षकी 
है। आपका जन्म देवन २ि० फरीदकोट (पंजाब) में ज्रि० 
संवत १६१७ में हुआ था। 
आपके फपिताका नाम कन्हैया- 
लाल और माताका अनोस्वी था। 
यद्यपि जन्मसे थआाप अ्रग्म- 
वाल वैश्यकुलम उस्पन्न हुईं 
थी, परन्तु वित्राहित होते ही 
आप जैनधमंम ऐसी परिणत 
होगई जैसी कि पणिडता चंदा- 
बाई जी। भले ही आपकी शिक्षा 
विशेष नहीं हुई---साधारण 
भक्तामरादि स्तोत्र, भजन- 
संग्रह, भूधरणमनशतक और 
पजापाठको पुस्तकें ही आप 
पढ़ लेती हैं, फिर भी आपने 
शास्त्र खूब सुने हैं श्ौर ऊना 
चार-सबन्धी ब्रत नियम-डउप- 
बाल तथा शीनसयमभादि की 
कोई भी बात ऐसी उठा नहीं 
ग्क्खी शिसपर आपने टदढ़ताके 
साथ अमल ने क्रिया हो। 
मुख्य सुस्य य.त्राएं भी आपने 
सब ही की हैं--तीन महीने द'क्षण देशीय यात्राम आप 
सकुटस्ब मेरे साथ भी रही हैं और पुतंकी यात्राश्रोमि भी 
ग्वगडगिरि उदयगिरि तक साथ रही हैं। 
आपका स्वभाव औओवन-भर बडा ही नम्न, प्रेमपूर्ण और 
सेबा-परायण रहा है । कोई भी अ्रतिधि घरपर आ्राये उसे 
आपने सादर भोजन कराये बिना जाने नहीं दिया। अतिथि- 
सवासे थ्राप बहुत दत्त हैं। आपमे पुरुषों जैसा पुरुषा्थ 
ओर बीरों जैसी हिम्मत तथा हीसला रहा है । चार-चार 
भखो तक की घार आपने अकेले एक साथ निकाली हैं। 
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जिस कामके लिए पुरुष भी उकता जाय उसको आप सहज 
साध्यकी तरह सम्पन्न करती रही हैं । इस वृद्ध अवस्थामें 
भी आपका इतना पुरूपार्थ- अवशिष्ट है कि आप भोजन 
बना लेती हैं. चक्की चला लेनी हैं श्रीर गाय-मैसको दुहने 
तथ। दूध-दहीके बलोनेका काम भी कर लेती हैं । साथ ही 
एक श्राश्चयंकी बात यह है क्रि अंगोंम बहुत कुछ शिथरिलता 
आ जाने और शरीरपर कुरियां 
पढ़ जानेपर भी आपके सिर 
का एक भी बाल श्रभी तक 


सफेद नही हुशा है । 
कोई ४५ वर्षकी श्रव॒स्था 


में आपको वैधव्यकी प्राप्लि 
हुईं उसके छः वर्ष बाद ही 
आपका देव-कुमार-सा इक- 
लौता पुत्र 'प्रभुदयाल' भी चल 
बसा ! जो बहुत ही बुद्धिमान 
तथा साथु-स्थभावका था । 
उससे थोडे ही दिन बाद आप 
की पुत्री गुणमाला बाल- 
विधवा होगई ! और फिर 
आपकी पुत्रतध भी २-३ वर्ष- 
की पुत्री 'जयवन्ती को छोड- 
कर चल बेसी ! इससे श्रापके 
ऊपर भारी संकटका पहाड़ टूट 
पडा ! परन्तु इस दु'खावस्था 
में भी आपने थैय तथा पुर- 
पार्थ नहीं छोडा, कतेब्यसे मुग्ब 
नहीं मोडा और आप मर्दोकी भाति बराबर निर्भय होकर 
अमीदारीके काय-संचालनमे लगी रही। 

पुत्री गृण माला तथा पोती जयवन्तीकों शिक्षा देना भी 
अब श्रापका ही कतंव्य रह गया था, जिसकी टीक पूर्ति 
द्ोनोंकी धरप! रखनेसे नहीं हो सकती थी । श्रतः आपने 
दोनोंकी मेर पास देवबन्द शिक्षाके लिए भेज दिया । जब 
मेरी धमंपत्निका देहान्त हो गया तब मेंने इन्हे पंडिता 
चन्दाबाई जीके आश्रममे आरा भिजवा दिया और इनकी 
शिक्षाका समुचित प्रयन्धकर दिया । नगरके लोगों श्रीर 


दा 
दो 
कह 


अनकान्त 
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अनेक इष्टजनोंने दादीजीसे कहा कि तुम ऐसी दुःख-संकटकी 
अवस्था इन्हें बाहर क्यों भेजती हों? अपनी छातीसे 
लगाकर क्‍यों नहीं रखती ? परन्तु विद्यासे प्रेम रखने वाली 
ओऔर अपने आश्चितजनोंका +» ला चाहने वाली दादीजीने 
उनकी एक नहीं सुनी और खय्यं अ्रकेलेपनके कष्ट मेलकर 
भी वर्षों तक इन्हें बाहर ही रखकर शिक्षा दिलाई । इन 
दोनोंके श्रति चन्दाबाईजीकी ऋद्धा बहुत बढ़ी-चढ़ी है। 
गृणमालाका सती-साध्यी-जैसा जीवन आपको पसन्द आया 
ओर जयवन्तीकी बुद्धिमत्ता तथा सुशीलवा मनको भा गई । 
इसीसे जब कभी पं डिताजीकी इच्छा होती दै वे इन्हें अपने 
पास बुला लेती हैं, यात्रादिकर्म अपने साथ रखती हैं. और 
स्वयं भी कई बार इधर इनके पास आईं हैं और सर्दैव 
इनके हित्तका ख़याल रखती हैं । चि० जयवन्तीको आपने 
'जैनमहिलादर्श' की उपर्ंपादिका भी नियत कर रक्‍खा है। 


अपनी आरशाकी एकमात्र केन्द्र चि० जयवन्तीक' भले 
अकार पालन-पोपण एवं सुशिक्षण सम्पन्न करके ओर 
मततिष्टित घरानेके योग्य वर बा० ज़िलोकचन्द बी० ए०» के 
साथ उसका सम्बन्ध जोडकर दादीजीने सोचा था कि वह 
ज़मींदारेका सारा भार चि० त्रिल्लोकचन्द बकीलके सुपुर् 
करके निश्चिन्त हो जावेगी श्रौर अपना शेष जीवन पूर्णतया 
धर्मध्यानके साथ व्यतीत करेंगी; परन्तु दुर्देवको यह भी 
इृष्ट नहीं हुआ--अभी सम्बन्धके छह वर्ष भी परे न होने 
पाये थे कि ब्रिलोकचन्दका अ्रचानक स्वगंवास होगया ! 
जयवन्ती भी बालविधवा बन गई ! पुत्रके पहिले ही चल 
बसनेसे उसकी गोदभी खाली होगई ! और दादीजीकी 
सारी आशाओं पर पानी फिर गया ! 


इस तरह दादीर्जका जीवन एक प्रकारस दुख और संकटकी 
ही करण कहानी है! परन्तु आपने बड़ी बीरताके साथ 
संकटोंका प्लामना किया है और घैर्यकों कभी भी हाथसे 
जाने नहीं दिया । आप सदा बातकी सच्ची और घुनकी पक्की 
रही हैं। दूसरे थ्रोडेसे भी उपकारकों आपने बहुत करके 
माना है । जिसे आपने एक बार वचन दें दिया, फिर लाख 
प्रलोभसन मिलने तथा प्रचुर आधिक लास होनेपर भी आप 
उससे विचल्षित नहीं हुई--इस विषयकी कई रोचक 
घटनाएं हैं, जिन्हें यहां देने के लिए स्थान नहीं 


है । पैसा आप कभी फिजूल खर्च नहीं करतीं, 
परन्तु ज़रूरत पड़ने पर उसके खुले हाथों खनेमें 
कभी संकोच भी नहीं करतीं। इन्हीं सब बातंमिं आपका 
महत्व संनिहित है । 


मेरे सुम्रतारकारी छोड़ने पर आपने नानीतासे देवबन्द 
आकर मुझे शाबाशी दी और मेरी कमर हिम्मतकी थप- 
थपाईं । इसपर गृहिणीकों कुछ बुरा भी लगा; क्योंकि पित्ता 
भाई आदि और किसीने भी मेरे इस कार्यका इस तरहसे 
अभिनन्दन नहीं किया था। परन्तु बादकों आपके समझाने 
पर वह भी समझ गई । 


देहली-करगैलबाग़ा में जब समन्तभ्द्वाश्रम था तब एक 
बार सारे स्थफ़के बीमार पढ़ जाने श्रीर अनेकान्तके प्रफ़ 
आहडि कार्योकी मारा मारीके कारण मुझे पाँच दिन तक 
भोऊून नहीं मिल्ला था उस समय खबर पाकर आप ही 
नानौतासे देहली पहुँची थीं और आपने छठे दिन मुझे 
भोजन कराया था। वीरसेवासन्दिरकी स्थापनाके अ्रवसरसे 
आप उसके हरण्क उत्पवर्म आतिथध्य-सेचाके लिए स्वये 
पचारती रही हैं अथवा अपनी सुयोग्य पुत्री गुणमाला तथा 
पोती जयवन्ती को मेजती रहीं हैँ जिससे ४मे कोई विशेष 
खिन्‍्ता करनी नहीं पड़ी। इसके सिवाय, बीमारियोंके अच- 
सर पर आप बराबर मेरी खबर लेती रहीं हैं, माताकी तरह 
से मेरे हितझ्ा ध्यान रखती और मुझ बैय बेंधाती रही हैं । 
इस समय भी आप मेरी बीमारीकी ख़बर पाकर और यह 
जानकर कि सारा आश्चनम बीमार पडा है, वीरसेवामन्दिर 
में पधारी हुईं हैं और रोटी-पानीकी कुछ व्यवस्था कर रही 
हैं। सतकार्योके करनेमें मुझे सदा ही आपसे प्रेरणा मिलती 
रही दहै--कभी भी आप मेरी शुभ प्रवृत्तियोमं बाधक नहीं 
हुई । इन सब सेवाओंके लिए में आपका बहुत ही उपकृत 
हूं और मेरे पास शब्द नहीं कि में श्रापका समुचित आभार 
प्रकट कर सके ! 

वीरसेवामन्दिरसे आप विशेष प्रेम रखती हैं और सदा 
उसकी उन्नतिकी भावनाएँ करती रहती हैं | हालमें आपने 
चवीरसेवामन्दिरकों १०१) रू० की सहायता भी प्रदान 
की है। 


जुगलकिशोर मुख्तार 


अनेकान्त ज््च्य्ल्छ्टा जन समाजके होनहार युवकरत्न, बाल प्रोफेसर मोहनलाल 
कै 3. दे 
जी ज॑नकी पुनीत सेवामें सादर समर्पित 


| काश 
अमनन्दन पत्र । 
होनहार युवक ! आज आपको अपने मध्य देस्वकर 
दमारा हृदय खुशीके सारे उछुल रहा है । आप जैँनसमाजके 
ही नहीं अग्ति मारतत्र्पके एक इॉनहार युवक हैं। आप 
विश्वविख्यात राममृर्तिजीके समान योग द्वारा शारीरिक शक्तिकों 
संगठित करके आश्चर्यजनक खेलोंका प्रदर्शन करनेवाले जैन 
| समाजके प्रथम युवकरत्न हैं | 
वीर बालक ! आप प्रतावगढ़ निवासी सेठ अमृतत्वालजी 
जैनके सुपुत्र हैं | अभी आपकी आय सिर्फ १३ वर्षकी दी 
है | इतनी कम आयुम ही आप योग, आसन, एक्रोबेटिक्स, 
वेलेंमिग, लाटी, बनेटी, तलवार, माला आदि व्यायामके 
अनुकरणीय एवं आकर्षक प्रयोगोमें अति निपण हैं। आप-सा 
४४: पुत्र पानेके लिये आपके माता पिता बधाईके पात्र हैं । 
जन समाजके गारव ! आपने इतनी अ्रल्य आयु ही, 
सीनेतर तथा हाथ परसे मोटर साइकिल उतरवाना, फांसी 
लगवाना, लोदेकी सनलियोकों गर्दन व छातीस मोइना तथा 
१०० पौंण्ड वजनके पत्थर श्रादिको दांतसे उठानेम दक्तता 
दिखा कर अपने जन कुलकों ही नहीं अपित समस्त जैन 
समाजके गोरवको ऊँचा किया है, तदथ आप धन्यवादके पात्र हैं। 
कुल दीपक ! आपकी शिक्ञाकी तग्फ जब दम अपने विचारोकों फेकते हैं तो इमारा दिल खुर्शीके मारे उन्‍्मस् 
सा दोकर बार बार यही कहता है कि आपने इतने अल्यकालमें जो योग विद्यार्में इतनी दक्षता प्राम्त की है उसका श्रेय 
आपके गुरु प्रेफेमर सल्यवालजीकों है, जा “ शक्ति-योगाश्रम बम्बई में सास्तकी बाल सन्‍्तानो को योग विद्या में निपुणता 
प्रदान कर रहे हैं। आपके गुरुने अनेक विद्याश्रोका अध्ययन किया है, उनकी बाण-बविद्या को देग्वकर सहसा मुं हू कह 
छटता है कि आपके शिक्षक तो कलियुगी अ्रजु न हैं। अतः हमारी दार्दिक भावना है कि आप इस श्रेयस्करी शिक्षार्मे 
उनतरोत्तर उन्नति करते हुए अपनी जातिका उत्थान करें | 
जैन जातिके उच्ब्बल भविष्य | ग्रापके आ्रश्वयंचक्रित कर देनेवाले कार्योमे प्रभावित दोककर प्रतापगढ़ 
स्टेट, मन्तरमपर स्टेट, लुनावाडा आदि स्टेटो, श्रीमानों, आफिसरों आदि अनेक मशनुभावो से ही आपको स्व, 
रचनपदक एवं कप वे सार्टिफिकट प्रदान नहीं किये वरन केप्टेन जेम्स कमाण्डर श्नर्चीफ, इलहोजी इश्डियन रायल 
नेदईकी ओरंस भी सार्टिफकेड तथा ५०) रू० इनाम मिले है। मारतके बड़े २ पत्रों ने मी आपकी मृरि मूरि प्रशंसा 
की है | आपका उज्ज्वल मुख, कानिनिरूप शरीर और व्यायामके कार्य जेंन खमाज के प्रत्येक युवक के हृदय में स्कृर्ति, 
बल और साहस पैंदा करते हैं| अतः शत जेन जातिके उज्ज्वल भविष्य है । 
बीर हृदय | आपकी योग विद्याकी दक्षता किसको सोहद्ित नहीं कर सकती! आपने इस थोड़ीमी उम्र मे इतनी 
शिक्षा प्राम कर के जिस बीर-हृदय का परिचय दिया है| उस के लिये हमारी वीर भगवानस यही ग्रार्थना है कि 
आय चिगयु दो और अपनी जाति और देशका मुख उल्ज्बल करते हुए संसार से उन्नति-शिम्बर पर आरूढ़ दो । 
अन्त हम आपकी योस्यताकी सगाइना करते हुए सावना करते हैं कि आप संसार-विजयी हो 
हम हैं आपकी उन्नतिके इच्छुक 
वीर-सेबक-संघ देहलीके सदस्यगण 





देहली ता० ८-६-१६४०२ । 


२४० अनेकान्त [ वर्ष ४ 





स्व० लाला जिनदासजी संघवी 


मुनतानवासी जिन श्रीमान्‌ ल्ञा० जिनदासजी 
संघती दि० जैन ओसवालका स्वगंवास गत हितीय 
ज्यछ बदी १३ गुरुवारके दिन ता० २१ जून १६४२ 
ई० को हो चुका है ओर जिनके देद्वावसानका समाचार 
पाउक “अनेकान्त' की गत किरण न॑० ३-४७ में बह 
मतुष्य नहीं देवता था? इप्त शीपकके नीचे पढ़ चुके 
हैं, आज्ञ उन्हींका यह भव्य चित्र पाठकोंको मेंट 
किया जाता है । 


जाकर १ककत्टा3वथालज च:ल:३ वाउ0005१5०७००० 
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पं० आजितकुमारजी जैन शाज्ञी, मुलतानके शब्दोंम “ आप मृर्तिमान परोपकार और सेबाकी मूर्ति थे, 
सच्चरित्रके आदर्श थे, नगरमान्य-न्यायाधीश थे, शरीरसे क्रश किन्तु आत्मबल-मनोबलक घनी, अनुपम 
साहसी एवं धेयकी प्रतिमा थे तथा आतिथ्यसंवाके प्रमुख पाठक थे । आपकी चतुम खी प्रतिभा साधारण 
शिक्षा पानेपर भी प्रत्येक विषयमें आगे दौड़ती थी। आपकी रसनामें अद्भुत वाणीरस था--मानों सरस्वत 
ने अपने हाथोंसे उसपर मंत्र लिख दिया हो । साथ ही आप सफल व्यापारी भी थे, सतत उद्योगी और 
उत्साही थे, अच्छे समाज-सुधारक थे, घर्म के आश्रय थे, निरभिमानी और निरीह सबक थे, सादा रहन-सहन, 
के प्रेमी थे; विश्वमैत्री-गुशिप्रमोद, दयालुता आपमें साकार विद्यमान थी। आपकी आयु ५० वर्ष भी अधिक 
पार कर चुकी थी किन्तु आपका उत्साह युवा पुरुषोंकों भी लज्ञिन करता था ओर इन्हीं सब गुणोंसे आप 
सर्वश्रिय थे।! निम्सन्देह आपके निधनसे जेंनसमाजकों भारी क्षति पहुंची हैं, । आपको सदगतिकी श्राप्ति दो 
ओर कुठुम्बी जनोंकों धेय मिलें, यही अपनी भावना हैं । शास््रीजीन अपने उक्त लेख प्रकट किया था कि 
“आपने अपनी सावचेत दशामें अपने हाथसे लिख्कर दान किया है ।” परन्तु अभी तक उसकी कोई तफसील 
अपनेंकाी ज्ञाननेकोी नहीं सिल्ली, अच्छा हो उसे प्रकट कर दिया जाय । --सम्पादक 
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गोम्मटेश्वरका दर्शन ओर श्रमणबेलगोलके संस्मरण 


( ल्ले०--पं० सुमेरचन्द जैन 
कट 


थ्रण्बेलगोल मैसूर रियासत का अध्यन्त महत्त्वशाली 

स्थल है। यह हासन रेलवे स्टेशनसे ३२ मील और 
मैंसूरसे करीब ६० मीलपर है । बगलोरसे यह ६० मीलके 
लगभग दै | मेस्रके दीवानसाहेबने एक बार कहा था कि 
सम्पूर्ण सुन्दर मैसूरराज्यमें श्रमणबेलगोल सरश अन्य 
स्थान नहीं है, जहां सुन्दरता एवं भव्यताका मनोहर 
सम्मिश्रण पाया जाता हो ।” 

यह स्थान जैनियोऊे लिये तो अत्यन्त पूज्य है ही, 
किन्तु कलाऊे पुजारियेंझे लिये भी अत्यन्त ग्रादरणीय एवं 
दर्शनीय स्थल दै । प्रसणबेलगोलमे जैनश्रमण-तप+वी 
भगवान गोम्सटेश्वर (बाहुबली) की अ्रश्यन्त उन्नत और 
नयनाभिराम मूर्ति विद्यमान हैं, साथ ही वहां का मनोज्ञ 
कल्याणी सरोवर जो कन्नडमे बेलगोल कहा जाता है, 
विशेष शआराकर्ष” है। बहांसे श्रवण गोस्मटेश्वरका सुन्दर 
दर्शन नगरवासियों को होता है, इस अकार उस प्रदेशको 
श्रमणबेल गोला कहना संगत है । 


सन्‌ १६०० की २६ फरवरीके महामस्तकाभिषेक 
महोस्सवपर भश्रमणाबेलगोल ऊानेका हमे शुभावसर प्राप्त 
हुआ था । डस समय एक दिन राजिको करीब ७४ घंटे 
सगवान बाहु बलीकी भव्यमृतिके शरणमे बेठनेका सोभाग्य 
मिला था, तब प्रभुका द्शनकर चित्तम अनेक कल्पनाएँ 
उत्पन्न होती थी: खेद इतना ही था, कि लेखनकी सामग्री 
पासमे न होनेसे उन कल्पनाओंको न लिख सका, फि भी 
कुछ कल्पनाएँ स्छृति-पथमे विद्यम.न ही रह आईं । कई 
बार ऐसा बरिचार हुश्रा, कि भ्रवणबेलगोलके संस्मरणरूप 
में कुछ लिखू', किन्तु साथमें यह भी खयाल होता था, कि 
यदि एक बार पुनः दशन करके लिखू' तो विशेष आनन्द 
प्राप्त होगा | सौभाग्यकी बात है, कि बगलोर गोमदेश्वर- 
रक्षिणी कमेटीकी बैठकमें सम्मिलत होनेके लिए २१ 
दिसम्बरको जाना पड़ा, श्रत: दक्षिणके मेन तीर्थोकी वंदना 
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के साथ २ पुनः भगवान गोमटेश्वरके लोकोत्तर दशानका 
पुण्य अवसर प्राप्त होगया । 


मै ३ जनवरी को वहा पहुंचा। रात्िको भग्वानकी 
मूतिपर अकाश (7000 )8॥8) अ्रवाद की व्यवस्था 
हासनके श्रेष्ठि श्री पुट्स्वामी तथा उनके पुत्रोंड्नी सहायतासे 
होगई है, किन्तु जब दम वहां पहुंचे तो ज्ञात हुआ्रा कि 
महायुद्धके कारण प्रकाशका कार्य बन्द कर दिया गया है, 
ताकि भावि अ्रनिष्टकी सम्भावना न हो | प्रभु बाहुबलिकी 
मूर्तिके दशनकी तीत्र उत्करठा थी, श्रत: हम जैनवेदमहा- 
पाठशालाके स्थानीय एक छात्रको साथम लेकर पर्व॑तपर 
चले गये, उसी समय चन्द्रदेव श्रपनी चतुर्दश कलाअंसे 
अलंकृत हो उदित हुए थे । जिस पर्वत पर प्रभु विराज- 
मान हैं, उसे इन्द्रगिरि, विध्यागिरि अथवा दोडुवेद् (बड़ा 
पहाड) कहते हैं । यह जमीनसे तो ४७० फीट ऊेंचाईं पर 
है. किन्तु समुद्र-तलसे ३३४७ फीट पर दै। पर्व॑तका व्यास 
चौथाई मीलके लगभग है। नीचे से ऊपर तक पहुचनेके 
लिए लगभग ४५०० सीढ़ियाँ पहाइमे ही उस्फीण हैं। 
प्रवेशद्वर बडा आकर्षक है; वहोंसे पंत बढ़ा मनोहर 
दिखाई देता है | अन्य पर्वतोंके समान वह भीषण या 
दुभंग नहीं दीख्ूता है । पाषाण अत्यन्त चिकना और ढाल 
लिए हुए चित्तको हरण करता है। पव्रतके आसपासकी 
सम्पूर्ण सामग्री ऐसी है जो नेत्रोंकी आनन्द एवं शान्ति 
प्रदान करती दै | हम प्रवेशद्वारमेसे होकर पर्वत पर चढने 
लगे। क्षणभरमें अथत्‌ १० मिन-के भीतर ही हम 
गोम्मटेश्वरस्वामीके समीप पहुच गए। उस समय चिक्त- 
बृसि सबसे प्रथम भगवान बाहुबलिके दर्शनकों श्राकुलित 
हो रही थी, श्रतः श्रासपाससे अ्रन्य श्रनेक सुन्दर मन्दिरोंके 
विराजमान होते हुए भी हम प्रभुके चरण-कमलोंके 
दर्शनार्थ सीधे पहुंचे । 

उनके चरणोंकी वन्दना करनेके अनन्तर हम एक 
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जगहसे उनकी बवीतराग मुद्राका दर्शन करने लगे। उस 
समय जो आनन्द तथा शान्त्रि प्राप्त हुईं, वह वार्णीके 
द्वारा प्रकाशमें नहीं लाई जा सकती | पदले हम कुछ स्तोत्र 
पाठ कर रहे थे, किन्तु भगवानके सौन्दर्य निरीक्ष णममें चित्त- 
बत्ति ऐसी लगी कि स्तोचन्न-पाठ रुक गया। जेंसे बहुत 
दिनके भूखे व्यक्ति को श्रम्ृत तुल्य पदाथथका आहार प्राप्त 
होता है और वह महान अआनन्‍्दका श्रनुभव करता है, 
उसी प्रकार हमारे नेत्र भी अत्यन्त आसक्तिप्वक भगवान 
का दर्शन कर रहे थे। उस समय यह समभमे शआ्राया कि 
भगवानकी रूप-सधुरिमाके पान करनेको क्‍यों इन्द्र महाराज 
आ्श्चयंयुक्त हो सहस्र नेत्रधारी बने ? वास्तवमें जी यही 
चाहता था, कि क्यों नेत्रोंके पलक बीचमे बन्द होकर व्य- 
चधान करते हैं और ऐसे सौन्दर्यके सिन्‍्धुको कैसे छोटेसे 
नयनपात्रोंसे पीऊ ) प्र्तत होता था कि यदि इन्द्र भी 
दर्शनकों आये, तो वह पुनः सहस्रात्ञ बने बिना न रहेगा , 
विचित्र बात है कि यहोंके सौन्दर्यका भ्रगणित रसज्ञ नेत्रोंने 
पान किया, किन्तु उस सोन्दर्यके सिघुर्मे कोई कमी नहीं 
आईं, झो संभवतः शास्रोमे वर्सित संसारी जीवराशिके 
समान कही जा सकती है, जिसमे व्यय होते हुए भी पूर्ण 
क्षयकी कल्पना नहीं की जा सकती ) 

भगवान बाहुबली महान थे. इस बातको समभनेके 
लिए हमें वहां कल्पनाशक्तिको ज़ोर देनेकी कोई भी जरू- 
रत नहीं पढडती । यदि छोटी सी मृति होती हैं तो हमें 
यह कल्पना करनी पडती है कि इस लघु शरीरमे महान 
आगस्माकी स्थापना की गई है । विशालकाय मूलिकों देखकर 
स्वयं हृदय उनकी महत्ताका अ्रनुभव करता है। प्रभु बाहु- 
बलि यथार्थम जैसे महान महिमाशाली हुए हैं, उसी प्रकार 
का भाव उनकी मूत्तिसे थगट होता है । चाहे वृद्ध हो, चाहे 
बालक, चाहे अ्ज्ञ हो, चाहे विज्ञ, प्रत्येक ब्यक्तिके श्रन्‍्त*- 
करणार्म भगवानकी महत्ता अंकित हो जाती दै और वह 
अपनी लघुताका श्रनुभव करता है । कितना ही बडा तथा 
चैभवशाली व्यक्ति क्यो न हो, यहां दर्शन करते ही वह 
अपनी लघुताका श्रचुभव करता है श्र महान बननेकी 
आकांक्षा करता है । 

प्रभुका दशन करते समय यह विचार ही नहीं आता है 
कि यह मृत्ति है, प्रतिबिम्ध है, अचेतन है, इसमें बीतराग 


प्रभुकी स्थापना की गई है | हृदय तो यह अनुभव करता 
है कि मूति सजीव है, साक्षात्‌ गोस्मटेश्वर है। दर्शन करते 
हुए क्षणभर नेत्रोको बन्द करनेपर ऐसा अ्रनुभव होता है, 
सानो हम योगीश्वर बाहुबलीके साक्षात्‌ सम्पर्क हों । 

कभी यह भी भाव उत्पन्न होता था, कि मर्तिम भी 
जब भावोकों प्रभावित करनेकी सामरथ्य है, तब फिर 
साक्षात्‌ कामदेव भगवान बाहुबलिका जिनमुद्रा घारण 
करनेपर कितना न असर पडता होगा ! 


यही भाव महाकवि शेक्सपियरके एक पद्यमे शब्दसात्र 
के परिवतन द्वारा प्रस्तुत प्रसगके लिये स्व० जम्टिल जुग- 
मन्दरलाल मैनीने लिखा है-- 
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अहा ! स्वरूपमे निमग्न जिनेंन्द्र कितने मनोहर न 
होगे, जबकि उनकी छायामात्र इतने आनन्दरस से परिपूर्ण 
है | हजार वर्षके लगभग ऊिस मतिको प्रतिष्ठित हुए व्यत्तीत 
हो गए, वह आराज़ भी दखनेसे नवीन सरीखी मालूम होती 
है। मैसूरमे कुछ प्रोफेसर दश्शानार्थ अ्रनेक बार श्राए । हाल 
ही दशन वर लीटते समय कहने लगे, णसा प्रतीत होता 
है, कि ५-७ वर्ष पूव सुतिका निर्माण हुआ होगा। साधा- 
रण दृष्टिसे देखने पर तो यह मालूम पचता है कि कुछ ही 
दिन पूर्व प्रतिमा बनाई गईं होगी । 

मृतिका प्र-्येक अंग नवीनताके अमततरससे परिपूर्ण 
मालूम होता है। जितने बार भी देशंन करो, बह सदा 
दर्शनीय ही रहती है । प्रभुके दर्शन करनेसे प्रतीत होता है 
कि बास्तवमें जो रमणीय वस्तु होती है, उसके सौन्द्यंका 
भण्डार अक्षय होता है । संस्कृतके कविका यह कथन यहा 
अचक्षस्श: चरतार्थ होता है कि--- 

“पदे पदे यज्नवतामुपंति, तदेव रूप रमणीयताया:? 

“पद पदसे जिसमे नवीनता पाई जाती है. वही रम- 
णीयताका स्वरूप है। 

अंगरेज कवि कीट स (ं०४।६४) की उक्तिभी सोम्सटेश्वर 
स्वामी का दर्शन करनेपर पूर्णसंगत मालुम होती है । वह 
कहता है-- 
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सौन्दर्यसंपन्ष पदार्थ सतत आनंद प्रदान करता है । 
उसकी ग्मणीयता बढ़ती ही जाती है और कभी भी उसका 
अभाव नहीं होता ।' 

हमारा अ्रनेक बारका अनुभव है, कि गोमटेश्वर स्वामी 
का बार-बार निरीक्षण करने पर भी सदा नवीनता विद्यमान 
रहती है, इसीसे पुनः पुन' दशा करके चित्त तृप्त नहीं होता। 
हमने ता० ३ की राच्निको अभुका बहुत समय तक दशन 
क्यि।, जब कि चद्देव अपनी विमल चंद्रिकासे ज्योतिर्मं 
भगवानका अश्रभिषेक कः रहे थे । ता० ४ को प्रभातसे 
मध्याह्न तक भी हमने चार पांच घंटे दशन किये, जब कि 
सूर्य-प्रकाशसे भगवानकी छविका पूर्णतया दर्शन होता था। 
ता० ५ को भी हमने प्रभु का दशन किया; किन्तु दर्शनकी 
पिवास। शान्‍्त नहीं हुईं । मूर्तिका सौन्दर्य और नवीनता 
पूर्ववत्‌ ही दिग्वाई देती थी । 

इंहगिरि-शिखर पर निराश्नयस्थित ४७ फीट ऊंची 
भगवानकोी मूर्तिके पष्ठट भागमें आकाशकी नीलिमा बहुत 
भली मालूम पड़ती है। सू्यका आ्राना तथा जाना, चंद्रमा 
का नक्ञन्न-मालिफा-सहित उदित होना और अस्ताचलगामी 
होना यह बताते हैं मार्नो प्रकृ देवी अश्रपने तेजस्वी 
प्रकाश पुज्ञोसे भगवानकी नीराजना-श्रारती करते हो । 

न मालूम कितनी बार वहां जाड़ा-गर्मी-वर्षा-ऋतुओं 
का आगमन हुआ, किन्तु गोमटेश्वर अपने प्राकुनिक रूपमे 
सदा विद्यमान हैं । श्रास-प/सकी क्षणभगयुर ग्रकृतिर्मे परिव- 
तंनका तमाशा सदा दीम्वत। दै, किन्तु अविनाशी आनंदके 
अधिपति प्रभुमे कोई चचलता या क्षणभर्ताका दर्शन 

ही होता । जनकी वही शान्त-गंभीर-आमतिमग्नमुद्रा 
आ-मसविज्य, कामवेजय तथा स्वाधीनबृत्तिको प्रकाशित 
करती है। उनके नेत्र यद्यपि खुले हुए हैं, केन्तु उनके 
सूच्मदशनसे प्रतीत होता है, कि भगवान बहिजेगतको 
देखते हुए भी अंतरददेशके रूपमें विद्यमान हैं । उनके नेत्र 
स्वयं अनेकान्तदष्टिके भावकों व्यक्त करते हैं। यह पता 
नही चलता कि गोमटेश्वर चुपचाप खडे होकर सामने क्या 
देख रहे हैं। मालूम पड़ता है, कि उनके अविचल दृष्टि 


सर्वोड्लीण अविनाशी सस्यको देख रही है | ओठोंपर स्मित 
की सूच्म आभा दीखती है, जो संभवतः उनके चिद्रूप 
दशनसे उत्पन्न आस्मानंदकी थ्ोतिका हो । वह स्सित सदा 
विद्यमान रहता है | भयंकर वर्षा, तीत्र शीत एवं भीषण 
उप्णता उस स्मितपर कुछ भी असर नहीं पहुंचाती; कारश 
वह श्रविनाशी आत्माके स्वाभावेक आनंदका गद्योतक है। 
ओऔर बालद्य सामग्रये उस पश्रभुके शान्ति-रस पानमे वाधा 
नहीं पहुंचा सकती; क्योंकि वह श्रात्मनिमभता योगीश्वरोंके 
भी भ्राराध्यदेव भगवान मोस्मटेश्वर की है । 

दिशाकी अपेक्षा मूर्ति उत्तरमुखी कद्दी जाती है, किन्तु 
गुण आदिकी इष्टिसे बह अनुत्तर है । उनकी शातमुद्रा, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, शोक, भय, मोह, क्षुधा, 
तृपा, रूप्थु आदि विकारोके विजेतापनेको घोषित करता है। 

अआजका विश्व श्रनेक व्याधियोमे, विविध आपत्तियोंमे 
निमग्न होकर पीड़ाके कारण कष्ट पा रहा है । वह यदि 
भगवान गोम्मटेश्वरके चरणाका श्राश्नय ले, तो उसे प्रभुकी 
मौनी मत यह उपदेश देगी, कि यदि तुम्हे शां।त चाहेये, 
तो मेरे पास आ जाओ, और मेरे समान जगतके माया- 
जालका त्याग कर प्रकृतिप्रदत्त मुद्राको धारण करो । क्रोध, 
मान, माया, लोभ आदिका परित्याग करो; देखें तुम्हारा 
दुःख कैसे नदी दूर होता है ? जब गोस्मटेश्वरके चरणों 
के समीप बेठनेसे दुःख-ज्वाला शांत होती है, तब उनकी 
मुद्राको घारण करके उनके मार्गपर चलनेसे क्यो न ३ :खो 
का क्षय होगा ९ 

प्रकृतिकी मौन वाणीको सममनेकी जिसे योग्यता 
प्राप्त है वह जान सकता है, कि प्रभुकी मृति कितनी 
अमूल्य शिक्षाएँ प्रदान करती दै । प्रकृतिका उपासक कवि 
वरडंसवर्थ तो यह कहता दै कि--“()/' 8 70 00] ४७ 
किए) & एव ए00०त ॥6७0॥68 76 7076 
04 ॥073) छ०0०१ उाते 950 दफाछा 8] 48 
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बसंत श्री-संपन्‍न वनसे प्राप्त भावना मेरे हृदयको 
इतना शिक्षित करती है कि जितनी शिक्षा-- नैतिक गुण का 
परिज्ञान-बडे बड़े साधुओं के द्वारा नहीं भ्राप्त होती है ।' 

जिस व्यक्तिकी आत्मा प्रकृतिसे शिक्षा श्राप्त करनेकी 
योग्यता प्राप्त कर चुकी है, वह शेक्सपियर के शब्दोंमें-- 
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।))28”'-बहने वाले करनोमे अधोको, पाषाणों में घर्मोप - 
देशोको एवं प्रत्येक वस्तुमे भली बातोंको पाता है । 

गोम्मटेश्वरस्वामीका द्शन करनेवाला प्रत्येक वेचारशील 
व्यक्ति उनकी मौनी भुद्रासे बहुत कुछ सीख कर आता है और 
इतना अधिक सीखता है,कि उनकी वीतरागताकी छाप हृदय- 
पटल पर सदा अंकित रहती है। उनके दशनसे यह बात 
समममे आजाती है कि वीतरागताके भावोसे पूर्ण दिगरबर 
मुद्रा सबंच्र शांति तथा निविकारता का साम्राज्य उत्पन्न 
करती है। प्ुज़्यपाद स्वामीके शब्दोंमें कहना होगा कि 
बाशणी का बिना प्रयोग किये वे जराकृतिसे मोक्षमागंका 
उपदेश देते रहते हैं ।' 

शिक्षा-मर्मशोक्का कथन है कि चित्रोंके द्वारा भी बहुत 
शिक्षा दी जासकती है। इस बाठका प्रशस्त उदाहरण 
गोम्मटेश्वर स्वामीकी मृर्ति है, कि जिनके दर्शनसे पुरुथ- 
बुत्तियों का अनायास एवं स्थायी उपदेश प्राप्त होता है । 
जिस प्रकार चुम्बक लोहेको अपने पास श्राक्षित करता है, 
उसी प्रकार वीतराग प्रभुकी मृति दर्शकोके चित्तोंफ़ों अपनी 
ओर आकर्षित करके अपनी गह ॥ मुद्रा अंकित कर देती है। 
कैसा ही मलिन मनोदृति वाला मानव उनके दर्शनको जाते 
उसके हृदयमें उज्वल विचारोक्ा प्रकाश फेले बिना नहीं 
रहेगा। जो जैनधर्मकी शआदश पूजा के भावकों समभना 
चाहते हैं वे एक बार भगवानके दशन करें, तब उनको 
विदित होगा, कि यहों आदर्शके गुणोंको आराधना किस 
प्रकार की जाती है । 

भगवान बाहुबलि लोकोत्तर पुरुष थे। उन्होंमे चक्रबतों 
भरतको भी जीत लिया था शरीर अन्तमें साधु-वेष अंगीकार 
किया था। उनके प्रतिबिम्बमें भी विश्वविजयीपनेका भाव 
पूर्णतया अज्लित मालूम पडता है, यही कारण है, कि बढ़े बड़े 
राजा-महाराजा तथा देश-विदेशके प्रमुग्वयुरुष प्रभुकी प्रतिमा 
के पास आते हैं, और अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करते हैं । 

संसारमें कठिन होनेके कारण पाषाणको श्रसिमानका 
प्रतीक बताते हैं । वही मानका उदाहरण कहा जाने बाला 
पाषाण, जब अभुकी अ्रनुपम भुद्धासे अंकित होगया, तो 
वद्द मानका नाशक एवं मादंव भावका उद्बोधक कहा जाने 


अनेकान्त 
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लगा । क्या यह अनुपम बात नहीं है ? उन अभुकी दृष्टि 
जहा पडत! है, वहों समता श्रोर झूदुताका प्रकाश फैला 
मालूम होता है इसी भावको द्योतन करनेके लिए चिध्य- 
गिरिके सामनेकी पापाण-राशि एवं चंद्र गिरिका प्रस्तर-समृह 
स्निग्ध एवं लिकना बन गया ओर उसका ऊँचा-नीचापना 
दूर होकर उसमे भी समता एव सौन्‍्दर्यका दास होगया । 

भगवान बाहुबलिका प्रभाव श्रीर प्रताप ज़िभ्ुवनभे 
विख्यात था। प्रतीत होता है कि, इसी कारण उस पापाण 
पिण्डने कठोर होते हुए भी रूदुता घारण की श्रोर कुशल 
शिल्पीने जहां जैला भाव अंकित करना चाहा बहा उसको 
अनुकूलता प्रदान की, ठमी वो ऐसी भावमयी मुलिका 
नि्मोण हुआ जो मनुष्योंकी तो बात दही क्या, देवताओं के 
द्वारा भी वंदनीय एवं दर्शनीय दै । 

कोई कोई व्यक्ति यह सोचते हैं कि, जब महाराज 
बाहुवलिने इृष्टि, जल तथा मज्नयुद्धमे सम्राट भरत्तको 
पराजित कर दिया था, तब उनको राज्य-शासन करना था, 
यह क्या ? क्रि, तत्काल तपस्वी बन गए ! उनऊी शंका है 
कि विजेता बाहुबलिने क्यों दीक्षा ली ? 

भगवान के दर्शन करते हुए उक्त शंकाका समाधान 
हमें इस रूपमे प्राप्त हुआ कि--यदि बाहुबलि स्वामीने 
दीक्षा न ली होती तो क्या होता ? भले ही बाहुबलिने 
भरतेश्वरकों पराजित कर दिया था, फिर भी भरत महा- 
राजके चित्तमें न्‍न्यायानुसार राज्य देनेकी भावना नहीं थी । 
तभी तो उन्होंने हार जानेपर भी बाहुबलिपर चक्रका प्रहार 
किया था। यह दूसरी बात है कि बह चक्ररत्न ब।हुब लस्‍्वाभी 
का, कुटुम्बी होनेके कारण , कुछ न कर सका | इस धटनासे 
बाहुब।लको भरतके अंतःकरण को समभनेका मौका मिल 
गया । उन्होंने सोचा और सममझ--यरदि में राज्य करना 
चाहता हूं तो भरतके साथ सदा कलह हुआ करेंगी, इससे 
मुझे मेरी प्रिय शांति नहीं मिलेगी और हमारे पिता 
भगवान आदिनाथकों भी लोग भला-बुरा कहेंगे । और 
डपहास करते हुए कहेगे, कि उनके पुत्र बहुत अयोग्य 
निकले, कि जो बंधुत्वको छोडकर पतित प्राणियोकी तरह 
निरंतर झगडढ़ते ही रहते हैं; इस तरह राज्यधारणसे न 
मुझे शांतिलाभ होगा, और न पिताकी कीतिका ही 
रक्षण होगा । अतः वे सोचने लगे, कि ऐसा 
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मार्ग अड्ीकार करना चाहिए, जिससे शांति लाभ 
हो कीतिका रक्षण होगा, और भरतकी भी अभिलाषा 
पूर्ण हो । आखिर वह मेरा ही ज्येष्ट भाई द्वै । इन सब 
बातोकी प्राप्ति एक राज्य-परिस्थागसे हो सकती है। भरत 
राज्यको बहुत भले ही मानते हो, किन्तु बाहुबलिकी 
दृष्टिम राज्य बहुत चिताका बढ़ाने वाला ही था | यही कारण 
है,क जब भरतका दूत बाहुबलिके समीप यह कहनेको पहुंचा. 
कि श्र.प भरतकी श्रधीनता स्वीकार कीजिए, तब बाहुबलिने 
कुशल-क्षेमकी चर्चा करते हुए पूछा था--“वहुचितन्य 
चक्रिणः कुशल किम ” ९--अधिक चिंताश्रोंसे लदे हुए 
चक्रवर्दीकी कुशल तो है न यहा “बहूर्चित्यस्थ! शब्दके 
द्वारा बाहुबलिकी आत्माको अआचारयने एण॑तया स्पष्ट कर 
दिया है, कि वे राज्यको श्रानंदका साधन न मानकर उसे 
भाररूप तथा चिंताका कारण समभते थे । उनकी मनोवृत्ति 
का एक अग्रेज कवि भी इस प्रकार समर्थन करता है :-- 
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“जिस मस्तक पर राज़मुकुट विराजमान रहता है, वह 
सदा बेचैनीका अनुभव करता है ।' वाहुबलि राज्यवृद्धिको 
श्राकुलताका वर्धन अनुभव करते थे, इसीसे जहो उनके 
भादह भरत राज्यपर राज्यविजय प्राप्त करते जाते थे, वहाँ 
बाहुबलि अपने पोदनपुरमे पूर्णतया संतुष्ट थे और उनके 
चित्त में साम्राज्यह्वद्धिकी लालसा नहीं थी | यदि बाहुबलि 
का आश्म-गौरव संक्टमे ने आता तो के भरतके साथ युद्धके 
लिए भी तैयार न होते । भरतके साथ युद्ध बरनेमे बाहु 
बलिकी राज्य-कासना कारण नहीं थी, फिंतु अपने क्षत्रियस्व 
तथा वीरस्वकी मयादाका संरक्षण करना था। श्रपने गौरव 
की रक्षा बरते हुए साम्राज्यकी प्राप्ति श्रानुषंगिक फल था। 
इस कारण बाहुबलिने क्षणभरमे यही गंभीर विचार किया, 
कि मेरे लिये अपनी शाति और कुलके गौरवकी रक्षार्थ सम्मान 
पूर्ण तथा कल्याण प्रद एक ही मार्ग है, और वह यह 
कि में र,ज्यके संकी् क्षेत्रते निकल कर प्राकृतिक दिगस्बर 
मुद्राधारणकर्र॑ श्रोर विश्वमैन्नीका अनुभव करूं । 

भगवान बाहुबलिके दीक्षा लेनेको इस प्रकार भी 
युक्तियुक्त बताया जा सकता है कि संसारके पदार्थोका कुछ 
ऐसा स्वभाव है, कि उन्हे जितना जितना भोगो उतनी 


गोंम्मटेश्वरका दर्शन ओर श्रवशबवेलगोलके संस्मरण 
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उतनी तृष्णाकी दृष्टि होती जाती है । इस सम्बन्धमें 
अग्नि श्र इंघनका डदाहरण प्रसिद्ध है। जब बाहुबलिने 
पद्खंड विजेता भरतको पराजित करदिया, तब उनकी जया- 
काक्षा श्रीर बढ़ गईं तथा उनकी उत्कठा विश्व विजयी बननेकी 
हुई । चारो दिशाओंमें इष्टिपात करनेपर उनको कोई शत्रु नही 
दिखाई दिया, किन्तु जब अ्रंतः्करण में दृष्टि गई, तो एक 
नही अपरिमित शनत्रुओंका--महाशत्रुओक्ा समुदाय देखा, 
जो मोहके नेतृस्वस इस आपस्माके गुणोका नाशकर इसे सदा 
दु,ख दिया करते थे । उस्र समय बीरशिरोमणि बाहुबलि 
का पौरुष जागा । उनने सोचा, यदि मैंने इन शत्रुओोका 
दमन न किया, तो मेरा चीरत्थ बृथा है । अतः जयशील 
बाहुबलिने पापवासनाभथ्रोंको निम्‌ू ल करनेके लिये विशाल 
चाम्राज्यका स्याग किया और एक आसनसे खड़े होकर कर्मों 
का नाश करनेफे लिए घोर तपश्चया आरंभ कर दी, और 
अंतर कैवल्यका लाभ करके “ क्मॉरितिज्यी जेता” की 
प्रतिष्ठा प्राप्त की। अ्रत* यह विचार भी सगत प्रतीत होता है, 
कि विश्ववेजेता बननेके लिए बाहुबलि स्वामीने साम्राज्यका 
परित्याग किया। 

यह भी कहा जाता है, कि जब भरतने राज्यकी ममता 
के कारण नीति मार्गके चिपरीत बाहुबलिपर चक्र-प्रहार कर 
उनके प्राण लेनेका भाव व्यक्त किया और वह विफल 
हुआ, तब बाहुबलि स्वार्मीके अतःकरण मे सहज-विरक्तिने 
जन्म लिया कि-'घिक्कार है, इस राज्य-तृष्णा और भोगा- 
कांक्षाको, जिसके कारण भाई भाईके प्रा्थोका आहक बनता 
है । ब्रथार्थम सांसारिक विभूतियोंमि एक न एक श्रापत्ति 
लगी रहती है । रुची निर्भीकता तो वैराग्य भाषमे ही प्राप्त 
होती है--“वैराग्याम बाम् यम ।' उनके करणाएण अंत 
करणमे यह भी विचार उत्पन्नहोना संभव्र है कि मैंने व्यर्थ 
ही नश्वर गज्यके पीछे अपने जयशील, चक्रवर्ती बननेवाले 
भाईवी आशाओ्रोपर पानी फेर दिया और उनके संतापका 
कारण बन बैठा | ऐसे ही कुछ सत्कारण थे जिनने विजयी 
बाहुबलिके अंतःकरणबवो प्रभावेत किया, प्रकाशित किया 
और इसीसे उन्होंने उस झुद्ाको घारण किया, जो प्रकृतिसे 
प्राप्त है, जिससे संपुर्ण वेश्व अंकित देखा जाता है, और जो 
निर्विकारता तथा पूर्ण पवित्रताकों प्रगट करती है। 

भगवानके शरीरसे लिप्त माधवीलता और सपप आादिका 
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समूह इस बात को ज्ञापित करते हुए प्रतीत होते हैं कि 
अब बाहुबलि मानव-समाऊके ही प्रेम-पात्र नहीं हैं, वे तो 
जीवमान्नके हितैषी हो गए, इस लिए हरप्रकारके प्राणी उन 
के प्रति आत्मीय भाव घारणकर अपना स्नेह व्यक्त करते हैं । 
ऐसा भी विचार आता दै कि माघवीलता और सप- 
राज उन पुणय और पाप वासनाओंके द्योतक हैं, जिनवो 
बाहुबालीने वीतराग, वीतद्वेष बननेके कारण अपने अ्रन्तः 
करणसे बाहर निकाल दिया है, अ्रतएव वे बाहर ही 
विद्यमान रहकर उनका संसर्ग नहीं छोडना चाहते हैं । 
हमारे चित्तम एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि महाराज 
चासुंडरायने ही यदि भगवानकी मृतिका निर्माण करवाया, 
यह इतिहासज्ञोंकी मान्यता सत्य है, तब चामुंडरायने 
बाहुबलिकी मूर्तिको क्‍यों पसन्द किया ? वे चाहते, तो 
आदि बह्या भगवान ऋषभदेव या अन्य तीथकर परमदेवकी 
मूर्ति बनवाकर घमंकी महिमा प्रकाशित करनेके सथ-साथ 
अपनी श्रात्माका भी कल्याण कर सकते थे | आखिर तीथ्थ- 
करका पद विशेष महत्वका है, इसे एभी स्वीकार करते हैं ? 
तम्काल ही इसका समाधान यह सूक पडा कि-मूतिके 
निर्माण कराने वाला व्यक्ति महान्‌ सैनिक था, इसीसे 
उसको समरमारतंण्ड, वैरिकुलकालदण्ड आदि क्षत्रियोचित 
पदोंसे अलंकृत किया जाता था । वह बाहुबलिके समान 
पराक्रम, शक्ति तथा मनोजृत्तिकी श्राप्ति चाहता था। 
जिस प्रकार बाहुबलिने अ्रपने पराक्रम एवं बाहुबलसे 
चक्रवर्ती तक को पराजित कर दिया और अन्‍्तमे जिनेश्वरी 
मुद्रा धारणकर कमेचक्रको निमू ल किया, उसी प्रकार 
चामुंडराय भी श्रग्यन्त सउुन्नत शत्र को परास्त करके कर्म 
शत्रुओपर विजय प्राप्तिकी कामना करता था। इसीसे बाहु- 
बलिका आदर्श चामुंडरायके लिये अत्यंत आ्राकर्षक था। 
श्राचार्य विद्यान,न्दने कहा है--जो जिसके ग्रुणोंकी 
प्राप्तिकी आकांक्षा करता है वह उसकी वन्दना करते हुए 
देखा जाता है, इसी नियमके अनुसार लोकिक तथा 
आध्यात्मिक च्षेत्रके सफल सैनिक बाहुबलिके आदशको 
अपना लच्य बनाना चामुंडराय जैसे सै निकके लिए श्रत्यन्त 
उपयुक्त तथा संगत था। इसी कारण उसने शिल्पीको 
बाहुबलिकी अनुपम मूर्ति बनानेको कहा । मूर्तिकी अलौ- 
किकताको देखकर प्रतीत होता है कि उनने शिल्पीको यह 


अनेकान्त 
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प्रेरणा श्रवश्य की होगी, कि जैसे इस कल्पकालमें बाहुबलि 
के विज्यका इतिह्टास एक अनूठी घटना है उसी प्रकार 
उनकी भूति भी इतनी श्रपूर्व हो जो संसार भरको विस्मय- 
सागरमे निमप्न करदे | हुआ भी ऐसा ही, महाराज चासुंडराय 
की सनोकामना शतप्रतिशत पूर्ण हुई | इसीसे सिद्धान्त 
चक्रवर्ती श्रीनेमिचन्द्राचायं, अपने गोम्मटसार-क््मकाण्डमे, 
इस मूतिके निर्माता चामुण्ड राय (गोम्मटराय) को >पशीर्बाद 
देते हुए लिखते हैं--- 
जेण विशिम्मिय-पडिमा-चयणं सव्वद्ठसिद्धिदेवेहिं । 
सव्ब-परमोहि-जोगेहिं दिद्ठा सो गोम्मटो जयड ॥॥ 

अथ/त--जिसके द्वारा निमापितकी गई मूरतिक 
मुसख्यका सवाधासाद्धकदवो आर परमार्वाध-सवावाधि 
ज्ञानके धारक यागीन्द्रोने क्शन किया है वह गोम्सट- 
राज़ा# जयबन्त हो । 

इस श्र्नतिम सौन्दर्य-समन्वित प्रतिमाको देखकर कभी 
तो चित्त चामुण्डरायके महत्व एवं सौभाग्यकी शोर 
आकर्षित होता है, कभी उस शिल्पीकी ओर जिसके 
मस्तकम्त सबसे पहले गोम्मटेश्वरका लोकोत्तर काल्पनिक 
चित्र आया, और जिसने अ्रपनी कलाके द्वारा ऐसी मूर्ति 
उस पाषाण विण्डमें से निकाल दी, जैसी कि श्राज् तक 
लोगोंके देखने सुननेमे भ॑। अन्यत्र नही आईं । श्राज्न डस 
शिल्पीके नामका पता नहीं है, किन्तु श्रमर कलामयक्ृति 
करके वह वास्तवमे अमर हो गया। उसकी पविन्न कलाके 
प्रति संपूर्ण विचारक अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि »र्पित करते 
हैं। वैसे तो श्रपूव कलाकी अन्य वस्तुऐँ भी विश्वमें 
विख्यात हैं, किन्तु इस मृतिनिर्माण की कलाको कोई नहीं 
पाता । कारण? यह पुणयकला है, इससे सनुप्यके अंतःकरण 
में विषयाशक्तिके भात्र नहीं रहने पाते श्रीर वद्द एक 
अनुपम पवितन्न प्रकाशस अपनी आप्माको आलोकित पाता 
है । इस प्रकारकी उज्बल तथा जीवनभ निर्मलताकी पुरुय 
घारा बहाने वाली चमत्कारपूण कलामयकृति और 
कहां है ? यहाँ हमें श्रन्य वस्तुके साथ उपसान-उपमेय-भाव 
का संबन्ध करना असंगत प्रतीत होता है श्रीर यह कहना 


#चासुरइशायका खास नाम 'गोम्मटो हनेसे उनके आ्राराध्यदेव 
बाहुबलिक। “गोम्मटेश्वरों (मोम्मटका ईश्वर) कहते है । 
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पडता है कि मोम्मटेश्वरकी सूर्ति गोम्मटेश्वर ? सूर्तिके समान 
है। जब अन्य तत्सदश वस्तु ही नहीं , त4 तुलना किसके 
साथ की जाय, अत्त: अतुलनीय कहना पूर्णतया संगत है। 

कहते हैं कि जिस कलाकारने इस कलामय मृतिका 
निर्माण किया था वह लगभग १२ वर्ष तक अत्यन्त 
पवित्रताके साथ रहा था और उसने उच्च साविक जीवन 
बिताया था। उसकी सच्ची पविन्न साधनाको इतनी 
सफलता मिली, कि उसकी महिमाके लिए शब्द नहीं हैं । 

कभी-कभी हृदय उस पापाणकों धन्य कहता है, जो 
भले ही एकेन्द्रिय जीव रहा, किन्तु क्षिसको गोम्मटेश्वरकी 
त्रिशुवनम्ं दित सुद्रा धारण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
ओर :. अनन्त प्राणियोके कल्याणका निमित्त बना, बनता 
है और बनता रहेगा । 

गोम्मटेश्वरके समीप आनेपर मस्तक सदा उन्नत रहता 
है, चित्तम किसी प्रकार की चिन्ता या भीति नहीं रहती, 
घरल छोटी मोटी आ्राकुलताएँ नहीं सत्ताती .« । ठीक है 
महान आत्माका आश्रय पाकर कौन महान नहीं बनता है ? 
गोस्मटेश्वरके चरणोंफ समीप बैठने पर ऐसा प्रतीत होता 
है| सानों हम सब प्रकारकी ऋंझटोसे मुक्त होकर ऐसे 
आश्रयक्तों थ्राप्त कर चुके हैं जहाँ भविष्यमे कोई आप।त्तेकी 
आशंका नहीं है । 

फर्म सन महाशयका कथन है कि--“मिश्र देशके 
सिध्यय संसार भरमे अन्यत्र इस मूतिसे अग्रधिक विशाल 
और प्रभावशाली मृर्ति नही है । 'मेश्रम भी कोई झूति 
इससे आधक ऊँची नही है ।” 

डा० कृष्ण एम० ए० पी० एच० डो० लिखते हैं-- 
“शल्पीने जनधमंके संपूर्ण स्यागकोी भावना इस सूतिके 
अद्ग-अड्ड मे अपनी छनीसे पृणंतया भरदी है । मृतिकी 
नग्नता जैनधर्मके सबत्यागकी भावनाका प्रतीक है । एक दम 


& कविवर स्वीस्द्रनाथ टागौर ऐसे ही पदेशकों कामना अपनी 
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छजुआह-# [#6 007४ 63 208 866९४ 970776% ० + ० _दवदगरारक/ई३ 
890 ग्रच+0॥ देंठाइउरए३(2 छ6ई3, ,.... 
+ + 0 #िकरे वैश्वएश॥ 07 [7९व००१, कह [वाल ऐश का0 
ट0परका।ए बच्चा? 
"(७774 7४७७६." 


गोम्मटेश्वरका दर्शन ओर श्रवणशवेलगोलके संस्मरण 


र्छ्ज 





सीधे श्रौर मस्तक ऊँचा किए खडे इस प्रतिमाका अ्रद्ञ- 
विन्यास पूर्ण आरव्मनिग्रहकों सूचित करता है । ओटोंकी 
दयामयी मुद्रासे स्वानुभूत आनन्द और दु'स्वी दुनियाके 
साथ सहानुभूतिकी भावना व्यक्त होती है ।” 

गोस्मटेश्वरकी मूर्ति कवियों , मावुक्हदर्योके लिये सदा 
नवीन कल्पनाओ ठथा भावनाथ्ोंकों प्रदान करती दै। 
बारहवीं सदीके विद्वान वोप्पणपडितने 'नक्षन्नमालिका' 
नामकी २७ पद्यमय कवितादह्वारा भयवान का गुणरफरीतेन 
कन्‍्नड भाषा में किया है, इसके एक पद्य से कवि बढ़ी 
मामिक बात कहता है कि-- 

“अत्यन्त उन्नत आकृति वाली वस्तुमे सोन्दर्यका दर्शन 
नहीं होता है, जो अतिशय सुन्दर वस्तु द्ोती है वह 
अतीव उन्नत आकारवाली नहीं होती है; किन्तु गोम्मटेश्वर 
की मतिंम यह लोकोत्तर विशेषता दे कि अत्यन्त उल्नत 
आक्तिधारी होनेपर भीअनुपमसौन्दर्यसे विभूषित दें ।” 

यथार्थम सहिमाशाली भगवानगोमटेश्वरका जितना भी 
वर्णन किया जाय थोडा है । उनके दर्शनका श्रानन्द स्वानु- 
भवका विषय है, जिसे मनुप्य कभी भी भूल नहीं सकता । 


इस प्रपंगमें हमे महाकबि भगवज्िनसेनाचायरकी 
भगवान बाहुबलिको लक्ष्यकरके लिखी गई यह अमर 
उक्ति स्मरण हो आती हैं कि-- 

जगति जयिनमेन॑ योगिनं योगिबये:, 

अधिगतमहिमान मानित॑ मानिनीयः। 

स्मरति द्ृदि नितान्तं यश से शास्तान्तरात्मा, 

भजति विजयलच्मीमाशु जेनीमजय्याम || 

जरमे जयशील योगीश्वरोंके द्वारा जिनकी महिमा 
परिज्ञात है, आदरणीय व्यक्तियोंके हारा सम्मानित इम 
इन योगिराज बाहुबलि « गवानको जो हृदयमे बारंबार 
स्मरण करता हैं, उसकी आत्मा शान्‍्त अ्रंतःकरण वाली 
होती हुईं मैनेश्वरी तथाअजेय विजयश्नीको प्राप्त करती है।' 

उन गोस्सटेश्वर ब।हुबलि भगवान॒का दर्शन कर लोटे 
हुए कई दिन बीत गए, किन्तु वह पुण्यस्खति सठा ही 
चित्तमें विराजमान रहती है । उन बाहुबलि प्रभुके 
श्रीचरणोंकी परोक्ष प्रणास है। 


आदमी, जानवर, या बेकार ? 


[ एक स्केच ] 
( लेखक--श्री 'भगवत्‌' जैन ) 


आओ ७ 0८» आओ 


कब्र नही, कई बार कॉम्टेबिलक) ठोकर मारते 
हुए मैन उसे देग्या है ' ओर देखा है दयापात्रोंको 
पसा देते हुए भी 
वह गस्तेसे ज़रा ह कर, फुट पाथ पर बैठी रहती 
है--अपने बच्चेकों फ्टे-टाटक टुकड़ेपर बेंटाले हुए ! 
आस-पास दुरन्धि उड़ा करती है, सक्खियाँ भिन- 
भिनाया करती हैं ! 
वह जो कोढ़िन हैं! सारा शरीर घायोंसे मर 
रहा हैं ! गल रहा है ! हाथोंकी उँगलियाँ गिर चुकी 
है! हथली भर वाफी हैं ! वह चिथड़ में ढकी हैं-- 
बदबुक्ते मार टहरा नही जाता उसके पास ! 
जाने केसे पाप क्ये हैं--उसने ? घडी-भरको 
चैन नहीं मिलता ! पीड़ाके मार तो रोती ही रहती 
है ! पर, दूसरी वेदना जो उसपर ओर हे--अन्न 
असर कुद्-कछ वच्चे पर भी है ! उसका शरीर 
भी ऐसा हो रहा है जेंसे-छलनी ! मक्खियाँ उसे भी 
बहत परेशान करती हैं ! रोता वह भी खूब है जी 
ग्वोलकर ! रक्त-माँस-हीन चार सालका बच्चा ऐसा 
लगता है, जेंसे-रो-डईसे अधिक नहीं ! 
कितनी घृणामयी हे उसकी माँ | क्तिना दयनीय- 
जीवन है उसका, यह वह नहीं जानता ! 
उम्र हे चालीसके करीब ! पर मुसीबतोंने, कष्टोंने 
ओर शरीरकी भयंकर, नरक-दुःख-प्रद्शक बीमारीने 
उसे एक ढम परतंत्र. मुहताज, अपाहिल और जीणा- 
शीणे बना दिया है ! 
धावु एक पेसा, दुस्दिया--अपाहिज--मुहताजको 


| 9 


॥४। 


7 
जब-जब में उस रास्ते जाता हैँ, वरावर यह 
आवाज़ मेरे कानोंमे आती है ' सुबह, दिन, दोपहर, 
हर ८ मे २५८, 
रात और आधी-आधी रात तक भी, जब मे 'सेकिन्ड- 


बल 


शो! देखकर लोटा हैं, मैंने इस करुण-पुकारको 
सुना है ! 

छुट्टीका दिन धा--इतवार ! साग-सब्जी लेफर घर 
लौट रहा था कि-- 

वाबू एक पैसा, दुस्यया--अपाहिज--मुहरताजको 
ण्क प सा ००कण्कण $) 

पैर अनायास रूक गए | एक इकन्नी निकालकर 
मेन उसके आगे फेक दी ! 

गउड़ा-लपटी हथलियोस उसने इकन्नी उठाकर 
यतनस छिपाई आर ऋृतज्ञ-हष्टिस निहारन लगी--मेरी 
आर ! 

पर, बच्चा रोता हो रहा, उसी तरह ! मेरी इकत्नी 
ने उसपर कोई अमर नहं। किया ! मुझे लगा--जैस 
बच्च को इसल भी कुंड अधिक चाहिए ! बह पंसके 
महत्वको अभी नही समम पाया है !*'** 

भोलेस अमरूद निकालकर मन उसके आगे 
डाल दिए ! 

बह वबहल गया ! 

रास्ते-भर में सोचता गया--उन्नके साथ-साथ ही 
मनुष्यकी आवश्यकताएँ बढ़ती ढे ! आर आवश्य- 
कताओक साथ-साथ ही जाबनकी क्टुताएँ ! 

बच्चा अमरूदस बहलता हू ! 

भिखारिन इकन्नीस ' 

में पॉच रुपयेकी तरक्कीसे खुश हो गया ' और 
साहब पॉच सी रुपये पाने पर भी जले-भुन रूते हें ! 

अर ५ ८ 

नो वेकेन्सी (जगह नही हे) का बोर्ड टेंगा रहने 
पर भी, दफ्तरमे न|करी तलाश करने वालोंकी कमी 
नही रहती ! आ्लोसतन प्रतिसप्राह, दजन-भर तो आते 
ही हैं ! जिनमें कुछ ग्रेग्युण्ट, कुछ अंडर-म्रेज्युएट और 





किरण ६-७ आदमी जानवर या बेकार र्छ्६ 
कुछ यों दी ! समभ बेंठे ! लेकिन तुम आदमी नहीं; नारकी हो, 


आशा लेकर आते हैं, ओर फटकार लेकर लोटते 
हैं । मुसीबत तो यह है कि सम्यताका बर्ताव उनपर 
कारगर ही नहीं होता ! नौकरी क्या माँगते हैं--पूरा 
मुड़चिरापन याः करके आते हैं, शायद ! मरन-मारने, 
लड़न-मझगड़नेको उतारू ! आखिर फटकार ही उनसे 
पिड छुड़ानेमें समथ होती है ! 

उस दिन भी एक आया--शरीरका तन्दुरुस्त, 
उम्रका नौजवान ! गोरा-चिट्ठा, साफ-सुथरा ! क्रप्सोल 
का जूता, ढीला पजामा और ऊपर घरका ध या, 
पुराना कोट | निचोडनकी सिकुडसे अभी भी बातों थीं! 
सिग्पर लम्ब-लम्बे बाल थे-सेभाले हुए ! पर, तेल 
उनमें नही था, पानी से भीगे हुए थे, तभी शायद 


काढ़ लिये गये थे, अस्त-व्यस्त नहीं थे ! जमे थे सब !* ** 


साहब सुबह से दो उम्मीदवारोंकों फटकार चुका 
था ! काम के वक्त यह तृकाने-बदतमीजी उसे पसन्द 
नही था ["*९०००० 

क़लम चलाते-चलाते ही साहबने डाट बताई-- 
चले जाओ, जगह नहीं है यहाँ ! 

“सगर सुनिये तो 5००५० ० ९? 

“जरूरत नहीं !? 

ओर उसने अपनी योग्यताके गवाह--सार्टी- 
फिकेटस--मेज़पर पटक ही दिए ! 

साहब मललाया--“आदमी हो या जानबर ?? 

आदमसी ! तीन दिनका भूखा आदमी अगर 
“आदमी' ही रह सकता है, तो साहेब ' मुझे भी 
आदमी ही कहना होगा !-दबंगपनके साथ उसने 
उत्तर दिया ! 

साहतका मुंह मारे क्रोषके लाल हो आया-- 
शद्रुप ! 

ओर घन्टी बजादी ! 

दान आगया ! 

वह भी कुद्ध उम्र हो गया, मुंह उसका भी सुर 
हो रहा था ! बोला--जानवर हो तुम ! जो 
आदमियत के बर्ताव को भी भूले हुए हो ! पैसा 
पाकर--दोनों वक्त खाना पाकर तुम अपने फो आदमी 


हेवान हो, जानवर हो ! जिसके दिलनम'"” ४! 
दुबोन ने धक्का देकर निकाल बाहर किया ! 
साहब बड़बड़ाता रहा, न जानें क्या ? “मे 

काम में लगा रहा ! 

रे 3९ हर 

“बाबू, दुखिया-अपाहिज--मुह॒ताजको एक पेसा ** 
ण्क'ः पैसा !॥! 

पिछले दो इतवारों में दो इकन्नियां मे उसे दे 
चुका था ! दयाके सबब, या पुण्य के लोभ से--कुछ भी 
समभझिए ! 

एक इकन्नी फेक में चला कि बह बोली--बावू !! 

मैने पास आकर पूछा--'क्यों ९” 

घिधियाफर वह बोली--'एक “दुअन्नी' ओर 

दे सकेंगे ९! 
मैं कुछ उदार-सा हो गया था ! जेबसे दुचन्नी 

निकाल, उसे देते हुए कहा-- 
यह लो ! क्‍यों ९ क्या करोगी--इतने पैसोंका ? 
“बाबू एक आदमी को चाहिये ! वह बेचारा'**!! 
'तुम्हारा आदमी हे ९! 

“मेरा अपना और कोई नहीं हे--इसके सिवा !--- 
बच्चेको हाथ लगाते उसने कहा ! 

बदबूसे पास खड़ा होना मुश्किल हो रहा था! 
पर, उसकी बात जान लेन की इच्छा भी बलवती हो 
डटी ! 

मैंने पूछा--तब ?' 

बह कहने लगी-- 

परसों, परले दिनकी वात है '--बारहसे कुछ 
ज्यादे बजे होगे, तब में सोनेको चली, बाबू ' अपनी 
मोंपड़ी की तरफ ! कोंपड़ी उधर है जमनापार ! जहाँ 
ताँगे--इक्के खड़े रहा करते हैं ! रोज पुलपर होकर 
जाती हूँ । उस दिन जो गई तो देखा एक बाबू जान 
देने के लिये लदराती हुई-धारामें कूदे जा रहे हैं, 
मैंने उन्हें पकड़ लिया'** :!! 

'ऐ ? तुमने बचा लिया उसे १ अच्छा ? क्‍या वह 
भी कोढ़ी है ! 


चुप, 


र्श्० 


“नहीं, बाबू ! वह काढ़ी नहीं हे ! अगर कोढ़ी 
होता, तब क्या वह यो मरन जाता ! कोढ़ियों को 
आत्म-हत्या करन फो ज़रूरत नहीं पड़ती--बाबू जी ! 
उनपर तो कठो र-स-कठार आदमीको भी तरस आता 
है, दया आती दे ! ओर मे जानती हँ--शायद कोई 
कोढ़ी भूखा भी रातकों न सोता हू गा ! पर, वह जो 
कोढ़ी नही हू, इसीलिए तो आत्म-घातको उतारू था ! 
दुनिया उसपर दया नहीं कर सकती, तरस नहीं ला 
सकती--क्‍्योंकि वह तन्दुरुस्त है ! बिना भेपके भीर 
नहीं, यह तो पुराना मसला है ! आज तो भीख के 
लिए भेप ही नही, बोसियों बातो की ज़रूरत पड़ती 
है।पेशा जो हो गया है! ! 
मैने पूछा--फिर तुम्हें उसपर दया केसे आई ?! 

बह बोली--'पहले दया नही ! कतंव्य सुझा कि 
मरने वाले को बचाना चाहिए !! फिर जब उसकी 
बाते सुनीं तो जी पानी-पानी बन गया !४* ! 

'ऐसा क्‍या कहा, उसने ९ में पूछ बेठा ! 

कहने लगी--'उसने कहा, मन नाकरी तलाशकी, 
गिड़गिड़ाकर भीख माँगी, पर सुझे समाजसे कोई 
चीज़ न मिली ! उल्टी फटकार, डाट, डपट आर 
अपमान ! आस्व्रिर चोरीपर नज़र डाली, लेकिन वह 
मुमसे हो न सकी ! में निराश होकर अपने जीवनको 
अब ख़त्म कर देना चाहता हैं! क्योंकि दुनियाकों 
मेरी ज़रूरत नहीं ! दुनियामें, मेरे लिये जगह नहीं, 
अज्न नही--कुछ नहीं !” बह रो उठा ! जान उसकी 
भूखके मारे निकली जा रही थी ! उसने बताया कि 
चार दिनसे उसके मुहमें एक दाना भी नहीं गया !' 

ओफ़ . ! अनिच्छा, मेरे मु हस निकला ! 

वह बोली--'मेग मन जानें केसा हो उठा 
दिन-भरकी कमाई के साढ़-सात आने मेने उसके हाथों 
में देकर कहा--लो मैय्या ! पहले खाना खाओ, फिर 
दूसरी बातें होंगी !” 


हक 
अन्कान्त 


[बषे ४ 


'ए तुमने सब पेस उसे देदिये ? क्‍या सोचकर ९ 
“यही सोचकर कि वह दुनियाका सबसे बड़ा दया-पात्र 
है । जिसके लिए आदमी कहलाने वालोंके पास भी 
सहानुभूति नही !! 


२८ ८ र्प 


दूसरे दिन में उसे लेकर उसकी मोंपड़ी तक गया, 
डस “दया-पात्र' को देखने ! रास्तेमें उसने फहा-- 
'अब वह मर यहाँ ही रह रहे हैं! मे कह रही हैं-- 
कि वह भी कोढ़ी बन जाएँ, तो खानका घाटा न 
रहेगा ?? 

मैन कहा--“कोढ़ी बनजाएँ” का क्या मतलब ९? 

बोली--आप नहीं जानते ? भीख” भी आज 
अभागे हिन्दुस्तानमें एक पेशा है ! और नक़ली कोढ़ी 
बनना है एक तरीका, व्यापारकी तरह ! वेसे दया जो 
किसीको नही आती ! 

७ ८ ऊ 

मेन लपककर पूछा--क्या तुम भी नक़ली-कोढ़िन 
हो 

वह हँसी आर बोली--'यो सब नकली ही नहीं 
होते--बाबू ! पर यह सच हे कि--में उतनी कोढ़िन 
नही हैं, जितनी कि आप मुझे देखते हे !! 

झोपड़ी आगई ! 


मेने उस दया-पात्र को देखा तो दंग रह गया ! 

दफ्तरमें आन वाला वही उस्मंदवार ही तो था ! “ 
>< 2 है 

मैन उसे एक छोटी दृकान करादी है! अपेक्षाकृत 
चेन से है वह ! पर, वह इस पर वहत शांमन्दा 
है कि भूखम उसने बुग खाना खाया । हालाँकि 
कोढ़िनके पेसे अदाकर चुका है! लेकिन फिर भी 
उसके दिलमें एक कसक है ! 


बन 
ण्डाति् 


रत्नाकर वर्णी आर उनका रवत्नाकराधीश्वर शतक 


( ले०-प० के० भुजबली जैन शास्त्री ) 


औ+बपसम +लपपरननपर->न्‍9 णेाा73७०- लूट: :७०-- 


रलाकर वर्णा ऋत्ेग्बनीय प्राचीन कन्नड़कवियों म 

से अन्यनम हैं । फबि रत्नाकरसिद्ध, ग्त्नाकर- 

अण्ण आदि नामोंस भी य विश्वत थे । देवचन्द्रका 
प्रसिद्ध कथाग्रन्थ “गजावलिकथे' स ज्ञात होता हे 
कि ये मूध्विद्रीक सयबंशी राजकुलके देवराजके 
सपुत्र थे और इनका 'रत्नाकर' नाम अपने माता-पिता 
के द्वारा ही रखा ६आ जन्मनाम था। इनका वर्णीपद 
दीक्षा-प्रापत है । वर्णोजीके दीक्षागुरु मूडबिद्रीके 
भट्टारक चारुकीति थे । रत्नाकरने वाल्यावम्थामे ही 
काव्य, अलंकाश्ादि विपयोमें पाण्डित्य प्राप्त कर आचाये 
कुन्द कुन्दके प्राभ्रृतत्रय, आचाय पृज्यपादके समाधिश- 
तक, श्रीपद्यमनन्दीके म्वरूपसबोधन आदि अनेक 
आध्यात्मिक ग्रन्थोंका मनन किया था। ये कारकलके 
भैररस ओओोडेयरके राजद्रबरमें अ्ंगारकविशजहंस!' 
की उपाधि प्राप्त कर आस्थानस्थित सभी विद्वानोंपर 
अपना सिक्‍का जमाये हुए थे । रत्नाकरका समय 
उपयु क्त 'राज्ावलिकथे' के मतसे शालिबवाहन शक्त 
१४७६ ( ई० सन १५४७ ) है । इस समय कन्नड 
भाषामें रत्नाकरप्रगीत मुख्य चार ही ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं--१ भग्तेशवैभव, + अपराजितेश्वरशतक, 
३ रत्नाकराधीश्वरशनक ओर ४ त्रिलोकेशतक। 
शतकत्रयोमेसे पहला शतक ,उत्पलचम्पवाला छंदमें, 
दूसरा शादू लमत्त भमें एवं तीसरा कंदरेमें रचित है । 
ये ग्रन्थ 'शतक' कहलानपर भी वास्तवमं रूपाद-शतक 
हैं । इन शतकोमेसे प्रथम दोमे बेराग्यका तथा 
अन्तिममें त्रिलोकका वणन है । साहित्यिकदश्टिसे भी 
तीनों प्रन्थ बहुत ही उत्तम हैं । इनका भरतेशबैभव 
सांगत्य (छुन्दका एक भेद) में रचा हुआ एक सर्वोत्तम 
काव्य है । इसमें सम्राट भरतकी जीवनी बढ़े रोचक 
ढंसेगचित्रित य [है ह ग्रन्थ भोगविज्ञय, दिग्विजय, 


योगविजय, मोक्षविजय ओर अककीत्तिविजय इस 
प्रकार पांच भागों विभक्त है । इसमें ६६६६ पद्म 
हैं । जनश्रति ऐसी हे कि कबिने लगभग दस हज़ार 
पद्मपरिमित इस महान ग्रन्थको नी महीनोंमें ही पूण 
किया था । इसीसे इनकी कविताशक्तिका परिचय 
मिल जाता है | कविकी शैली सरल है; अतः इनके 
पूर्वोक्त प्रन्थोके स्वाध्यायसे भावुक पाठकोंके सरस 
हृदयमें सहला एक अनिवेचनीय आनन्द स्वयमेव 
उमड़ आता हे । अपनी क्ृतियोंको क्लिप्ट बनाना 
कविफो सवंथा इष्ट नहीं था। इस बातको उन्होंने 
स्वयं अपन में हसे कहा है ओर उसको अन्त तक 
यावच्छक्य निबाहा भी है। रत्नाकर अपने हृदूगत 
बडे से बढ़े विचारोंकों भी थोड़े शब्दों में हस्तामलकब॒न 
स्पष्ट वाचकोंके सामने रख्ने की अनुपम शक्ति रब्ते 
थे । इस प्रकारका सामथय सभीमें नहीं होता । कवि 
का रचनाचातुये भी बिलक्षण था। इसके लिये आपके 
भरतेशबेभवका 'भोगविजय' ही उज्ज्बल निदर्शन है। 
बस्तुतः कथाभाग इसमे बहुत कम हैं, फिर भी कवि 
ने प्रकरणों द्वारा कवल तीन दिनकी बातोकोीं बढ़ाकर 
छोटे-छोटे १६ प्रकर्णोंमें बणन किया है । इसका 
वरणुनक्रम बीसवी शताछ के उच्चकाटिके उपन्यासोंसे 
कुछ भी कम नहीं हे । 'भोगविजय”' का कथाभाग 
नाटकोके समान आस्थान-रंगसे प्रारम्भ होता है। 
ये कवि प्रत्येक बिपयमें पूण्ण दक्ष थे; अतः जिस 
विषयको अपने हाथमे लेते थ उस निचोड़कर ही 
छोड़ते थे । कविकी श्ृंगारवणुन-मम्बन्धी अमेयर्शाक्त 
को देखकर उनकी “टंगार-कतरि-हँसराज' यह उपाधि 
संथा अन्व्थ जेंचती है | इनकी क्रनियां हास्य, शान्त 
आदि अन्यान्य रसोंसे भी परिपूर्ण हैं । रत्नाकरके 
शतकद्दयमें तो तत्त्वज्ञान एवं देराग्य कूट-कूटकर भरा 


स्श्र 


है । 'भरतेशवेभव' में भी तक्त्वज्ञानकी कमी नहीं है । 
खासकर योगविजय, मोक्षचिजय एवं अकंकीत्तिवजय 
तत्त्वज्ञानका भार्डार ही हैं| रत्नाकर कोरे लेखक ही 
नही थे; परन्तु एक सच्चे आत्मानुभवी भी । इसके 
लिये इनके मुखसे निकले हुये अनुपम, बहुमूल्य चचन 
ही ज्वलन्त उदाहरण हैं। 'राजावलिकथे' से विदित 
होता है कि रत्नाकर एक अच्छे योगज्ञ भी थे। कथा 
के कर्ताका फहना है कि अपने ग्रहस्थाश्रममें जिस 
समय कवि कारक्लके भैररस ओडेयर के राजदरबार 
में आस्थानकविके पदपर थे, उस समय उनपर 
राजकुमारी सहसा आसक्त हो गयी थी । ये उससे 
मिलने के लिये योग-द्वारा वायु-धारणकर सदैव 
संंधाग्रमे खिड़की हारा आया-जाया करते थे । 
अकस्मात्‌ जब एक रोज़ यह बात राजाको श्ञात हुई 
तब उसी रोज़ भयसे रत्नाकरने अपने गुरू महदेन्द्र- 
कीत्तिसे दीक्षा नेत्री । अस्तु, में अब रत्नाकग्जीके 
'एत्नाकराधीश्वरशतक' के कुछ प्रारम्मिक पद्मोंका ६िन्‍्दी 
अनुवाद “अनेकान्त” के पाठकोके समक्ष रख रहा हैं । 
अ्रज्जाग्कबिहँसराजके प्रभु हे रत्नाकराघीरूर ! 
शोभायमान लेपनद्रव्य, सुन्दर ओर सुगन्धित पुष्पों 
की माला, अनध्य रत्नोंका हार आर बहुमूल्य वम्त्र ये 
सभी केक्‍्ल शरीरके अलंकार हैं, इसलिये ये त्याज्य 
हैं। आत्मस्त्ररूपकी श्रद्धा, आत्माका ज्ञान ओर विशिष्ट 
चारित्र ये तीनों चित्तके अलकार हैं, इसलिये य उपा- 
'देय हैं, यह सममककर आपने इन तिरत्नोंको मुझे 
प्रदान करनेकी ऋषपा की है ॥ १॥ 
हे रत्नाकराधी श्वर ! जीवाजीवादि तत्वोमें उत्पन्न 
होनेवाली प्रीति ही सम्यग्दशन है, उन तत्वोंकों भले 
प्रकार समभना सम्यग्ज्ञान है और इस सम्यरज्ञानकी 
सहायतासे किसी प्राणीको किसीप्रकारकी पीड़ा उत्पन्न 
न हो इस ढंगस चलना सम्यकचारित्र हैं; यह कहकर 
इन्हीं तीनोंको आपने मुक्तिका कारण बताया है ॥२॥ 
हे रत्नाकराधीश्वर ! पड्दुब्य, ( जीव, पुदूगल, 
धर्म, अधर्म, आकाश. काल ) पडचास्तिकाय, ( जीवा- 
स्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, आकाशास्तिकाय ) सप्ततत्व, ( जीव, अजीब, 
आख्व, बंध, संबर, निजेरा, मोक्ष ) नवपदार्थ (जीव, 


अनेकान्त 


[बर्ष ५ 





अजीब, आश्रव, बंध, संधर, निजेरा, मो क्ष,पुरय, पाप) 
इन्हें भले प्रकार जान कर भी वास्तवमें आत्मा 
शरीरसे भिन्न है, शरीर अ्रचतन है, आत्मा चेतनास्व॒रूपी 
है; यो विचार करनेवाला ही सुखी हे न ? ॥ ३॥ 

हैं ग्त्नाकराघीश्वर ! आपन बताया हैं कि आत्मा 
कवलज्ञानगम्य हैं। शररा रके समान बह चक्षरिंद्रियगोचर 
नही होता । जिस प्रकार पत्थरमें सुबरण, पुष्पममें सुगन्ध, 
दूधमें घी आर लकड़ीमे आग अव्यक्तरूपमें व्याप्त हे यो 
सममकर अभ्यासद्वारा ही बह प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

हे रत्नाकराधीश्वर ! जिस प्रकार पत्थरमें दिखाई 
देनवाली कान्ति सुबणुका शुण, बृक्तमे दिखाई देने 
वाला सार भागका चिन्ह आर दूधमें दिखाई देन 
बाली मलाई घीका चिन्ह कहा जाता है उसी प्रकार 
इस शरीरमे दिखाई देन बाली चेतना, ज्ञान, वचन 
आदि जीबके गुण हैं यो आपन फरमाया है ॥ ४ ॥। 

हे रत्नाकराधीश्वर ! जिस प्रकार पत्थरकों शोधन 
से सुबण, दृूधकों मथनस मक्खन ओर लकड़ीको 
जोरसे रगड़नस आग प्राप्त होती हू उसी प्रकार शरीर 
से आत्माको जुदा मानकर अभ्यास करनेसे क्‍या 
आत्माकों देखना असाध्य है १॥ ६॥। 

हे रत्नाकराधीश्वर ! उत्कृष्ट ज्ञान-दशन-चारित्र- 
स्वरूप, मंगलमय, अतिशयोसे युक्त, दूसरोकी सहायता 
के विना स्वस्वरूपकों प्राप्त, सुखस्थभाव, बाधारहित 
आर विषयासक्तिस विमुख आत्मा इस शरीरमें पेर 
के अंगूठेसे लकर मस्तक तक सर्वाज्ज व्याप्ृह ॥ ७॥ 

दे रल्नाकराधीश्वर ! धूपस नही सूखनेबाला, आग 
से नहीं जलनवाला, पानीस नहीं भीगनवाला, तंज 
से तेज्ञ तलवारसे भी नहीं कटन वाला, ज्षान-दशेन- 
स्वरूप यह आत्मा परवस्तुओके चिन्तनसे अपने स्व- 
रूपको भूलकर च्षधारोंगादिस नष्ट होनेवाले इस 
शरीरमें मिल गया है | इसलिये अपने स्वरूपके 
चिन्तनसे ही यह सुखी हो सकता हे न १॥ ८ ॥ 

हे रत्नाकराधीश्वर ' नाशस्वभावी, निश्वेष्ट, सदोष 
इस जड़ शरीरकों यह आत्मा अपनी चेतन्य-शक्तिसे 
सारथीके समान चलाता है, म्रदंगकारके समान बुल 
बाता है और नटके समान नचवाता है; देखो इसका 
सामथ्य !॥ ६ ॥ 


अपश्रंश भाषाका शान्तिनाथचरित्र 
( ले०-- पं० परमानंद जेन शास्त्री ) 
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अनकान्तके चौथे वर्ष की पाँचवीं फिरणमे नया- 
मन्दिर देहली के कुड्ठु ह॒स्तलिखित ग्रन्थोॉकी जो एक 
सूची प्रकाशित की गई थी उसमे छह ग्रन्थोको, जिनका 
सम्प्रद यादि-विपयक निणुय नही हो सका था, 'संदिग्ध 
सम्प्रदाय-प्रन्थ” शीपेकक नीचे प्रकट किया गया था । 
उनमें से आज घोथे अन्थ 'शान्तिनाथचरित्र' का 
संक्षिप्त परिचय अनेकान्तके पाठकोंको कराया जाता 
है जिसस ग्रन्थकारक सम्प्रदाय तथा नामादि-विपयक 
सारा सन्देह भी दूर दो जाता हे । 
यह शान्तिनाथ चरित्र अपश्रंश भाषाका एक 
दिगम्वर ग्रन्थ हे । इसके; रचयिता कवि महिन्दु 
(मही चन्द्र या महाचन्द्र) है, जा इल्लराजके पुत्र थे। 
इससे अधिक ग्रन्थकारका कोई विशेष परिचय उक्त 
प्रन्थप्रतिपरस उपलब्ध नहीं होता । इस प्रन्थकी 
रचना अग्रवाल वंशके मंडनस्थरूप गगे-गोत्रीय 
भाजराजसुत ज्ञाना (ज्ञानचन्द्र)के पुत्र विद्वान श्रावक 
साधाग्णकी प्रेरणासम की गई हृ%। जंसाकि निम्न 
पद्म अर तदनन्तरके रूधि वाक्यस प्रकट है :-- 
भो सुख बुद्धीसर वरमददि दुहुहर, इज्ञराजसुअ णाखिजइ । 
सण्णाणसुश्र साहारण दोससणिवारण वरणरेहि घारिजइ ॥ 
“इय सिग्सिंतिणाहचरेए खिरुवमगुणरथयण संभरिण 
श्रण्णाणमयो (१?) इल्लराजसुअ-महिंदुविरहए सिरिणाणा- 
मुश्र-संघाहिव-महाभव्व साहारणस्प णामं॑किए भ्रव्वियण- 
जणमणाणंदयरे सिन्हिद्विव - णमोयारकरणं सेरिय 
महाराय सिरिवड्ढमाणसमवसरण गमणं धम्मकखाण-निसु- 
णर्ण पढमों इमो परिच्छेशो सम्मत्तो ॥छ॥' 
कव्रिवर महाचन्द्रन इस ग्रन्थकी रचना योगिनीपुर 
(दिल्ली) म बादशाह बाबरके राज्यकालमें विक्रम सं० 
2४५८७ के कातिक मास के प्रथमपत्षकी पंचमीके दिन 
णु की है। । ग्रंथकी श्लोक-्ंख्या मृलमें 9३०० 
(तेतालीससइं) दी है, परंतु म्न्थप्रतिको समाप्त करते 
# एयाहि मज्क साहा णंण काराविउ एड्ड गंथु तेश । 
| विक्मरयहु ववगयकालइ, रिलि वसुसरभुविश्रेंकालइ | 
कत्तियपदमपक्खि पंचमदिणि हुउ परिपुण्णवरि उरगंतद इणि। 








हुए लेखक न उसे ४००० हजार सूचित किया हे, 
जिसका अशभिप्राय संधवाक्या आदिक। भ। गएन।कर क 
ऋकसख्या बतलान का जान पड़ता ह । इस ग्रस्थम 
१३ पारच्छुद्‌ हू। पत्र संख्या १५३ ६ । यह प्रात ग्रन्थ- 
रचनास एक वक्ष बाद अथात्‌ वब० स० १श८प म 
फाल्गुण बदा पंचमाक शुभादन वब्सुद्ास लखक क 
हारा ।लखागईइ हू । बष्णुद।स ऊधान्रालण (शुदव)का 
पुत्र था । संभवतः उसोक द्वारा अन्थका प्रथम श्र/त 
लिखो गई, इसीसे उसका नाम मूलमें “विण्ह॑ण वि 
उऊधापुत्तण्ण” »दि वाक्योंके ठारा संनिविष्ट किया 
गया है । 
प्रन्थण्शस्तिमें कत्रिन योगिनीपुर ( दिल्ली ) का 
सामान्य परिचय कराते हुए काछ्ठासंघके माथुरगच्जु 
आर पुप्करगणके तीन मुनियों (भद्ञारकों) का नामो 
ल्‍लेख किया है--यशःकीति, मलयकीति ओर गुणभद- 
सूरि । इसके बाद प्रंथका निर्माण कराने वाले साधा- 
रण नामक अग्रवाल श्रावकक्े वंशादिका विस्तृत 
परिचय दिया है। ओर पंथके द्वितीयादि परिच्छुदके 
प्रास्म्भम एक एक संस्कृत पद्मह्ारा भगवान शांतिनाथ 
का जयघोप करते हुए उनसे, पुप्पदन्तके महापुराणकी 
तरह, साधारणकेलिये श्री ओर की तिआदिकी रक्षा करने 
की प्राथना की गई है । उन पद्मोंकों अलग परिशिष्टमे 
दे दिया गया है आर उनसे ग्रन्थकार कबिफी संस्कृत- 
रचना-चातुरीका भी अच्छा परिचय मिल जाता है । 
ग्रंथका मंगलाचरण निम्न प्रकार है।-- 
जिणमय-तरु कंधर गुय भुविकंधर सुरवइ संतिहु पथजुयलु । 
उत्तञजु तहु केरठ सुक्वजणरउ चरिड॒ कहमि पणविधि श्रमल्ु ॥ 
इसके बाद 'जय आइणाह जय णाह णाह । जय 
अजिय गय॑ रइ-प्रीकणाह । आदि रूपसे चतुर्विशति 
तीथेकरों अर जिनवाणीकी स्तुति की गई है। पश्चात 
आचाये, उपाध्याय, साधु ओर सम्यग्दशनादिकों नम- 
स्कार किया गया हे । इसके बाद धर्मकथा कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गई हे | इसके अनंतर प्ंथमें अकलंक, 
पूज्यपाद, नेमिचन्द्रसेद्धान्तिक, चतुमु ख, स्वयंभू , 
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पुष्पदन्त, यशःक्रीति, रइधू , गुणभदसरि ओर सहण- भव्वयण-कमल-वियसण-दिखेंदु । 
पाल » नामके आचार्यों तथा बिद्वान कवियोक्रा तहु सीसु वि मुणेवरु मलयक्रित्ति । 
स्मरण किया गया दे | ग्रन्थका ग्रशात्ति आदिके रूपमें ग्रणवरय भरूमह जगि जाह कित्ति। 
अन्तिम भाग इस प्रकार है :-- तहु सीसु वि गुशगणरयशभ्रि। 
प्रशस्ति भु<णयलि सिद्यु गुएभद्द सूरि। 


सोरटा-तहु पयभत्तड साहु भोयराउ ज्ञाणिजइ । 

गुणवहियद्ट णिवास जोयणिपुरि खिवसिज्हइ ॥१॥ 
चाोपाई-जै तिः्थयर वि गोत्त, णिवद्धउ । 

करि पयट्ठ सुहपुण्ण वि लद्बंड । 

संधाहिड गयपुरि संजायड । 

अयरवालु संघह सहु>ायठ । 

गग्गगोत्त -णिम्मलगुण सायरू । 

सुथिर मेरुवि तेय-दिवायरू । 
पद्धडी-तहु भज्जवि घरील्हाही वि सार । 

शणाहहु गामिशि ण॑ गंगफार | 

हु पुत्त पंच ण॑ मेरुपंच । 

मह-वयह् पंच ण॑ समिइ पंच | 

पद्दिलारठ संघहु भारधरग्प । 

घडठभेयसंघ बहुभत्ति-करण । 

संघाहिड ख्वीमविचंद सार । 


अहुणा णामावलि, वए्णवि श्राउलि पभणउ अरट्ट सुहयारी | 
सिरिवीरु णवेपिणु हियइ घरेविणु सुद्धविदा पहुकेरी। 
पद्धडी-इड जोयरिपुरु पुरवरहेँ सारु। 

जहु वरुणणि इह सक्क, वि श्रसारु ॥ 

साल्नत्तय मंडिउ सो विभाइ । 

कोसी सहि परिहा दुग्गणाइ ॥ 

जो वणा-उववण-मंडिड विचित्तु। 

ण॑ मेरुवि चेइंहर - पवित्तु । 

तरिणयड वि जउेणा - णइ वहेद्ट । 

शं गंग वि ईसहु सहु वहेइ् । 

खड गोउराई अइजिगि मिगंति । 

खणमुहहु॒ वि णं अवयारु दिति । 

जहु रकखइ्ट गोउव दंडघारि । 

अरियण - गणाह जो संपहारि । 

पच्चंत शिवइ सं“हइ्ट दंड । 


रायाहिराउ वव्यरू पयंड । तहु विरिण भज्त गुणगण विसारु । 
मिच्छाहिड अ्दवविशाय जाण । पढम वि घीकाही ग्रुणवरिह । 
महसूलणोच्व जण दिण्शमाण । वोई नानिगही अइव इठ् । 

जहिं चाउवण्णपय सुहि वसंति । हु पुत्त चयारि वि चड णिओय । 
खियरिय किरियाइवि रतक्तचित्ति । छीथा पढमड भज्ज वि असोय । 


तिह॒ुग्गाही णाम णमिदासु । 
तोड वि जायठ सपि किरणहासु । 
तहु कामिणी वि गज्नो वि णास । 
वीयड खुड पिरथीमल्लु नाम | 
तहु पिययम हिउराही पसिद्ध । 
तहु पुत्त चयारिवि ग्रुण समिद्ध । 
पढमड उधरण रग॒यउ वि बीड । 
गुणगण गरिठ्ठध धणाराउ तीउ । 


तहिं चेन्नालउ उत्तुग सह । 
घयमंडिअ्र मोक्‍्ख [सु] मग्गु वह | 
जदहि मुणिवर सच्त्चई वायरंति | 
महजण्ण-पूय सावय करंति ॥ 
तहिं कट्ठसंघ माहुर वि गच्छि । 
पुक्खरगण सुखिवर 'चइविल्वस्छि । 
जसमुत्ति वि जसकित्ति वि मुरिदु । 





><श्रकलंकमामि मिरिपाइपूय । इंदाइ महाकइ अद्भ भूय । चीपई-चउत्थड मानसिघु वि मणिज्जद 
मिरि शेमिचंद सिद्धंतियाइं| सिद्धंतमार मुणि णवियताई | खीमचंद सुड॒ तीयउ गिजई । 

चउमुद्द-सुयंभु-सिरि पृप्फयंतु। सरसइणिवासगुणगण महतु । पद्धडी-इंदेव कीड सो इंद्राउ । 

जसकित्तिमुणीसर जसणिहायु। पंडियरइधू कब्गुण अमाणु | रावण॒ही कामिणि जो सराउ | 


गुणभदसूरि गुणभइटारु सिरि सहणपालु बहु बुड्धिजाशु । तहु पुत्त विण्णि णं क्षच्छपिल्ल । 
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संती वि हासु तारणु रसिल्ल। 
पुषण्ठ चडथउ चंदु वि चंदहासु। 
दोदाही बहु सुड सामिदासु । 
घता--भोयहु सुद बीयड गुणगण जूयड, 
णाणचंदु पभणिज्जइ । 
तिहु भामिणि ग्रुणगणरा मणि । 
सउगाजही कहिजइह । 
पद्धडी-तहु तिरिण अंगसू तिशण रयण । 
णां तिणिण लोय ते सुद्धधयण । 
पढमऊउ समस्मेयवि जत्तकरण । 
सारंगु वि राम सुदकरण । 
तहु ललण तिलोकाही गुणाल। 
राका-ससहर-दिप्पंतभाल । 
चे।पई-बीयड संघहु भार-घुरंघरू । 
देवसत्थ्युरु-भत्ति वि श्रायरु । 
पद्धडी-जिण सदह्द पोमिणि महिरायहंसु । 
पावारिशाय जो पवरहंसु । 
जुण्णय-सेतु'जयजत्तकारि । 
विहवेण विजित्तउजेमुुरारि । 
चेप४-पंडियस्सझुह दप्पणुगिज्जड । 
पंडियाह गरुणणाय भणिजाइ। 
साधारणु णामे सो भाणउ। 
डबमारहिउ थविजए अ्रहि माणिउ । 
तहु वणिया सीवाही णा।मे । 
ण सरधोरणि पेंसिय काम । 
पद्धडी-तहु चारि तरण॒ब्भव युणमहंत । 
|! जेट्र ,वि सुअ्॒ अभयहु चंदु संत । 
चापई-चंद्णही भज्जहि रसइल्लउ । 
वीयड जद्ठ वि मल्लु युणिल्लउ । 
चर भदासही भज अलकिड । 
तीयड जितमल्ली बि असंकिड । 
सो पिया वि समदों रइ माणइ । 
पुणु चउत्थु साहिलु पिड भाणइ | 
तासु णारि भीखरणही पावण । 
णं संदोयरि सीलहु भायण । 
संधाहिव णाणात्त.उ पुत्तु । 
संघाहिउ ताल्दणु गुगविचित्त । 
संघवइ वि भोयहु तीड तोड । 





सिरियचंदु मारणंत्तु भोड । 
घत्ता--तहु भज। गुणहि मणोज्य। । 

हरराजही य भरणिज्वइ । 

सीलेण वि स्रीया अ्रद्वव बिणीया। 

णं सुतार जगा गिजह । 
पद्धडी-तहु भुल्खणु णामें तोड जाउ । 

थे कामिणी हि मंडियड काउ । 

बढमी उघरण पुची विचित्त । 

चीया चुहडही पियहु रत्त । 

सं-भोयहु तुरिउ वि तोड सालु । 

गज़भच्छ शाम गुरिययरा-रसालु । 

वे कामेरि भरहविपाल्ी य । 

दुइया साल्हाही अइविणीय। 

तहु अंगब्भउ सयतण ग्मालु । 

बृढणही भज्ज हि अद्द रमालु । 

तहु कुच्छिजाड सुद्रवंतु सूखु । 

णा हंसपल्लु णामेरा सूखु । 

पुण भोयहु पचमु पुत्त॒साहु । 

रणमसलु णामे अच्चंत साहु । 

वे मज्वहें मोहिड जासुमणु । 

पढमा चूहडही भज-रयणु । 

तहु जटमल्लु वि एम विणीड । 

लहु थीय बि रावश[धी य णीड । 

तहु पुत्त चयारि वि कामकासु । ह 

पढमड हिमराउ वि वुहविसेसु । 
चे,पई-वीयड मेइशिमल्लु पडत्तड । 

तीयड बाइ विमललु वि उत्तड । 
पद्धडी-चडथड चउह॒त्थु वि दाणजुत। 

सं-रणमल्नहु वीयड कलत्त । 

पंथुढ्ी तहु सुड सूरदासु । 

पिडमाहभत्तु जफिणवर वि दासु 

एयाह मज्कि साहारणण । 

कारा वि उ णएहु गंथु तेश । 


चेपई-कम्सक्स्रय॒ वि स्मित्त सारड। 


संतिणाह चरिड वि गुणारउ | 
आयहु गंथ पमाणु चिलक्सिड | 
तेयालसइ गरणरि क्ट्यणा अक्खिउ । 


पद्धडी-विण्णहेण वि ऊधा पृत्तण्ण । 


२४५६ अनेकान्त [ वष ५ 





भूदेवेश वि गुणगणज्एश । विकचकुमुदराशेयस्थ .साधारणत्य । 
लिदहियाउ चितेरा वि सावहाखझु । निहततिमिरपंके शांतिचन्द्रोदये यं॑, 
इहु गंध विदुहसर-जाणभाणु । भजयति भुत्रि रागी दत्तचित्तस्पुछी पु ।४। 
चौपई-चविक्षमरायहु बबगयकालइ । यः संमोहपरागपुञूजहरण संमीरणः सूत्करों, 
रिसि-वसुसर-भुवि-अकालइ । सीयाभूमिविदारण विनियतं सत्सारसीरों बली । 
कत्तिय-पढ स-पक्खि पंचमिदिशि । स॒ श्रीश्शातिजिनाधिपो विजयते संसारसंतापहत , 
हुड परिपुएण वि उम्रतइ इस । सत्साधारणसंवकस्य नियतं दद्याच्छिव सुन्दरम ।६। 
घत्ता-जावहिमहि-सायरु गयणु दिवायरु मेरु-महीहरु चंद । यः पंचमः पाथिवचक्रवर्ती, 
जडरणा वि गंगणई जिणवाणीसई एहु सत्थु ता णंदड ॥ श्री धर्मंचक्री स तु पोडशोपि । 
इति श्री शातिनाथचरित्र समाप्तमिति ग्रं० ५००० | स॒शान्तिनाथः करुणाम्बुनाथः, 
सम्पूर्र: शुभ भवतु । साधारणस्य अियमातनोतु ॥ ७॥ 


सुललितपदयुक्ता सबंदोपेबिमुक्ता, 
जडमतिभिरगम्या मुक्तिसार्गें सुरम्या । 
जिनमदनमदानां चारुवाणी जिनानां 


सं० १४८८ वर्ष फाल्गुण वदि ४शुभदिने लि०्विश्न दास) 
याहरशं पुस्तक हृष्टबा ताह॒शं लिखितं मया। 


यदि शुद्ध न विशुद् वा ममदोषों न दीयते ॥ परचरितमयानां पातु साधारणानां ॥०॥ 
संचत्‌ १७६४ बर्ष कातिकवदी पंचमी पोथी लिई या नित्य सकलाकलासु कुशलों विज्ञानवान सदूब्नती, 
मो लमु कु दस्भगर मासखनपुरके बासी ने । मक्तत्वा भोगमन कंधा च विभवं सच्चक्रबव तिश्रियं । 
परिशिष्ठ मुक्तो यो भवसागराज्जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा, 
शिन्तिनाथचरित्रके परिच्छेदोम पायेजाने वाले संस्कृत पद्म] श्रीसाधारणश्रावकस्थ पक 5 0 लक वांछित ॥६॥ 
सहचन्ंयु सब्जलनिधी वैदरस्थ्यमंगाकुले, कनफेसयागिरील्द्र चारुसिंहासनस्थः $ 
तत्मेबानलिनीद ले स्थिरमना यो राजहंसायते । प्रमुदितसुग्दन्दें: स्नापितों यः पयोभिः । 
सत्काव्यांबुजलोशिजैनमधुपैंगीतः सुकीरतिमु हुः, स दिशतु जिननाथ: सद्दा सवकामा-) 
शुक्रप' ज्ञिनशान्तिनाथमुनिपस्त पातु साधारण ॥१॥ मुपा वे तशुआरारिर वलाइलावहशर्य ॥ ६७३) 


भुवनतिलक-दुल्यो यो गुणाघरतुल्यः, 

सकलसुस्बनिकेतो ज्ञानतत्त्वेकहतुः ! 

जिनरतिपतिरूपो छ्ञातलोकस्वरूपो , 

हदि बसतु जिनन्द्रः साधु-साधारणस्य ॥ ११ ॥ 
ये सब ददेबाः स्तुतिश्िः स्तुर्वंति 
संसवर्त भूतिगणोउशिमाद्यः । 


यत्कीतेमु बिसागरस्य व गुरणेवादों भवत्सा जयत , 

तेजसीवर्वानलन पबननोत्थापितों बेगवान | 

शीतत्व॑ भजते कथ्थ न यदि वा सीमानमासेबते, 

श्री शांतिगु गराजिराजिवपुपं त॑ पातु साधारण ॥स॥। 

हृष्यन्मोहसदान्धकारपटले हा यामिनी कामिनी- 

ते भव्यजना सनश्कजबरे कास्येकभारत्रद णुतिः। व नशंग | 

श्रीमच्छान्तिजिनेश्वरों गुणगुणेयु क्तः सदा ज्ञानवित किए हक १० ॥ 

श्रीअग्रोतकबंशमंडतमणः साधारणस्य शिये ॥ ३ ॥ मम मर आज आम कह 

यो रागारिविमदको गुणगुणौयु क्तः सदा साधुमिम,.. ऊशिताशेषपदार्थसाथों, दोषोदयानंतरितः क 008 

सेव्यो क्रोध-विमान-मत्सर-भयान्मुक्तो जिनोपाडशः।  वेल्वपूर्वी ज़िननाथभानुः साधारण॒स्थाखिलकायकता। १३ 

सः केवल्यविराजमानविरतः संसारविच्चछित्तिये . 

श्रीमच्छान्तिजिनेश्वरो गुणनिधेः साधारणस्य श्रिये।2॥ 
रस इब नवकीतिष्पीयते प्राज्ञभ्द्नेः, “पलपल लि किन 


बीरसेबामन्दिर, सरसावा 


५ ग्रर । 
चूनड़ी ग्रन्थ 
औप 
(लेखक--पं ० दीपचन्द जैन पाण्ड्या) 
--+-$#$-&--- 


प्रास्तायषिक निवेदन 

आअजमर डजिलेम नसीराबाद छावनीस दो मील 
फा दूरा पर द्राटू' नामका एक गांव है, वहांक 
जेंनमन्दिरके शाख्रभडारकी शॉघ करत हुए आजस 

इ४वप पहिल्े मुझ एक प्राचोन हस्तलिखित 
गुटका मिल्ना था, जा इस समय मर पास हू । यह 
शुटका कुरुज्ागल दृशके अन्तगंत सुबशुपथ दुगे म-- 
गीपत नगरमें--वि० सं० १४७६ ज्यप्रक्रप्णा प्रति- 
पदाकी, सिकन्दरशाहके पुत्र सुल्तान इब्रार्हमके राज्य- 
काल मे लिखा गया था 5 । ओर इस अग्रवाल्बशी 
जिंदलगोत्रीय साधु जोल्हाके पुत्र संघई मधाने 
लिखाकरगु णचन्द्र भद्वारकके शि.य त्रह्मण्मांडकों भेट 
किया था। संघई मेष गुणचन्द्र भद्टारक्की आम्नाय- 
मेथा। गुटकंक अन्त म गुणचन्द्र भद्ठारककी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार दी हू-- 

““  काप्ठासंघ माथुरान्वय पुप्करगण" आचा- 
ये श्रीमाह(घ)वर्सन दवान्‌ *तत्पट्ट भद्टारक श्री उद्धर- 
सेनदवान , तत्पट्ट भ० श्रीदिवसनद्‌वान , “तत्पट्र 
भ० श्राविमलसनद्वान्‌ , “तत्पट्ट भ्र० श्रीधर्मेसन- 
देवान , * पट्ट भ० श्रीभावसनदवान , “तत्पट्टं ० 
श्रीमहस्र्की तिदृवान्‌ , “तत्पट्ट भ० श्रीगुणकीतिदबान, 
“तत्पट्र भण० श्रीयशाकी तिदेवान्‌ , *”तत्पट्टं भ० श्रा- 
मलयकातिदृबान , * तत्पट्रो भ० श्रीगुणभद्ददेबान , 
१ तत्पट्ट भ्र० श्री० गुणचंद्र वच्छिप्य त्र० मांडण-- 
एपां गुरूणामाम्नाये”--( इसके बाद विन्दुवालन स्थान 
पर गुटका लिखान वाल्लन सघई मंवाकां वशपरम्परा 
तथा काडुम्बिकपरिचय दिया हैं ) । 





+# स्वस्ति श्री वक्रसाक -सेबत्सर १४७६ जेठ तदि १ पड़िवा 
शुक्रादने कुरणागलदेशे सुबणश॒पथनाम्निसुदुर्गे सिकन्दर- 
सादितत्पत्रुरल्तान (३) आाहिमराज्यंप्रव॒त माने 

(इसके बाद “काह्टामंथें! श्ाद गुरुपरम्परा वाला पाठ है) 


प्रस्तुत गुटका ३६० पत्रोका है । प्रत्येक पत्रमें 

२३-२४ अक्तरोफी ३०-३२ पंक्तियां हैं । गुटके के अंत 
म॑ उसकी ऋोफसंख्या ८५०० दी है । परन्तु यह गुट- 
का १८१ व पत्रस प्रारंभ होता हूं । इसस पूव के पत्र 
प्राप नहीं हो सके, जिनके खोज जानकी ज़रूरत है । 
उपलब्ध भागमे जो जो अग्रकाशित पाठ मिले हैं, 
उनके नाम इस प्रकार है :-- 

(९) अध्यात्मप्रकृति संस्क्ृतमे | इस रचनाका निम्न 
अन्तिम अंश ही १८९१ वे पन्नके शुरूम पाया 
जाता हू । शेप समूचा अंथ पूर्व पत्नो में ही 
समांझय । 

“णीयमुद्करम्यं । निःकम शममयमेतिद शी(शां)- 
तरं सः | २। इति अध्यात्मप्रकृति १४८।” 
२) सोडढलु-श्रावकक्नत आगमक छुप्पय, जिनमे २७ 
डकाका बणुन है । 

(३, ४) बिनयचन्द मुनिकृत “कल्यांणकरास' ओर 
“चूनड़ी' । 

(४) पंचमेरू संबंधी बीस विहरमाण तीथंकर जय- 
माला । 

(६) भ० जयकीतिकृत 'गश्धभवान्तर के छंद । 
नं २स ६ तक के पाठ अपश्र श भापाके हैं । 

(७) भद्रबाहुरासके अन्तगतव बन्द्रगुप्रके १६ स्वप्न, 
प्राचीन हिन्दीमें है । 

(८) प० सामदेव वधेरवालक्ृत आखबत्रिभंगीकी 
लाटी (पुरानी गुजराती) भाषाकी टीका, अपूर्ण। 
यह्‌ टीका नमिचंद्र सि० चक्रवर्तीकी आख्बत्रि 
भंगी पर जो श्रतमुनिन कनडीसें टीका लिखी 
थी उसके झाधार पर बनाई गई है । 


(६) हरिवंशपुराणकी मेघावी(मीहा)कत संस्कृतव्या- 
ख्या का अंश--समवसरण वणुन, संस्क्तमें । 


(१०, १९) संस्कृतमें दो मालागद्म, जो फूलमालके 


श्श्८ 


अनेकान्त 
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लिये उत्सवों पर पढ़ी जाती है । 

इन उपयु क्त पाठोमेंसे आज यहां अनेकान्तके 
पाठकों के लिये “चूनड़ी' ग्रन्थकों प्रकाशित किया जाता 
है, जो अपभ्रंश भापामें हैं । 

चुनड़ी! एक प्रकारकी रंगीन ओढ़नी होनी है 
जिसे दछीपे-रंगरेज रंगते ओर सूतसे बांघ-बांधकर 
उसमें रंग-बिरंगी ब्‌ दे डालते हैं अथवा उसपर बेल- 
बूटे आदि छापते हैं। चूनड़ीका दूसरा नाम चुणणी 
चुर्णी भी है जिसका अथ होता हे विखरे हुए प्र- 
कीणक विपयोका लेखन अथवा चित्रण। ग्रन्थकारने 
भोली महिलाद्वारा की गई पतिसे ऐसी चूनडीके 
लिखाने-छपानेकी प्राथनाको हृदयस्थ करके जिसे ओढ़ 
कर जिनशासनमें विचक्षणता प्राप्त होवे, इस म्न्थ- 
की रचना की है ओर इसका नाम चूनड़ी या चुनड़िया 
रक्खा है तथा इसे चुण्णी भी चतलाया है। यह सब 
नाम ग्रन्थगत ध्रवक आर ३, ४७, १४, ३०, ३१ नंत्रर 
के पद्मोंमें पाये जाते हैं। और इस लिये यह्‌ रचना- 
जिसमें जेनशासन संबंधी कितनी ही चर्चाओका सांके- 


तिकरूपमें संग्रह किया गया है, एक रप्ततिपटका काम 
देती है ज्ञिस पर नज़र पड़ते ही अनेक तात्विक 
विपयोंकी स्मृति हो आती है और उनकी याद सर्देव 
ताज़ा बनी रहती है । जिन स्वियोंको चूरड़ी छपानेका 
शोक है वे यदि इस प्रकारकी तात्विक चचाओं बाली 
चूनड़ी छपाकर ओढ़ा करें तो कितना अच्छा हो । 
चूनड़ी दुपानकी यह वःल्पना अच्छी सुन्दर जान पड़ती है। 

इस ग्रन्थके कर्त्ता माथुर-संघीय भ्द्धारक्क वाल- 
चन्द्रके शिष्य भ०विनयचन्द्र हैं, जिन्होन इसे गिरिपुर 
(डू'गरपुर-गिरनार?) से निवास करते हुए अ्रजयन रेशके 
राजविहारमें अटकर बनाया था। ग्रंथ पर एक विस्तृत 
संस्क्रूव टीका भी है परन्तु वह किसकी बनाई हुई है 
यह टीका परसे उपलब्ध नहीं होता। बिनयचंद्र मुनि- 
की 'कव्याणकरास' ओर “चुनड़ी' इन दो रचनाओ के 
सिवा अन्य रचनाएँ अपने को ज्ञात नहीं हैं, जिन्हें 
मात्यम हो उन्हें प्रकट करना चाहिये। अस्तु; इस 
प्राम्ताविक निवेदनके बाद मृल “चूनडी” ग्रंथको 
नीचे उद्धृत किया जाता है । 


गअ्रन्थार म्स 


बिशणएऐँ वबंदिवि पंच-गुरु, 

मोह-महा-तम-तो डण-दिणयर । 

णाह लिहावहि चूनडिय, 

मुद्ठउ प-भणुइ पिड जोडिबि कर | ध्रवक॑ । 

पणवर्दे कोमल-कुबलय-णयणी । 

[ अमिय-गब्भ जण-सिव-यर-वयणी। | * 

प-सरिवि सारद-जोण्ह जिम, 

जा अंधारउ सयलु वि ग्यासइ ! 

सा महु णि-बरसउ माणसहि, 

हंस-बधू जिम देवि सगसइ” ॥ १॥ 

साथुर-संघहं उदय मुणीसरु । 

परणविवि बालइंदु गुरु गण-हरू ।| 

जंपद विश्य-मर्यकु मुणि, 

आगमु दूगमु जइबिण जइ वि ण जाण॒उ । 

मा लेज्जड अवबराहु महु, हि 

-मेकेट वाला पाठ मूल-प्रति मे चुटित है उस अपनी ओर 
से पूरा किया गया है । २-धरस्वतीदेवी। 





भवियहु इह चूनडिय बस्ाणडे ॥ २॥ 
हीरा-दंत-पंति-पयडंती । 

गोरउ पिउ बोलड बवि-हसंती || 

सुंदर जाइ सु-चेइह्रि *, 

महु दय किज्न३ सुहय “ सुल्षक्खण । 

लइ डिपावहि चूनडिय, 

हें जिण-सासरिए सुद्ध , वियक्चण || ३ ॥ 
वह्ह ! जइ ण॒ लिह्वरणि आवहि । 
छिंपुलडा महुं बयणु सुणावहि |॥ 
निर्णि लोय तिहि-भंगि-ज्ुय, 
चउ-दह रज्जु लिह॒हि उद्-त्ते । 

सत्त रज्जु वलि सुर-गिरिहे, 

डप्परि सत्त सत्त पिंड-त्त ॥ ४ ॥ 
मेरुमहा-गिरि-जंबू दीवहु । 
खार-समुद्द-परिट्विय-सीमहु ।॥ 
दीव-समुद्द अमंख गणि, 
३-चेंत्यालयम | ४-सुभग | 
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“चूनड़ी” ग्रंथ 





मज्म-लोइ सत्तरु-सय खेत्तहें । 
सरिस तीस कुल-पव्वयहिं,* 
अज्-मिल्ेक-भोय-महि-जुत्तईं )। ५ ॥| 

पुर छ ण्यावड कुमोय-घरा-लई । 
लबग-काल-णामई सयरजलड़ें *। 
ऊसप्पिशि-अवसपण्पिशिय, 

छुह-छुह-कालईें लिहहि शिरुत्तई । 

कोडा-कोडिउ सायरहि, 

एक एक दस दस पवि-हत्तड़ें ॥। ६ ॥ 

चडदह कुल-यर जिए चउ-बीसडे । 

लिहि पुरागग बारह चक्क्रेसई ॥॥ 

वासु-ए्व बलएव गाव, णव पडि-वासु एवं संचारहि। 
कामणव गारय* सुमरि, पुणु एयारह रुद पयारहि ॥७॥। 
दंसग-सुद्धि-पमुद्द अणुसरियहे । 

सोलह कारण लिंहि जिणुचरियईें ॥ 

तिहिं भयहि सम्मत्त लिहि, 

सत्त-भेय-मिच्छ 5 म* संभरि । 

पंच णाण अण्णाण तय, 

दंसण चारि पयत्त " उद्धरि || ८५॥ 

लिटि एयारह सावय-पडिमदे । 

बारह भिक्‍्खु-पडिस मुणि गम्मइ ॥। 

अट्डावीस वि मूलगुण, 

बागरह-बिह तड दस-विहसंजमु । 

सहस-5द्धारह सीलु भणि, 

पंचाचारु म वीसरि उत्तिमु ॥ ६ ॥ 

गुणहेँ लकवबु चउरासी टिपहि । 

चउदह जीव-समास-वियप्पई ॥ 

चउद्ह लिहि गुणठाण पुर, 

बीस परूवण चउहह मग्गण । 

छुह पञ्जत्ती पाण दह, 

चारि वि गइ तह सिद्धि खिरंजण ॥ २०॥। 
णाणावरण पंच दुइ वेयण 
णवदंसण-आवरण महावण (१) ॥ 


१ कुलपर्बत--कुलाचल २ समुद्र ३ नवनारद ४ मज-मा-मत 
प्रययत्नसे 


अटद्वाबीस वि मोहणिय, 

आब चारि दुइ गोत्त म छंडहि | 
शणाम-पयड्धि तेशबह पुरु, 

अंतराय लइ पंच वि मंडहि ॥| ११ ॥ 
खश॒व पयत्थ सत्त नि लिहि तन्ऩे । 
छह दव्बड़ें पेंचत्यिय सच्चई ॥॥ 

दुइ पमाण एव मुगगहि णय, 

चारि वि शामाइय रिक्खेबद | 

मई छत्तीसा तिश्णि सय, 

बारखंग संटठवि संग्वेबई ॥| १२ ॥ 
चडदह पुञ्व पयिण्णय " चउदह । 
अवहि-णाणु जाणहि छुह-भेयहे ॥ 
लिहि संपुए्णु समोमररु, 

सत्त-पयारु संघु जिग-समयहें । 
मण-पह्ञव दुह्-भेद ठिउ, 

निशण्णि सयई तिसट्ठि लिहि कुमयहें || १३॥ 
लइ लहरिए महु घुतउ* किपज्नइ। 
चूनडिया-बट मंडिव्रि दिज्वइ ।॥। 

सत्त सरीरईं चारि मग्ण, 

चारि वि वयणई परणरह जोयहई 
पणरह लिह॒हि पमाय? पुरखु, 

उउदह मल परिहारहि तेमई ॥ १७ ॥ 
गुक्तिउ सद्ध दंड तिहि भयहि । 
सोलह-बिह कसाय मा वेयहिं ॥ 
सुमरि असंजम सत्तरह, 

णोकसाय णव जोशिउ लिहि णव । 
छट् लेसईं दस धम्म धरि, 

चारि सरण भय सत्त ति-गारव ॥ १४५ ॥ 
चारि फाण चउऊ-भयहि कलियईें । 
सम्मतहों गुण अट्ठ जि कहियईं ॥ 
लिहहि दोस पणुवीस तहिं, 

अट्ठ वि अंगईं नस्स सरीरहो। 
विशुउ ब्रिसेसहि पंच-विहु, 

ज॑ करेवि मुशि गयभवत्तीरहों ॥ १६ ॥ 





£ प्रकीणंक २ कहना ३ प्रमाद 
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अद्योत्तरु सउ हिंसा भेयईं । 
दस-विहु सच्चु असच्चु वि वेयदि ॥ 
वंभु पयासहि भेय णव, 
बहिरंतर दस-चऊदह-गंथई । 
आयरियहें छत्तीस गुण, 

अर्शर विशाणिय लिहि थिर-दत्थहि ॥ १७॥ 
बारह अनुपहा लिहि वंधुर । 
मुशिबाबीस परीसह दुद्धर ॥ 
तेतीसईं अच्चामण हे, 
रयणत्तउ लिहि सिवसुह-सासणु । 
अखु-गुण-सिक्खा-बय सहिउ, 
वारह-विहु बउ सावय-मारुखु || १८ ॥ 
किरिया तेवण्णईं गिहि-धम्महों । 
तेरह रिमि-धम्महा शिच्ड्म्नहों * ॥ 
पंचवीस लिहि भावणइई, 
तिण्णि समय तह जीवहा जंतहा' । 
अद्ठ वि गुण देव-त्तणहें, 
लिहि मिन्छतत्त अणंत गुणं तहां ॥ १६ [! 
सासण॒-गुण कोडिउ बाबण्णई । 
मिस्स-टाण ते दुगुण पवण्णई ॥ 
सत्त-कोडि-सय सम्भगुणि, 
तेरह-कोडिउ सावय-ठाणहो । 
तिहिंडऊणी णवकोडि" लिह्वि, 
मुखिवर-णववबिह-गुण-परिमाणहो [| २० ॥ 
इग-अडयाल-सत्त-उशहत्तारि । 
पंच-अट्ट लिंह जिण-भवणा तरि ॥ 
दस देवह संघाय मुणि, 
दस-विह भावश वसुविह विंतर । 
पंच-पयारई जोइसिय, 
बारह कप्पवासि लिहि सुर-बर ॥ २१ ॥ 
पंच भाव ण॒व लड्डि जिशिंदहँ । 
मत्त रिद्धि लिहि गण-हर-बिंदहं ।॥ 
पंच च्द्वरियईं दिसिवि दस, 





१ अत्यासना (मूलाचारोक्त ) २ निश्छुद्म"निष्कपट 
कक ० / हर «5 लत «» 
३ विग्रद्द गतिम जाने वाले जीवके। ४तीन कम नो कोटि संख्या 


अनकान्त 


[वर्ष ५ 





परयण-माउ अट्ठ दस मु डण ! 

चउ मंगल-उत्तम-सरण, 

पतन्चय* सत्त चारि मण-खंडणु ॥ २२॥ 
तिश्ण्पि काल किरिया पशुवीस वि। 
लिहि अंतयड-अणुत्तर दस विद ॥ 
आराहण भयवय लिहहि, 

जा चालीसहि सुत्तहिं बद्धी । 

पंच मरण जेत्तहिं कहिय, 

चयण तिहिं भेयहिं सु-पसिद्धी ॥॥ २३ ॥॥ 
पंच शिगंथ सत्त सिय-भंगई । 

खब शिहि चड्दह र्यण समग्गईँ ।॥| 
बुद्धि चउ बल सत्त मुशशि, 

दृव्य स-पञ्ञय-गुण संभालहि । 

बस आलोयण-ढोस लिहि, 

धाबरपण छु-ज्ीबव म चालहि | २४ ॥। 
चउतीसई लिहि अइसय-सारईें । 
छु-व्बिह् पुग्गलु छह आहारईं ॥ 

छुद संठाणई सहगगा, 

दसविह एसण सुद्धि लिह॒ृहि तह । 
अंतराय बत्तीस मुग्णि, 

बविज्ञाबच्च-भत्ति दस दस विह ॥ २४ ॥॥ 
पंडिय-मरण तिशण्णि तह णाणहें । 
अट्ठ विवेय पंच कल्लाणई | 
दायाग्हों लिहि सत्तगुण, 
ऊिपहि भ्रट्ट सुद्धि दसभासई 
सत्तरि-सय वेयडढ गिरि, 
पुरड दहोत्तरूसड खग-वासईं ॥ २६॥ 
कप्प-वासि पडलडें तेसट्टि वि। 

लिंहि अक्खर पूरित्रि चउसट्ठि वि ॥ 
पंच वण्ण छुह रस गणहि, 

सत्त वि सर दुइ गंध रिपरुत्तई । 

अट्ठ फरिस चड दाण मुणि, 
अट्ुवीसई विसय समग्गईं ॥ २७ ॥ 
पाडिहर * अद्ठ वि जिशविंद॒हँ । 
पडिलहण-गुण पंच मुशिदहट ॥ 


१ प्रत्यय मात (?) २ प्रातिहाय | 
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पंच-अट्टसय-पंच-तिय, 
अट्टावीस-इग्यार ह-अंकडे | 
अंगहें पुठ्त है इत्तिपयह, 


एक्षिड लिहिबि समपग्पियउ, 
मुद्धउ घरि गय आऑढिधबि चुण्णी । 
विणयचंद-मुखि-वयण सुणि, 


चउ्दह णुईं सायार म संकहि ।॥| २८ ॥ उत्तम-सावय-धम्मि प्रणणी || ३० ॥ 


लिबि” अदट्ठारह कला बहत्तरि। 
चडउसट॒ठि वि विए्णाण मणंतरि ॥ 


रिउ छह बाग्हमास लिहि, 
पुडविभय-छत्तीस बिसेसहि ! 
सत्तवीस अणगार-गुण, 


ति-हुयशि गिरिपुरु जगि विक्खायड । 
सग्ग-खंडु णं धर-यलि आयड | 
तहिं खिवसंते मुणिवरें, 
अजय-णररिंदहों राय-चिहारहिं । 


जिण-हर सहस-कूडु महुँ दरिसहि ॥| २६ ॥॥ वेगे विरइय चूनडिय सोहहु, 


सत्ता-उदय-उदी रण कम्म हैं | 


अर 280७ [ #ध्य्टिश  +ब्ीक 2७] 
लिहि सबविसेस विहिय जिग-धम्महिं ॥ 











१ लि 


गर-शासन- जयन्ती 











श्रीओ मप्रकाश शर्मा “व्याकुल! 
सरसाबा 


मुखित्रर ज॑ स॒य्र घारहिं ॥| ३१ ॥ 


॥ इति श्री भद्दारक-विनयचंद्रत्रणीता चूरिका समाप्ता ॥ 
वीर के सन्देशका संबाद लेकर मास सावन, 
आगया शासन-जयन्तीका सुदिन शुभ पवपावन | 
लोभ पापचार-अत्याचारको जगसे मिटाने, 
भेद भावोंकों हटाकर साम्यसय जगको बनाने । 
आओ? अहिसा घम्तका संसारमें संगीत गाने, 
दानवोंकों मनुज़ताका पाठ आये थे पढ़ाने ॥ 

त्यागका आदर्श बन जो तज चुके थे राज्य-शासन । 

आगया उन बीरका शासन-जयन्ती परवेपाबन ॥ 
घोर था आतड्ूः भू पर, कट रहे थे पशु बिचारे ! 
सान्त्वना उनको मिली थी, आप हीके आ सहारे || 
दलित-पतितों ओ' अछूतोंको उठा उरसे लगाया। 
स्वाथेके संसारमें परमाथ-नद जिनने बहाया ॥। 

थ लगे करने तभी सब निडर होकर आत्मचिन्तन । 

आगया उन वीरका शासन-जयन्ती पर्वेपाबन || 
द्वेप-मिश्याचार-हिसाको हटाकर आत्मवलसे, 
दुःख जीवॉका किया था दूर जिनने भूमितलसे । 
विश्वमें सदक्षानकी तब छा गई थी शुभ घटाएं, 
बृष्टि ज्ञानाउम्रत हुई, थीं चल पड़ी मंजुल हवाएँ ॥ 

हपसे व्याकुल' अवनिका जृत्य करता एक कण-कण । 

आगया उन बीरका शासन-जयन्ती पर्वपावन% ॥ 








अवीरसेवामन्दिरम वीरशासनजयन्तीके ग्रवसरपर पटित | 





चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचार्य 


( लेखक--श्री पं० नाथूरामजी प्रेमी” ) 


०-० ०-मीय-०५०-२० जे. "१22७००:-पीए:-ै+-००-८५ 


वीर-मातंण्ड चामुण्डराय 
जिस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदायमें वम्तुपाल और 
तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि हे उसी तरह दिगम्बर 
सम्प्रदायम चामुण्डराय या चावुग्डराय की । उनका 
घरू नाम गोम्मट था आर “राय”, राजा राचमल्लठारा 
मिली हुई पदची थी, इस लिये गोम्मटराय नामस भी 
उनफा उल्लेग्व मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्यने 
अपने एक लेखमें" सप्म्माण सिद्ध कर दिया हैं. कि 
बाहुबली स्वामीकी मूतिक्रा नाम गोम्मटजिन या 
गोम्मटेश्वर इसी कारण असिद्ध हुआ है कि वह 
चामुण्डरायद्वारा निर्मापित हुई थी और आचार्य 
नेमिचन्द्रका ५च-स॑ग्रह भी गोम्मट-सार गोम्मट-संग्रह, 
था गोम्मट-संग्रह-सूत्र इसी लिये कहलाया कि वह 
चामुण्डरायके लिये उनके प्रश्नके अनुरूप घवलादि 
सिद्धान्तों परस संग्रह किया गया था । अण्ण भी 
उनका एक बोलचालकां नाम था। केवल “राय' या 
“ददेव! नामस भी उनका उल्लेग्व फिया गया हे। 
चामुरडराय बह्म-क्षत्रिय कुलके थे* । इस कुलके विपय 
में हम कुछ पता नही । संभव है, उनके पूर्वेज पहल 
ब्राह्मण रहे हों ओर पीछे छात्र-वृत्ति करने लगे हों । 
वे गंगवंशी! राजा राचमल्लके अमात्य (मन्त्री) 
१ देखों, अनेकानत वर्ष ४ अइ्ढ, ३े-४ | 
२ बाहुबलिचरितम चामृण्डगयका 
सुक्ति-सुमणि:' कहा है 
३ यह वंश मैसूर प्रान्तम ईमाकी चोर्थासे लेकर स्यारइवी 
सदी तक रद्ाा है। श्राधुनिक मैसूरका अधिकाश भाग 
गंगराजाओंके ही अधिकारम था। इनकी राजधानी 
हले कोलार ( पालार नद्दैके किनारे ) थी, जो पीछे 
कावेरीकें तटपर ललकाड चली गई थी। इस राजबंशका 
जैनधमंसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै। गोम्मटसारके टीका- 
कर्ता अ्रभयचन्द्रने इसे 'सिदनन्दिसुनीन्द्रामिनन्दित? राज- 
बंश कहा है। कई जगद सिहनान्दकों इस राजवृशकी 
जड जमाने वाला भी बतलाया है । 


जिम _- जे 
ब्रह्म -दोजिय-व शय- 


आ।र सेनापति थे। राचमल (चतुर्थ) का राज्य-काल 
श० सं० ८६६ से ६०६ ( बि० सं० १०३१-४१ ) तक 
निश्चित है। ये गंग-ब्रज मारमिंहके उत्तराधिकारी थे। 
मारतिह आचाय अजितसेनके शिष्य भरे और उन्हींके 
समीप बंकापुर ( धारवाड़ ) में उन्‍होंने समाधिपूत्रक 
देहत्याग किया था “१वें बड़े भारी योद्धा थे और उन्हों 
ने अनक जेंनमन्दिर निर्माण कराये थ। जगदेकवीर 
राचमभल्ठ भी उन्हीं केसमान जेनधमं पर श्रद्धा रखते थे । 
चामुण्डराय केवल मद्दामात्य ही नहीं, बीर सना- 
पति भी थे । उन्होन अपने स्वामीके लिए अनेक युद्ध 
जीते थे, गोबिन्द्राज, वेफॉडराज आदि अनक 
राजाओंको पराम्त किया था ओर इसके उपलक्यम 
उन्हें समर-घुग्ंधर, बीर मारतेण्ड, रग॒रंगसिह बैरिकुल- 
कालदगढ, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षस, भुजविक्रम, 
समर-परशुरगम आदि विरूद् प्राप्त हुए थे ओर कानसी 
उपाधि किस युद्धके जीतनपर मिली, इसका भी 
उल्लेस्व मिलता हें । अपनी सत्यप्रियताके कारण वे 
सत्ययुधिप्ठिर भी कह जाते थे । 
जैन धमनिप्र ह!नके कारण जन-ग्रन्थकारोने उन्हें 
सम्यक्‍्त्वरत्नाकार, शे।चाभरण, गुगुरत्नभूपण॒, देव- 
राज आदि विशेषण भी दिये है” । 
गोम्मटराय या चामुण्डशय तीन काम्मोंके लिए 
विख्यात हँ--गौम्मट-मग्रहसूत्र(गौम्मटसार), गोम्मट- 








४ देगा, जन शनालख-मग्रदका इ८् वो लेख | 

५ आचार्य नमिचन्द्रन शिष्टहप्रम तीर्थंकर मगवानकों भी 
ऊपर लिखें विशषण देकर चामुग्टगयका संके | किया है, 
जेसाकि गोम्मटसार-+मकाणइकी निम्नगाथाओसे धकर है- 
(क) असहायजिण्वस्दि असहायपरक्कर्म मद्दावर [३६८ 
(ख्व) शभिऊण शेभिचंद छसहायपरककर्म मदावीर | ८७ 
(ग)णुमिऊण शेमिणाहई सच्चजुदृष्धिणुमंसय घिजुग ४४१ 
(घ) णमद गुणापणुभूसण सद्धंताभियमहद्विमवभाव॑ ८६६ 
(ड) गुणरयणभूसणंबुहिमइवेला भरठ भुवणयज्ञं ॥६६७ 
(च) गमिऊण वह्ुमाणं कणयणिर देवरायपरिपुज्ज | ३४८ 


किरण ६-७ 


शिखर या चंद्रगिरिक ऊपरके गोम्मटजिन ओर दक्षिण 
छुक्कुटजिन | गोम्मटसारम आचाय नमिचन्द्रने इन 
तीनोकी जय मनाई हे।इनमेस गोम्मटजिन नमिनाथ 
की इन्द्रनीलमणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया है 
जो पहले चामुण्डराय-बस्तिमें थी परन्तु अब उसका 
पता नही कि कहां गई और अब उसके बदलेमें 
एचणके बनवाये हुए मन्दिरमस नमिनाथकी दूसरी 
प्रतिमा लाकर स्थापित कर दी गई है जो पाँच फीट 
उँची हे ओर दक्षिण॒-कुककुट जिन बाहुबलि म्वामीकी 
उस विशाल मूतिके लिए कहा गया है जो जगञ्सिद्ध 
है। एक प्रवाद था कि भरत चक्रवर्ती उत्तग्में 
बहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुबकुट 
सपसि व्याप्त हो गई थी । इस वही न समझ लिया 
जाय, यह उमसे प्रथक है, इसे बतलानेके लिए दक्षिण 
विशेषणु दिया गया है * 

उक्त बाहुबलि स्व्रामीकी विशाल प्रतिमाके सु 
ओर आकर्षक मुखके विपयम कहा गया है कि उसे 
सर्वाथसिद्धिक देवोन ओर सर्वावधि-परमावधि- 
ज्ञानके धारी योगियोन दूरसे देग्वा' । 

उनके बनवाये हुए जिन मन्दिरका नाम “ईसिप- 
भार! या “ईपत्माग्भार' था जो कि शायद इस समय 
चामुण्डरायबस्तिके नासल प्रसिद्ध हैे। कहा गया हे 
पके उसका तलभाग बचञ्ञ जसा है, आर उसपर सौन 
का कलश ६९ । 


चामुण्डगयन एक स्तंभ भी बनवाया था जिसवे- 
ऊपर यक्षाक। मृतियोँ थी ओर जिनके मुकुटो के किरर- 


& गाम्मट/गहसुत्त गोम्मटासहरुवार गाम्मटजिणो य | 
गाम्मटरयबविशिस्मियद क्लगुकुक्कुड जर्गोजयउ॥ ६६८ 

७ जेणु विगिन्मि पडिसावयणां सब्वद्ध/सद्धिदवेरहि | 
सव्वयरमोहिजोगिदि दिद्व से। गोम्मटों जबउ ॥६६६॥ 

८ वजयलं जिशमवर्ण इामपभारं सुवए्णकलसं तु । 
तिहुबणुर्पाडमा गिक्क जेशकर्य जयठ सा रा्यो |६७०॥ 

मिद्धल्ञाक या आठवीं प्रथवीका नाम 'ईपत्याग्माण है। 

उत्तीक अनुकरण म यह नाभ रखा गया हैं । देखो, 
त्रिलोकस।रकी ५४६ वी गाथा। 


चामुण्डराय और उनके समकालीन आचाये २६३ 





जलसे सिद्धोंके चरण घुलते रहते थे* । डा० उपाध्य 
का खयाल है फि यह स्तंभ त्यागद ब्ह्मदेव” स्तंभ हे, 
जो बिन्ध्यगिरिपर है । 

ये गंगवज्ञ मारमसिहके गुरु अजितसनाचाय के 
ही शिप्य थे। अजिवसन अपने समयके बहुत बड़े 
प्रभावशाली आचाये थे और वे आयेसेनके शिप्य थे। 
गोम्मटसाग्के कत्ताने उन्‍हें ऋद्धिप्राप्त गणघरदेबादि- 
सहश गुणगी ओर भुवन-गुरु कहा हे । चामुण्डरायके 
पुत्र जिनदेवन भी इन्हीके शिष्य थे। 

चामुण्डगय जैनघर्मके उपासक तो थे ही, ममंक्ञ 
विद्वान भी थे | उनका कनड़ी भाषाका त्रिपतश्रिलक्षण 
महापुगाण (चामुण्डराय-पुगाण) प्रसिद्ध हैं उपलब्ध 
गद्य-प्रन्थोमे यह सबसे प्राचीन गिना जाता है | इसके 
प्राग्म्भ से लिखा है कि यह चर्त्रि पहले (कूचि (?) 
भद्वारक,तदनन्तर नन्दिसु-श्वर तत्पथ्आात कविपरमेश्वर 
ओ,र फिर जिनसन-गुगभद् इस प्रकार परम्पराक्रमसे 
चला आया है और उन्हींके अनुसार मैं भी लिखता हैं । 

गोस्सटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा 
भास होता हे कि गोम्मटसारकी कोई ऐसी टीका 
(कनड़ी टीका) भी उन्होने लिखी थी जिसका नाम 
वीरमत्तग्डी था"? | 


६ जगुब्भयथ्थ मुबरिमजवखतिरीटकिरण जलघोया ! 
सिद्धाण सुद्धभाप्रा सा गुण गोन्मटो जयठछ ॥६ ७१-क,का. 

१० गोम्मड्सुनल्लिटिण गोम्मटगयेण जा कया देसी | 
सी (सा) सझो (अ्रह्) चिरकाल गामेरए य वीरमत्तंडी । 

टस गाथ का टैंक अन्चय नहीं बेठता । पाठ भी 

शायद कुछ अशुद्व है। परन्तु यदि सचमुच ही चामुण्ड- 
शयकी कोई देसी या कनटी टीका हो, जिसका कि नास 
वीग्मनडी था, तो बड़ केंशववणिकी कर्नाटकी ब्रत्तिसे 
जुदा ही टोगी, यह निश्चित है । एक कल्पना यह भी 
होता है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी ( कनडी ) 
प्रतिलिपि की हो । केशववर्णोकी कनडी-इत्तिके लिए 
देग्विए डा०उपाध्यायका 'जीवतल्प्रदपिका श्रॉन गोम्मट 
सार : इदस आथर एम्ड जेट! शौपक लेग् । (इंडियन 
कल्चर जिल्द ७, नं० १। तथा (अ० वर्ष ८कि० ३-४) 


र्६४ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ४ 





चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुणड- 
रायका बनाया हुआ कहा जाता हे परन्तु बह एक 
तरहसे संग्रह प्रन्थ है आर बहुत करके तत्त्वार्थंकी 
सवाधसिद्धि टीकापरसे सं»ह किया गया है । 


समसामयिक आचार्य 

चामुण्डरायके समय अनेक बड़े-बड़े विद्वान 
आचाये हो गये हैं। उनम से एक तं। उनके शुरू 
अतिजसेन थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है 
आ!र जो बहुत करके सेनसंघ्रके थे। उन्हें 'भुवनगुरु 
कहा गया है "! दूसरे है अभयनन+दि-जिनके, वीर- 
नन्दि, इन्द्रनन्दि, कनक्रतन्द्रि ओर नमिचन्द्र नाम 
के शिप्य थे | इनमसे नमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
प्रसिद्ध गोम्मटसार ओर त्रिल्ोकमारके कर्त्ता हैं। वे 
स्वयं अपनका अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हे! । 

वीरनन्दि आर इन्द्रनन्दि उनके ज्यपछ गुरु भाई 
थे ओर इस लिये उन्होंने एक दो जगह उनको भी 
गुरुतुत्य मानकर नमस्कार किया हैं ओर अपनेको 
उनका बच्द्ध (बत्स) या शिप्य भी कहा है १ * । 

ये बीरनन्दि ही चन्द्रश्रभ महाकाव्यके कर्ता हैं। 
इन्होने इस काध्यकी प्रशश्तिम लिखा है कि मेर गुरु 
का नाम अभयनन्दि था जा देशीगगशक आचाये थे। 
अभयनन्दिक गुरु बिवुधगुणनन्दि ओर प्रगुर 
(दादागुरु) गुगानन्दि थे) * | 


9१ झजज्ञपणगुणगणशर्मुरसधारिश्राजियसरुगुरू । 


भुवशुगुर जम्सगुरु सो गओ गोम्मटो जवउ ।७३३॥ जी,का. 


१२ ददि शभिचन्द्रम णणाग पसुदेश मयगुंद वच्छेग । 

गइयो निलायसारों खवमंतु त॑ वहुसुदाइरिया ॥-त्रि.सार० 
गुमिऊण अमयगदि सुदभागरपारणिदगुंदिगुरू । 
बरव॑रणंदिणार पयडीग पच्चयं बोच्छें |७८५-क० का० 
गाभह गुगुरयणुभूसगासिद्वतानिपमद्द्धि भवभाव | 

बरव॑ रगें।दच द॑ गुम्मलगु णामिदरण दि गुर || ८६ ६-क,का. 
बीरिदगुंदेवच्छेश पसुदेणभयरादिसिस्सेण | 
दंगणचस्त्तिलठ्ठी सुसायया णेमिचंदेश ||६४८-ल०सा० 
बमभूत्र मव्याग्जुजपद्मबन्धु: पतिमंनीना गणभ्त्स/पन:। 


च् 
न्प्ण 


५ 


श्‌ 


सदग्रणर्दे शिगणाग्रगएयो गुणाकर: श्रीगुणनन्दिनामा] १॥ 


आचार्य नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणों 
के प्रसाकसे वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दि शिप्य संसार- 
समुद्रस पार हां गए उन अभयनन्दि गुरुको नमस्कार 
हो *" | इससे भी मात्यम हाता हे कि ये बीरनन्दि 
चन्द्रप्रभकाव्यके कत्ता' ही हे जो अपनेको अभयनन्दि 
का शिव्य बतलाते है । आगे इन सबक अस्तित्वकाल 
पर जो बिचार किया गया हैं, उससे भी यही निमश्वय 
होता है । 

इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं। 
हमारा ख्याल हू कि श्रतावतार या श्रुतपंचमी कथाके 
कर्ता इन्द्रनन्दि यही होगे; क्योकि श्रुतावतारसे मालूम 
होता है कि वे सिद्धान्तशास्यॉसे खूब अच्छी तरह 
परिचित थे अर गंम्सटसार (कर्मफाएड) मर उन्‍हें 
श्रुतसागग्पारगामी लिग्वा भी है । 

कनकनन्दिके विपयमे इतना ही मात्म होता है 
कि गोम्मटसारकी रचनामें उनका भी हाथ था और 
वे शायद इन्द्रनन्दिस छोटे थे । कर्मकाण्डकी एक 
गाथाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनन्दि गुरु पास सब 
सिद्धान्त सुनकर मत्त्व-म्थानकी रचना की थी" | 


गुगआमाम्गवे: सुकृतवसरतामत्रमदसा-- 

मसा न्‍य॑ मस्पास,न्नकिमपि महांशा सतृ।समत । 

स तब्ख्धिप्यो ज्येष्ठ: शिशिरकस्सम्य: समभचत्‌ 
प्रावग्ब्यातों नाम्ना विद्युघगुणगनन्दीत्त सबने ॥ २॥ 
मुनिरुननुतमद'ः प्रास्तमिथ्याग्रवाद: 

सकलगुणसमू द्वस्तस्प शिष्य: प्रलिद्ध: । 
अमभवदभपननदी जनधर्मामनन्दी 

स्वम्मिजित स-्घुर्भव्यल्तोकेकवन्धु: | ३ ॥ 
भव्याम्मी तविबोधनोद्तमते मॉस्वत्समान लिप: 
शिष्यम्तस्य गुंगाकरस्प सुधिय: श्रैवीरनन्दीत्यमृत्त 
स्वर्धना खिलव ड्मयम्य भुवन-ख्यातकीतें: सता 
संसत्मु व्यनयन्त यस्थ जयिनों वाचः कुतर्काड्डिशा: ॥ 


१५ जम्स ये पराययमाएगुणु ससाग्जलद्िमत्तिग्गो | 


वीरिदर्णादवच्छी शमामि ८ इन्द्रणंं दिगुरु ||४३६क, का. 


१६ वरइंदशदिग्सख्णो पासे सोउग सयल सिद्धंतं । 


सिरिक णयरं दिगुरूणा सत्तट्राणं समृदिद्ठम)।३६६॥क०का० 


किरण ६-७ ] 


चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचाये 


मदर 


“फं जगलकिशोरजी मख्तारके अनसार आराके जन ६०० अथान उि८ थ. 2.३) उ ) 7 दिया था 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जैन १ 


सिद्धान्त-भवनम कनकनन्दि आचायका रचा हुआ 
“त्रिभंगी' नामका एक ग्रन्थ है जो १४०० ्छोक प्रमाण 
है आर वे यही कनकनन्दि होगे" * | 
ः. त्रिज्ञोकसारकी व्याख्याके कर्त्ता माधवचन्द्र 
त्बिद्येव आचाय नमिचन्द्के शिष्य मातम होते 
हैं । मूलग्रन्थमे भी इनकी कई गाथाये सम्मिलित हैं 
आर वे मूलमे शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमें भी 
इनकी कई गाथाये संग्रह की गई हैं जो संस्कृत टीका 
की उत्थानिकासे मालूम होती हैं । संस्कृत गद्यमय 
क्षपणासार भी, जो कि लब्धिसारमें शामिल हे, इन्ही 
माधवचन्द्रका हे । 
 श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तकी गोम्मटसार 

ओर त्रिलोकसार नामकी दो रचनायें प्रसिद्ध हैं ऑर 
थे दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गाथाय धवलसिद्धान्च आर तिलोयपण्णक्षिस सार 
रूपमें रुग्रह की गई हैं । इनमे से गोम्मटसार तो 
चामुण्डरायकी ही प्रेरणासे उन्होंने बनाया है अंन्‍र 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है उन्हींके गोम्मटराय 
नामपर इसका नामकरण किया गया हैं। गोम्मटसार 
का परिशिप्रपरू लब्धिसार भी यतिवृषभके कपाय 
प्राभ्षतपर से इन्हीने संग्रह किया है । अचाये नमिचन्द्र 
की अन्य किसी रचनाका हमे पता नहीं है । 

जिस तरह चक्रवर्ती अपन शासन-चक्रस भारतवपे 
के छह खण्डोको स धता है या अपन अधीन करता 
है, उसी तरह आचाये नेमिचन्द्रन अपने बुद्धिरूप 
चक्रस पट्खंडागमको साधा । इसे लिए वे सिद्धान्त- 
> ऋचर्ती कहलाये"< | 

समथ-विचार 

प्रारम्भम ही कहा जा चुका हैं कि चामुण्डराय 
गंगनरेश राचमहके मन्त्री थे ओर उनका राज्यकाल 
वि० सं० १०३१ से १०४१ तक हे । 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० सं० 





१७ जनहितषी भाग १४, अंक ६ ४० १६५७-६६ 
श्८ जद चक्‍क्रेण य चक्की छुकवंड साहिय॑ अविग्येण 


६०० अथान्‌ बि० सं० १०३४ में समाप्त किया था | 
कनड़ी भाषाके सुप्रसद्ध कविरन्नने अपना 
'पुराणतिलक' (अजितपुराण) नामकग्रन्थ शन्सं०६१४५ 
अर्थात्‌ विग्से० १०४०म समाप्त किया था।उसनेअपने 
ऊपर चामुण्डरायकी विशेषक्रपा होनेकाउल्लेग्व किया है। 
इससे चामुएडरायका समय विक्रमकी ग्यारहबी 
सदीका पूर्वाघ निश्चित होता है । 
माधवचन्द्र त्रैत्रद्यदेबन॑े तिलोयसार-टीकार्म 
लिखा है कि चामुण्डरायको प्रतिबुद्ध करने के लिए 
नेमिचन्द्र सि० च० न इस ग्रन्थकी** रचना की 
ओर इसी तरह गोम्मटसारकी मन्दप्रत्रोधिका टीकाके 
कत्तों अभयचन्द्र कहते हैं*" कि गंगनरेश राचमल्ल 
के महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ 
बनाया गया । इससे वक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्त्ता 
नमिचन्द्र स० ६० ओर उनके सहयोगियों--बी रनन्दि , 
इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र-का समय भी 
विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पृत्राध ठहरता है । 
श्रीवादिराजसूरिने ६.पना पाश्वेनाथचरित्र काव्य 
श० सं० ६६४ ( बि० सं० १०८२ ) में समाप्त फिया 
हे*' ओर उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूत्रे कबियोकी 
स्तुति करते हुए बीरनन्दिके चन्द्रप्रभ - काव्यका स्पष्ट 
उल्लेख किया हे ** | अर्थात वि० सं० १०८२ तक 
उक्त काठपकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी 
पूर्वोक्त समयकी पुष्टि हाती हे । 





द्वात देवश्वतुरनुयासचतु त्रुदधारगश्चामुएडरायश तिबाधनच्या 
जन अशेष विनेय जनपरतिबोधना थ तिलोकसारनामा नंग्रन्थमार चयन 
२०सिहनं दिमनीन्द्रमिनन्दितगंगवंशललाम श्रीमद्रा चमछ - 
दवमहीवल्ल भमदा मात्यपदविरा जमान रणरगमल्लासहाय 
पराक्रमगुणरतभूषणसम्ममत्वस्त्ननिलयादिविविधिरुण ग्राम- 
नामसमासादितकीति अ्रीचामुण्दरायभव्यपुण्डरीक द्रव्या- 
नुयोगप्र श्नानुरूपम्‌ 
२१५ शाकाव्दे नगवाधिरस्त्रगणने संवत्सर क्रोधन, 
मामकातिकनास्नि बुधमद्वित शुद्ध तृतीयादिने । 
सिद्दे पाति जयादिक्रे बसुमती जेनी कथय मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु व: कल्याणनिष्पत्तये ॥ पा०च 


तह मध्चक्केंण मया छुकसंड साहये सम्मं | ३६७-क०करा० २२ चन्द्रप्रभामिसम्बद्धा स्सपुष्ठा मनःप्रिया । कु मद्गरतीव नो 


बीरसवामन्दिरमें वीर-शासन-जयन्ती-उत्सव 


+++क- जप पक्‍्क.-- 


इस वर्ष वीरसवामन्दिर सरसावामें श्रावण कृष्णा 
एतिपदा ओर द्वितिया ता० २८-२६ जुलाई सन १६७०२ 
दिन मंगलबार-बुधवारको पिडले वर्षोकी अपेक्षा ओर भी 
अधिक समारोहके साथ वीर-शासनजयन्तीका उत्सव 
मनाया गया । स्थानीय प्रमुख सज्जनों के अलावा बाहर- 
से--सहार नपुर, देहली, मथुग, अम्बाला, मुज़फ्फ्र- 
नगर, पंचकूला, सलाबा, खतोली, तिस्मा, मल्हीपुर 
अबदुह्लापुर, जगाधरी, बनारस, नानौता आदि 
स्थानों से--अनक गश्यमान्य श्रीमान और विद्वदगण 
पघारे थे, जिनमें ला० प्रद्यम्नकुमार जन रईस 
सहारनपुर, ला० 'अहंदास सहारनपुर, ला० उदयराम 
जिनश्वरदास, ला० बेनीप्रसाद तथा ला० रूदामलजी 
सहारनपुर, ५० मारिकचंद्रजी न्‍्यायाचाय सहारनएर, 
प० राजेन्द्रकुकारजी जैन न्यायतीयथे, प्रधान-मन्त्री 
दि० जैन संघ मथुरा, बा० जैनेद्रकुमार देहली, श्रीमती 
लेखवतीजी अम्बाला, १० चन्द्रकुमारञी शास्री एम० 
ए० अम्बाला, पं० रृष्णचन्द्रजी अधिष्टाता जेनन्द्र 
गुरुकुल पंचकूला, बा० कोशलप्रसादजी जैन मैनेजिंग 
डायरेक्टर भारत आयुर्वेदिक केमिकलस सहारनपुर, 
बा० रूपचन्द्रजी एम० ए० हेडमास्टर जेन हाई स्कूल 
सहारनपुर, श्री० कर्मानन्दजी सहारनपुर, पं० शील- 
चन्द्रजी न्‍्यायतीथ सहसम्पादक “विश्वमित्र' देहली, 
पं० शंकरलालजी शर्मा, पं० श्रेयांसकुमार जन शास्त्री 
मंत्री परिपद आफिस देहली, मा० चेतनदासजी 
बी० ए० मल्हीपुर, डा० केलाशचन्द्रजी सहारनपुर, 
[० विजयमूर्ति एम० ए० दशेनाचाय बनारस, ला० 
विमलप्रसादजी सदर बाज़ार देहली, ला० बावूरामर्जी 
जैन रईस तिस्सा, हकीम चंद्रसंन जेन तिस्सा, ला० 
त्रिलोकचन्द्र जेन, मंत्री जेन मिडिल स्कूल खतेली 
ला० जौहरीमल शर्राफ देहली, ५० बाबूलालजी जैन 
तिस्मा; पं० काशीरामजी शमा 'प्रफुल्ठितीर सहारनपुर, 
पं० धमंदासजी खर्त ली, ला० हुकमचन्द्रजी सलाबा, 
ला० तनसुखराय तिस्ला, श्रीमती जयबन्तीदेवी सह- 


सम्पादिका जैन 'महिलाश्श और हुहनगुणमाला 
नायनाता आहिके नाम इल्लेखनीय हैं | 

प्रथम दिन सुबह ४ बजे बढ़े ही आनन्द तथा 
उत्पबके साथ प्रभातफेरी हुई, जिसमें स्थानीय ओर 
बाहर फे बहत प्रतिह्रित सल्नोंने भाग लिया। प्रभात- 
फेरीका भरटा भुख्तार साहब लिए हुए चल रहे थे । 
इसके बाद मण्डामित्रादन किया गया। १२ बजे 
के बाद जलहूस निकाला गया। जुलूस के बीच- 
बीचमें स्थानीय जन धमंप्रेमी वेय्य पं० रामनाथजी 
शमा जुलूम का प्रयोजन ओर बीर-शासनका महत्व 
जनताकों बढ़त ही अच्छे ढंगसे समभझाते जाते थे तथा 
श्री माणिक गत्रैयेके भावपूण्ण मनोहर गायन होते थे । 

२॥ बजे जुदसके वीग्सेबरामन्दिर्में वापिस आ 
जानेके बाद मनोनीत सभापति श्री०ला“प्रद्यम्नकुमार जी 
जेन रईस, सहाग्नपुर्के सभापतित्वमें सभाका कार्य 
प्रारंभ हुआ | यद्याप लालाजी साहब कुछ अस्वस्थ थे 
किन्तु अपनी अस्वस्थताका खयाल न फर बीरसेवा- 
मन्दिरके प्रेम ओर आग्रहको पाकर आपने जल्सेमें 
पधारनेकी कृपा की थी । सभाका कार प्रारम्भ होनेके 
सर्वप्रथम स्थानीय कन्यापाठशालाकी छात्राओं और 
जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूलाके ब्र० रवीन्द्रकुमारने हार- 
मोनियम पर सुमधुर मंगलगान किय। तदन्तर मरे 
मंगलाचरण किये जानके बाद सभापत्तिका चुनाव 
किया गया। सभापतिजीने बीरसेवामन्दिग्की महत्ता 
आर उसके कायेकी उपयोगिता बतलाते हुए मारमिक 
भापण दिया, उसके बाद पं० शीलचन्द्र जन न्‍्याय- 
तीथे, पं० रामनाथ वैद्य, बा० जयभगवान वकील 
ओर पं० मारणिकचन्द्र न्यायाचय के प्रभावक एवं 
महत्वपूण व्याख्यान हुए। व्याख्यानके मध्यमें पं० 
ओमप्रकाश, पं० काशीराम शर्मा प्रफुल्चित', कुमारी 
लज्ञावतीके क्रमशः 'वीर-संदेश' 'बीरकी कहानी' और 
“र-शासन” पर बहुत ही सुन्दर भावुक कविताएँ 
हुई । शामके भोजनका समय हो जानेके कारण 
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अन्य विद्वानोंके इस समय भापण न हो सके अतः 
सभा रात्रिके लिए स्थगित कर दो गई | 

रात्रिमें श्री० माणिक गवेयेके गायन होनेके 
अनन्तर श्रीयुत बा० जेंनन्द्रकुमारजी की अध्यक्षताम 
सभा प्रारम्भ हुई । पं० राजेन्द्रकुमार जन न्यायती थेका 
कार्यारंभके पहिले मंगलाचरण हुआ । श्री० कर्मा नंद 
पं० कृष्णचन्द्र, पं० भ्रयांसकुमार, पं० बाबूलाल, 
श्री० प्रेमलता 'कोमुदी' आदिके व्याख्यान हुए, तथा 
कविताएँ ओर गायन भी हुए । 

दूसरे दिन अधिक पानी बरसनके कारण निय- 
मित सभा तो नहीं हो सकी किन्तु सुबह ६ बजेस १ 
बजे तक बिद्वानोंकी महत्वपूर्ण गोछ्ठी हुई, जिसमे ब० 
जैनन्द्रकुमार, ५० राजेन्द्रकुमार, बा० जयभगवान, 
श्री० कर्मानन्द, बा० काशलप्रसाद, श्री लखबती, पं० 
परमानंद शाल्ली आदिने प्रमुख भाग लिया। में भी 
इस गोछ़ीमें सम्मिलित था। बा० जेैनेन्द्रकुमारजीके 
समाधानकारक उत्तरोंम बड़ा आनंद आता था | क्या 
ही अच्छा हो, जल्सोंके समय इसी तरह विद्वानोंकी 
साहित्य-गोप्ठियाँ हों, ओर विभिन्न विषयों पर तत्व- 
चर्चा की जायें तो विद्वानोंको ही नहीं, बरन्‌ अन्य 
लोगोंको भी बड़ा लाभ हो और सामयिक समस्याओं 
पर भी प्रकाश डाला जा सके । 


अनेकान्त 
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मध्याह भ श्री लेखबनी जैनके नेतृत्वमें महिलाओं 
की सभा हुई जिसमें अपर महिलाओं के उत्तम ठया- 
ख्यान हुए । 

आगन्तुक सभी सज्जनों ने वीरसेवामन्दिर के कार्यो 
की प्रशंसा की । न्यायाचारय पं० माणिकचंद्र जेनने 
बहुत खुशी प्रकट की । आपके वे शब्द ये हैँ--“खुशो 
की बात हे कि वीरसेवामंदिरमें यह पुएय दिवस पं० 
जुगलकिशोरजी मुख्तार कई बप से मना रहे है। 
बालोपयोंगी जेनधम की पुस्तक यहांसे प्रकट हों तो बहुत 
अच्डा होगा; क्योंकि यहां अच्छे विद्वान मंजूद है |” 

अन्त मुख्तार साहबने बड़े ही मारमिक शब्दों 
द्वारा अपनी लघुता प्रकट की आर सत्रका आभार 
प्रदाशत ककया तथा सभापतिज्ञी आर अन्य अआगन्तुक 
सज्जनोंको हादिक धन्यबाद दिया | 

स्थानीय सज्ञनोंम बा० नानकचंद्र, वेद्र रामनाथ, 
ला० जम्बुप्रसार, ला० अननन्‍्तप्रसाद, ला० महाराज- 
प्रसाद, ला० रोढामल, ला० सुखमालचंद, बा० प्रद्य- 
म्तकुमार, वा० तिलोकचंद्र, ला० नेमिचंद्र आदि 
धन्यवादके पात्र हैं जिन्होन इस जल्सेमें हमें किसी न 
किसी रूपमे सहायता पहुंचाई हे । इस तरह यह जल्सा 
बड़े आनंद एवं समारोहके साथ संपन्न हुआ | 
व्रबारीलाल जैन फोठिया 


थिर हो बैठ हृदयमें सोचो, अमित कालसे क्‍या करते हो ? 





भूले पथिक ! फहाँ फिरते हो? पथिक ॥ भूले पथिक ! कहाँ फिरते हो ? 
मार्ग विपयंय है यह तेरा | तेरा हे जगसे क्‍या नाता १ 
अनय-असुर ने किया अंधेरा ४ सोच अरे क्या ,भूला जाता ? 
विषय-व्यालने तुककों घेरा | काम-क्रोध-मद क्यों अपनाता ९ 
ज्ञान-प्रकाध जगा जीवनमें; हर कुटिल-काल के चंगुल में फेंस, 
जन्म-मरण-दुख क्यों भरते हो ? ॥॒ अन्धकूपमें क्‍यों गिरते हो ? 
) 
करण-कंटकाकीणं विजनमें । । अमर ज्ञानकी ज्योति जगाओ; 
मनोवृत्तियों के भव-चनमें जि | _ शुद्ध-चि रन्तन-चिन्मय ध्याओ; 
एः 
राग-ठेप के शल्य-सदन में दह लाल जैन कर्म-बृन्दकी चिता जलाओ; 
ए <. 
सायाके इस विकट जालमें, रि० पद! दिव्य ज्ञान-दशन से, 
हेडमास्टर 


जान बूके क्‍यों पग धरते दो १ 


क्यों नहिं भव-सागर तरते हो ९ 


(१) 


(६) 


(३) 
(४) 


(५) 
(६) 


(७) 


(८) 


बुड्धिवाद-विषयक कुछ विचार 
( संग्रहकता-दलतराम “मित्र! ) 

--ह98&६-- 

(६) 


“बुद्धि हम जीवनफी अनेक अवस्थाओंसे पार 
ले जाती है सही, परन्तु संकट ओर प्रलोमभन- 
क समय तो वह हमारा साथ नहीं देती ।” 
“बुद्धिवाद तभी तक प्रशंसनीय हू जब तक कि 
बह सबेज्ञता का दावा न करने लगे | स्वेज्ञता 
का दावा करन पर तो वह (बुद्धि) भयद्ढुर 
राक्षसी हैं ।”? 
“अकेला (कोरा) बुद्धिविफास मनुष्यको विक्ृत, 
धूते, ओर अप्रामाणिक बनाता है ।” 
“अतिशय तक-बादसे बुद्धि तेजस्विनी नहीं 
बनती, तीत्र भले ही होती हो । तर्क-बितककी 
अतिशायितास बुद्धिकों भ्रष्ट होते किसने ने 
देखा होगा ९” 
“प्रलोभन देनमें ओर महोत्पादन करनेमें 
बुद्धि श्रग्मणी है ।” 
“जगतमें-जो आशिक अनीति-असमानता फैल- 
ती है, उसका बड़ा सबब बुद्धिका दुरुपयोग है । 

कृषि इत्यादि कर्मोको छोड़कर बुद्धिके- 
द्वारा आजीविका प्राप्त करना बुद्धिका दुरुपयोग 
कहलाता है ।” 
“मनुप्य का सारा जीवन त4 -शाखरके आधार 
पर नहीं बीतता । अफसर मनुष्य तक-शाखका 
विराधी बतांव करके भी अपने विवेक ओर 
बल-बीयका परिचय देता है ।” 
“बेशक संसार में ऐसे पदाथ भी हैं. जो बुद्धि- 
के खिलाफ नहीं, किन्तु उससे परे है ' यह 
बात नही कि हम बुद्धिकी कसोंटी पर उनकी 
परीक्षा करना नहीं चाहते, लेकिन वे स्वयं ही 
बुद्धिकी मर्यादामे नहीं आते है। वे अपने 
सहजरूपके कारण बुद्धिको थकादेते हैं ।” 

( म७ गांधी ) 
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“इस संसारमें हम बुद्धिके द्वारा थोड़ी ही 
चीज़ोंको समझ सफते हैं। इसीस ज्ञानियोंको 
ज्यों-ज्यों ज्ञान प्रात होता जाता है, ये नम्र 
बनते जाते हैं । क्‍योंकि ज्ञान तो अपने 
अज्ञानका पहाड़ देखनम॑ हैं। जितना ही 
गहरा वह उतरता है, उतना ही वह देखता है 
कि बह तो कुछ भी नही ज्ञानता | बलि+कः 
जितना वह जानता हे वह सबका सब उसका 
अनुमान-कल्पना-मात्र है ।/ ( मण्यगांधी ) 
“हम जानते थे इल्मसे कुछ जानेगे। 
मगर जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी ।” 
(उस्ताद “ज़ोक') 
“बुद्धिसे पूछा कि नेरे इन्दियाँ नहीं, परन्तु 
सब कुछ ज्ञान है; आँखें नहीं, परन्तु सब कुछ 
देखती हे; किन्तु वह क्या शै है कि जिसके 
आगे तू भी सिर भुकाती हैं ?--वह बोली-- 
जिस हृदयेश्वर के बिरह मे में नित जलती हूँ, 
जब उसके दर्शन होते हैं तो में अपने प्राण 
निछ्ावर कर देती हूँ । उसके होते मे नहीं 
रह जाती ।? 
( एक ईरानी कबि ) 
“रुखसत मिली जो बोलन की ता जबाँ नही । 
जब तक रहीं ज़वाँ तो हम बज़बाँ रह ॥” 
( मीर-असर ) 
“इस संसारध आकस्मिक्वटना-उ्थलपुथल- 
नामकी कोई चीज़ नहीं हैं| जो कुछ होता हे, 
नियमानुसार होता हे। बात केवल यही है 
कि हमारी बुद्धि की पामरता इतनी ज्यादा है 
कि हम उस नियमकी गतिस अनभिज्ष रहते 
हर ! 
( म० गांधी ) 
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अपनेको जिन शास्रभण्डारोंकी ग्रन्थसूियाँ प्राप्त हुई हैं उनमेंसे दो भण्डार श्रवणबेल्गोलके हैं--एक 
भट्टागरकजीका ओर दूसरा पं० दोवलि जिनदास शार्रीका, जिनमें क्रमशः ४०५४ ओर ४६४ हस्तलिखित ग्रन्थ 
दर्ज सूची हैं । एक अमरग्रंथालय नामका शाख्रभण्डार उद्ासीनाश्रम तुक्कोगल्ज, इन्दोरका भी हे, जिसकी सूची 
में १८१ ग्रन्थ दर्ज हैं | इन तीनों ग्रन्थसूचियों परसे आज सिफ उन हस्तलिखित ग्रन्थोंकी एक सूची भण्डार- 
कऋमसे नीचे प्रकाशित की जाती है, जो अनेकान्तमें इससे पहल प्रकाशित हुई सूचियोमें नहीं आए हैं। इससे 
पाठकोंको ओर कितने ही नये पमंथोंका सामान्य परिचय प्राप्त होगा ओर उनको देखने-जानन अआदिकी 
प्रेरणा मिलेगी ! 





श्रवराबेल्गोल ओर इन्दोरके कुद्ठ हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची 

















“-सम्पादक 
ग्रन्थ-नाम । अन्थकार-नाम । भाषो ।(पत्रसं आज कोक्सं विषय 
। (१)भद्वारकजीका भंडार । । 
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आ्राराधनासार देवेन्द्रशयनगणी | संस्कृत ३६ चरणानुयोग 
आराधनासार  वीरसेन हि ६६. १४५०० | 
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क्राराधनासार ' नागसेन । संस्कृत छह । २००० ् 
उदितोदयचरिस्रे ' शिखामणि | द्वाविद ६४५ , १५०० | प्रथमानुयोग 
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अब तक जिन सजनोने श्रनेकान्तकी ठोस सेवाओके 
प्रप्ति अपनी प्रमन्नता व्यक्त करते हुये, उसे घाटेकी चिन्तासे 
म॒क्त रहकर निराकुलतापूर्वक अपने कार्यम प्रगति करने 
झौर अ्धिकाधिक रूपसे समाजसेवाओंमें अग्रसर हनेके 
लिये सदायताका वचन देकर उसकी सहायकश्नेणीम झरना 
नाम खिखाया है उनके शुभ नाम सहायताकी रक्म-सह्ि 
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१००) ला० तनसुसरायत्री जेन, न्यू देहली। 
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२५) बा० रघुबरदयालजी जेन एम ए०करौलबाग देइली | 
<५) सेठ गुलाबचंदजी जैन टोग्या, इन्दौर । 
२७) ला० बाबूराम अकलड्भपसादजी जैन, निम्मा तिला 
मुजफ्फरनगर । 
२५) सवाई सित्रई धर्मदास भगवानदासजी जन, साथना । 
२५) ला» द॑पचंदजी ज़ैन रईस, देदरादून । 
२५) ला० प्रयुम्नकुमारजी जैस रईस, सद्ारनपुर । 
२७) मृ शी सुमतप्रसादजी जेन रि० अमीन, सद्दारनपर | 
आशा है अनेकान्तके प्रेमी दूसरे सज्ञन भी आपका 
अ्नुकरण करेंगे श्रीर शीघ्र डी सहायक स्क्रीमकों सफत्न 
बनानेम अपना पृणण सहयोग प्रदान करके यशके भागों 
बनेग । 
व्यवश्थापक “अनेफान्त' 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर) 





६३॥) 


अनेकान्त को सहायता 
गत किरणमें प्रकाशित सद्दायताके बाद अनेकान्तको 
द्वितीय और तृतीय सा्गसे ६३॥) की और सहायता प्राप्त 


हुई है, जो निम्न प्रकार है और जिसके लिये दातार 
महाशय धन्‍्यवादके पात्र हैं:--- 


२५) गुप्त सहायता, सदर बाज़ार देहलीके उन्हीं परोप- 
कारी महानुभावकी ओरसे जो हससे पहले हसी 
मदमें ४६॥) रुपयेकी सहायता भेज चुके हैं और 
जिन्होंने अपना नाम अभी तक पन्नसें प्रकट करनेसे 
मना कर रक्खा दै । (१० व्यक्तियोंकों और 'अ्नेकान्त'_ 
क्री भेजनेके लिये)। यह सहायता अश्रापने स्वयं वीर- 


शासन-जयन्तीके अवसर पर चीर सेवामन्दिरमे पार 
कर प्रदान की है । 


रा० ब० ज्ा० हुलासरायजी जैन रईस सहारनपुर 
(स्त्रयं दौर सेवामन्दिरमें पचार कर) । 
बा० महावीर प्रसादन्नी जैन बी० ए० एल एल बी०, 
वीर स्वदेशीमंडार, सरधना जि० मेरठ । ('चार 
ब्यक्तियॉकोएक वर्ष तक अनेकान्त फ्रीमिजवानेके लिये) 
रखबचन्द राजमल जावरा वाले छोटा मराफा, 
इन्दीर। (७ ब्यक्तियोको अनेकान्त क्री मिजवानेके 
लिये) मारफत भाई दौलतरामजी 'मित्र' इन्दौर । 
४) रायसा० ला० आदीश्वरलालजी देहली, (श्रपमे 
पिता बा० प्यारेजलालजी वकोल देहलीके म्वर्गवासके 
समय निकाले गये दानमे से) । 
२॥) पं० दरबारीलालजी जैन न्यायाचार्य, सरसावा (एक 
ब्यक्तिको अनेकान्त क्री भिजवानेके लिये)। 
व्यवस्थापक 'पअनेकान्त' 
वीर संवामन्दिरकोी फुटकर सहायता 
गत किरणमे प्रकाशित सहायताके बाद वीर सेवासंदिर 
सरसावाको ५) रुपयेकी सद्दायता ला० इन्त्रमैन बानूमलजी 
जैन, दिम्बरमर्चेन्ट, श्रबदुल्लापुरसे (लायब्रेरीमें कोई जैन पंथ 
मंगानेके लिये) प्रास हुईं है, जिसके लिये दातार महठाशय 
बन्यवाटके पात्र हैं । अधिपष्राता बीरसेवाम॑दिर' 


विलम्बका कररण 
प्रेस कर्मचारियों तथा चीर सेबामन्दिर्के भी सभी 


विद्वानेकिे, सम्पादकजी सहित, बीमार पडजानेके कारण 
अनेकान्तकी इस किरणके प्रकाशन श्राशातीत बिलम्ब हो 


गया है। पाठक इसके लिये हमें क्षमा करेंगे । 
“प्रकाशक अनकान्त' 


११९) 
१०) 


१०) 
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तैयार हो गया! तैयार द्वो गया !! शीघ्र ही मेँगाइये !!! हट 


_ खट्स्ंडागम (धवलसिद्धांत) का पाँचवाँ भाग £ 








डिक 


अन्तर-भाव-अल्पबहुत्वानुगम छपकर तेयार हो गया है ! 


यह भाग भी पूर्वपद्धतिके अनुसार शुद्ध मूलपाठ, मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद तथा अनेक उपयोगी ० 
2 


रे 
हू 


| €ृ कीच 
मय 53, कक 
सह के, हे 


० 


परिशिष्टोंके साथ तैयार किया गया है । इसमें एक-एक गुणस्थान व सा्गेणास्थानमें क्रमशः जीवोंके अन्तर, 
भाव और अल्पवहुत्वका विवेचन बड़ा खुलासा और गम्भीर किया गया है। खूब शंका-समाधान किये गये 
हूँ । प्रस्तावनामें कनाड़ी प्रशस्ति, शज्ञा-समाघान व विषय परिचयके अतिरिक्त डा० अवधेशनारायणर्सिहजी :६:४ 
के लेखका अविकल हिन्दी अनुबाद 'धचलाका गशितशास्त्र' भी दिया गया है जो अपूर्त हे । बड़ी महत्व- $:< 
पूर्ण रचना है। शीघ्र मँगाइये ! हि 


छू जुलर ५ 6९५ ह६ 
कि. आन ३ 
कर मा 


कं 
के 
हा 


के रद 
रख 

डे डेप ्रि ६ 
हे प्श्प 
ं 


पुस्तकाकार सहन ३०३ शास्ाकार छुलाप पूजेड #० टः 


पीके 


कागज आदिकी दुष्प्राप्ति और अत्यन्त मंहगाई हीनेपर भी कागज़ और भी पुष्ट लगाया गया है । 5 


5. 
हि कीमत पृषंच्त कायम रखी गई है | प् 


नोट १--प्रथम भागकी शाख्ताकार प्रतियां तो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, अब पुस्तकाकार भी :८* 
थोड़ी ही रही हैं। अतएब अब प्रथम भाग पुस्तकाकार फुटकर नहीं मिल सकता | पूरा सैट पांचों भागोंका : 
एक साथ लेने चालकों ही मिल सकेगा | शेष भाग भी शीघ्र दुल्म हो जावेंगे। 


हि 
>> ६ रे 
दो गा 


हा 
छूट 
4 


पुर्तचाकार १, २, ३ व ४ भाग प्रस्थेक १०) 
शास्तदितर ( १ भाग अप्राप्य ) २, ३ व ४ भाग प्रस्पेक १०) 





रू न 4 हि. 
जक... नोट २--इस संस्थाके हाथमें द्रव्य बहुत थोड़ा और कार्य बहुत ही विशाल है । अतएब समस्त 





है  श्रीसानों, विद्वानों और संस्थाओंकों उचित मूल्यपर प्रतियाँ खरीदकर कार्यप्रगतिको सुलभ बनाना चाहिये। 38." 
728 कल 
5 व चोट ३--इन्हीं मंथोंके साथ कारंजा सीरीजमें प्रकाशित अपश्रंश भाषाके अद्वितीय ग्रंथ भी मंगाइये । हम 
385. जरूहर चरिड ६), णायकुमार कप ६), सावयधम्म दोहा २॥); पाहुड दोद्दा शा) है 
हर. नोट ४--सृल्य पेशमी भेजने वालोंको डाक व रेलवे व्यय न लगेगा । ्ः 


ऋ मन्त्री, का री 
रा जा जन साहित्क-उडास्क-फेर-कायालय,. 
के किंग एडबडे कालेज, असराबती (बरार). 2८ 
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किरण ६-७ ] 


चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचाये 


मदर 


“फं जगलकिशोरजी मख्तारके अनसार आराके जन ६०० अथान उि८ थ. 2.३) उ ) 7 दिया था 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जैन १ 


सिद्धान्त-भवनम कनकनन्दि आचायका रचा हुआ 
“त्रिभंगी' नामका एक ग्रन्थ है जो १४०० ्छोक प्रमाण 
है आर वे यही कनकनन्दि होगे" * | 
ः. त्रिज्ञोकसारकी व्याख्याके कर्त्ता माधवचन्द्र 
त्बिद्येव आचाय नमिचन्द्के शिष्य मातम होते 
हैं । मूलग्रन्थमे भी इनकी कई गाथाये सम्मिलित हैं 
आर वे मूलमे शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमें भी 
इनकी कई गाथाये संग्रह की गई हैं जो संस्कृत टीका 
की उत्थानिकासे मालूम होती हैं । संस्कृत गद्यमय 
क्षपणासार भी, जो कि लब्धिसारमें शामिल हे, इन्ही 
माधवचन्द्रका हे । 
 श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तकी गोम्मटसार 

ओर त्रिलोकसार नामकी दो रचनायें प्रसिद्ध हैं ऑर 
थे दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गाथाय धवलसिद्धान्च आर तिलोयपण्णक्षिस सार 
रूपमें रुग्रह की गई हैं । इनमे से गोम्मटसार तो 
चामुण्डरायकी ही प्रेरणासे उन्होंने बनाया है अंन्‍र 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है उन्हींके गोम्मटराय 
नामपर इसका नामकरण किया गया हैं। गोम्मटसार 
का परिशिप्रपरू लब्धिसार भी यतिवृषभके कपाय 
प्राभ्षतपर से इन्हीने संग्रह किया है । अचाये नमिचन्द्र 
की अन्य किसी रचनाका हमे पता नहीं है । 

जिस तरह चक्रवर्ती अपन शासन-चक्रस भारतवपे 
के छह खण्डोको स धता है या अपन अधीन करता 
है, उसी तरह आचाये नेमिचन्द्रन अपने बुद्धिरूप 
चक्रस पट्खंडागमको साधा । इसे लिए वे सिद्धान्त- 
> ऋचर्ती कहलाये"< | 

समथ-विचार 

प्रारम्भम ही कहा जा चुका हैं कि चामुण्डराय 
गंगनरेश राचमहके मन्त्री थे ओर उनका राज्यकाल 
वि० सं० १०३१ से १०४१ तक हे । 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० सं० 





१७ जनहितषी भाग १४, अंक ६ ४० १६५७-६६ 
श्८ जद चक्‍क्रेण य चक्की छुकवंड साहिय॑ अविग्येण 


६०० अथान्‌ बि० सं० १०३४ में समाप्त किया था | 
कनड़ी भाषाके सुप्रसद्ध कविरन्नने अपना 
'पुराणतिलक' (अजितपुराण) नामकग्रन्थ शन्सं०६१४५ 
अर्थात्‌ विग्से० १०४०म समाप्त किया था।उसनेअपने 
ऊपर चामुण्डरायकी विशेषक्रपा होनेकाउल्लेग्व किया है। 
इससे चामुएडरायका समय विक्रमकी ग्यारहबी 
सदीका पूर्वाघ निश्चित होता है । 
माधवचन्द्र त्रैत्रद्यदेबन॑े तिलोयसार-टीकार्म 
लिखा है कि चामुण्डरायको प्रतिबुद्ध करने के लिए 
नेमिचन्द्र सि० च० न इस ग्रन्थकी** रचना की 
ओर इसी तरह गोम्मटसारकी मन्दप्रत्रोधिका टीकाके 
कत्तों अभयचन्द्र कहते हैं*" कि गंगनरेश राचमल्ल 
के महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ 
बनाया गया । इससे वक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्त्ता 
नमिचन्द्र स० ६० ओर उनके सहयोगियों--बी रनन्दि , 
इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र-का समय भी 
विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पृत्राध ठहरता है । 
श्रीवादिराजसूरिने ६.पना पाश्वेनाथचरित्र काव्य 
श० सं० ६६४ ( बि० सं० १०८२ ) में समाप्त फिया 
हे*' ओर उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूत्रे कबियोकी 
स्तुति करते हुए बीरनन्दिके चन्द्रप्रभ - काव्यका स्पष्ट 
उल्लेख किया हे ** | अर्थात वि० सं० १०८२ तक 
उक्त काठपकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी 
पूर्वोक्त समयकी पुष्टि हाती हे । 





द्वात देवश्वतुरनुयासचतु त्रुदधारगश्चामुएडरायश तिबाधनच्या 
जन अशेष विनेय जनपरतिबोधना थ तिलोकसारनामा नंग्रन्थमार चयन 
२०सिहनं दिमनीन्द्रमिनन्दितगंगवंशललाम श्रीमद्रा चमछ - 
दवमहीवल्ल भमदा मात्यपदविरा जमान रणरगमल्लासहाय 
पराक्रमगुणरतभूषणसम्ममत्वस्त्ननिलयादिविविधिरुण ग्राम- 
नामसमासादितकीति अ्रीचामुण्दरायभव्यपुण्डरीक द्रव्या- 
नुयोगप्र श्नानुरूपम्‌ 
२१५ शाकाव्दे नगवाधिरस्त्रगणने संवत्सर क्रोधन, 
मामकातिकनास्नि बुधमद्वित शुद्ध तृतीयादिने । 
सिद्दे पाति जयादिक्रे बसुमती जेनी कथय मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु व: कल्याणनिष्पत्तये ॥ पा०च 


तह मध्चक्केंण मया छुकसंड साहये सम्मं | ३६७-क०करा० २२ चन्द्रप्रभामिसम्बद्धा स्सपुष्ठा मनःप्रिया । कु मद्गरतीव नो 
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पीड़ित होगया ! बहुत कुछ संयमके साथ रहने और महीनों से एक बक्त भोजन करनेके कारगा मे समभता 
था कि इस बवासे बचा रहँँगा परन्तु अन्तकों मुझे श्री उसकी बलि चढ़ना ही पड़ा ? और उसने मुझ कोई 
डेढ़ महीने तक रगड़ा !! इतनी कमजोरी हो गई कि उठते-बेंटले ओर दो कदम चलते चक्कर आने लगे। 
अम्तु; अब मेरा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधर रहा है । आशा है जा भारी कमजोरी पेंदा हो गई है बह शनेंः 
शनेः दूर हो जायगी। आश्रमके दुसरे वि्ान भी प्रायः ठीक हैं । मेरी तथा आश्रमके अन्य विद्धानोका 
अस्वस्थवाफों सालूस फरके जिन सज्जनों ने चिन्ता व्यक्त की हू आर सहानुभूति के पत्र भजे हैं उन सत्रका 
से हृदयसे आभारी हैँ, और उन्हें यह सूचित काते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि मे चंदगोजसे अपना कुछ 
काम धीरे धीरे करने लगा है । इधर स्वाली बठे मुझे चेन नहीं और उधर मेरे काममें कोई हाथ बेंटानेबाला 
भी नहीं -उसीसे बीमारोकी हालतमं भी मुझे अनेकान्तादिका कितना ही कास मजबूरोकों करना ही पड़ा हे 
अर उससे मेरे स्वाम्ध्यक सुघरनम विल्म्ब टुआ है, ओर हो रहा है । 


जुगलकिशोर सुर्तार 
अधि पाता 'बीरसघासन्दिर! 
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के $- 
समन्तभद्र-भारतीक कुड नमून 
[६ ] 
श्री सखुबिधि-जिन-स्तोत्र 
एकान्तदष्टि-प्रतियधितच्ध प्रमार्णापद्ध तदतत्वमाव॑।त्वया प्रगीत सुविधे ! स्वधा न नैतत्समलाढ पद त्वदन्यें: ।) 
£ (शोभन विधि-विधानके प्रतिपादन | (२। अ्न्वर्थ-संज्ञाके घारक) हे सुधिधि ( पृष्पदन्त ) जिन ' आपने अपने 
ज्ञाननेजसे उस प्रमाण-सिद्ध तत्त्वका प्रणयन किया हैं जो सन-असत आदिरूप विवक्ञताइववद्धित स्वभावकों लिये हुए हैं 
ओर एकान्तदृश्टिका प्रतियेघक है--अनेकान्ताससक होनसे किसीको भी इस एकान्तसान्यताकों स्वीकार नहें। करता कि बस्तु- 
तम्व सवंधा (स्वरूव ओर प रूप दोतासे ही) सत (विधि) शआ ्रादि रूप है । यह समालढ पद--सम्यक शनुभुत तस्वका 
प्रतिपादक तिदतत्स्वभाव' जैसा पद--आपवसे सिन्न मत रखने वाले दूसरे मत प्रवतयोऊे द्वारा प्रणीत नही हुआ है । 
तदेब च स्पाज्न तदेब च स्थात्तथा प्र तो तेम्तव तत्कथं चित्‌ । सात्यन्तसस्यत्वमनन्यता च बिधेनिषेधम्य च शुन्यदों पाता>। 
“(हे खुबिधि जिन ') आपका वह सच्च कथ चित सद्धप (सहप है और कथचित नह प नहीं (असर प) है; क्योकि 
(स्व्ररूप-पर रूपकी अपेक्षा उसके हारा) चैंसी ही सत असड़ पकी प्रतीत होगे डहै। म्वरूपादि चतुष्ट रूप विधि ओर 
पररूरादि-चतुशष्टयरूप निषेधके परस्परम अस्यन्त्र ( सर्वथ्वा ) मिक्षता तथा अभिन्नता नहीं है; क्योंकि खबंथा मिक्षता था 
अभिन्नता मानने पर शुन्य दोर आता है--अविनाभात्र सम्बन्धके कारण विधि और नियेघ दोनोमले किसीका »ी तब 
अस्ततव बन नहीं सकता संकर ठोषके भी आरा उपस्थित होनेसे पदार्शोकी कोई व्यवस्था नहीं रहती, और इस लिये 
वम्तु-तच्चके लोपका प्रसंग आरा जाता है । 


र्जछ अनेकान्त [ वष ५ 





नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेने नित्यमन्यत्पतिपक्तिमिद्धेः । न तहिरुद्धं बहिरंतरग-नि्ित्त-ममिन्ञिक-यो गतस्ते । ३। 
'यह बही है, इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे वस्तुतत्त्व नित्य है और यह वह नहीं-अन्य है, इस प्रकारकी प्रतीनिकी 
सिद्धिसे वस्तुतक्त्व नित्य नहीं--अनित्य है । वस्तुतत्वका नित्य ओर अनिस्य दोनो रूप होना तुम्हारे मतमे विरुद्ध नहीं है, 
क्योंकि वह बहिरंग निमित्त--सहकारी कारण, अ्रन्तरंग मिमित्त--उपादान कारण, ओर ने मत्तिक्के--नि्मित्तोसे 
डस्पन्न होने वाले कायके सम्बन्धकों लिये हुए ?--द्रव्यस्वरूप अ्रन्तरंग कारणके सम्बन्धकी अपेक्षा नित्य है और क्षेत्रादि- 
रूप बाह्य कारण तथा परिणाम-पर्यायरूप कार्यक्री अपेक्षा अ्रनित्य है।' 
अनेकमेक च पदस्य बाच्य॑ वृच्ता इति प्रस्ययवस्प्कृत्या । आकांक्षिगः स्यादिति वे निपातो गुणा नपेक्षे नियमे पपत्ाद : ४) 

* पदका वाच्य--शब्दका अभिधवेय--प्रकुतिसे--श्वभाव हो - एक और अनेक दोनों रूप है--समान्य और 
बिशेषमे अथवा द्रव्य और पर्यायम अ्रस्तेद-विवक्षा रें होने पर एकरूप है और भेद-विवक्षाके होने पर अ्नेकरूप हैं--- 
'बृक्ता' इस पदक्ञानकी तरह | श्रथात जिस प्रकार 'वृक्षा: यह एक व्याकरर-सिद्ध बहुवचनान्त पद डै, इससे जहाँ 
बृच्षत्व सासान्यका बोध होता है वहों वृत्तविशेषाका भी बोध होता है। जृत्धत्व-वृक्तपना श्रथवा जृक्त जातिकी अपेत्ता 
इसका वाच्य एक है और बृक्ष विशेषकी- -श्राम, श्रानार, शीशम, जान आदिको-अपेक्षा इसका वाच्य अनेक है, क्योंकि 
बोई भी वक्त हो उसमे सामान्य ओर विशेषके दोनों धर्म रहते हें, उनमेसे जिस समय जिस धर्मकी विवक्षा होती है 
डस समय वह धर्म सुख्य होता है और दूसरा गौण, परन्तु जो धर्म गौण होता हैं वह उस विवत्ताके समय कहीं चला 

ही जाता- उसी बृक्तवस्तुम रहता हैं, कालान्तरम वह भी सुख्य हो सकता है | जैसे 'आत्रा:ः कहने पर जब 'आम्रत्व' 
धर्म मुख्य होफर विवन्चित होता है तब 'बृत्ष व नासका सामान्यधर्म उससे अलग नहीं हो जाता--वह भी उसीमें रहता 
है । और जब “आम्रा' पदमे अआम्रव सामान्यरूपसे विवक्षत होता है तब आम्रके विशेष देशी, कजमी, लगडा, माल्दा, 
फज़ली आदि घममं मौण (अवि स्वत) होते हैं और उसी आम्र पदम रहते हैं। यही हालत ठच्य और पर्यायकी विवक्षा 
अविवज्ञाकी होती हैं। एक ही बृक्त टब्य-सामान्यकी अपेक्षा एकरूप है तो वही अंकुरा।द पर्यायोकी श्रपेज्ञा श्रनेक्सप 
है | दोनोस ऊफिल समय जो विवजक्षित होता है वह मुख्य और दूसरा गौण कहलाता हैं। इस तरह प्रत्येक पदवा चाच्य 
एक और अनेरू दोनों ही होते हैं । 

(यदि पद-शब्दका वाप्य एक ओर शनेक दोनों हो तो अ्रस्ति' कहने पर “ना|स्तत्व' के भी बोधका प्रसग श्रानेसे 
दुसरे पद 'नास्ति' का प्रयोग निरर्थक ठहरेगा, अथवा स्वरू्पकी तरह पररूपस भी अस्तित्व कहना होगा | इसी तरह 
'नास्ति' कहने पर अस्तित्व के भी बोधका प्रसंग आएगा. दूसरे पदका प्रयोग निरर्थंक ठहरेग। अथवा पररूपकी तरह 
स्वरूपसे भी नास्तित्व कहना होगा । इस प्रकारकी शंकाका समाधान यह है कि--) श्रनेकान्तास्मक वस्तुके अस्तिस्वादि 
किसी एक घसमका प्रतिपादन के ने पर उस समय गौणभूत नास्तिस्वादि दूसरे ध्मके प्रानेपाइनमे जिपकी आकांक्षा रहती 
है ऐसे अकाक्षी-सापेक्षवादी अथवा स्याह्वादीका 'स्थात यह निपात--'स्याता शब्दका खाथमे प्रयोग---सौणको अश्रपेक्षा 
न रखने वाले नियमसे--स्वधा एकानत सतरे--निश्चितरूपसे बराक होता है--उस सर्वथाके नियमको चरिताथ नहीं 
होने देता जो स्वरूपकी तरह पररुपके भी अम्तिव्वका और पररूपकी त्तरह स्वरूपके भी नास्तित्वका विधान करता है 
(और हस लिये यहां उ'ऊ प्रकारकी शक्राकों कोई स्थान नहीं रहता) । 5 

गुणप्रधानाथमिद ह वाक्य जिनम्य ते त्वद्ृद्विपतामपथ्यम | ततो उमिवन्दं जगदी २ राणा ममार्डाप साधो म्तव पाद पद्मम 
“हे सुबिधि जिन ! आपका यह “स्यथात' पदरूपसे प्रतीयमान ताकय मुख्य ओर गौखके श्राशयको लिये हुए है--- 
विविक्षित और अवि्षत दोनों ही धर्म इसके वाच्य हैं--अ्रभिधेय हैं । आपसे--आपके ऋनेकान्त मतसे--द्वेष रखने 
वाले स्वंधा एकान्तवादियोके लिये यह वाक्य अप«्ण रूपसे श्रनिष्ठ हं--उनकी सैद्धान्तिक प्रकृतिके विम्द्धू है; क्यो कि 
दोनों धर्मोका एकान्त स्वीकार करनेसे उनके यहां विरोध आता है | चू कि आपने ऐस सातिशय सल्वका प्रणयन किया है 
इस लिये हे साथो !' आपके चरगा कमल जगदीश्वरों-इन्द्र-चक्रवर्यादिके द्वारा वन्‍्दर्नःय है, और मेरे भी द्वारा वन्दनीय हैं। 


श्री अकलंक ओर विद्यानन्दकी राजवातिंकादि कृतियाँपर- 
पं० सुखलालजीके गवेषणा-पूर्ण विचार 


बच ०--- -€क) ८“ -+ “५ - रन नक की जन 


[ पं० सुख्बनाल री सघवी शवेताम्बर जेनसमाजके गण्यमान्य चोटौके विद्वानामे हैं। श्राप बढ़े दी 'अध्ययन-शील 
व्यक्ति हँ---तुलनात्मक अ्रभ्ययन आपका बदा चढ़ा है। आने जेंन-जेनतर दर्शनोका रब तलनात्मक अभ्यास किया 
है। बीसयो वर्षसे श्रीशकलक अ्रोर वद्यानन्द आचायोक तत्त्वा्थ-राजवातिक और तत्त्वाथ-क्रोकव!तिकादि 
ग्रन्थ आपके अध्ययनवा खास विषय बने हुए हैं । श्रापने इन गआचार्योक्र ग्रन्थोकी दूसरे दिगम्बर साहित्य, 
स्वताम्बर साहित्य ग्रोर अजेंन दशनसादित्यके साथ जो नुलना की है नो उसपरसे इन ग्रन्थोका बहुत कुछ 
महत्व श्रापपर प्रस्फृटित हुआ है छर उसने आपके हृदयपर अमिट छाप जमाई है । इसीसे श्राप इन प्रन्थों 
तथा ग्रन्थकार के मृक्तककण्ठस प्रशसक हैं ओर बराबर इनकी गु्ग-गरिमाकों विद्वानों पर ख्यापित करते रहते है 
अनेक बार इनके विषयम आपने अपने गनपणापूर्ण बिचार बिना किसी संकोचके प्रकट किये हैं | आपके ये विचार 
अनेक ग्रन्थो-प्रन्थप्रस्तावना|ओ, प्राक्ृषनो ओर टप्पणियो आदिके विभिन्न प्रष्ठ मे बिग्वर पड़े हैं। पदत समय मैं श्क्‍्सर 
उनपर मार्क कर दिया करता था | बहुत दिनासे मेरी इकछ्ा थी कि उनका एकत्र संग्रह करके उन्हें अनेकान्त! के पाठकोके 
सामने रक्‍खा जाय, 'जमस नई मालूमातके साथ साथ श्राधकाश पाटकाके जानकी वृद्धि है! सके, परन्तु अनमतकाशादिके 
बश अभी तक मेरी वह ६च्छा पूरी नहीं हो रदी थी | श्राज उस इच्छाकी श्राशिक पृर्तिके रूपमे पंडितजीके ऐस विचारोका 
एक संग्रह उनके १ नत्त्याथ-सृत्र सविवच्नाकी पारचय नामक प्रस्तावना, २ प्रमागामीमासाकी 'प्रस्तावना', ३ प्रमाण 
मीमासाके भाषा टिप्पणि। और ४ अब लंक ग्रन्थत्रयके 'प्राक्क थन! परस उठघृत करके अनेकान्त-पाटकॉके सामने रचस्वा 
ज्ञाता हैं। आशा है इसपर से पाठकाका कितनी ही नई बात जाननेकी मिलेगी, नई नई बाते स्वोजनेकी ओर विद्वानोकी 
प्रव्रात्त होगी, उनके हृदयपर एन ग्रन्थोवा महत्व सांवशप रूपस अंकित होगा श्रौर दिगम्बर श्रीमानोकों इस बरातकी प्रेरणा 
मिलेगी कि वे आपे इन अद्वितीय ग्रन्थरत्नाके उत्तभानम सम्बरण प्रवाशित कराकर इनके प्रति श्रपन कतंव्यका पालन 
करे, | ससे वबद्धत्ममाजकी दृष्ठका अपना आर आकर्षित करने मे समर्थ हो सके । गजबा>»क कऋोकवार्तिक श्रादि अन्थोकरे 
जो संस्करण अभी तक प्रकाशत हुए हैं व बहुत ही थडंक्लास, श्रीद्ान, आक पंर शत्य, त्रुटियोस परिषृण श्रोर अशुद्धियो 
से भर हुए हैं। इसीस जन -जनेतर ।बद्भानोंकी प्रह्मात्त उनके पठन-पाठनकी ओर बहुत ही कम होती है | उत्तम संस्करणोका 
यक्राशित करना जहाँ भक्ति और साहित्य संब्राका एक अंग है वहा वह लोकीतकारका भी बहुत बडा साथन है, श्रत: 


इसवब] ओर ससाजके श्रीमानाका शीम हूं न्यान जाना चाहिये । -सम्पादक ] 
१ तक्ष्याथसन्नके परिचय स--- अभ्यासी हैं ओर इन्होंने तत्वा्थ पर “रोकबातिक' 


८ थे ( भट्ट अकलझछु ) जैनन्याय-प्रम्थापक विशिष्ट तामकी पबद तल हा किसताकर कुमारिल 
गश्यमान्य विद्धानोमेसे एक हैं। इनकी कितनी ही 77 कफ आम च 23 स्पर्डा की है और 
कुतिया" उपलब्ध हैं, जो दरण्क जैनन्यायके अभ्यासी आओ मी गलको के 008४ 052302 
के लिये महत्वकी हैं ।?' प० प्रू० ४६ का सब्र उत्तर दिया है । ” प० प्रू० ६० 

हे मितम गेब दब के ४ स्वा्थसिद्धिमें जो दाशनिक अभ्यास नज़र 

य ( विद्यानन्द ) भाग्तीय दशनाके वशष्ट आता है उसकी अपेक्षा राजवानिकका दार्शनिक 

१ तच्वार्थशजवानिक, अप्रशनी, लधीयस्त्रय, स्यायविनिश्रय,. अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ़ जाता है| राजवातिकका 
सेडिविनश्रय, प्रमागामंग्रह आदि / फुलनोटकी एक भवमंत्र यह हे कि उसे जिस बातपर जो कुछ 
सचनानुसार ) कद्दना होता ई उस बह अनकान्त' का आश्रय लेकर 
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ही कट्दता है । 'अनेकान्त' राजवातिककी प्रत्येक चर्चा 
को चाबी है । अपने समय पयेन्त भिन्न भिन्न संप्रदायों 
के बिद्वानोंने 'अनेकान्त' पर जो आतलेप किये अर 
अनेकान्तवादकी जो त्रटियाँ बतलाइ उन सबका निर- 
सन करने आ।र “अनेकान्त' का वास्तविक स्वरूप 
बतलानके लिये ही अकलंकने प्रतिष्ठित तत्वाथसुत्रके 
आधार पर सिद्धलक्षणवाली सर्वार्थसिद्धिका आश्रय 
लेकर अपने राजवातिककी भव्य इमारत खड़ी की है।”” 
प० छ० ६१ 

«& तत्वार्थ सकोकवातिकमें जितना और जैसा 
सबल भीमांसक दशेनका खंडन है बेसा तत्वाथसत्रकी 
दूसरी किसी भी टीफामें नहीं । तत्वार्थ ऋोकवा तिकमें 
सर्वार्थसद्धि तथा राजबातिकमें चचित हुए कोई भी 
मुख्य विपय छूटे नही; उलटा बहुतसे स्थानोपर तो 
सर्वाथसिद्धि और राजवातिककी अपेक्षा कछोकवातिक 
की चर्चा बढ़ जाती दे । कितनी ही बातोंकी चर्चा तो 
ऋोकफवातिकमें बिलकुल अपूर्व ही है । राजबातिकमें 
दाशेनिक अभ्यासकी विशालता द्वे तो ऋोकवातिकमें 
इस विशालताके साथ सुदमताका तत्व भरा हुआ 
हृष्टिगोचर होता है | समग्र जैनवाड्मयमें जो थोड़ी 
बहुत कृतियां महत्व रखती हैं. उनमेंकी दो कृतियाँ 
“राजबातिक' ओर 'ोकवातिक' भी हैं । तत्वाथसूत्र 
पर उपलब्ध श्रेताम्बरीय साहिलयमेंसे एक भी ग्रन्थ 
राजबातिक या एोकवातिककी तुलना कर सके, ऐसा 
दिखलाई नही देता । ”” प० प्रु० ६२ 

“अस्तुत दोनों बातिक जैनदशनका प्रामाणिक 
अभ्यास करनेके पर्याध साधन हैं; परन्तु इनमेंसे 
“राजवातिफ' गद्य, सरल और बिस्दृत होनेसे तत्वार्थ 
के संपूर्ण टीकाग्रन्थोंकी गरज़ अकेला ही पूरी करता 
दे । ये दो वातिक यदि नही होते तो दसवीं शताब्दी 
तफके दिगम्बरीय साहियमें जौ विशिष्टवा आई है 
ओर इसकी जो प्रतिष्ठा बंधी हे बह निश्चयसे अधूरी 
ही रहती ।” प० प्रू० ६३ 

& सर्वाथसिद्धि और राजबातिकके साथ सिद्धसे- 
नीय वृत्तिकी तुलना करनेस इतना तो स्पष्ट जान पड़ता 
है कि जो भाषाका प्रासाद, रचनाकी बिशदता ओर 


अनकान्त 


[ व ४ 


अथका पृथक्करण स्वाथ सिद्धि और राजबातिकमें है, 
बहू सिद्धसनीय वृत्तिमे नही ।? प० प० ६४ 
२ प्रमाणमी मांसाकी प्रस्तावनासे-- 

४ उसी परिस्थितिमेंसे अकलइू जेसे धुरंधर व्य- 
वस्थापकका जन्म हुआ । संभवतः अकलइ्डूने ही 
पहिले-पहल सोचा कि जैन परंपराके ज्ञान, श्लेय, 
ज्ञाता आदि सभी पदार्थोका निरूपण ताकिक शैलीसे 
संस्कृत भाषामें वेंसा ही शाश्मबद्ध करना आवश्यक है 
जसा ब्राह्मण आर बोद्ध परंपराके साहित्यम बहुत 
पहिलेस होगया है और जिसका अध्ययन अनिवाये 
रूपस जेन ताकिक करन लगे हैं । इस विचारसे अक- 
लकने ट्विमुखी प्रवृत्ति शुरू की ' एक ओर तो बाद्ध 
आर ब्राह्मगु परंपराके महत्वपूर्ण ग्रंथोंका सुक्रम परि- 
शीलन और दूसरी ओर समस्त जेन मन्‍्तव्योंका 
ताकिक विश्लपण । केवल परमनोंका निरास करन ही 
से अकलइ्डूका उद्देश्य सिद्ध हां। नही सकता था। अत- 
एवं दश्शनानन्‍्तरीय शास्त्रों के सूक्म परिशीलनमेसे ओर 
जनमतके तलस्पर्शी ज्ञानसे उन्होने छोटे-छोटे पर 
समस्त जैनतक-प्रमाणशात्रके आधारस्तम्भभत अनक 
न्याय-प्रमाण-विषयक्त प्रकरण रच जो दिझनाग ओर 
खासकर धमकाति ऊँस बोद्ध ताकिकोके तथा उलद्यातकर 
झकुमारिल आदि जेंस ब्राह्मगा ताकिकोके प्रभावसे भरे 
हुए होने पर भी जैन मन्तव्योंकी विलकुल नये सिरे 
ओर म्ब॒तन्त्र-सावस स्थापना करते हैं । अकलझुने 
न्याय-प्रमाणशासत्रका जैन परंपरामे जो प्राथमिक 
निर्माण किया, जो परिभाषाये की, जो लक्षण व परी 

शा किया, जो प्रमाण प्रमेष आदिका वर्गीकरण किया 
ओर पराथानुमान तथा वादकथा शआ्रादि परमत-'सिद्ध 
वस्तुओके सम्ब्नन्धमे जो जैंन प्रणाली स्थिर की, संक्तेप 
मे अब तकमे जैनपरम्परमे नही पर अन्य-परंपराओं 
में प्रसिद्ध ऐेसे तकशाम्रके अनक पदार्थोकी जेन-हृष्टि 
से जैनपरंपरामे जो सात्मीभाव किया तथा आगम-सिद्ध 
अपने मतव्योंको जिस तरह दाशनिकों के सामने रखने 
योग्य बनाया, वह सब उनके छोटे-छोटे ग्रन्थोंमें 
विद्यमान उनके असाधारण व्यक्तित्वका तथा न्याय- 
प्रमाण स्थापना युगका द्योतक है ।” प्र० प्रृू० १४ 


किरण ८-६ ] 


राजवातिकादि कृतियोंपर प० सुखलालजी के गवेषणा-पूर्ण बिचार 
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“पम्राणिक्यनन्दी श्रकलड्ड:के ही विचार-दोहनमे 
से सूत्रोका निर्माण करते हैं। विद्यानन्द अकलेंकके 
ही सूक्तोपर या तो भाष्य रचते हैं या पद्चवार्तिक 
बनाते हैं या दुसरे छोटे छोटे अनेक प्रकरण बनाते 
है । अनन्तवी ये, प्रभाचन्द्र ओर वादिराज जैसे तो 
अकलकके संक्षिप्त सुक्तोपर इतन बड़े ओर विशद 
तथा जटिल भाष्य व विवरण कर डालते हैं कि जिससे 
तेबे तकमे विकसित दर्शानान्तरीय विचार-परंपराओं 
का एक तरहस जन वबाइमयमें समावेश हो जाता है । 
दूसरी तरफ श्वेताम्त्र परम्4रांके आचाय भी 
अकलंक स्थापित प्रणालीकी ओर भुकते हैं | हरिभद्र 
जैस आगमिक आर ताकिक ग्रन्थकारने तो सिद्धसेन 
ओर समन्तभद्र आदिके मार्गका प्रधानतय, अनेकान्त- 
जयपताका आदिम अनुसरण किया, पर धीर-धीर 
न्याय-प्रमाण विषयक म्बतन्त्र ग्रन्थ-प्रणयनकी प्रवृत्ति 
भी श्वेताम्ब्र-परंपरामें शुरू ६ई । श्वेताम्बराचार्य 
मिद्धसनने न्‍्यायावतार रचा था। पर बह निरा प्रारंभ- 
सात्र था | अक्लंकने जेनन्यायकी सारी व्यवध्था 
स्थिर कर दी ।”? 

प्र० प्र० १४ 

“घमंकीतिके प्रमाण॒वातिक, प्रमाणविनिश्चय 
आदिसे बल पाकर तीक्ष्ण हृष्टि अकलंकन जेनन्याय 
का विशेष निश्चय-व्यवस्थापन तथा जेन प्रमाणोका 
संग्रह अथान्‌ विभाग, लक्षण आदि द्वारा निरूपण 
अनक तरहसे कर दिया था । अकलंकन सवज्ञत्व, 
जीवत्व आदिकी सिद्धिके द्वारा धर्मकीति जैसे प्राज्ञ 
बोद्धोंको जबाब भो दिया था + सूह्मप्रज्ञ विद्यानन्द 
ने आप्र की, पत्रकी और प्रमाणोकी परीक्षा द्वारा घर्म- 
कीतिकी तथा शान्तर ज्षितकी विविध परीक्षाआंका जैन 
परंपरामें सूत्रपात कर ही दिया था। दिगस्बर परपरामे 
अकलंकके संक्षिप्र पर गहन सूक्तोंपर उनके अनुगामी 
अनन्तंत्रीयं, विद्यानन्द, प्रभाचन्दर ओर बादिराज 
जैसे विशारद तथा पुरुषार्थी ताकिकोंने ब्रिस्तृत व गहन 
भाष्य-विवरण आदि रचकर जैन न्यायशास््रकों अति- 
ममृद्ध बनाने का सिलसिला भी जारी कर ही दिया 
था ।” प्र० प्र० ९६ 


३ प्रमाणमी मांसाक टिप्पणंंस--- 

& ज॑नन्यायके प्रस्थापक अकलड्डुने कहीं 'अ्रनधि- 
गताथंक ओर अविसंबादि' दोनो विशेषणोंका प्रवेश 
किया ओर कहीं 'स्वपरावभासक' विशेषणुका भी 
समथथंन किया है ।” ।ट० प्रृू० ६, ७ 

“क्षमाश्रमगा ( जिनभद्र ) जाने यह सब कुछ 
किया फिर भी उन्होंने कही यह नहद्दो बतलाया 
कि जैन प्रक्रिया परोक्षप्रमाणके इतने भेद मानता है 
ओर वे अरमुक हैं । 

इस तरह अभी तक जनपरंपरामे आरगमिक ज्ञान- 
चचाके साथ ही साथ, पर कुछ प्रधानतासे प्रमाण- 
चर्चा हो रही थी, फिर भी ताकिकोके सामने दूसरे 
प्रतिबादियोकी औरसे यह प्रश्न बार बार आता ही था 
कि जेनप्रक्रिया अगर अनुमान, आगम आ-द दशना- 
न्तर प्रसिद्ध प्रमाणोफों परोक्षप्र मारारूप म्वीकार फरती 
है तो उस यह म्पष्ट करना आवश्यक है कि वह पराक्ष 
प्रमाणके कितन भेद मानत! है, और हरणक भेदका 
सुनिश्चित लक्षण क्या हे ? जहां तक देस्वा है उसके 
आधारस निःसदेह कहा जा सकता है कि उक्त प्रश्न 
का जवाब सबस पहिल भरद्टारक अकलडून दियाहें 
ओर वह बहुत ही स्पष्ट तथा सुनिश्वित हैं । अफलझ्ूटन 
अपनी लबीयस्रयीम बनलाया कि परोक्षे प्रमाणके 
अनुमान, एयशिक्ञान, स्मस्ण, तक अर आगम ऐसे 
पॉच सेद हैं | उन्होन इन भेदोंका लक्षरा भ्री स्पष्ट 
बाँध दिया । हम दे८ते हैं कि अकल्ड्डुके इस स्पष्टी- 
करगन जैनप्रक्रियाम आगमिक अआंग ताकिक जान- 
चचामें बरावर खड़ी हानव/नी सब समस्याआका 
सुलझा दिया । इसका फल यह हुआ कि अकलइूक 
उत्तरवर्ती दिगम्बर - खेताम्व्र सभी ताकिक उसी 
अम्लइुदशित रास्ते पर ही चलन लगे आर उन्हीके 
शब्दोंको एक या दूसरे रूपस लेकर यत्र तत्र विकसित 
कर अपन अपन छोटे और बृहत्काय ग्रन्थोंको लिखने 
लग गये । अकल्कन परोक्षप्रमाणके पाँच भर क ते 
समय यह ध्यान अवश्य रक्‍खा दूँ कि जिससे उमा- 
स्वाति पूर्ताचार्योका समन्वय विरुद्ध न होजाय और 
आगम तथा नियुक्ति आहिमे मतिज्ञानके पर्यायरूपसे 


श्ड्प 


प्रसिद्ध स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनित्रोध इन शब्दों 
की साथकता भी सिद्ध होजाय । यहां कारण है कि 
अकल कछुका यह परोक्ष प्रमाणक पंच प्रकार तथा उनके 
लक्षण-कथनका प्रयत्न अ्द्यापि सकल जैन ताकिक 
मान्य रहा। आ० द्ेमचन्द्र भी अपनी मीमांसामें 
परोक्षक उन्हीं भदोंको मानकर निरूपण करते हैं। 
टि० प्रू० २२, २३ 
४ यद्यपि त्यक्षक लक्षणमें बिशदे या स्फूट 
शब्दका प्रयाग करनेवाले जैनताकिको में सबस पढिल 
अकलद्ु ही जान पड़ते हैं तथापि इस शब्दका मूल 
बोद्धतकंग्रन्थामे टू क्यो,क अकलइ्डके पूवंबर्ती घ्म- 
कांति आदि बोद्धताकिको न इसका प्रयोग प्रत्यक्ष स्वरूप- 
निरूपणुम किया है ।” टि० पृ० २६, २७ 
« यद्यपि आ० हंमचन्द्र वादी देवसूरिक समका- 
लीन ओर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ स्याद्वादरत्नाकर के द्रष्टा हूं 
एबं जिनभद्र, हरिभद्र आर देवसूरि तोनांक अनुगामी 
भी है, तथापि वे धारणाक लक्षणसूत्रम तथा उसक 
व्याख्यानम दिगम्बराचाय अकलंक आर विद्यानन्द 
आदिका शब्द्शः अनुसरण करत द्वै । / टि०प्तू० ४५ 
“प्रमाणलक्षण-सब थी परमतोका प्रधानरू पस खंडन 
करनवाला जेनताकिकाम सब प्रथम अकलइू हा है । 
उत्तरवती दिगम्ब२-श्वत|म्बर सभा ताकंकोन अकलझू- 
अबला।|म्वत खण्डन मागका अपनाकर अपन-अपन 
प्रमाणविषयक लक्षण ग्रंथोम बाद्ध, बेदिक-सम्मत 
लक्षणोीक्रा विस्तरक साथ रूण्डन किया हैं ।? 
दि० प्रू० 2८-४६ 
“अनकान्तवादके ऊपर प्रतिवादियोके द्वारा दिये 
गए दोषोंका उद्धार करन वाल जेनाचार्योम व्यवस्थित 
आर विश्लपणपुवक उन दाषोफे निवारण करन 
बाल सबस प्रथम अकलंक आर हरिभद्र ही जान 
पड़ते है ।” टि० प्रू० ६४ 
“ज़से अनक विपयोंम आ० हेस नद्र अकलंक 
का ख्रास अनुसरण करते हैं पस ही इस च्चामें भी 
उन्होंने मध्यवर्ती फलोंकों सापेक्षमावस प्रमाण और 
फल कट्टन वाली अकलंक स्थापित जैन शेलीको संत्न 


अनेकान्त 
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में शब्द्शः स्थान दिया ॥? ठि० प्रु० ६६ 

“अकलंकोपज्ञ प्रत्यभमिज्ञाकी यह व्यवस्था जो 
स्वरूपमें जयन्तका मानसज्लानकी कल्पनाके समान 
है वह सभी जेन ताकिकों के 6रा नित्रिवादरूपसे मान 
ली गई है ।” टि० प्र० ७६ 

“जब जैन परम्परामें ताकिक पद्धतिस प्रमाणके 
भेद और लक्षण आदिफी व्यवस्था होने लगी तब 
सम्भवतः सर्वेप्रथम अकढकने ही तकका स्वरूप, 
विषय, उपयोग आदि स्थिर किया, जिसका अनुसरण 
पिछले सभी जैन तार्किकों ने किया है | * ** ** चिरायात 
आये परम्पराके अति परिथित ऊह या तक शब्दको 
लेकर ही अकलंकने परोक्षण प्रमाणके एक भेदरूपसे 
तक प्रमाण स्थिर फिया ।” टि० प्रू७० ७७ 


“अतणएव जैन परम्पराके सामने निग्रह स्थानका 
स्वतन्त्रभावसे निरूपण करनका ही प्रश्न रद्दा जिसको 
भद्वारक अकलेकन सुलभाया। उन्होने निम्रहस्थानका 
लक्षण स्वनन्त्र भावसे ही रचा ओर उसकी व्यवस्था 
बांधी, जिसका अन्चरशः अनुसरण उत्तरवर्ती सभी 
दिगम्बर-श्येताम्बर ताकिकोंने किया है |“ ''** 
जहाँ तक देखनमें आया है उससे माहूम होता है कि 
घमंकीतिके लक्षणका संक्षेपमें स्व॒तन्त्र खएडन करन 
वाले सर्वेप्रथम अकलंक हैं »र विस्तृत खण्डन करने 
बाते विद्याननल्द और तदुपजीबी प्रभाचन्द्र हैं।' 

टि० प्रू० १२१ 


“इस तरह धमकीतिने जय-पराजयकी ब्राह्मण- 
सम्मत व्यवस्था संशोधन किया । पर उन्हांन जौ 
असाधनाइुवचन तथा अदोपो द्वावन 8र जय-पराजय 
की व्यवस्था की इसमें इतनी जाटलता और दुरूहता 
आ गई कि अनक प्रसज्ञोंमे यह सगरलतासे निणय 
करना ही असम्भव हो गया कि असाधनाड्ु-बचन तथा 
अदोपोद्धाबन है या नहीं। इस जटिलता ओर दुरूद्दता 
से बचन एवं सरलतास निण॒य करनकी दृष्टिसे 
भद्गारक अउ लंकन धमकी ति ऋूत जय-पराजय व्यवस्था 
का भी संशोधन किया । अकलंक के संशोधनमें धर्मकी ति- 
सम्मत सत्यका तत्त्व तो निहित है ही, पर जान पड़ता 


किरण ८-६ ] 


डे अकलंककी दृष्टिमें इसके अलावा अहिंसा-समभाव 
का जैनप्रकृतिसुलभ भाव भी निहित द्वे । अतण्व 
अकलंकने कह दिया कि किसी एक पक्षकी सिद्धि ही 
उसका जय है ओर दूसरे पक्तकी असिद्धि ही उसका 
पराजय दे । अकलंकका यह सुनिश्चितमत है कि किसी 
एक पक्षकी सिद्धि दूसरे पक्तकी असिद्धिके बिना हो ही 
नहीं सकती । अतणव अकलंकके मतानुसार यह फलित 
हुआ कि जहां एक की सिद्धि होंगी वहाॉ दूसरेकी 
असिद्धि अनिवा: है, ओर जिस पतक्तकी मिद्धि हो 
उसी की जय | अतएक सिद्धि और अमिद्धि श्रथवा 
दूसरे शब्दोंमें जय और पराजय समव्याप्तिक हैं। 
कोई पराजय जयशन्य नहीं ओर कोई जय पराजय 

शन्य नहीों। धमकी तिकूत व्यवस्थाम श्रकलककी सूक्ष्म 
अहिंसा प्रकृतिने एक त्रटि देखली जान पड़ती हैे। 
वह यह कि पूर्वोक्त उदाहरणमें कस व्य पालन न करने 
मात्रसे अगर एतिवादीको पराजित समम्का जाय तो 
दष्ट साधनके प्रयोगमें सम्यक साधक प्रयाग रूप 
कत्त व्यका पालन न होनेसे वादा पराजित क्‍यों न 
सममा जाय ? अगर धमकीति बादीको पराजित नही 
मानते तो फिर उन्हें प्रतिवादीको भी पराजित नहीं 
सानना चाहिए। इस तरह अकलककने पूर्वोक्त उदाहरण 
में केवल प्रतिवादीको पराजित मान लेनेकी व्यवस्था 
को एकदेशीय एवं अन्यायमूतलक मानकर पूणसमभाव 
मूलक सीधा मार्ग बांघ दिया कि अथने पक्षकी सिद्धि 
करना ही जय है | आंर एसी सिद्धिमें दूसरे पक्तका 
निराकरण अवश्य गभित है | अकलंकोपज्ञ यह जय- 
पराजय व्यवस्थाका मांगे अन्तिम है, क्योंकि इसके 
ऊपर किसी बाद्धाचायन या ब्राह्मण बिद्रानोन आ्ार्पात्त 
नहीं उठाई । जन परंपराम॑ जय-पराजय व्यवस्थाका 
यह एक ही मार्ग प्रचलित है, जिसका स्वीकार सभी 
दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकोन किया है ओर जिसके 
समर्थनमे बिद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, बादिराज आदि ने 
चढ़े बिस्तारस पूवेकालीस और समकालीन मतान्तरों 
का निरास भी किया है । आचाये हमचन्दर भी इस 
विपयमें भरद्टारक्क अकलंकके ही अनुगामी हैं ।” 


टि० प्रू७ १२०, १२३ 


राजवातिकादि कृतियोंपर पं० सुखलालजीके गवेषणापूर्ण विचार 
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भंसद्धसेनने अपरोक्ष॒त्वको प्रत्यक्षमात्रुका साथा- 
रण लक्षण बनाया । पर उसमें एक त्रटि दे जो किसी 
भी सूक्मप्रश्ष तार्किकसे छिपी रह नहीं सकती । बह 
यह है कि अगर प्रत्यक्षका लक्षण श्परोक्ष है तो 
परोक्षका लक्षण क्या होगा ?। अगर यहद्द फहद्दा जाय 
कि परोक्षका लक्षण प्रत्यक्षभिन्नत्व या अप्रत्यक्ष दे 
तो इसमे स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय हे । जान पड़ता दे 
इस दोषको दूर करनेका तथा अपरोक्तत्वके स्तरूपको 
स्फुट करनेका प्रयत्न सर्वप्रथम भट्टारक अकलंकने 
किया। उन्होने बहुत ही प्राश्नल शब्दों में कह दिया कि 
जो ज्ञान विशद्‌ दे वही प्रत्यक्ष है| उन्‍्हान इस वाक्य 
में साधारण लक्षण तो ग्ित किया द्वी पर साथ ही 
उक्त अन्योन्याश्रय दोषको भी टाल दिया । क्‍यों कि 
अब अपरा।क्त पद ही निकल गया जो परोक्षत्वके 
निब्नेचनकी अपेक्ता रखता था। अकलंककी लाक्ष- 
शिकतान केबल इतना ही नहीं किया पर साथ दी 
बंशगदरका स्फोट भी कर दिया। बह्द स्फाट भी ऐसा 
कि जिससे सांव्यवह्ारिक पारमार्थिक दानों प्रत्यक्षका 
संग्रह हो । उन्होंने कह्दा कि अनुमानाहकी अपेक्षा 
विशेष प्रतिभास करना ही बेशदय हे । अक्लकका यह 
साधारण लक्षणका प्रयत्न ओर स्फोट ही उत्तरवर्ती 
सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर ताकिक्रोंके प्रत्यक्त लक्षणमें 
प्रतिबिम्बत हुआ । किसीने विशदके स्थानमें “स्पष्ट! 
पद रग्बा तो किसीने उसी पदको द्वी रखा । 

आचाये हेमचन्द्र जेंसे अनेक स्थलोंमे अकलंका- 
न॒गामी हैं, बेंसे हा प्रत्यक्षके लक्षणके बारेमें भी 
अकलंफके ही अनुगामी हैं। यहां तक कि उन्होंने तो 
विशद पद ओर वैशद्यका विवरग्ग अकलंकके समान 
ही रखा । अकलंककी परिभाषा इतनी हृद्मुल होगई 
कि अन्तिम ताकिक उपाध्याय यशोविजयजीने भी 
प्रत्यक्षके लक्षगमें उसीका श्राश्रय किया ।टि०प्रृ० १३४५ 

“मसरट्टारक अकलंकने उस सिद्धसेनीय लक्षण 
प्रणयन मात्रमें ही संतोप न माना। पर साथ ही बोाद्ध 
त/क्कोंकी तरह बेदिक परम्परासम्मत अनुमानके 
भेद-प्रभदोंके ख्वण्डनका सुत्रपात भी म्पष्ट किया, जिसे 
बिद्यानन्द आदि उत्तरबर्ती दिगम्बरीय ताक़िकोंने 
विस्तृत व पल्मचित किया ।” टि० प्रू० १४० 


ब्घ्छ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





४ अकलंक ग्रन्थनत्रयके प्राककथन' से-- 


“अद्वारक अफलंकने अपनी विशाल और अनुपम 
कृति राजतिक सस्कृतमें लिखी, जो विशेषावश्यक 
भाष्यका तरह तकशेलीकी होकर भी आगमिक ही 
है । परन्तु जिनभद्ककी क्ृतियोंमें ऐसी कोई स्वतंत्र 
संस्कृत कृति नहीं है जेसी अकलंककी है । अकलंफने 
आगमिक ग्रंथ राजवारतिक लिख कर दिगम्बर साहित्य 
में एक प्रकारसे विशेषाबश्यक्रके स्थानकी पूर्ति तो की, 
पर उनका ध्यान शीघ्र ही ऐसे प्रश्न पर गया जो जैन- 
परम्पगके सामने जोरोंसे उपस्थित था। बोद्ध और 
ब्राह्मण प्रेमाणशाख्रोंकी कक्षामें खड़ा रह सके ऐसा 
न्याय-प्रमाणकी समग्रव्यवस्था वाला कोई जैन प्रमाण- 
ग्रंथ आवश्यक था। अकलंक जिनभद्रकी तरह पांच 
नय आदि आगमिक वस्तुओंकी केवल तार्किक चर्चा 
करके ही चुप न रहे, उन्होंने उसी पंचज्ञान, सप्तनय 
आदि आगमिक वस्तुका न्याय ओर प्रमाणशास््र 
रूपसे ऐसा विभाजन किया, ऐसा लक्षण प्रणयन किया, 
जिससे जैनन्याय और प्रमाण म्रंथोंके स्व॒तत्र प्रकरणों 
की मांग पूरी हुईं। उनके सामने वस्तु तो आगमिक 
थी ही, दृष्टि ओर तकंका मार्ग भी सिद्धसेन तथा 
समन्तभद्गके द्वारा परिष्कृत हुआ ही था, फिर भी 
प्रवल दश नान्तरोंके विकसित विचारोंके साथ प्राचीन 


ऋयह अन्थ जिम तिंधी जेन मन्‍्थमालाम प्रकाशित हुआ है 


उसके संचालक ओर प्रधान सम्पादक हे श्री जिनविजय 
मुन। श्राप भी श्वेताम्बर जेंनसमाजके गश्यमान्य कोटिक 
विद्वानोम है और बड़े ही अध्ययनर्शील तथा विचारक है | 
आपने इस ग्रन्थके 'प्रास्ताविक' मे जा वचार इस संबंधम 
व्यक्त किये हैं व भी पाठकोंके जानने याग्य है, और वे 
इस प्रकार हैं :--- 


(जान मम मी -------+>२२+ के 


जैन निरूपणका ताकिंक शेलीमें मेल बिटानेका काम 
जैसा तैसा न था, जो कि अब लंकने किया। यही 
सबब दे के अकलंककी मौलिक कृतियाँ बहुत ही 
संक्षिप्त दें किर भी वे इतनी अर्थज्ञान तथा सुविचा- 
रित हैं कि आगेके ज्ञेनन्यायका वे आधार बन गई हैं।” 
प्रा० प्रृू० ६-१० 

“यह अकलंकदेव, स्वासी समन मद्रके उउज्ञ [सद्घान्तो 
के उयस्थाउक, समथक, विवेचक और प्रसारक है | जन- 
मृलभून तात्विक वचारोंका और तक--ससादोका स्वामी 
समन्तभद्गरने उदबोधन या श्रातत्रे्मोत्र किया उन्हींका मद 
श्रकलंकदिवने अनेक तरहस उपब हण॒, विश्लेषण, संचयन, 
समुपस्थापन, संकलन और प्रभारण आदि किया | 

इस तरह भट्ट अकलकदेवने जेंस समन्‍नभद्रोपक्ञ 
आहतमतप्रकर्पफ पढा्थोका परिस्फोट और विकास किया 
बेस ही परातन-सिद्धान्त-प्रतिपांदत जैन पदार्थोंका भी, नई 
प्रमाण-परिभापा और तक पद्धतिस, अर्थद्घाटन और 
'बचारोदबोधन किया। जा कार्य श्वेताम्बर सम्प्रदायमे 
जिनभद्रगर्णी, मल्लवारदी, गन्धहस्ती और दृश्मिद्रसूरिने 
किया वही कार्य दिगम्बर संप्रदायम अनेक अंशोम अकेले 
अभद्र अकलंकदेवने किया और वह भी कही अधिक झुन्दर 
ओर उतम रूपस किया। अ्रतण्व दस दृष्टिस भट्ट अकलंक- 
देव कैन-बराहमयाकाशके यथाथ्थ ही एक बहुत बढ़े तजश्वी 
नक्षत्र थे। यद्यपि संकु।चत वचारके दृष्टिकाणस देखने पर 
व सप्रदायम दिगम्बर दिखाई देते ह और उस सत्रदायक 
जीवनके व प्रबल बलवद्वक और प्राणपोषक श्रचार्य प्रतीत 
हान है. तथापि उदार दृष्टिस उनके जावनकायका सिद्दाव- 
लोकन करने पर, वे समग्र आ्राब्तदर्शनके प्रख्वर प्रातष्ठा+क 
ओर प्रचएड प्रचारक विदिन ढीते हे। अतएवं समुच्चय 
जेनसंघ्क लय वे परम पूजनीय आर परस्मश्रढ्ढेय मानने 
योग्य युगप्रधान परुष है।” घृ०१, २ 


ज्करटः छोड: 


ध्ध्ज्त कै ११ 
माचमागस्य नतारम्‌ 
| न्यायाचार्य महँन्द्रकुमार काशी ] 
«>कपीतप्वी. कु +नी/०-२२५कक० 


+ढंड58584 ने जून ४२ के 'भास्कर' में इसी शीष॑कसे एक 
9७७७ 84 लेग्ब लिखा था। इसके पहले न्‍्यायक्ुमसुद् चद्र 
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86: बनामें समन्‍्तभठ् और प्रभाचन्ठ' उपशी्षक 
+९289% से 'मोक्षमार्गस्य नेतार्म' इस मगलशोकके 
9 विषयमें अपना मत प्रकट कर चुका हू । हमारे 
इस अंशका प्रतिवाद श्रीजान पं० रामप्रसादजी शास्त्री बबई 
ने समन्‍्तभद्धका समय शीषंक देकर 'जैनगजट' के £ और 
१६ जुलाई सन्‌ ४२ के अंकोमे तथा जैन बोधक' वर्ष «८ 
के २२, वे भ्रंकम किया है। श्रीपं० जिनदासजी शास्त्री 
शोलापुरने भी “मैन बोधक' वर्ष श८ के २२, २३ भ्रकामे 
इसका प्रतियाद किया है। वयोवृद्ध साहिस्यसेबी प० 
जुगलकिशोरजी मुरुतारके सहयोगसे “अ्रनेकान्त' के जुलाई 
४२ के अंबोमे 'ठत्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' शीधंक देकर 
एक तेस्व अपने अनुरूप भाषामे त्ि० भाई दरव्गरीलालजी 
न्यायाचायने भी लिश्बा है। मुझे, आश्रय इस बातका हुआ 
कि इस लेखके श्रन्तमे मुख्तार सा० के सहयोगके लिये तो 
आभार प्रदर्शित किया गया है पर जिन पं० रामप्रसादजी 
ओर पं० जिनदासजी शास्त्रीक॑ लेम्बोकी सामग्रीसे लेग्व 
सप्राण हुआ है श्रीर जिनकी सामप्रीके पिश्पेषण एव 
पलल्‍्लवनसे इस लेगख्लकका कलेचर बढ़ा है उनका नामोल्लेग्व 
भी नहीं किया गया है। अतः मे तो प० रामप्रसादजी 
नथा जिनदासजी शास्त्रीके लेखोंको मुख्यतः सामने रखकर 
उसके उत्तरणीय अश पर अपने विचार ग्रट कर रहा है । 
इन लेखोंका उत्तर हो जाने पर अनेक।+त' के लेग्वमे कोई 
खास महवका अनुस्छिष्ट उत्तरणीय भाग नहीं रहजाता 
डहै। हां, कुछ प्रसाद, अनभिज्ञता जैसे मुख्तारी शैलीके 
साथु शब्दोंकी दक्षिणा और कुछ छोटे मोटे आक्षेप ऋचश्य 
बच जाते हैं। जिनमें अपने पुराने सम्बन्धके नाते दक्षिणा 
तो मुझे ल्‍वीकार कर ही लेनी चआहये उसके बदलेमे 
तो में शुभ भावनाएं ही दे सकता ६ । शेषके विषयमे मे 


अपने विचार इसी लेखका उपसंहार करते समय आशयेप- 
परिहारके रूपमे प्रकट करू गा । मेरी न तो बैसी भूमिका 
या बृत्ति ही है और न ऐसा सहयोग ही मिला है, न 
इतना समय ही है जिससे ऐसे लेग्वोॉंका यथातभा' के 
रूपमे उत्तर दूँ । 

सशोघकके नाते मे सवप्रथम पं० रामप्रसादजी शास्त्र 
द्वारा (जैन गजट ६ जुलाई) सुकाए गये उस संशोघनरो 
साभार स्वीकार करता ६ जिसमे उन्होंने यद्द बताया है 
कि--तच्चार्थक्लाक्दांतक प्र० १७४ में आये हुये सूत्र 
ओर सूत्रकार पका वान्य राजवातिक और अकलक न 
होकर तस्वा्थंसूत्र और उमास्वाति हैं । इसी तरह पं० 
जिनदास हो शा्रीका ( ऊन बोधक व ५८ अंक २२ में ) 
यह लिखन। भी एक हृद तक ग्रह्म मातम द्वोता है कि--- 
आच्षाय बद्यानन्दने « त्त्याथंशोकवार्तिक ( ए० २६) में 
"तत प्रमाणान्विनमोक्षमा्ग प्रणायक्ः सर्बविदस्तदोष 
इत्यादि लिख कर 'मोत्तमागस्य नेतार' लोकम वश्शित 
आप्तका विवेचन किया है । 

पर मेरी तो यह अनुपपत्ति थी, जो श्रव भी कायम 
है कि जिस प्रकार विद्यानत्द व्याम्यापद्धतिसे डत्थानवास्य 
ज्ोड कर तक्त्वाथंसत्नके प्रत्यक् शब्दका व्य,स्यान करते हैं 
उसके एक भी शब्दकों नहीं छोडइते उसी तरह वे इस 
छोकमे वर्णित आप्तकों तत्वाथंसूत्रका श्राधदक्ता मान कर 
जब प्रथम सन्न+ी पीठेकाम उसकी सिद्धि करते हैं तब 

डन्हे यदि इस मगलमय झछोककों स्पष्टत सूत्रकारकृत 

सानना इष्ट था वो वे इसका भी डजानवाक्य आदि देकर 
व्याख्या भी अवश्य ही करते | अस्त । 


कुछ अनुप्पक्तियाँ 
थआाचाय ब्रिद्यानन्दक 'सृत्रकारा प्रा, आदि अन्य 
डहलेस्थोको मुख्याथंक मानकर यह मान भी लिया जाय 
कि विद्यानस्द इस श्तोकक' सून्नकार कृत मानते थे तो भी 


>९) 
ग 
श्प 


अनेकान्त 


| 
बप # 





अभी ३ प्रश्न श्रवशिष्ट रह जाते हैं जो इस मान्यनामें 
अनुपपत्ति उत्पन्न करते हैं-- 

(५) आप परीक्षाओे “प्रोग्थानारस्भकाले' वाक़्यमं आये 
हुए प्रोश्थान पदका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? 
लभी शब्दोड़े श्र्थाका प्रचलन मात्र कोकफे आधारसे ही 
नहीं होता है | अनेक शब्दोंके प्रचलनमे व्यवह्वार कोषकी 
अपेक्षा नही भी करता | दर्शनशाख्री3ी साधारण पद्धतिम 
उप्थान या उ-थानिका शब्दका प्रयोग किसी शोक या पं किकी 
भूमिका अर्थमें होताहै। इस शछछोऋकी उसथ।निका क्या है ?, 
इस पंक्तिका उत्थानवाक्य क्या है ?' आदि प्रयोग दार्श निर्को 
की जवानपर चढ़े रहते हैं। इस लिए प्रोग्यान! का 
व्यवहारसिद्ध श्र्थ भूमिका ही दोता है । फिर याद 
विद्यानन्दको “तच्चार्थसूत्रका आरम्भ ही इष्ट था तो आ-म्भ 
पद देमे में ही लाघब था। प्रोत्थान और आम्भ दोनो 
पर्दोक्रा प्रयोग अपना स्वास अथे रखता है । जिसता अनु- 
सरण करने पर उनका पूर्वाचाय परम्परास समन्वय किया 
जा सकता है । 

(२) आप्तपरीक्षा ( ए० ६४ ) में लिग् गये “तस्वर्थ 
सून्रकार: उमास्वामिप्रभृतिभि:” थे शब्द क्या विद्यानन्दकी 
हाएम उमास्वामिकी तरह प्रभ्ठ॒त्ति शब्दसे सूचित होने वाले 
अन्य आचाय के ग्न्‍न्धाकी तत्त्वाथंसूत्र' माननेको ओर स्पष्ट 
सकेत नही कर रहे हैं ? और क्या ये ही शब्द उमास्वाम 
के साथ ही साथ अम्टनि शब्दस बो॥चत होने वाले तत्त्वार्थ- 
विवेचक पूज्यपादादि श्राचार्योओ स्पष्टतः सूत्रकार' नहीं 
कद्द रहे हैं? बिना किसी प्राचीन प्रतियोके श्राघारके तम्चाथथ 
सूत्रकारादिभि:' पाठकी कल्पना विद्वद्ग्राद्य नही हो सकती। 
इसीमे तो विध्ाद है कि विद्यानन्द उमास्वामिके साथ अन्य 
पूर्वाचायोंको सूत्रकार समझते थे या नहीं ? प्रभ्ठतिशब्दसे 
बोधित हं,ने वाले श्रन्य ध्गचार्योड्टों तत््वाथसूत्रकार लिख 
कर विद्यानन्दने स्वयं सूत्र शब्दको गोणार्थक सूचित क्रिया 
है । उनकी दृष्टिसि सूत्रका अर्थ शासत्र मालूम होता हैं । 

(३) विद्यानन्दके सामने यह छोक था यद्द निविवाद 
है और उन्होंने प्रथम सूत्रकी पीडिकामे उक्त श्लोकमे 
चशित आप्तके साथ उसका आद्यवक्तत्व सम्बन्ध जोडा 
यह भी ठीक हैं। पर प्रश्न तो यह है कि वे जसे स्पष्टत: 
तत्त्वाथंसृत्रका अंग भी मानते थे क्‍या ? यदि मानते थे तो 


उन्हें श्लोकवातिकर्में स्पष्टठ: उसका तच्चाथंस्‌त्रके अ्ंगके 
खरूपमे सोथान व्याख्यान करना था । 

यह कहना कि “विद्यानन्द अष्टसहम्त्री और अआ्राप्त- 
परीक्षामे इस श्लोकका व्याख्यान कर आए हैं अतः श्लोक- 
वातिकमे इसका ध्याख्यान नहीं किया! संगत नहीं मालूस 
होता। क्थोंक्रि जो वाक्य या श्लोक जिस शाखका अग 
होता है उसका वही विस्तार या संक्षेपसे व्याख्यान करना 
आवश्यक है। यदि व्याख्यान नहीं किया जाता है तो 
उसकी सूचना व्याख्याकार यहां पर श्रवश्य दे देता है । 
ऊँस घवलाटीकाम महाबन्धनामक छठटवे खंडका व्याख्यान 
नहीं किया पर वीरसेन स्वासीने उसकी सूचना यथावसर 
अवश्य दे दी है ( देखो षट्ग्बण्डागम्‌ प्रथम पुस्तक, 
प्रस्तावना प्ृ० ६७) दूसरी बात यह है कि विद्यानन्द अष्ट- 
सहस्त्री और आएप्तपरीक्षाके पहिले तच्त्वार्थश्लोकबातिक 
बना चुके हैं क्योकि उन्‍होंने श्रष्टटहखी (पए० ४७) तथा 
आप्तपरीक्षा ( ए० ६४ ) में श्लोकवातिकका निदेश किया 
है | श्रत: बादम रचे गए अ्रष्सहसत्री ओर आप्तपरीक्षाके 
आधार पर श्लोकवातिकके प्रारम्भम उक्त मंगल श्लोककी 
व्याख्या न करनेकी बातकों संगत बताना ठीक प्रतीत नहीं 
होता । तिल पर भी, श्रष्टसहस्त्री उक्त मंगल श्लोकवो 
लच्य करके लिखी गई है यह भी अ्रनिश्चित है। 
विद्यानन्दकी मान्यता में पू्वाचायपर म्परा 

के समथनका अभाव 

इत सब अश्रनुपपत्तियोके रहते हुये भी उनके 'सत्र- 
कारा' प्राहु:' आदि अन्य उल्लेग्वोंको सुख्याथंक मानकर यह 
भी मान लिया जाय कि वे इस श्लोकको सूत्रकारकृत 
मानते थे तो यह महतस्वका प्रश्न विचारणीय है कि उन्हें 
अपने पूर्वाचायकी भी ऐसी कोई परम्परा प्राप्त थी क्या ? 
विद्यानन्दके पुवंवर्ती जिन दि० आधार्योके तस्वाथंसत्रके 
ऊपर लिग् गये टीकाग्रंथ उपलब्ध हैं उन पूज्यपाद और 
अकलक आचायंका इस विषयमे क्‍या अभिप्राय था ? 

आ० पुज्यपाद सवोध रिहिमे तच्वाथंसत्रके किसी भी 
अंशको बिना व्याख्या और उत्थानके नहीं छोड़ते वे उसके 
एक एक शब्दका व्याख्यान करते हैं । यह उनकी व्यास््या- 
पद्धति है । वे सर्वार्थसिद्धिसि 'मोक्षमागंस्थ नेठ।रम' मंगल - 
श्लोककी न तो उत्धानिका ही लिखते हैं न उसकी व्याख्या 


किरण ८-६ | 





ही करते हैं। यदि सरल होनेके कारण उन्हें इसकी व्याख्या 
करना इष्ट नहीं था तो 'सुगमम' लिख कर छोड देते | 
सर्वा्धसिद्धिकी लिखित प्रतियोंमें यह श्लोक बिना किसी 
उत्थानवाक्यके ही पाया जाता हैं । और न छिसी भी 
प्रतिमें इसकी कोई व्याख्या ही मिली है बल्क मूल 
सप्वार्थधूश्रकी कुछ प्रतियाम यह शछोक नही भी है। डदा- 
हरणार्थ--जिस प्रतिके आधारसे निर्णयसागरका प्रथम- 
गुच्छक छपा है वह | 

आचाय पृज्यपाद इस मंगलश्छोकशो रचकर तत्वार्थसूत्र 
के प्रथम सूत्रकी उत्थानिकामे त््वाथंसूत्रको उत्पत्तिका 
निमित्त बताने हुये 'कश्विद्‌ भव्य: इत्यादि लिखते हैं। 
इसका भाव यह है--एक भव्य निम्नस्थचायसे पू'छता है 
कि भगवन्‌ आस्माका हित क्‍या है? वे उत्तर देतं हैं कि 
मोक्ष । भव्य फिर पू'छता है कि-मोक्ष क्या है और उसकी 
प्राप्तिक। कया उपाय है? आवचाय इसी प्रश्कके उत्तरम 
'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राशि मोक्षमार्गग इस प्रथम सूत्रको 
कहते हैं। इस तरह पूज्यपाद आचार्य द्वारा बताई गई 
भूमिकाके अनुसार यदि तस्वाथंसूत्रवी भव्यके प्रश्नके अनु- 
सार उत्पत्ति हुईं है तो सूत्रकारकों मंगलाचरण करनेका 
कोई अवसर या प्रसग ही नहीं था। यदि फज्यपादकी दृष्टि 
में यह मंगलश्लोक सूत्रकारकृत होता तो वे श्रवसागरसूरि 
की तरह प्रथमसूत्रकी “अ्रथ " श्रीमदुमास्वामिभद्वःरक 
निर्गन्थाचार्यवर्षा -तिनिकटीभवस्परमानर्वाणन आसज्नभव्येन 
द्रेपायकनारना भव्यवर पुण्डरौकेण सम्प्ष्ट --भगवन, किमा- 
“मने हितमिति ? भगवानपि नत्प्रश्नवशात खस्य्दश नज्ञान- 
अरस्व्रोपननतज्षितसन्मार्गसम्प्राप्य' मोक्षो दितः इति प्रतिपाद- 
ग्रितुकाम इहेशदेवत।विशेष नमस्करोतीति । ऐसी डस्था- 
निका बाधते । इस उन्धानिकामे श्रतसागरसू रिने 'मोक्षमाग- 
स्‍्थ नेंतारं छछोकको सूत्रकारकृत साननेकी अ्रपनी पूर्व 
घारणाके कारण सर्वार्थमिद्धिकी उध्थनिकाम विचित्र परि- 
बर्तन करके नई उत्थानिका बनाली है । और इसमे उन्होंने 
स्पष्ट लिख्क दिया है कि भव्यने प्रश्न जिया कि, भगवन 
आत्माका हित क्‍या है ? भगवान उसका उत्तर देनेके लिये 
इष्ट देवता नमस्कार करनेके निमित्त 'मोक्षमार्गस्थ मगल 
श्लोक बनाते हैं।' यह एक अपने ढंगका अभृतपुत्र प्रश्नोत्तर 


(देखो सवाथीसाद्व सालापुर सस्करणकी सूमिका एप २० 


मोक्षामार्गस्थ नेतारम 
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है| जिसमें प्रश्नका उत्तर देनेके लिये वक्ता ऐसा मंगल- 
क्ोक बना रहा है जिसमे उसके प्रश्नका कोई उत्तर नहीं 


है । उत्तर तो प्रथम सूत्रमे है | सर्वार्थ सद्धिमे ऐसा विचिग्र 


प्रश्नोत्तरक्म नहीं है क्‍योंकि पूह्यपाद श्राचार्य उक्त शोक 
को सूत्रकारका नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने इसे स्वयं ही 
रचा था अ्रतः उन्हे तस्वार्थसृत्रकी उत्थानिकामे इस 'छलोकको 
श्रुतसागग्सूरिकी तरह विचित्र ढंगसे शामिल करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं हुईं । यही कारण है कि पूृज्यपादने 
इस्र छोककी न तो उत्थानिका ही लिखी और न ज्याख्या 
ही जब कि वे तत्वाथंसूत्रके प्रत्येक अंशकी सोधान ब्याख्या 
करने हैं । 

इसी तरह अकलंकदेव राजवातिकमें तच्चाथंसूत्रके 
प्रत्येक अंशका या तो वार्तिक बना कर या उनका सीधा 
ही विशद व्याख्यान करते हैं । यदि वे भी उक्त मंगत्न 
श्लोकको तच्वार्थसूत्रका अंग समकते तो इसकी उव्याग्व्या 
करते | तथा इसकी उत्थानिका बांधकर इस छोोकको तस्वा- 
सूत्रके अंग होने सूचना देते । श्रकलंकदेव जिस सर्वार्थ- 
सिद्धिकों सामने रख कर अ्रपना तस्तवाथथंवरातिक बनाते हैं उस 
सर्वार्थ सिद्धिके प्रारम्भमे यह मंगलशछोक विद्यमान है, हस 
लिये यदि उनका पृष्यपाद आचयसे इस विपषयमे मतसेद 
था अर्थात वे डसे स्वयं पुज्यपादका नहीं मान कर सूत्रकार 
का मानते थे तो वे प्रथम सूत्रकी उन्थानिकासे पहिले इस 
कोकका सूत्रकारकुत होना सूचित कर ही देते | और यदि 
उन्हें यह छलोक बहुत सरल होनेके कारण व्याख्याके लायक 
नहीं जैचा था तो इसे वे जैसाका तैसा बिना व्याख्याके ही 
ग्रन्थमे शामिल तो करते ही । उन्होंने तस्चार्थसत्रका कहीं 
भी अंगच्छेद नहीं किया है किन्तु उन्हे जहाँ सी खत्रोमे 
पाठमेद उपलब्ध हुये उनका निर्देश एवं समालौचन सक् 
किया है। जो अकलंक इस तरह तस्वरा्थसत्रकी अस्बण्डता 
की सुरक्षा कर रहे हैं वे पहिले ही पहिले मंगलकछोकके हैं 
व्पियम यों ही चुप्पी साथ कर उसे अमंगल करें यह 
अकलंकदेवकी स॒च्मेक्तिकाके अपरिज्ञानका ही फल है । पर 
जब अकलंकदेव म्वर्य इस विषयमे अस्न्दिग्ध थे और ते 
निश्चित रूपसे इसे पृज्यपादका मानने थे तब उन्हें प्रास्म्भस 
इसे तच्वार्थसन्रके अगके रुपमे व्याख्या करनेकी या निर्देश 
करनकी आवश्यकता ही नहीं थी । 
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आचारये विद्यानन्दकी मान्यताका आधार-- 


इस तरह हम देखते हैं कि जब आ० विद्यानन्दको 
इस श्छोक) सूत्रकारकृत माननेके लिये अपने पूर्वाचार्योकी 
कोई परम्पर। प्राप्त नही थी तब उनकी इस धारणाका क्‍या 
आधार है इस बातकी स्वतत्र भावसे जांच वी जाय । 
इस मंगल छोकको सूत्रकारकृत लिखने वाले सर्वप्रथम आ० 
विद्यानन्द है | उनकी इस परम्परासे अप्राप्त चारणाके पक्तम 
यदि उत्तरकालीन श्रुतसागरसूरि श्रादिका इसे सूत्रकारक्ृत 
मानकर व्याख्या करना अ्रपना मत देता दै तो विपक्षम उनके 
पू्ंवर्सी पूड्यपाद अकलंकदेवका इसे तस्वाथसूत्रका भ्रग न 
मानकर व्य/र्या न करना एवं इसकी उत्थानिका तक नहीं 
बोंधना एवं अकलकदेवक्के द्वारा इसका निरुत्थान निर्देश तक 
न करना श्रपना कईं गुना बल रखता है। और इस पक्तमे 
हम उन समस्त तक््चार्थटीकाकार श्वेताम्बराचार्योक्रो नहीं 
भुला सकते जिनने एक मतसे इस महस्तवके अ्रसाम्प्रदायिक 
श्लोकका तत्चार्थमृत्रका अग नहीं माना है । मालुम होता 
है कि आा० विद्याननस्दकों जब अ्रपनी धारणाके पक्षमें पूथ- 
चार्योकी परम्परा नही मिलनी श्रीर उनका व्याख्यान करना 
प्रबल बाधक जँचा इसी लिये उन्होंने तत्त्वार्थश्लोकचार्तिक 
में इसे तत्वाथंसूत्रका अ्रग मान कर व्याख्या नहीं की, न 
इस्त श्लोककी उत्थानिका ही बांधी और न निरुथान निर्देश 
ही किया। हाँ, इस छोकमें प्रतिपादथ विशेष््योस विशिष्ट 
श्राप्तको तत्वाथंसूत्रका आद्ववक्ता मान कर उसका समर्थन 
अवश्य किया है। वे यदि अपनी घारणाको पर्याप्त बलवती, 
पूर्वाचाय प्रसिद्ध समझते और उसे तत्त्वाथंसूत्रका अंग 
ससभते तो पूज्यपाद अकेलंक आदिके इसे अ्रव्यास्यात 
र्खनेके क यम शामिल न होते | 

अब हमे यह विचारना है कि आ० विद्यानन्दनी उच्त 
क्लोकको सूत्रकारक्ृत माननेकी धारणाका क्या आधार है। 
यह तो विद्यानन्द जैसे आचायके लिए कम संभव है कि 
थे ऐसी धारणा बिना किसी पू्वोचायत्राक्यके आलम्बनके 
बना लेते । मालम होता है कि आ० विद्यानन्दने अष्टशतीके 
४ देवागमेत्यादिमन्नलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणातिशय- 
परीक्षासुपलिपलेच स्वयं इस प्रारस्भिक अंशके 
आधारसे अपनी वह घारणा बनाई है । वे मंगलपुरस्पर 


शब्दका अर्थ अष्टसहसत्रीम ' संगल पुरस्सरमस्येति भड्भल 
पुरस्सर: शास्त्रावतारकाल: तंत्र रचित: स्तवः मड़ लपुर- 
स्परस्तवः: *” - ” यह लिखते हैं। अर्थात्‌ मसल होता है 
पहिले जिसके वह मंगलपुरस्सर, इस अन्यपदार्थप्रधान 
बहुम्रीहिसे वे कालनामके अन्य पदार्थकी कल्पना करते हैं 
ओऔर ऐसे कालनतो शासख्रावतार काल कहते हैं ' तथा शास्त्र 
शब्दसे निःश्रयम शाख लेकर यह मान लेते हैं क अकलक 
देव इस अष्शतीमे ' मज्ज लपुरस्सरस्तव शब्दसे निःश्रेयस 
शाखके आदिम क्या हुआ स्तथ' ले रहे हैं श्रीर उसी 
सस्‍्तव अर्थात 'मोक्षमागंस्थनेतारम' स्तवमस वर्शित आंप्त की 
परीक्षा इस आप्तमीमांसा ग्रन्थमे की जा रही है श्रौर इसी 
मान्यतावश वे अश्राप्तपरीक्षा श्रीर अध्सहस्रीके अ्रन्तमे 
“स्वामिमीमासितं तत” श्रौर ' इतोयमाप्तमीमांसा विहिता' 
“शाखारस्मे: मिप्ट्तस्य मोप्तम गे 5 णेतृतथा कर्म 6 रद मे तृतया 
विश्वतस्वाना ज्ञावतया च सगवस्सबंजस्यैच श्रन्यथाग ज्यवच्छेदे न 
व्यवस्थानपरा परीक्तेयं विहिता”" यह लिखकर सूचित करते 
हं कि समन्तभद्र स्वामीने आप्तमीमांसा 'सोक्तसार्गस्य 
नतारम्‌ मड्ल श्लोकपर बनाई है। 

परन्तु जब हम दिव!समेत्यादिमंगलपुस्रसर इस पक्ति 
के ऊपर लिखे गये अ्रष्टशतीक मंगलश्ल्वोकाके अतिमभागके 
साथ इसका अनुसन्धान करने हैं तो इस पंक्तिका दुसरा 
ही साधा अर्थ निकलता है । अष्टशतीका दृसरा मंगल- 
झ्त्तोक यह हैं -- 

तीथ सर्वपदाथनस्वविधयस्याद्वादपुण्योद्े: । 

भव्यानामकल डू भावकृनये प्राभात्रि काले कली ॥ 

येनाचार्यसमन्तभद्रथ तिना तस्मे नमः सनन्‍्ततं। 

कृत्वा विव्रियते स्तवो भगवता देवागमस्त कृति; ॥ 

अर्थात जिन समन्तभद्धने इस कलिकालमे भव्पजीदाके 
भावोकों अइलंक करनेके लिए खतेपदार्थविषपक स्थाढह।द- 
समुद्रके त॑थंको प्रकट किया उसके तरणका उपाय बवाया 
उनकी नमस्कार करके भगवानके स्तवनख्प जो उन्हींकी 
देवागमम्तव नामकी कृति है उसका विवरण करता हैं। 
इसमें दिवागम' स्तव पद ध्यान देने योग्य हैं । इसके 
अनन्तर ही जे देवागमेत्यादि मंगलपुरस्सरस्तवविषयपर- 
माप्तगृणातिशयपरीक्षासुपक्षिपतिव *"' यह पंक्ति लिखते 
हैं। इस पंक्तिमें भी अक्लंकदेव वही बात कहते हैं कि 


किरण ८-६ ] 


मोक्षमागस्य नतारम 


श्पश 





“देबागम आदि मंगलपुवक किया गाया जो स्तव अर्थात्‌ 
जिसमें देशागस नभोयान आदि मंगलसूचक पद विद्यमान 
हैं ऐसा जो स्तव उस देवागमस्तवके विषयभूत परम आपके 
गुणातिशयकी परीक्षाकों स्वीकार करने वाले पग्रन्थकार “।' 
यहाँ देवागमेत्यादि मंगलपुरस्मरस्तव' पदसे अश्रष्टशतीके 
मंगकलश्लोकमे स्पष्ठतया निर्दिष्ट 'दिवागमस्तव' ही अदहण 
किया गया है ! स्याह्राद विद्यालयक्री अष्टशतीकी लिखित 
प्रति देबागमेत्यादिमंगलपुरस्सरस्तव' इस पंक्तिके अनन्तर 
'देवाग मनभोयान' यह आप्तमीमांसाकी कारिका लिखकर फिर 
आज्ञाप्रधाना हि ' '. श्रादि ऋश्टशत्तीवाब्य लिखा गया 
है। अतः 'दवागसेस्यादि' पदको श्लोककी श्राद्य प्रतीकके 
रूपमे लिखे जानेकी बोई श्राशंका नहीं रहती । श्रकलंकदेव 
देवागम आदि पर्दोशो मंगलाथंक मानकर देवागमस्तवकों 
मंगलशून्य होनेकी ग्राशंकाका निराकरण कर रहे हैं। जिस 
प्रकार शंकराचार्यने अपने शांक्रभाष्यमें 'अथातो ब्रह्म | ज्ञासा' 
( प्रद्मस ११११) इस बादरायण सत्रम आये हुये अथ 
शब्दको अधिकाराथंक होते हुए भी उसके श्रवण म,न्रको 
मंगलरूप माना" है उसी तरद्द अकलंकदेव यहों देवाग मन- 
भोयान आदि शब्दों शे मंगलार्थक मान गहे हैं । अर हसी 
लिए देवागम ह यादि मंगल शब्द हैं पहिले जिसके ऐसे 
सस्‍्तवको उन्होंने देवागमस्तव कहा है। शंकर भाष्यकी भामती * 
टीकाके रचयिता सवंतन्त्रस्वतन्त्र आ० वाचस्पति मगलराब्दो 
के श्रवणको मंगलाथंक सिद्ध करनेके लिये अ्रन्य|नमित्तसे 
लाये गये जल भरे कलशके दश्शशनका चेतोहर दृष्टान्त देने 
हैं। उसी तरह यहो यद्यपि देवागमनभोयान आदि शब्द 
अन्य प्रयोजनसे अर्थात्‌ शंकराकारकोी शंकाकेरूपमे प्रयुक्त 
हुये हैं फिर भी वे भगवानके श्रतिशयोंका वर्णन करने 
वाले होनेसे मंगलरूप हैं ही । 

इस तरह दमें तो यही मालूम होता दै कि आ०6 


१९ अ्र्थान्तरप्रयुक्तण्व ह्यथशब्द: श्रुत्या मंगल वयोजना मवति 
ब्रह्मतृत्रशाकरभाष्य शर। १ 

२ “अर्थान्तरिपु आनन्तर्यादिपु प्रयुक्तोडपशब्द; श्र॒त्याश्रवण- 

भात्रेण वशुवीणाध्वनिवत्‌ मंगल कुबन्‌ मद्जलप्रयोजना 

भय्रति अन्यार्थमानीयमानोदकुम्भद्शनवत्‌'-मामती १११ 
योगसू०  स्वत्रें७ १६३ प्रमाणमी० प्ृ० २। 








विद्यानन्दकी उक्त धारणामें झकलंकका “देवागमेध्यादि- 
मंगल्नपुरस्सरस्तव” पद ही कारण हुआ है। और इसी 
लिये उन्होंने इसका सीधा अश्रनुवाद न कर “शाखावतार- 
रचित स्तुति जैसे शब्दोसे किया है । 

यह एक स्वतंत्र प्रश्न है कि स्वामी समन्‍्तभद्रने 
वस्तुत: 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम” छोकपर आप्तमीमांसा बनाई 
है या नहीं । यदि बनाई है तो इसका उनके समय पर 
कितना प्रभाव पढ़ता है। इसकी विवेचना फिलहाल इस 
लेखका +िषय नहीं है। 

मैने अपने पहिले लेखमें विद्यानन्दके मतका पूज़्य- 
पादादि आचायोके मतसे समन्वय करनेके लिये प्रोश"ानो- 
रम्भकालेमें आये हुये प्रोषधान पद पर जोर दिया था। 
अब भी यदि विद्यानन्दके मतका समन्वय करना है तो 
विद्यानन्दके सूत्रकार और सूत्र शब्दको मुख्यार्थक न मान कर 
गौणारथंक मानना होगा और प्रोश्थानारम्भकाले पदके 
प्रो'थान शब्दके प्रकाशमें उनके अन्य उल्लेसखोंब)) देखना 
होगा । 


आतक्तेप-परि हा र--- 

अपने इस लेगख्खका उपसंद्ाार करनेके पहिले में “अने- 
काम्त'के लेखमे लिखी गईं कुछ अ्रनुपपत्तिके योग्य बातोका 
आक्तेप-परिहरके रूपमे उत्तर देना आवश्यक समझता हूं--- 

आक्षेप--(अनेकान्त प्ृ० २२३-२२४) 'ततस्तदारम्भे 
युक्त परापरगुरुपवाहस्याध्यानम' तस्त्वा्थकोकवार्तिकके हस 
वाक्यके तदारम्भे' पदसे दशाध्यायीरूप तच्त्वाय॑सूत्रके 
आरम्भम मंगल किय जानेका उल्लेख है। श्रोर 'सिद्धे 
मुनीन्द्रसंस्तुत्ये' मे सुनीन्द्र ( उमास्वाति ) के द्वारा संस्तुत 
आप्तका कथन है । 

परिहार--यहों 'ददारम्भे पदमें झ्राये हुये तत्‌ शब्द 
का वाच्य तच्त्वाथंसूत्र न होकर ठर्त्वार्थ्वोकवातिक है | इस 
सन्दर्भमें विद्यानन्द तच्त्वार्थयृत्नसे लेकर तत्त्वार्थक्ोकबातिक 
तकको शास्त्र सिद्ध करते हैं और फिर तस्वार्थंश्ज्ोकवातिकके 
आदिमें किये गए “श्रीव्धभानमाध्याय' मंगज्षश्क्षोकका 
ओ।चत्य “युक्त परापरगुरुपवाहस्याध्यानम' अंशसे सिद्ध कर 
रहे हैं। यहाँ “श्राध्याय' श्रौर 'आ्राध्यानम' पर्दोका ध्यानसे 
विचार करने पर उक्त श्र्थकी स्पष्ट प्रतीति हो जाती है । 


रघ६ 


'ुनीन्द्रसंस्तुत्ये! विशेषणकी सार्थकता बताते हुए 
विदानन्द स्वयं आगे (सस्‍््यायंश्लोकवार्तिक ५० ७) छिखते 
है कि-'विनेयमुख्यसेन्यतामन्तरेण सतोपि सर्वज्ञ-बीत- 
रागस्थ मोक्तमा्गप्रणेव॒स्वानुपपत्ते: । प्रतिग्राहकाभावेषि तस्य 
प्रशयने अघुना यावत्तत्परवतंनानुपपत्ते:” अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
बीतराग इसका आयद्य प्रवक्ता हो भी जाय पर जब तक 
उसके कहे गए उपदेशको ग्रहण करने वाले गणधचर आदि 
मुख्यबिनेय नहीं होंगे तब तक मोक्षमार्गका प्रणयन नहीं 
हो सकता । यदि विनेयजनोके अभावर्मे भी उपदेश दिया 
गया होता तो आजतक उसकी ५रम्परा नहीं आ सकती 
थी । इस सन्दर्भमें 'सुनीन्द्रसंस्तुत्व' विशेषणसे विद्यानन्द 
यह सूचित कर रहे हैं कि सर्वक्षके पास गशधर आदि 
मुख्य विनेय रहते हैं तभी उनमें मोक्षमार्ग प्रणेतृत्व बन 
सकता है, न कि इसके द्वारा 'मोक्षमागंस्थ नेतारम' श्लोक 
की उमास्वातिकर्गंक्ताका सूचन हो रहा है । 

आ्षेप (ए० २२५)- अ छपरीक्षाके तल्वार्थसूत्रकार: 
उमास्वामिप्रशूतिभि:' इस उल्लेखनें “तस्तवार्थसूत्रकारादिभि:” 
यह शुद्ध पाठ होना चाहिये । 

परिहार--ये ही तो ऐसे इतिहासप्रधान उल्लेख हैं 
जिनसे अंथकारकी ऐतिहासिक दृष्टि पर प्रकाश पड़ता है। 
अतः विना प्राचीन प्रतियोंके ्राधारके 'तस्वार्थसत्रकार' 
इस लक्षणशुद्ध पाठक्की जगह “तच्वार्थसत्रकारादि भि:' इस 
अ्रन्य पाठकी कल्पना दृतिहासके जेन्नमें ग्राक्व नहीं हो सकती । 

आक्तषेप--( ए० २३१ ) प्राचीन दि० श्रे० सत्रग्रंथ हैं 
जिनमें मंगलाचरण पाया जाता है। 

परिहार--मेरा _तात्पय है कि प्राचीन संस्कृत भाषा- 
निवद्ध सूत्रमंथमें मंगलाचरण करनेकी पद्धति दृष्टिगीचर 
नहीं होती--जैसे ब्रह्मसत्र, मीमांसासत्र, वैशेषिकसत्र 
न्यायसत्र, योगसत्र, श्रादि | उत्ती तरह तस्वार्थसत्र ऐसे 
ही सम्नग्रन्थोंकी कोटिका है। इसके लिये घटखंडागम आदि 
का हवाला देना उपयोगी नहीं है। और न इससे मेरे 
विचारमें कोई बाधा ही उपस्थित होती है । 

श्राक्षेप (० २३२)--तस्वाथंसत्रमें मूलसे सम्बन्धित 
३१ कारिकाएँ उम्ास्वातिकृत मानी जाती हैं उनसें नमस्का- 
स्मक मंगलाचरणकी कारिका है। 

परिहार--प्रचलित मान्यतानुसार तस्चाथसत्र बना चुकने 
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के बाद उमास्वातिने भाष्य बनाते समय इन कारिकाओ्रोंकी 
सुल्लग्रंथओों लच्य करके भाष्यके अंगरूपसे बनाया है। 
श्रीमान्‌ पं० सुखलालजीने इस व्रिषयमें जो शब्द लिखे हैं, 
जिन्हें अधूरा उद्धुत किया गया है, ध्यान देने योग्य हैं-- 
“भाध्यके प्रारम्भ में जो ३१ कारिकाएँ हैं वे सिफ मूल- 
सत्ररचनाके उद्द श्यको ऊतलानेको पूर्ति करती हुईं मूलग्रन्थ 
को ही खच्य करके लिखी गईं मलूम होती हैं ।” श्रतः 
जब वह मंगलकारिका भाष्य+ी ही अंग है तब उसको 
व्याख्यानका प्रश्न ही नहीं डठता । 

आ्राक्षेप (ए० २३२) मूलपग्रन्थके मंगलाचर णके व्याख्यान 
करनेकी पद्धति पहिले थी जैसे श्वेताग्बर समभ्प्रदायके कर्म- 
स्‍्तव और षडशीति नामके द्वितीय और चतुथथक्मं ग्रन्थ | 

परिहार--हर एक ग्रन्थकारकी पति और प्राचीन 
भाष्यों तथा चूशियोंके स्वरूपपर सावधानीसे विचार करने 
पर इस आक्तेपको स्थान नहीं रहता। क्मंग्रन्थोंके प्राचीन 
भाष्य विशेषावश्यकभाःष्यकी तरह अधिकल व्याख्यानानात्मक- 
भाष्य न होकर आवश्यकनियुक्ति के मूल भाष्यकी तरह पूरक- 
भाष्य हैं। ओर इस लिए उनमें मुलअन्थके हरएक वाक्य 
का व्याख्यान होना आवश्यक नहीं है । यही सबब है कि 
डनमें न केवल मंगलगाथाका ही ब्याख्यान छोडा गया है 
किन्तु मध्यकी अनेक गाथाओ्रोका भी उनमे भाष्य नहीं है । 
परन्तु पुज्यपाद और अकलंककी व्याख्यापद्धति ऐस्ते नहीं 
है। वे सूलग्रन्थके ' च तु' जैसे शब्दोक्नो भी श्रव्याख्यात 
नहीं छोड़ते । अतः इनके विषयमें मंगलश्लोकको अ्रव्या- 
ख्यात या निरुथानरूपसे अनिर्दिष्ट छोड़नेकी बात कहना 
इनकी शैलीके न सममनेका ही फल है । 

दूसरे, कमंग्रन्थीमि यदि मंगलगाथाओ्रोका व्याख्यान 
नहीं है तो वे मुलग्रन्थसे बहिप्कृत तो नहीं की गई हैं उनमें 
यथास्थान निर्दिष्ट हैं तब राजवातिक्में उनके निर्देश न करने 
का क्या कारण है ? अनेक पुराने भाष्य ऐसे हैं जिनका 
परिणाम मूलग्रन्थसे कम है जैसे आवश्यक नियुंक्तिका सुल- 
भाष्य अतः कर्मग्रन्थोंके ऐसे ही पूरकभाष्योंप्े सव.र्थसिद्धि 
और राजवातिंक भ्रादि अरूंड ज्याख्याप्रन्थोंकी तुलना करना 
डचित नहीं जान पडता। 

आजक्षेप (ए० २३३) राजवातिक और श्लोकवार्तिक 
वार्तिक हैं। वार्तिकका लक्षण है 'सूत्राणामनुपपत्तिचोदना- 
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सत्परिह्रों विशेषाभिधानं च' | श्रतः वार्तिकोंके लिये उनके 
स्वरूपसे ही यह शावश्यक नहीं रहता कि वे सूत्रोकि 
अतिरिक्त मंगलाचरणकी भी ध्याख्या कर । 

परिहार--्रातिकका लक्षण कुछ भी क्यो न हो षर 
प्रश्न तो यह है कि ऊब अकलंकदेव और विद्यानन्द उमा- 
स्वामीके एक भी शब्दकों विना व्याख्या या उथालनकाके 
नहीं छोड़ते, उनपर वार्तिक बनाने हैं, उत्थानिका लिखते 
हैं, और श्रविकलव्याख्यापद्धूतिसे उनकी व्याख्या करते हैं तब 
मगल/श्लोक क्यों उन्होंने श्रर्ता छोडा । अ्रथवा, यदि 
उसपर वातिक लिखना :ष्ट नहीं था तो उसकी तत्त्व,थसूत्र 
के अन्य मूलशब्दोंकी तरह सीधी व्याख्या तो की जासकवी 
थी । श्रकलं झदेवने तत्तताथ सूत्रके जिन अनेकसूत्रोपर वार्तिक 
लिखना आवश्यक नदी समझा उनकी व्याख्या अवश्य 
की है---उदाहर णार्थ--५-२८, ७-४, ५, आदि, र-२६, 
६-४४, १०-६ आदि | यदि यह श्लोक तत्वार्थसूत्र अन्ध 
का अवयब हैं तो सूत्रअन्थका अवयव होने से श्रन्य सूतन्नोंकी 
तरह यह भी मंगलसूत्र ही हुआ, और इसलिए इसपर 
वार्तिक बनना न्यायप्राप्त है। सूत्र गद्यरूप ही हो पद्माप्मक 

ही। यह नियम तो है ही नदी । 

श्लोकवानिकमे किया गया वातिकका लक्षण आपके 
किय्रे गए अर्थके अनुसार अ्च्यापक हो जाता हैं; क्योंकि 
दिडनागके अ्रमाणसमुच्चय्रपर लिखे गण प्रमाणवातनिकर्मे 
यह लक्षण नही पाया जाता--यत* एक तो श्रमाणसमुत्चय 
सूत्रग्रन्थ नहीं है । दूसरे उसमे अन्यवात्तिकोंकी तरह 
मुख्यरूपसे अनुपपत्ति-परिहारकी शैली नहीं है | अ्रतः 
वार्तिवके लक्षणमे आए हुए सूत्रपदका अर्थ है मूलभाग 
या व्याख्येय अंश । उसमे कहीं मूलभाग या व्याख्येय अंश 
का अ्रनुपपत्ति-परिदहयारके रूपसे विवेचन होता है और कहीं 
विशेषानिधानमात्र । अत' वार्तिकके लक्षणके आधारसे 
संगलश्लोकके अ्रव्याख्यानका समर्थन करना उचित नहीं है; 
वातिकका एक व्यापक लक्षण है--' उन्तानुक्तदुरुक्तर्थ- 
चिन्तावारि तु वार्तिकम', (द्दैमकोश ) श्रर्थात उक्त श्रनुक्त 
और दुरुक्त पदार्थोका विचार करने वाला वार्तिक होता है। 
श्रत: यदि तच््वाथंसूत्रमं यह मंगलश्लोक उच्त है तो 
डसकी चिन्ता करना वार्तिककों श्रवसर प्राप्त हैं ही। 

आतक्तेप(7०२३३)-मंगल पुरस्मरस्तव' शब्दोंसे श्रकलंक 


मोक्ष॒मार्गस्थ नेतारम 


र्८टज 





का अभिप्राय भी इस मंगलश्लोकको सृत्रकारक्ृत माननेका है। 

परिहार--इसका उत्तर हमारे इसी क्ेखमें पहिले 
विस्तारसे दिया जा चुका है । 

आक्षेप (2० २३४)--विद्यानन्द और शछोकवातिकके 
अनन्तर आदि शब्दका प्रयोग प्रमाद और अनभिज्ञता है । 

परिहार--जनसिद्धान्तभास्करके जून सन्‌ ४२ के अंक 
में मैंने जो टीका न करने वाले आचार्योकी सूचीमें विद्यानन्द 
के बाद तथा श्लोकवारतिक्के बाद आदि शब्दका श्रयोग 
किया है वह अनेक श्वेताग्बर व्याख्याकारोंको तथा उनके 
व्याख्याग्रन्थोंकी लच्यमें रखकर छिया है | क्योंकि तत्वाथे- 
सूत्र समानरूपसे दोनों सम्प्रदायोंको मान्य है । कहा जा 
सकता दै कि श्वेताग्वराचार्योका जब श्ाागे विशेषरूपसे 
निर्देश किया है तब यहाँ झ्रादि पदसे क्‍यों डनका निर्देश 
किया है ? इसका उत्तर यह है कि आगे 'मंगलश्लोककी' 
असास्प्रदायिक स्थिति पर जोर देनेके लिए उन आचार्यो 
का प्रथक निर्देश करके बताया है कि यह श्लोक अस्यन्त 
असास्प्दायिक है अत. श्वे० व्यास्याकारोंको सम्प्रदायिकता 
के कारण उसे छोडनेकी कोई भ्रावश्यकता नहीं थी । 

जैनसिद्धान्तभास्कर (ए० १२) में मैंने स्वयं श्रुतसागर 
सूरि बालचन्द्र योगेन्द्रदेव आरादिके मतकी झालोचना की है 
अत' उन आचार्यो्से मैं अपरिचित था यह बताकर मेरे 
ऊपर जो अ्रनभिज्ञता या प्रमाद जैसे साधुशब्दोंकी पात्रता 
का आरोप किया है वद् उन्हींके योग्य है। 

आतक्तेप--(४० २३५) तस्त्वाथंबृत्ति पदविवरणमें इस 
मंगलश्लोकका यथावत व्याख्यान नहीं है, मामूली निर्देश है । 

परिहार-- इस विवरण ग्रन्थकी जितनी मयौदा एवं 
शैली है उसीके असुसार 'यथावत व्याख्यान शब्दकौं 
लगाईये । ग्रन्थकौार जिसका जिस रूपसे ब्याग्यान करना 
चाहता है वही उसका 'यथावत' ब्याख्यान है। 

आक्तेप (०० २३५)--चुने हुये हेतु भ्रोंके सिचाय अन्य 
कारणोंकी सूचन करनेके लिये इत्यादि! शब्द यों ही लिख 
दिया है, इत्यादि शब्दका प्रयोग कुछ महत्व नहीं रखता । 

परिहार--मेरे लेखके पीछे जिन युक्तियोंकी पृष्ठभूमिका 
थी उन्हें मैंने इस लेखमें लिसा है। वे महत्वकी हैं या 
नहीं यह लिखना मेरा कार्य नहीं है । 

( शेष पृष्ठ ३२८ पर ) 


गीवन हे संग्राम ! 


| ले०--श्री 'भगवत्‌' जैन ] 
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“--लात मारे ज़मीनमें, तो पानी निकल पड़े ! और 
टस पर मॉगने चला है-- भीख ! ह: ह “ ! हिन्दुस्तानमे 
जैसे और कोई पेशा रह ही नहीं गया ! जिसे देखो, भीख 
माँगता है! कोई थका-दुबला हो, तो एक बात भी है! 
यह हद्दा-कट्टा, लग्बा-चौड़ा नौकरी करे तो आराठ-आने लाए ! 
लेकिन करे क्‍यों ? मशक्कत जो पड़ती है--उसमे “!! 

बह रुका, सुहमे पानका बीड़ा हूसनेके लिए ! फिर 
एक पीक छोड़ते हुए, बढे भले मानुसको तरह सम्यता- 
पूबंक बोला---'जा, जा बाबा ! हमें बख्श !'-और उल 
दिया हिकारतकी नज़रसे देस्वता, सिगरेट श्रीर माचिसके 
बक्सोंकी जेबमे डालता हुआ ! 

पनवाड़ी अ्रपनी दृकानदारीसे मशगूल था! सम्भव 
है, उसे पता तकन चला हो, कि उसका कोई ग्राहक किसी 
मिखारीसे उलमझ कर उसे खरी-खोटी सुना गया है ! 

पर, निरंजन देखता-भर रह गया--एक टक ! उसे 
जो ग्लानि, क्षोभ और पीड़ा हो रही है, वह किसे बताए ? 
वह किसे कहे- कौन सुनेगा, कि वह पहली बार आज़ 
लाचार होकर भीख मोंगने निकला है ! जब नही देस्द 
सका है--भूखसे व्याकुल पन्‍नीका मुँह ! नहीं सुन सका 
है, रोते-तड़पते बच्चेका आत्तनाद ! वह खुद भूखा रह 
सकता है, एक दिन, दो दिन ! और उतने दिन, जब तक 
उसकी श्राखिरी सॉस न आ जाय ! बल्लेकिन उन्हे बह खुली 
श्राँखों तढपते हुए कैसे देखे, ज्ञिनकी परवरिशकी जिम्मे- 
दारी उसके हाथोंमें है ? नही, वह अपने बच्चेके लिए--- 
अपनी परनीके लिए--भीख माँगेगा, श्रपमान सहेगा, 
और वह सब कुछ करेगा, जो डप्तके वशमें होगा, जिसे 
वद्द कर सकता है | ! 

'ऐे, ऐ ! एक त्तरफ़ हट !! 

निरंजनकी विचार-घारा हूटी ! नज़र उठाकर उसने 
देखा --एक सूट-बूट भारी नोजवान सामने खड़ा है, पन- 


वाडी सिगरेटका बकस उसकी और बढ़ा रहा है! वह 
सरक गया, एक ओर ! फिर उसे होश झ्राया--“अच्छे 
कपड़े हैं, सिगरेट ख़रीद रद्ा है, शायद पैसे वाला है !' 

वह फिर बढ़ा! कुछ कहने ही जा रहा था, कि 
गैन्टिलमैन बाबूने आप ही पूंछ दिया-- क्यों 

निरंजन धबरा-सा गया ! अभ्यस्त भिखारी जोन था ! 
जल्‍दीसे बोला--ब।/बू ! भीख !* 

क्या भीख 

निरंजन चकराया ! सोचा--'श्रभी डॉट बताता है, 
शायद मार न बैठे ? कैंसी मुसीबतमे पछा हुं--श्राज ! 
कुछ सोच कर बोला--'नौकरी लगादो, बाबृ--मेरी !' 

“अ्क्सवखख: ख: ! बाब हेंसे, इस ज्ञोरसे कि 
पनवाडी चौका, और उसके सभी आहक ! सबसे कीतुक, 
कि बात क्या हुई ? 

बह बोले--नोकरी ? नौकरी इन्द्र देखताके सिंहासन 
से भी मुश्किल है--आज ! समझा  ? 

निरंजन चुप ! 

उन्हीने उपस्थित-जनकी ओर मुखातिब होकर कहा-- 
अच्छा भिखारी है, भीखमे नौकरी मांग रहा है, ठीक है 
कुछ ? न पैसा, न दो पैसा ! एक ढस नौकरी ? जेसे 
नौकरीको कुछ समझा ही नहीं ! अम्यों “ ! नोकरी पारस- 
पत्थर, चिन्तामनीसे भी वढ़ कर हो रही है ! पता है--- 
कुछ ?' 

स्ड़े हुए लोगोंने समर्थन किया उनकी बातका ! जैसे 
सभी उसका झड॒वाघूं ट पिए हुए हों, सभी भुक्त-भोगी हों ! 

ज़रा अधिक खुलकर वे बोले--में दूसरोंकी नहीं 
कहता-- खुद छः महीनेसे नोकरीकी तलाशमे दर-दर 
भटक रहा हूँ, जगह-जगह दुत्कार खाता हूँ । पर, वह्द है 
जो आज तक नहीं मिल रही ! यह तो चीज़ क्‍या, पढ़ा 
न, लिखा ! मुझे देखो, सेकडो किताब चाटे, हज़ारों 
रुपये फूके बैठा हूँ ! कितने सार्टीफ़िकेट ज़ेबम भरे हुए हैं ! 
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जीदन है सपम्राम 


श्प६ 
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पर, नौकरीके नाम पर कोई गश्याठ रुपए तकको नहीं 
पृछता--यह तमाशा है ! 

एक सा साहेव जो धेलेकी ॥डियाँ ग्वरीदनेकों खड़े 
हुए थे, और रह-रह कर पनवाड़ीऊे लस्बे श्राईनेमें अपनी 
सूरत वेग्बते जाते थे बोले--घाकया है, सच कद्द रहे हो- 
धाबुजी ! यही बात कल एक दूसरे जैन्टिलमैन भी सुना 
रहे थे | में ही उन्हें अ्रपने तांगेमे लाया था, बेचारे बडे 
सीधे थे ! कहते थे कि और देखता हूं महीने दो महीने- - 
स्तगती है नौकरी तो टीक ! नहीं तो अब बे-मौत मरना 
ही तय किया है। बेचारे अतिया गए थे--जिन्दगीसे ! 
बीबी थी, बच्चे थे, और सबको चाहिए खाना! श्राए 
कहाँसे ? बडे परेशान थे 

“एक वे श्रकेले क्या परेशान थे, दुनिया परेशान है ! 
क्या नौकर-पेशा, क्या सजदूर, दृकान्दार ?--.एक दूसरे रूज्यन 
बोल उठे, जो शायद या तो छोटे-मोटे दुकानदार थे या दलाल ! 
पान खाने आए थे, और रूकर उल्टे पैरों लौट रहे थे, 
जल्दी ही । पूरी बातें उनने सुनी न थीं, न सुनने की दिल- 
चस्पी थी उन्हें । 

निरंजन जितना सुन रहा था, समझ उससे ज्यादह 
रहा था ! बाते जो उसी की समस्या को लेकर उठीं थीं । 
वह चुप था, और सोच रहा था--' कितनी भयानक है 
दुनिया ? श्रौर कितना कठिन है जीवन-संघर्ष ? ताजब है, 
लोग जीवित कैसे रहते शा रहे हैं ?” 
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चिराग जल चुके ! निरंजनके पैर घरकी ओर बढ़ रहे 
ह्र--विवश, हताश, निर्जीव सदश ! रात सबके लिए आई 
ज़रूर है, पर निरंजनकों लग रहा है, जैसे वह उसकी 
चेष्टा पर भी अधेरी-चादर डालनेका दावा कर रही है ! 
दिनमे वह घृसता-फिरता तो रहा है, अपनी <स पीड़ाको 
भूला-सा तो रह सका है, जो उसे भूखसे भी ज़्यादह दु'ख 
पहुँचाती रही है ! जो असहायताकी सीमा पर जा उदी है ! 
बेशक, डसे श्राज एक दाना भी भीख के नासपर नहीं 
मिला है, पर आशाकी सुनहरी-तसवीर तो उसकी दृष्टि-पथ 
पर भूलती रहा है न ? बीबी-बच्चेकी करुण-मूर्ति तो ओखों 
के आगेसे श्रोभल रही है, न ? जिसे वह अश्रपने लिए सब 


से बढ़ा संकट मानता आ रहा है--इन दिनों ! 

मोपड़ी पास आती जा रही है और निरंजनका दिल 
घबराता-सा जा रहा है डरता-सा जा रहा है ! वह सोचने 
लगता है--'काश ! बह दुनियामे अकेला होता !! 

वह स्वयं भूर्या सर सकता है, पर बीबी-ब-चेको 
तडपते देग्बना उसे सह्य नहीं !' यही तो उसकी समस्‍या 
है! “खत्री बीमार है! और उसका मज़ है वह, जो 
एलोपेथी होम्योपेथी या आयुर्वेद किसीमे भी स्थ,न नही 
पा रहा ! वह भूखसे व्याकुल है | पिछले दिनों, जो कुछ 
पेटमें डालने लायक मित्रा है, वह सब उसने अपने पुत्र 
और अपने पतिको खिलाया है, स्वयं भूरवी रही है ! क्‍यों 
कि यही तो ख्री-हृदयकी ममता नामसे पुकारी जाने वाली 
चीज़ है ! 

ऑपडीसे अभी दूर ही था कि बच्चेके गेनेकी अआावाज्ञ 
सुनाई दी ! बह सिर थामकर वहीं बैठ गया ! उसे अब्कर- 
सा आ रहा था ! सिरफ़ बच्चेकी दीनताने ही उसे बैंठनेके 
लिए विवश किया हो, सो बात नहीं, दिन-भरकी दौड़-धूप 
भ्रीर खाली पेटकी निष्ट्रता भी इसमें सामीदार थी ! 

सुस्त-सा, निरंजन खड़ा था, और रोता बच्चा पैरोंमें 
चिपटा थ्रा रहा था ! न जाने क्‍्यमसे रो रहा था ? पर, 
निरंजन पर उसके रोनेका कोई प्रभाव न हो रहा था-- 
वह गुम-सुम था ! पतथरक्री तरह! फटे-टाट पर स्त्रीका 
निर्जीव-शरीर पडा हुआ था! ऑसे खुली हुई थी, मुह 
फटा हुआ ! सूखी-सी जीम दीख रही थी, जो एक दम 
सफ़ेद थी ! "* 

निरंजनकी ऑग्वोने न ओंसू डाला एक बंद ! न मेंहने 
आ्राह ! भरी ! सम्भव है, उसे ख्रीकी सल्पुम अपने 
एकाकी जीवनक्री--कऋलक टिख्लाई दी हो ! 

देर तक स्वडा रहा. पागलकी तरह ! देखता रहा 
बगैर पत्वतक मारे सत्रीकी ओर ! उसे लगा जैसे वह मेरी 
ही राह देग्बते-देख्वते पर-लोक गईं है! दवोौजेकी ओर ही 
उसका मुंह है, नजर है ! और अब मुँह ग्वोलकर जैसे 
पूछ रही है--क्या श्राज कुछ मिला ? बच्चेके लिए, 
अपने लिए कुछ जुटा सके ?ए ? नहीं तो बच्चा कैसे 
जियेगा ? तुम भृखे कैसे रहोगे ? तुम्हे तो भूखमे चक्कर 
अ्रामे लगते हैं तबियत ग्वराब हो जाती है ' 'बोलौन?' 





निरंजनकी सारी शाक्तियों सत्रीके झत-शरीर पर टिकी 
हुई हैं! वह कई बार इशारेसे बच्चेको चुप करनेका 
निष्फल अयत्न कर चुका है ! कई बार हाध्से कूटककर उसे 
अपनेसे दूर हटा चुका है। पर, वहन चुप हुआ है न दूर ! 
चुप करना, भूखवी शान्ति पर था! और दूर हटना मॉँके 
आधार पर ! अब इसमें रसका क्या अपराध ? 

लेक्नि निरंजनकोी लगा यह छुरा ! वह मल्लाकर 
बोल।-- मुझे सवा ले !' 

और तभी उसके मनमे एक पैशाचिकता उस्पन्न 
हुईं !--'वह दुनिय।में अकेला जरूर नही हैँ लेकिन अकेला 
रह सकता है !' 

बच्चा रोता रहा ! 

निरंजनका मन धधक उठा ! उसने सोचा-- खाना 
चाहिए, खाना नहीं है तो जबरदस्ती ज़िन्द्गीके लिए 
मगड़ना क्यों ?! 

चुप हो चुप हो! नही हुआ चुप ! किसके आगे 
रोता है किसे पिंघलाना चाहता हैं--शोक्र ? हो 
चुप ! और निरंजनने बसकर अचका मेह बन्द कर 
दिया - दोनो हाथोंसे ! पिताने प्रश्चके---उसी चुअके, जिसे 
दुनियामे रत्न कहा जाता है, जिसकी प्राप्ति पर कठिनतासे 
कमाया घन, पानीती तरह बहाकर, खुशियां मनाईं जाती 
हैं, दम धोटनेकी कोशिश की ! तब तक मुंह बन्द-सोस 
बन्द -किए रहा, ऊब्र तक कि वह बिल्कुल चुप न 


होगया ! 
बालकका छोटा-सा अस्थि-पह्र निर्जोव पडा था ! 


--श्रसहाय ह 
निरंजनम श्रासुरो-शक्ति काम कर रही थी ! पिताका 


दिल्ल उसके सीनेम नहीं था, मानवचसे रीता था वड॒ उस 
समय ! न जान क्या करना चाहता था श्रौर क्‍या कर रहा 
था ? शायद अपने आरपम नही था ! 

खीके मतक शरीरके समीप लाकर बच्चेकों लिया 
दिया। और सन्‍्तोषके रस रसे बोला -बस, सोते रहो 
आननन्‍्दसे साथ-साथ !' 

एक नजर दोनाकी देग्वकर निरंजन उठा आस्म-हन्या 
करनेका निश्चय लेकर ! और बोला, भारी आवाज़मे 
-+ धबराओ नहीं! में भी तुम्हारे पास आता हूं, बराबर 


अनेकान्त 





ही सोऊँगा, अद्टट निद्धामे !! 

गला दबाला 

पहले धीरे-धीरे ! फिर ज़रा जोरसे ! सुँह लाल हो 
गया। आँखोम अस्त निकल आए ! शरीर कांप उठा ! 

रुक गया, निरंजन !' शायद यह सोचा हो, फि दूसरे 
को मारना जितना सहज है, मरना उतना आसान नहीं ! 

फोंसी लगानेकी तजवीज सोची गईं हल्की-इन्छासे ! 
मॉपडीमें न छत थी न कडी, न कुन्दा ! 

सोचने लगा---'झमे मरनेकी ज़रूरत क्या ? जिनके 
दुख्बसे मरना सुख माल्रम देता था, वह तो मर ही चुके ! 
अब ?---अ्रकेला हूं--सारे संसारमें ! चिन्ता किसकी ? 
एक टुकडा मिला, वही बहुत ! न मिल्ला फिक्र नही जी 
का जंजाल मिटा ', 

ओऔर तब कठोरताका पुतला निरंजन रातके अ्रधरेमे 


मपपडीसे निकल कर न जाने क्हाँ गायब हो गया ! 

>< > अर 2 

बात बहुत पुरानी हो चुकी है ! इतनी, कि जितना 
निरज्न ! काले बालोमे सफ्रंदी आगई है ! तनी हुईं खाल 
में कुरियों पढ़ गईं हैं, ओर होगया है हृदयमे एक मौलिक 
परिवर्तन ! वह अब एक पुराना भिखारी है ! मांगनेके 
सकड़ो हथकर्डे उसे याढ हैं ! जीभ बगेर प्रयत्नके-- 
दाता ! मिखारीको एक पैसा मिल्ले!--उगल देतो है ! 

सब कुछ है ! पर, निरंजन सुखी आज भी नहीं दो 
सका है ! उसका वह स्वप्न, स्वप्न ही रहा कि 'अकेलेको 
चिन्ता क्या ?' ञ्राज़ भी उसके आगे चिन्ताएँ रहती हैं ! 
मोगने-खानेका काम आज भी उसे करना पडता है ! ओर 
मुसीबत यह है कि उसके खाने लायक भी भीरब उसे नहीं 
मिलती । कई दिन, कई रात ऐशी द्ोोती हैं, जब बह भूरवा 
घूमता और सोरा है ! 

रातको जब अकेला सोता है, तो ऑओंखोमे आंसू भर- 
भर आते हैं ! कभी निकज्ता भी एकाध उदगार तो थे 
कंठसे--- मेरा बच्चा ! ओफ़्‌ ! आज कितना बड़ा होता ? 

सोचता - दुनियामे आज में बिल्कुल अउला हूँ ! 
तब एक नज़र ऐसी थी, जो मुझे सहानुभूतिसे देखी थी, 
दर्द देखती थी ! श्राह ! वह क्तिना चाहती थी झुम्े ! 
मुझे भूखा देख, उसकी छाती फटती थी ! और श्राज ? 
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मैँदोदिनसे भूखा हैँ--कऔन जानता है? किसे चिन्ता 
है--मेरी ?! 
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[३] 

ढालू-ज़मीन ५१र फिसलने वाला व्यक्ति भले ही बल- 
शाली क्यों न रहे, लेकिन जब फिसलता है, तो रुकता 
नही ! बीचमे रुकना बहुत मुश्किल पडता है, फिसलने 
वालेको ! यही बात पतनके रास्ते पर कदम धरने वाले के 
लिए भी है! प्रायः पतन अपनी चरमस-सीमा पर पहुँच 
कर ही सन्तोषित होनेका आदी है ! “ 

निरंजन भूखा है! और भूख है दुनियामें, हज़ार 
चदकारियोंसे एक ' भूरे पेटको जो तक जो प्रयत्न सूझते 
हैं, वे श्रमानुपिक श्रोर पापमय ही होते हैं ! श्रीचित्य उन 
में नहीं रहता ! 

वह नहरके पुल पर श्रा खड़ा हुआ है--इब-मग्नेके 
लिए ! भूखो मरनेसे श्राष्मघात करना उसे उचित और 
सुगम जान पड। है ' लेकिन जीवनकी ममता अभी भी 
उसक। पीछा छोडनेको तैयार नहीं है ! 

वह सोच रहा है-- नौकरीके लिए गिडगिडाया, न 
मिली ! भीग्व मॉंगने पर उतारू हुआ हैं, तो आज उसमें 
भी भृखों मरनेकी नौबत आरा रही है ! मुझे आज भीखका 
अनुभव दै ? मैं जानता हूं. कि पिछले दिन मैंने किस 
नरद बिताए हैं ? और सभरू चुका हूं कि लोग अन्न देनेसे 
पहले अपमान देनेमे श्रपनी शान समभकते हैं ! भिखारीके 
हाथ पर एक पैसा रख्बने वाला अ्रपनेको अ्रच्छा समझ 
उठता है, यह मुझसे छिपा नहीं है ! स्थात्ति, प्रतिष्ठाके 
लिए लोग लाखोंका दान करते हैँ पर दीन-गवरीकों 
मुट्री भर अन्न देने वाले कितने हैं ?-- यह सुरके मालूम है! 

उन्तजित निरंजन देग्व रहा है, लहरोड़ी तरफ ! 
जा बन, बनके बिगड़ रही हैं ! क्या वह भी इन्ही लहरा 
की तरह 'मटने वाला है, ६नहीं लहरोंम ? विचार बढ़ रहे 
हं-- मर जाऊँगा, चला जाऊँगा, क्िसीको पता तक न 
चलेगा ! कोई गोने वाला जो नहीं है! यह भी क्‍या 
जीवन ९? 


तब) जिन्द्रा ही क्यों न रहा जाय ? लेकिन 


जीवन है संग्राम 
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भूखा रह कर जिन्दा रहना जो सम्भव नहीं ! फिर ? 
लोग राजीसे जब देना नहीं अहते, तो भृग्बेको जबद॑स्ती 
लेनेका हक है ! ह' ६: हः !! 

निरंजन हेसा ! शायद भूखकी व्यग्रता पर ! और 
तब, भूखने उसे एक रास्ता सुझाया--'चोरी !! 

'ठीक ! में अब चोरी करूँगा और निश्चय ही इस नए 
पेशेमे मुझे भूखा न रहना होगा ! लेकिन पकड़ा गया 
तो ?--जेल ! बस, इतना ही तो, और क्या ? वहीं 
खानेकी फिक्र न रहेगी न 7 

है ८ हर्ष >< 

सुबहके सादे-तीन, चार बजेका वक्त ! कुछु-कुछ 
ऑअंबेरा ! यमुनाके सवेग जलकी कल-कल ध्वनि ! स्नाना- 
थियोंका कोलाहल ! गंगा-दसहराका दिन ! 

निरंजन श्राज पहली बार चोरीकी ताकमें घूम रहा 
है ! आज भी उसके मनमे वेसी ही धड़कन है. जैसी 
पहली बार भीख सॉंगनेके वक्त थी ! पर, श्ाज मुंह पर 
दीनता नहा, हेकडी है ! 

लोगोंकी भीहका ठिकाना नहीं ' स्त्री, पुरुष, बूढ़े बच्चे 
सब तट पर कपडे उतार-उतार कर स्नानके लिए जा 
रहे हैं ! 

निरंजनकी घात लगी । वह दूर रक््वी एक पोटलीको 
उठाकर चला -पहले धीरे-धीरे ! फिर ज़रा तेज़ ! 
क्रिस्सत ! कि किसीने उसे ठेखा नही ! सम्भव है, उस 
पाटलीकी निगरानी करनेवाला हो ही न ? या उसकी 
नज़र दूसरी ओर हो । 

निरंजन खुश दै ! खुश है कि थराज पहले ही प्रयन्नमे 
बह सफल-मनोरथ हुश्ना है। पोटली दबाये वह चला जा 
रहा है--णकान्तकी खॉजमें ! जहां वह पोटली खोल सके ! 
देख सके कि उसमे क्या है ? क्रितना लाभ हुआ है उस ? 

रास्तेसे हटकर, वह बैठा पोटली खोलने ' खुशीसे 
चमकती आखोसे पोटलीको देखता हुआ ! 

म्नानार्थियोंका दल अब भी जा-आओ रहा था. यहा- 
बहा ! 

निरंजनकी उन्लुकता पर जैसे वज्धपात हुआ ! बह 
चौक पड़ा (--'ए ? पोटलीमस बच्चा ? किलका बच्चा है ?' 


रह 
कि 
ल्‍र 


देर तक बंधे रहनेसे बच्चा गुम-सुम था ! खगी जो 
ठनन्‍्डी हवा तो चैतन्यता लौट आईं । रोने लगा वह ! 

निरंजन चुप ! 

सोच रहा है---'बच्चा ? बच्चेका पिता हूं मैं ! उसका 
पिता हूं मैं ! उखका पोषण करना ही मेरे भाग्यकी कठोर 
श्राज्ञा है, वही मेरा जीवन है !! 

और बच्चा उसने गलेसे लगा लिया ! पर वह चुप 
न हुआ निरंजन बोला--भूखा है तू? क्‍्योंरे ? चल, 
मैं तके दूध पिलाऊँगा, अब मैं समझ गया हूँ--जवरन 
सुँह बन्द करनेसे कभी कोई चुप नहीं होता ! जिसके बिना 
काम न चले, उत्तना तो मि्नना ही चाहिए न ?' 

बच्चेको चुमकारता-पुचकारता वह सड़क तक आगया ! 
पर बच्चेका रोना बन्द न हुआ ! 

कई स्त्रियों, जिनके साथमे उनके पति भी थे, जा रहे 
थे घरको, स्नानसे निशत्त होकर ! बच्चेकों रोता देख र्नीने 
पतिसे कहा--'कैसा रो रहा बच्चा ? बेचारे की माँ सर 
चुकी है--शायद ?' 

पतिने ख्लीका मनोभाव परख, निरंजनसे कहा--' क्यो 


वासनाओं के प्रति--] 


अनेकान्त 
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रुला रहा है रे, बच्चेको ? कया माँ नहीं है इसकी ?” 

निरंजनने दौगता पूर्वक उत्तर दिया--'माँ ! इसकी 
मर लुकी है--ठाबृजी ! भूखा रोता है ओ ओ रे: 
देख, बाबृूजी कहते हैं चुप हो जा--बेटा ' चुप रोते 
नही है, हाँ !' 

पतिने पत्निकी भोर देखा, पत्निका झुह दयाईं हो 
रहा था -- 

बोलीं--कैसा सुन्दर बच्चा है 

ओर उसी समय, पतिते एक रुपया निरंजनकी श्रोर 
फेकते हुए कहा-- ले, बच्चेको दूध विलाना !' 

ओर वे सब आ्रागे बढ़ गए ! 

निरंजन विज्षिप्तेकी भांति खड़ा, कभी बच्चेकी ओर 
देखता है, कभी चॉदनीमें चमकते रपएकी तरफ्र ? न ज.ने 
कौनसी स्छति उसे दुस दे रही है ! 

बच्चा रो रहा है ! 

बच्चेका पिता स्तब्ध है | पर श्रौंखे उसकी बद्द रहीहैं, 
दिल उसका सिसक रहा है ! शायद निरं जनकी बढी दान- 
वताको चुराईं हुईं छोटी-सी मानवताने पराजित कर दिया! 


न््जजज+ 
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तुम कर्थो मेंडराया करती हो, मेरे जीवनके आस-पास ? 


में तभी तुम्हारे वश था- 
जब अश्रपनेपन को भूला था ! 
भअध्यास्म-बादसे रीता था-- 
श्रन्‍्धा था, केंगड़ा-लूला था !! 
पर, आज़ दिखाई देता है-अपने भीतर मुझको प्रकाश ! 


डस दिन जब तुम मुस्काती थी, 
मैं बनता था उसका भिन्तुक ! 
पर, श्राज सत्यता इसमें है--- 
हूँ तम्हें व्यागनेका इच्छुक !! 
तुम स्िल् खिलकर हैँसती हो जब, तब मैं हो जाता हूँ उदास ! 


तुम मेरे म्नमे बैठी थीं-- 
में तुमे ख़ुदकों पाता था! 
थे एकमेक हम-तुम दोनो--- 
बस, एक प्रेमका नाता था 
मालूम न था, ले शत्रुभाव, रोके थी तुम मेरा विकास ! 
श्रय मेरे मनमें जाग उठी-- 
ज्ञोकोत्तम-सुखकी एक लहर ! 
श्रन्थी ऑसबॉमि लौट सकी-- 
फिर वही ज्ञानकी दृष्टि प्रखर !! 
“सुख' समझे बैठा था जिसको वह था यथार्थमें सुखाभास ! 


सै जान चुका हूँ भली-भाँति--दुनियाकी मायावी-बन्दिश ! 
हूँ देख चुका, सजनी ! तुममें--कितना रस है, कितना है विष ? 
अरब मुझे न बाँधो, रहने दो, अपने सारे असफल अयास ! 
सुम क्यो मेंडराया करती हो, मेरे जीवनके आस-पास ? 


चलती चकी 


( ले०--डाक्टर भैयालाल जैन, 7. 0. ) 
">०4> पट 2+०० 


.. दुनिया बहुत तेनीसे घ्रम गही है, समय पलक मारते 
ही बदल रहा है| जो जातिया सजग हैं वे श्रपना श्रम्तित्व 
कायम २खनेक लिए, संसारक रुखको देख कर. समयत्री 
गततिके साथ श्रपना कदम बढ़ा रही हैं। छोटीसे छोटी ऑऔं* 
बिलकुल पिछड़ी हुई जातिया भी अपने उत्थानके प्रयत्न 
में कमर कसके जुट पड़ी हैं। एक अभागा जैन समाज ही 
ऐसा है जो सुर्देस बाजी लगा कर सोया है। और इसकी 
दुर्गंति ऐसी हालतम दो रही है जब इस समाजके अन्दर 
बड़े बड़े ये मवशा ली धनकुबेर मोजद हैं । 

रूढ्वाद, ता ममात्रान्नतिके मार्गका सेड्ा है, इस 
समाजस [दनोदिन चुम्ब्ककी नाई चिपकता जाता है और 
धर्मके वे अग जे। किसी यस्तुके 2डमार्कके भमान जेंनत्वका 
पता देते ढे, समाजसे ऐसे ला। होते जारह हैं जेसे गजेके 
सिरस बाल । 

पहिले जहाँ प्रत्येक जैंनी दव-दर्शन करना, जल छान 
कर पीना और सान्रम भोजन ने करनेको अपना परत्ित्र 
कतंव्य सम्कना था, वहां आज-कल इन बआतोका नियमित॑- 
रूपसे पालन करने वाले मुश्किलसे २७ प्रततशत मिलेंगे। 
देवदशनके लिये मन्दिर जाना तो अब लोगोकी भार मालूम 
पड़ने लगा है | परयूपण पर्स शर्मा-शर्मी यदि १० दिनके 
'ज्ञाण जते भी है तो आपसण गाली गलौज तथा लात-जूता 
करके धर्म की खूब प्रभावना करते हैं ! बिना छुना पानी 
पीना तो अब बहुत मामूली बात होगई है, यहा तक कि 
दोटलोम जाकर महाअ्रशुद्ध सोडा लमन इत्यादि भूठे 
गिलासोम पीनम भी जेनी भाई अगनी शान समझने लगे 
हैं ! गतकों स्वराना भी अब फेशनमे दाखिल होगया हे ! 

जो लोग पाँव तले चौंटी दबजानेमे भी पाप समभते 
थे उनके लिए नर-हत्या तक कर डालना बाएँ हाथका 
खेल हे गया है ' विछले कुछ वर्षाम ऐसे लोगों पर कत्च 
के मकदमे चलना इसका प्रमाण है । 

जो लैनसमाज नैतिक श्राचरणम आदर्श माना जाता 
था उसका ऐसा घोर पतन हुआ है कि कई दुराचारी अपनी 


विधवा बहू या भौजाईके साथ बलात्कार कर अपना मुँह 
काला करने हैं। गर्भ रहजाने पर श्रुणहत्या करते हैं| यदि 
गर्भ न गिरा तो किसी गुश्डेकों रुपया देकर उसका इमल 
सबूत कर देते हैं श्रौर बच्चा हो जाने पर उस बेचारी 
अह्िसा-धर्मकी पालने वाली अ्रवलाको उस मासाहारी 
गुण्डेके सुपुद कर देते हैं ! तुर्ग यह है कि इन दुष्कृत्यो पर 
पंच-परमेश्वरोकी स्वीकृतिकी मोहर भी लग जाती हे श्रौर 
वे नग-पिशाच अपने उच्च वर्णकी डीए दॉकते हुए, समाज 
की छाती पर कोदो दला करते हैं ! उफ ! कैसा भयंकर 
अत्याचार .!! 

महानुभूति तथा जातिप्रेम तो जैन समाजस बिल्कुल 
ही २फूचक्कर दो चुका है । छोटे २ ग्रामोमे कोई रोनगार 
धंधा न दनेसे इजागे जेनी भूख्वो भरते हैं, उनकी सन्‍्तानका 
विद्या-प्राप्तिके कोई साधन न होनेस मृर्वंतामे जीवन व्यत्तौत 
करना पड़ रहा है। गरीबीके कारण उनमेसे धर्म भी लोप 
हो रहा है | बीमार ह'ने १र बेचारोका दवा-इलाजका कोई 
प्रबन्ध न होनेसे की संख्यास प्रतिवर्ष सृत्युके सेहमे 
घसते चले जाते हैं, जिससे ममाजकी संख्या घटती चला 
जाती है। एक और घोर निर्धनताके कारण ऐसी भयंकर 
दुदशा है, दूसरी ओर समाजके धनकुबेर श्रपने इन श्रस- 
हाय बन्धुआंकी ओरस अख-कान बन्द किये, अपने महल 
में चेनकी बंशी बजा रहे हैं ! कुछ समय हुआ एक समा- 
चारपत्रम पढ़ा था कि एक शहर्मे एक जेनीकी मृत्यु हुई, 
बेचारा निधन था। शहरमे डेढसों घरके जेनी, पर उसके 
मृतक-संस्कारके लिए एक मी घरसे न निकला ! तब दो 
नवयुवकोने उसे एक गाड़ीमे डालकर उसको मिट्टी ठिकाने 
लगाई !! एक और स्थानमे रक्त बहुत ग़रीब जैनीका हल 
इससे भी अ्रधक हृदय दइलाने वाला है । ओऑसस्‍्वे खराब 
हो जानेके कारण बेचागा बड़े कष्ठम था | वहाँ कै धनिकोसे 
आग्वोका इलाज करानेके लिए ५०) रुपया उधार मॉगे, 
जिससे श्रॉसखें सुधर जाने पर कुछु काम धंधा कर सके; पर 
किसी जैनीकों उस पर ठया ने आई ! इसाइयाने उसे पर 
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अनेकान्त 


[ वे ४ 





तरस खाकर तुरन्त ईताईधमंम दीक्षित हानेकी शर्ते पर 
उसकी सद्ायता करना स्वीकार कर जलिया। ये हैं, दया- 
धर्म पालने वालोकी करतूताके नमूने !! 

संगठनका तो जैनसमाज्में स्बथा श्रभाव है, औरौर 
यही एक प्रबल कारण है जिससे इसे अनेकों बार सामा- 
जिक और धार्मिक श्रपमान सइन करने पड़ते हैं। कदीसे 
विधर्मियो-द्वारा जेनमन्दिर्से मूतिया उठा कर फेंक दिये 
जानेके समाचार श्राते हैं, कहींसे विमान पर जूता फेंके 
जानेके, कही ख्ियोकी बइजती किये जानेके, तो कहीसे 
पूज्य आचाय महाराज पर अण्डे और पत्थर फेंके जानेके !! 
इस प्रकारके अत्याचारोका नपुसक प्रतिकार जन समाज- 
द्वारा एकाध प्रस्ताव पास करके तथा अ्धिकारियोकों तार- 
चिद्ठी भेजनेके रूपमे कर दिंया जाता है। छा हुई !!! 


है मद्गलाचरण पर 
/ अनेकान्त वष ४ के जुलाई-अगस्तके अकमें 


यदि ऐसे निन्‍्दनीय व्यवह्वार मुसलमान, सिक्ख या आये- 
समाजके साथ किये जाते तो क्‍या 7 लोग जैनसमाज 
के समान योही पानीके घृट पीकर शान्त हो जाते ? हर्गिज् 
नहीं | वे आतताइयोको उनकी कमीनी इकतोंके लिये ऐसा 
मज़ा चलाते कि उन्हे छुटीका दूध याद आजाता और 
भविष्यम फिर कभी ऐसी हरकतें करनेकी वे हिम्मत ही न 
करते। कारण स्पष्ट है । इन सम्प्रदायोम जीवन है, संग- 
ठन है, अपने समाज और धर्म पर मर-मिट्नेकी दृविस 
है; इसी लिए. उनकी और कोई उंगली उठानेका साहस 
नहीं कर सकता । इसके विपरीत जेन समाज साहस-दीन, 
दब्बू और कायर बन रहा है। यदि झ्ब भी इसकी आले 
नहीं खुलतीं तो समयकी चलती चव्कीम पिस कर इसका 
कुचुमर निकल जायगा !! 


मेरा अभिमत / 


प्रेकाशित “तत्वाथंसुत्रका मंगलाचरण' शीर्षक लेख 


बहुत दिलचस्पीके साथ एक बार नहीं, दो बार पढ़ा और साथमें अनेक ग्रथोंके साथ विचार भी किया । ५, 
पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायने 'मोक्षमा्गंस्य नेतारं” आदि श्लोकफो पृज्यपाद स्वामीकी कृति बताने 


वाली जो युक्तियां दीं 


धन्यवाक देता हूँ। 


साधारण दृष्टिस काफी आकपक हैं, किन्तु न्‍्यायाचाय प॑ं० दरबारीलालजीने उन 
युक्तियोंकी त्रटियोंका समीचीनरूपमें साधार उद्भावन किया है। 
मंगलाचरणके कत्‌ त्वके बारेमें अनेक विद्वान दुल-मुल-यकीन तबियत वाले नजर आते थे, किन्तु 
रै/ इस लेखकी जोरदार तथा असर करने बाल्नी दलीलोने साधार निश्चितमा्गं बता दिया कि वह मंगल 
श्लोक भगवान उमास्त्रामीकी ही कृति है, ओर अन्यकी क्‍यों नहीं दे । 
यह विचार कर बड़ा आनंद होता हू कि श्रीमान दानवीर ' पं० जुगलकिशोरजी मुख्नार जेंसे 
/ अनुभवी, समाजसेवी विद्वानके संपफको पाकर अनेक विद्वान जैनधमंकी आधुनिक युगकी जरूरतके 
९/ अनुसार सेवा करनेके योग्य बनते जा रहे हैं थोड़ ही समय में ऐसे सुन्दर सारपूण तथा युक्ति-बहुल 
आकषक रचनाओंको करनेकी क्षमता पं० दरबारीलालजी में माननीय मुख्तार साहबके सुयोगसे प्राप्त हो 
; गई और उसका उचित दिशासे अच्छा विकास हो रहा द्वे, इससे तो यह विश्वास होता है, 
बीरसेबामदिरके द्वारा दि० जेन समाजको तथा विद्वन्मण्डलको अपूर्न लाभ होगा । 
उस सुन्दर रचनाके लिये में लेखक-उनके सुयोग्य सहायक अनेकान्तके सम्पादकजीको हार्दिक 


सुमेरचंद्र दिवाकर, सिवनी 











दि ९७ १ मुख्तार साइबके लिए 'दानवीर' शब्दका मैंने जानबूककर प्रयोग किया, क्योकि वे इस पदर्क अत्यन्त उपयुक्त 
६/ पात्र हैं. कारण उनने अपने जीवन भरकों गाढ़ी कमाईको जिनवाण। माताक []वामे लगा दी | दानवीरताका श्रथ 
देय द्रव्यकी विपुलतास ही समन्वय नहीं रखता है | द्रव्यका किस कायम विनियोग किया जाता हैं, उसकी ओर 
लक्ष्य दिया जाना चाहिये । शाख्रोमे ग्रल्य किन्तु उपयुक्त दानके दाताश्रोका महिमापृण शब्दोमे स्मरण किया गया 
है/ है। इस हाष्टस मुख्तार साइबको दानवीर कहना श्रव्युक्ति नहीं है , 
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ऐसी मेरी समझ है । 
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कल! 


है दीवाली ओर कवि है 


[ पं० काशीराम शर्मा 'प्रफुछ्ितः ] 


है 
775७ ब्न्येेस० पद #7(४७ 
कबिने कहा--' सम्स्या मरी सुलक न पाती, सोच रहा हूँ ! 
हैं स्व॒तन्त्र लिखनेमें, फिर भी मन-ही-मन हा ! लोच रहा हूँ !! है | रै/ 


हाथ काँपता, भाव टूटते; क्‍या शब्दोंके जोड़ लगाऊँ ९ 
दीवाली आई हे, केसे भाबोंके में दंप जलाऊँ ? 503 
बाहर-भीतर इधर-उधर है सुखापन, सूना, ऑंधियाला ! 
रट काला-काला भूत, भयहुर वतेमान है, आने वाला-- 
02.५ समय विकट, संकटमय जीबन, केसे कोमल प्राण बचाऊँ ९! 
दीवाली आई है, कैसे भावोंके में दीप जलाऊँ!? 
लेखकसे पृद्धा--'कुछ लिक्खा,“ दीपमालिका जो आई है ९-- 
बोले--'कागज़का दीवाला, सचमुच कगाली छाई हे ! है ्‌ ४ 
कानूनी भामें केस कागज़के घोड़े, दोड़ाऊँ ?! #-६५2.-4- 
दीवाली आई है, केसे भावोंके में दीप जलाऊँ? 
उपदेशक-भजनीक बिचारा चिहल्लाता है ज़ोर-ज़ोरसे-- 
४ २] श/ समय भयावह आता देखो ! दीख रहा है सभी ओरसे !! 
4202-<% चिन्तित हैं. सब लोग-देशके, रोतोको क्या ओर रुलाऊँ ?! 
दीवाली आई है केसे भावोंके में दीप जलाऊँ ९ 
इष्ट-मित्र-समदाय दुखी, इस मेंहगाईको कोस रहा है ! 
भार होरहा जीना-मरना, नहीं ठिकाने होश रहा है !! श/ प्‌ है 
उचित मूल्यमे कहो कहाँ से आवश्यक सब चीज़ मेंगाऊँ ९ है अनक 
दीवाली आई है, केसे भाबोंके में दीप जलाऊँ?९ 
दशा दुदेशा, शेष क्लेश है, बीमारीने सत्व निकाला ! 
४ जेकारीने दीन-देशमें कर डाला सवेत्र दिवाला !! 
है पराधीनतासे मुंह काला ' क्या अन्तरको खोल दिखांँ ९ 
दीवाली आई है केसे भावोंके में दीप जलाऊँ ? 
तेल नहीं, फल-फूल नहीं हैं, नहीं यहाँ शुभ खील-पताशे ! 
खुलहम-खुला “जूआ-सट्टा ' दीवालीके खेल-तमाशे !! रै/ 9 र/ 
दीवानोंकी दीवालीमें क्‍यों कविताकी खाक उड़ाऊँ ९ 4>-९४४82-<- 
दीवाली आई है, केसे भावोंके में दीप जलाऊँ? 
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साहित्य-परिचय ओर समालोचन 


उ०8०कै०-ण पीने (०--९०---कै ५०० 


१ पटखण्डागम--(धवला टं का और उसके अनु- 
वाद सद्दित) प्रथम ख्वशड जीवट्टाणका अन्तरभाव अल्प- 
बहुत्वानुगम नामके पंचम अश। मृललेखक, भगवान पुप्प- 

८ दन्त-भूतबलि । सम्पादक प्रो० दीशलाल जन एम ए 
संस्कृताध्यापक् किंग एडबड कालेत्र, श्रमराव्रती | प्रकाशक 
श्रीमन्‍्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र सताबराय जेन साहित्योड्ठाग्कफएड 
कार्यालय, अमरावती | बड़ा साइक़ प्र॒फ्रसंख्या सब मिलाकर 

-४पप्य | मूल्य, सजिल्द प्रतिफा १०), शाख्त्राकारका १२)। 

- इस पंचम भागम जीवस्थानके श्राठ श्रनुय्रौगद्वारेमेसे 
श्रन्तके अन्तर-माव ओर अल्गबहुत ऐसे तौन अनु'तग- 
द्वारोका गुणस्थान तथा मार्गणा स्थानाकी श्रपेन्षा कथन 
है। प्रस्तावनास इन तीनो अनुयागढ्ठागंका संक्षित परिचय 
मी दिया है तथा १$ मक्‍रों द्वाग उनके विषयको और 
स्पष्ट कर दिया है। अन्तरानुयागम मुलसत्र से उपलब्ध दहन 
वाले विशेष कथनांको टौकाक'रने उदाइरणादिके साथ 
खुलासा करते हुए कथनकी सापेक्ञताकी मी स्पष्ट कर दिया 
है। और कही कही सूत्राका आशय व्यक्त करत हुए थ्राचाय 
बीरसेनने स्त्रयं ही शंका उठाकर उनका रोचक एवं समुचित 
समाधान भी दे दिया है। ग्रन्थके श्रध्ययनसे किल्‍ने है 
विशेष कथनोंकी जानकारी होती है | श्रनुवाद सग्न तथा 
मूल्तानुगामी है ओर वह सम्बादकीय हृष्टितोगके अनुसार 
लिसे अबकी बार समालोच को के अ्रनुच्ित प्रड्ग्क। ठालनेके 
लिये स्पष्ट कर दिया गया है, श्रन्छा ही दो रहा है | प्रस्ता- 
वनामे लखनऊ यूनिवर्सिटरके प्रोफेसर टाक्टर अवधेश 
नारायणशसिहके घवलाका गग्धितिशाम्त्र नामके अंग्रेजी 
लेखका दिन्दी श्रनुवाद भी २६ प्ररोम दे दिया है, जिससे 
दिन्दीके श्रभ्यासी भी अब उससे समृचित लाभ उठा सकते 
हैं | इसके सिवाय कनाड़ी प्रशात्त और शंक्रा समाधान भी 
दिया गया है साथ ही विस्तृत विपयन्यची भी लगाई गई 
है, जिमसे ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका सह जरीम परिचय दो 
जातो है | पन्यके अन्तमे ५ पराश? लगे हैं जिनसे उक्त 
खरणडकी उपयोगिता अधिक वेट गई है | रस तरद यह 
भाग भी पहले भागोके सभान ही उपयोगी एचं सग्रहणीय 
बनाये गया है जिसके लिये विद्वान सम्पादक महोदय 
घन्यवादके पात्र हैं। 


० विश्ववाणीका जेन-मंस्कृति अंक-- : नाहाबादसे 
पैं० मुन्दरन। वर्जकी संग्न्नता और पं० विश्वम्मरनाथकेँ 
सम्यादकत्वम प्रकाशित होने वाली विश्ववार्ण का यह जैन 
म॑स्कृति अक दूमर संस्कृति अंकोके ममान ही प्रकाशित 
किया गया है | प्रस्तुत अंक्रमम एक क विताकी छोडकर शध्ट 
गद्य लेख हैं जिनमेस क्तिने ही अच्छे ०ठनीय हैं, और 
कुछ साधारण भी हैं। श्वेताम्बरीय विद्वान पं० सुम्बलाल 
जीका 'जनसंस्कृतिका हृदय! शीपषंक लेख महत्वपूर्ण है| 
इसमे जैन-अजैन मसाहित्यके तुलनात्मक श्रध्ययन और 
ऋन्वेषण द्वारा जेन, हिन्दू तथा बौद्ध संस्कृतियोंक्रा परसार 
से एक दूमरे पर कब कितना और केसे प्रभाव पड़ा और 
अ्नसंम्कृतिका आमतौर पर भाग्तीय संस्कृतियो पर क्‍या 
अमर हुआ, इसे स्पष्ट करके बतलाया गया है। मद'त्मा 
भगवानदीन तीका “जैनमंभन जगह जगह नामक लेख भी 
अपने ढंगका अच्छा हे। विश्ववाणीके त्रिद्वान सपपादककी 
विविध-संस्कृत अश्रंक निकालनेकी यह याजना बड़ी अच्छी 
है, 8 ससे जनता एक दूमरेकी संस्क्ृतिकी कितनी ही विशे- 
प्रताका परिचय प्राप्त कर सकती है| अत: इसके लिये 
सम्पादक सहोदय धन्यवादके पात्र हैं । 

३ भूगोलका द्वितीय महासमर परिचय--सम्पादक 
और प्रकाशक पं० रामनागयण मिश्र वी एप, भूगोल 


कीर्योलय, इलाहाबाद | पृष्ठ संख्या १४०, वार्पिक मूल्य 
३) रू० विशेषाक का मूल्य १॥) रुू० | 


प्रस्तुत १७४० प्रछ्ठोके विशेषाकम जो पांच स्वंडोम 


विभाजित है सन १६३६ से जन सन्‌ १६४२ तककी सभी 
युद्ध सम्बन्धी घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है जो पश्चिम 


योरुप, रूम-जमनी, अफ्राका, सीरिया, इराक, ईरानै, अट- 
लाटिक महासागर और प्रशंतिसागग्के युद्धम ओर भारतम 


क्ृषम-चागकाईशेकके आगमन सम्बन्ध आदिम घटित हुई 

हैं । साथ दी ६० नक्शे देकर ग्रिपवको और भी सरल एवं 
पठनीय बना दिया है | इसके सिवा लेखासे सम्बंधित व्यक्तियो 
के चित्र भी दिये गये हैं | प्रस्तुत अंक भूगोलके विद्याथियों 
नथा बतंमान युड्धका भूगोलिक स्थितिके साथ ठीक पस्चिय 
पानेके इच्छुकोके लिये बड़े कामका तथा विशेष उपयोगी 
है और हर तरहसे संग्रहणीय है। विद्वान्‌ सम्पादक इस 
योजनाके लिये धन्यवादके पात्र हैं। --परमानंद जैन शात्री 


महाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु 


( ले०--श्री पं० नाथूरामजी प्रेम। ) 
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न विद्वानोने लोकरुचि और लोकसाहिस्य 

22942: 24 की कभी उपेक्ता नहीं की। जनसाधारण 
४८ के निकट तक पढ़ुँचने श्रौर उनमें अपने 
#ं विचारोंका प्रचार करनेके लिये वे लोक- 
45002 टर भाषाओंका आश्रय लूनेसे भी कभी नहीं 
थ 5 जूके | यही कारण है जो उन्होंने सभी 
प्रान्तोंकी भाषाओंको अपनी रचनाओंसे समृद्ध किया है। 
अपभ्र श भाषा किसी समय द्वविढ़ प्रान्तों और कनौटककों 
छोड़कर प्रायः सारे भारतमे थोड़े बहुत हेर-फेरके साथ 
सममी जाती थी । अतएव इस भाषामे भी जन कवि 
विशाल-साहित्य निर्माण कर गये हैं। 

घक्‍कडकुलके पं० हरिषेणने अपनी 'घस्मपरिक्‍्खा' में 
अपभ्र'श भाषाके तीन मद्दाकवियोकी प्रशंसा की है। उनमें 
सबसे पहले चउसुहु या चतुर्मृख हैं जिनकी अभी तक कोई 
रचना उपलब्ध नहीं हुईं है, दूसरे हैं. स्वयंभुदेव जिनकी 
चर्चा इस लेखम की जायगी और तीसरे हैं पृष्पदन्त जिनके 
प्रायः सभी गन्थ प्रकाशमें आ गए हैं ओर जिनसे हम 
परिचित भी हो चुके हैं । 

पुष्पदन्तने चनुमुंख और स्वयंभु दोनोंका स्मरण किया 
है, और स्वयंभुन चतुमुंखकी स्तुति की है अथात चतुमुंरब 
स्वयंभुसे भी पहलेके कवि हें । 


चतुछु गब और सरूवयंसु 
प्रो० मचुसूदन म्पोदीने चतुर्मुंख और स्त्यभुको न जाने 
केसे एक ही कवि समझ लिया दै' । वास्तवमें ये दोनों 
जुदा जुदा कवि हैं। इसमें सन्‍्देहकी जरा भी गुंजाइश 
नही है । क्योंकि--- 

१ देखो, भारतीय विद्या ( अ्रड्ड २ ओर ३, मार्च और 
अझगरत १६४० ) में प्रो० मोदीना अपश्रेश कविश्नो : 
चतुमु ख स्वयंशु अने जिभुवन स्वयंस शीपक गुजराती 
लेग्व | 





$ स्वय स्वयंभुने अपने पठमचरिठ, रिट्रणेमिचरिड 
(हरिवमुपुराणु) और स्वयंभु-छन्‍्द इन दीनों प्रन्थोसे कहीं 
भी 'चतुमुंख स्वयंभ' नामसे अपना उरुलेख नहीं किया है 
सत्र ही स्वयंभ लिखा है और स्वयभके पुत्र अिभुवनने 
भी अपने पताका नाम स्वयंभु या स्वयभुदेव ही क्षिखा है। 

२ महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराण मे जद्दों अपने 
पू्वके अनेक ग्रन्थकत्ताओं अ्रीर फवियोका उल्लेख किया है 
वहों वे 'चउमुहु' थौर 'सयंभु' का श्रत्ञग श्रलग श्रथमा 
एकबचनान्त पद देंकर ही स्मरण करते हैं. 


चउमुहु सयभु सिग्हिरिसु दोखु, 
णशालोइउड कइईसाणु बाणु | १-५ 
अर्थात न मैंने चतुमुंख, स्वयंभ श्रीदर्ष और प्रोशका 
अवलोकन किया, और न कवि इंशान और बाणका' । 
महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी हन शब्दोंपर जुदा 
जुदा टिप्पण देखकर उन्हें श्थक्‌ कवि बतलाता है। ““चड- 
मुहु-्कश्रिकवि: |. स्वयभुरपद्धडीबद्धरामायणकर्त्ता 
आपलीसंधीय: ।” 
३ पुष्पदन्तने आगे ६६ वी सन्धिसे भी रामायणका 
प्रारंभ करते हुए सयभु और 'चडमुहुका श्रक्नण अभ्त्नग 


डल्लेख किया है 
४ पं० हरिषेण “ ने अपने “घम्मपरिक्खा नामक 
२ मदाकवि बाणने अपने हर्षचस्तिम भाषा-क्रति इशान 


आर प्राकृत-कवि वायुविकार का उल्धेग्व किया है। देग्वो, 
श्री गधाकुमद मकर्जोक्रा श्रीहर्ष, प्र० १५८ । 

३ कइराउ सयंमरु महायरिठ, सो सयणुसहासहिं परियरिउ | 
चउमुद् हु चयारि मुद्राई जहि, सुकइत्तरु सीसउ काईं तहि॥ 

आर्थात्‌ कबिराज स्वयंसु महान्‌ आचार्य हैं, उनके 

सदस्रो स्वजन हैं; और चतुमु खके तो चार मुग्व हैं, 
उनके आगे सुकतित्व क्या कहा जाय ? 

४ पं० दरिपेण धककड़कुलके थे | उनके गुरुका नाम सिद्ध- 


न्ध्ष 





अ्पभ'श काब्यमे, जो वि० सं० १०४० की रचना है, 
तुसुंरब, स्ववभु और पुष्पदन्त इन तीनों कवियोकी स्तुति 
की है ओर तीनकी संख्या देकर तीनोंके किये जुदा जुदा 
विशेषण दिये हैं? । 

५ हरिवंशपुराण में स्वयंभु कवि स्वयं कहते हैं कि पिंगलने 
छन्दप्रस्तार, भामह और दंडीने अलकार, बाणने श्रक्षरा- 
डम्बर, श्रोहर्पने निपुणः्व और चतुर्मुखने छद्द निका, द्विप री और 
धर. वर्कोसि जटित पद्धड़िया दिया--''छ दाणिय-दुवह-घुव् हिं 
जडिय, चडसुहैण समप्पिय पद्ड़िय ।” इससे चतुसु स्व 
निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा हैं जिनके पद्धडिया काव्य ( हरि- 
वंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्राप्त थे । 

६ इसी तरह कवि स्वयंभु श्रपने पउमर्चा उमें भी 
चसुसंखको जुदा बतलाते हैं । वे कहते हैं कि चतुमुंखके 
शब्द और दंति और भढ़के अ्रथे मनोहर होने हैं, परन्तु 
स्वयंभु काव्यमें शब्द और अर्थ दोनो सुन्दर हैं, तब शेष 
कविजन क्या करें * 


आगे चलकर फिर कही है कि चतुसुंखदेवके शब्दोंको, 
स्वयंभुदेवकी मनोहर जिह्ला ( वाणी ? ) को और भद्ध 
कविकेः गोग्रहणको अआ्राज भी अ्रन्य कवि नहीं पा 


सेन था। चत्तोड (मेत्राद ) को छ|ड जब वे किसी 
कामसे अचलपर गये थे, तब्र बढ़ा उ दाने धम्मपररिक्खा 
बनाई था । 
चउमुहु कव्वविस्यणो सं भु वि, पुफ्फयंतु अरणाण शिसंशिवि 
ति।ण्ण वि जोग्ग जेश त सीस३इ, चउम॒हमुद्दे थिय ताम सरासइ 
सा सयंभु सो देठ पदाणुउ, अह कद लोयालोयबियाणउ। 
पुफ्फबंतु ण॒ विमाणुस बुच्चइ, रो सग्सइए कया वि ण मच्चइ ॥ 
२ देखा पठमचरि3! के प्रार।/भक्र अंशका दूसरा पद्म | 
३ भद्र अ्रपश्रंशके ही कवर सालूम दोते हैं । उनका कोई 
मद्ामारत या हाग्वंश होगा जितके अन्तगंत “गोग्रइ- 
कथा! थी। क्योंकि अपभ्नंश-कवि धवलवने भी अपने इरि- 
वंशपुराणम चतुम की 'हर्पिए्डदवाना कथा! का उल्लेस्व 
किया है-- 
हरिपडुवाण कहा चउमुहवासेहिं भार्तियं जम्हा | 
तह़ बिस्यमि लोयपिया जेण ण्‌ णासेइ दंसण पडर ॥ 
इसमे चउमुद्रत्रासेहिं ( चतुर्मबन्यासे:) पद झट है। 


छत 


अनेफान्त 
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सकते: । इसी तरह जलक्रीडा-वर्शनमे स्वयंभुको, गोग्रह- 
कथामें चतुमुंखदेवको और मसस्प्रवेधम भद्धको श्राज भी 
कविजन नहीं पा सकते" । 


इन उद्धरणोसे* बिल्कुल स्पष्ट हो जाता दै कि चनु 
अुंखदेव स्वयंभुसे पृथक और उनके पूवंवर्दों कवि हैं जिनकी 
रचनामें शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने हरि- 
वंशमे गोप्रह-कथा बहुत ही बढिया दिखी है। 
७ अपने स्वयंभु-छन्दमें स्वयं+ने पहलेके अनेक 
कवियोंके पद्य उदाहण स्वरूप दिये हैं और उनमे चतुसु ग्य 
के “जहा चउमुहस्प” कहकर ५-६ पद्म उद्छ्त किये हैं। 
इससे भी चतुमु खका प्रथकत्व सिद्ध होता है । 
८ 'करकंडुचरिउ' के क्तों कनकामर ( कनकदेव ) ने 
स्वयंभ और पुष्पदन्त दो अबभ्र'/श कवियोका उल्लेख किया 
है, परन्तु स्वयंभुको केवल 'स्वयंभु! लिण्वा है, 'चतुमुंस्व 
स्वयंभ  नहीं।? 
६ पठमचरिउमें ' पंचमि*चरिश्र ' के विषयमे लिग्वा है-- 
चउमुहसयंभुणचाग वाणियत्थं अचक्खमाणंण । 
तिहुअणसयंभु रइयं पंचमिचरिअं मह्छरिअं ।। 
इसके “चउमुहसयंभुवाण ' ( चतुमुंग्वस्वयभुदेवान म्‌ ) 
पदसे चलुमुंग्ब और स्वयभु जुढा जुटा ढों कवि ही प्रक्ट 
स्वयंमु-छुन्दम चउमुहुके ना पद्म उदाहग्गास्थरूप उठधुत 
किये हैं, उनमेस ४-२, ६-८३, ६ ११२ पद्योस मलूस 
होना है कि उनका पठसचरिठ भा आवश्य रहा होगा । 

कप्रकि उनमे राम-कथाऊे प्रसंग हैं | 

४-५ प्रठमचरिउके प्रार्रंसक अंशके पद्म न० ३-४ | 

६ संभव है 'पठमचररिउ' के ये प्राररमसिक पद्म स्वयं स्वय् 
के रच हुए न दो, उनके पत्र त्रिमबनके ढ़, फिर भी 
इनमे चतुमु स्व और स्वयंसुका प्रथक्च सद्र हं।ता है । 

७ जयाएब संम्र विसालचिन, वाण्मग्प्रिर सिरिपफ्फयत । 

८ हग्विशपुगण और पञ्मपुराण करे सम्तान '"पचर्मी-ऊद्दा' भी 
जेनोकी बहुत ही लोकप्रिय कथा है । सस्कृत और अ्रप- 
अ्रशके प्रायः सभी प्रसिद्ध कवियाने इन तीना कथाशओ्रांका 
आगने अपने ढगसे लिख्वा है | मद्ापुराण ( इसमे पद्म- 
चरित और दस्विंरा दोनों हैं ) के अतिग्क्ति पप्पदन्तक 
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: होते हैं। क्योंकि यद्व पद एक्वचनानत नहीं, बहुवचनान्‍्त 
है। ( द्विचचन अपअ शम होता नही। ) 
इन सब प्रमाणोके होते हुए चनुमुंब ओर स्वयंभुको 
एक नहीं माना जा सकता। प्रो० एच० डी> वेलण कर 
और प्रो० हीरालाल * जैनने भी चतुझ्ु खक्ो स्वयंभुसे एथक 
ओर उनका पूर्ववर्ती माना है । 
स्वयंभुदेव अ्पञ्रशभाषाके आचाय भी थे । भागे 
बतलाया गया है कि अपभ्र शका छनन्‍्दशासत्र ओर व्याकरण 
शास्त्र भी उन्होंने निर्माण किया था | छन्‍्दचूडामण विजय- 
शेपित या जयपरिशष और कबि ।ज-धवल उनके विरूद थे । 
उनके पिताक़ा नाम मारुतदेव और माताका पश्चिनी 
था। मारुतदेव भी कवि थे । स्वयंभु-छन्दमे 'तहाय॒ मा- 
उरदेवस्स' कहकर उनका एक दोहा उदाहरणस्वरूप दिया 
गया है' । स्त्रयंभु ग्ृहस्थ थे, साधु या सुनि नहीं, जैसाकि 
उनके ग्ंश्रोंकी कुछ अतियोमे लिखा मिलता है। ऐसा जान 
पडता दै कि उनकी कई पत्नियां थी जिनमेसे दोका नाम 
पडठमचरिउमें मिलता है--एक नो आइच्चबा* ( आदि- 
प्याग्ब ) जिसने अयोध्याकाएड और दूसरी सामिअब्बा, 
जिसने विद्याधरकाण्ड लिस्वाया था। संभवतः ये दोना ही 
सुशिक्षिता थी । 
स्त्रयभुदेवके अनेक पुत्र थे जिममेसे सबसे छोटे ब्रिभु- 
पंचमी-कथा ( णायक्रुमारचग्ठि ) है ईं, मज्निपेंगके भी 
महापुराण और नागकुमारचस्त है | इसी तरह चतुमु स्व 
ओर स्वयं बक्के उक्त तीनो कथानकोपर ग्रंथ इ'ने चाहिए। 
म्वयभुके दो ता उपलब्ध ही हैं. और पंचमीचस्तिका 
उक्त पद्मम उलेख किया गया है | त्रियुवन स्वयंस॒न 
आपने पिताके तीनो ग्रन्था॥ सँमाला है | अर्थात्‌ उनमे 
कुछ अंश आरनी तरफ्स जोड़कर प्रथ किया है। 
घनवालका 'पंचर्मा कथा! प्रकाशित इहोचुकी हें। 
* स्वयंमू छुन्दका इट्रीडक्शन पेज ७१-७४, रायल एशिया- 
टिक सामाईडी बल्बईका जर्नत, जिल्द २, १६२५। 
२ नागपुर यूनीवर्सियीका जनंल, दिसम्बर, १६३४ । 
३ लद्वउ मत भमंतण ग्ञणाअग्चदेण | 
सो सिज्जत तिजइ वि तइ मरइ मरतेण ॥ ४-६ 
४-३ देखों पठमचरिठ सन्धि ४२ और २० के पद्म | 


वन स्वयंभुको ही हम मानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेसे ये 
किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मित्रा । संभव है 
कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । 
नीचे लिखे छिष्ट पौद्यसे अनुमान होता है कि अ्िभुवन 
स्वयंभुकी माता और स्वयंभुदेवकी तृतीय पतनीका नाम 
शायद 'सुश्ब्बा' हो--- 
सठ4 विसुआ पंजरसुअ व्व पढि अक्खराइईं सिक्खति। 
कइराअस्म सुओ सुअठ्ज-मुइ-गब्भसं भूझो ॥ 

अप शमे सुञ्र शब्द सुत (पुत्र ) और शुक 
(सुश्र-तोता) दोनोंका ही बोध होता है । इस पद्यमें कहा 
है कि सारे ही सुत पीजरेके सुओके समान पढ़ें हुए ही 
अक्षर सीखते हैं, परन्तु कविराजका सुत ( श्रिभुवन ) श्रत 
इव श्रुतिगभसंभूत है। अर्थात्‌ जिस तरद्द श्रुति ( बेद ) 
से शलत्र उपन्न हुए उसी तरद्द दूसरे पक्षम त्रिभुवन सुआ- 
व्वसुदगब्भसंभूञ्न है, अर्थात्‌ सुअब्बाके शुचिगर्भले उम्पन्न 
हुआ है। 

कविराज स्वयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊँचे थे। 

उनकी नाक चपटी और दांत विरल थे* । 

स्वयंभुदेवने अपने वंश गोत्र श्रादिका कोई उल्लेरब 
नही किया | इसी तरह अन्य जैन ग्रंथकर्ताश्रोके समान 
अपने गुरू या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की । परन्तु 
पुष्पदन्तके महापुराणके 2िप्पणमे उन्हे आपुलीसधीय बत- 
लाया है? । इस लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी 
जान एइते हैं। पर उन्होंने पडमचरिडके प्रारम्भम लिखा 
है| कि यह राम-कथा वढंमान भगवानके मुख कुहरसे वि- 
निर्गत होकर इन्द्रभूति गणधघर और सुधर्मास्वामी श्ादठिके 
द्वारा चल्ली आईं है और रविपेणाचारयंके प्रसादसे मुझे प्राप्त 
हुईं है" । तब क्या २विषेण भी यापनीय संघके थे 

स्वयभुदेव पहले चघनंजयफे आश्रित रह जबकि उन्होंने 
पडठमचरिउकी रचना की और पीछे घवलइयाके जब कि 
रिहएणे मिचरिउ बनाश्रा । इसलिए उन्होंने पहले ग्रंथ 
में घनजयका और दूसरेमे घचलइयाका प्रत्येक सन्धिके 
अंतमे उल्लेख किया है । 
६ अब्तराएण पईदरगत्ते, छिन्व्गास पविस्लदले । 
3 सयंसु पद़डदीबद्धकर्ता आयलीसघीय: |-म० पु० प्र०६' 
८ देखों सधि १, कदबक २। 
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स्रिशुवन स्वयंस्ु 

स्वयंभुदेचके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवन स्वयंभु था। 
ये अपने पिताक सुयोग्य पुत्र थे और उन्हींके समान महा- 
कवि भी । कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था । लिखा है 
कि उस ज्रिमवनस्वयभुके गुणणोका वर्णन कौन कर सकता है 
जिसने वाल्यावस्थामे ही श्रपने पिताके काव्य-भारको उठा 
लिया? । यदि वह न होता तो स्वयंभ्‌ देवके काब्योंका, 
कुल्का और कवित्वका समुद्धार कौन करता ? और सब 
लौग तो अपने पिताके घनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; 
परन्तु श्रिः३वन स्वयभ ने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तरा- 
घिकार लिया! । उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त शिष्योतें 
ऐसा कौन था जो उनके काब्य-समुद्रकओ पार करताएँ ? 
व्याकरणरूप हैं समजबृत कन्घे जिसके, आगरम्मोंके अ्रंगोंकी 
उपमा वाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे त्रिभ वनस्वयंभ्‌ रूप 
घवल ( वृषभ ) ने जिन-तीर्थमें काव्यका भार वहन 
किया" । इससे मालूम होता है कि जिस वन भी वैयाकरण 
ओर आगमादिके ज्ञाता थे । 

जिस तरह स्वयंभ देव धनंजय श्रौर घवलइयाके 
आश्रित थे उसी तरह जिम वन बंदइयाके । ऐसा मालूम 
होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही राज- 
मान्य या घनी कुलके थे--धनंजयके उत्तराधिकारी 
(संभवत: पुत्र ) धवलहइया और धवलइयाके उत्तराधिकारी 
बंदइया । एकके देहान्त होनेपर दूसरेके और दूसरेके बाद 
तीसरेके श्राश्नयमे ये आये होंगे । 

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभू वन स्वयंभ 
ने उल्लेख किया है जिसके वाव्सल्य भावसे पठमचरियके शेष 
के सात सर्ग रचे गये* । 

बन्दहयाके राध पठमचरिडके अन्‍्तमें त्रिभु वन 
स्वयं ने नाग और श्रीपल आदि भव्य जनोंको भी आशी- 
वाद दिया है कि उन्हे आरोग्य, समृद्धि और शान्ति-सुसख् 
प्राप्त हो? । 


१-२-३-४ पउमचरिउके अन्तिम अंशके पद्म ३,७,६, १० । 

५ ग्रन्तिम श्रंशक्का चोथा पद्य । ६ अन्तिम अंशका 
१७ साँ पद्म । 

७ अन्तिम अंशका १६ यॉ पद्म । 


अनेकान्त 


[ बषे ५ 


कवि कहाँके थे ? 
अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोने न तो स्थानका नाम 
दिया है, न अपने समयके किसी राजा श्रादिका जिससे यह 
पता लग सके कि वे कहाँके रहनेवाले थे । अ्नुमानसे इतना ही 
कहा जा सकता हैं कि वे दाक्षिणास्य थे और बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे, यद्यपि मारुतदेव, 
घवलइया, बंदहया, नाग, आइच्चंबा, सामिश्रब्बा, श्रादि 
नाम कर्नाटक जैसे हैं और ऐसे ही कुछ नाम अ्रन्महय, 
सीलइय, पुष्पदन्तके परिचित जनोंके भी हैं । 
ग्रन्थ-रचना 
महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूर्ण 
और संयुक्त अन्थ उपलब्ध हुए हैं, एक पडमचरिग 
(पद्मचरित) या रामायण ओऔर दूसरा रिट्णेमिचरिड 
(अरिशिनेमिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पं चमि- 
चरिउ (नागकुमारचरित) है जिसका उल्लेख तो किया गया 
है परन्तु जो अभी तक कही उपलब्ध नही हुआ | 
ये दीनों ही ग्रन्थ स्वयंभु देवके बनाये हुए हैं और 
तीनोंशो ही उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है । 
परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकति बाणकी अधूरी 
कादम्बरीको उनके पुत्रने, वीरसेनकी अपू्ण जयघवबला 
टीकाकी उनके शिष्य क्लिनसेनने और जिनसेनके श्राठिपुराण 
को उनके शिष्य गुणभद्वने पूरा किया था। पिता या गुरुकी 
अ्रधूरी रचनाओके पुत्र या शिष्यद्वारा पूरे किये जानेके अनेक 
उदाहरण हैं, परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है। 
कविराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझूसे ये ग्रन्थ पूरे ही 
रे थे परन्तु उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयभुको उनमें कुछ 


८-६ ये दोनो ग्रन्थ भाण्डार्कर इस्टिट्यूट पृनेम है-नं० 
११२० आफ १८६४-६७ और १११७ शथ्राफ १८६ १- 
६५ | पठमचरियको एक प्रति क्पा करके प्रो० हीशलाल 
जी जेनने भी मेरे पास भेज दी है जो सागानेरके गोदीका 
के मन्दिर्की है। यद्यपि उमके दामियेपर संबरतू १७७४ 
लिखा हुआ है, परन्तु तरह किसी दृसरेके हाथका है। 
प्रति उससे भी पुरानी है | इरिवंशकी एक प्रति बम्बईके 
ऐ० पन्नालाल सरस्वती-मवनमभ मी है। इस ऐेखम उक्त 
सब्र प्रतियोंका उपयोग किया गया है ) 


किरण ८-६ | 


महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभु 


३०१ 





कमी महसूस हुईं श्रौर उस कमीको उन्होंने अ्रपनी तरफ़्से 
कई नये नये सर्ग जोद्धकर पूरा किया। 

जिस तरह महाकवि पुृष्पदन्तके यशोधरचरितमे राजा 
आर कौलका प्रसंग, यशोघरका विवाह और भवान्तरोंका 
वर्णन नहीं था और इस कमीको महसूस करके बीसलसाहु 
नामक घनीके कहनेसे गन्धघव कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी 
तरफ़्से बनाकर यशोधरचरितमे जोड़ दिये थे" कविराज 
चक्रवर्तनि भी उक्त तीनों ग्रन्थोंकी पूति लगभग उसी तरह 
की है । अन्तर सिफ़ इतना ही है कि गन्धर्वने उक्त प्रयत्न 
पुष्पदन्तसे लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष बाद किया था, 
परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने पिताके वेहान्तके बाद तत्काल ही । 


१.-पउ सचरिड 

यह ग्रन्थ १९ हजार कलोकप्रमाण है और इसमे 
सब मिलाकर ६० सन्धियों हें--विद्याधरकारडमें 
२०, भअ्रयोध्या काण्डमे २२, सुन्दरकाणडमें १४, 
युद्धकाणडमे २१ भर उत्तरकाणडमें १३२ । इनमेसे 
८३ सन्धियोँ स्वयंभुदेवकी और शेष ७ अब्रिभुवन 
स्वयंभुकी हैं। ८३ वीं सन्धिके श्रन्‍्तकी पुष्पिकार्मे भी यद्यपि 
ब्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंभुदेवकी रची 
हुई ८२ ही सन्धियों होनी चाहिएँ परन्तु ग्रंथान्तमे श्रि- 
भुवनने अपनी रामकथा-कन्याकों सप्तमहासगौणी या सात- 
सर्मोचाली कहा हैं, इसलिए ८०४ से ६० तक सात सन्धियों 
ही उनकी बनाई जान पडती हैं | संभव है ८३ वी सन्धि- 
का अ्रपनी आगेकी ८० थी सन्धि से ठीक सन्दर्भ बिठानेके 
लिए उसमे भी उन्हे कुछ कडबक” जोडने पडे हों श्रीर 
इसलिए 2 पकी पुष्पिकामे भी श्रपना नाम दे दिया हो । 


२--र्ट्विणेमियरिउ 
यह हरिवंसप्राण नामसे प्रसिद्ध हैं। अठारह हज़ार 
कोकप्रमाण है और इसमें १५२ सन्धियाँ हैं । इसमें तीन 
काणड हैं-- यादव, कुरु और युद्ध । यादवमें १३. कुरुमे १६ 





१ देखो महाकवि पुष्पदन्त' शीर्षक लेख, प्र० १३३१-३१ । 
२ देखो पउमचरिउके अन्तके पद्य । 

३-४ अपभ्रेश काव्योम सर्गकों जगह प्रायः 'सन्धिका व्यवहार 

किया जाता है। प्रत्येक सन्धिम अनेक कड़वक देते हैं 


युद्ध में ६० सन्धियों हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्धकांड 
के अ्रन्तमें दी हुईं है और यह भी बतलाया है कि प्रस्येक 
काणड कब लिखा गया और उसकी रचनामें कितना समय 
लगा" । हससे इन ६२ सानन्‍्धरयोंके कल 'वके विषयमें दो 
कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूर्वक स्वयंभु- 
देवकी बनाई हुई हैं । 

आगे ६३ से ६६ तककी सन्धियोंकी पुष्पिकाश्रोमें भी 
स्व्यभदे का नाम है श्रोर फिर उसके बाद १०० वीं 
सन्धिके श्रन्तमे ब्रिभुवन स्वयंभुक्ा नाम है| इसका श्रथे 
यह हुआ कि ६३ से ६६ तककी सन्धियों भी स्वयंभदेववी 
हैं और इस तरह उनका रचा हुआ गिट्रणेमिचरिय ६६ वीं 
सन्धिपर समाप्त होता हैं। इस सनधके श्रन्तमें एक पद्च 
है जिसमें कहा है कि पठमचरिड या सुब्वयच रिड * बनाकर 
अब मैं हरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता ऐूं, सरस्वतीदेबी 
मुझे सुस्थिरता देव । निश्चय ही यह पद्म ब्रिभुवन स्वयं 
का लिखा हुआ है और इसमें वे कहते हैं कि पडमचरिड- 
की श्र्थात उसके शेष भागकी रचना तो मैं कर चुका, उस 
के बाद अश्रय में हरिवंशमे ग्रथात उसके भी शेषमें हाथ 
लगाता हूँ । यदि हस पद्मतों हम त्रिभमवनका न मान तो 
फिर इस स्थानम इसकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती । 


ओर एक कड़बक ग्राठ यमकाका तथा एक ग्रमक दो 
एदोका होता है| एक पदमे यदि बढ़ पद्ड़ियावद्ध हो तो 
१६ मात्राये होती हैं। चाय हेमचन्द्रके श्रनुसार चार 
पद्धड़ियो यानी आ्राठ पंक्तियाका कडृबक इतता है। हर 
एक कदवब॒कके अन्तसम एक घना या श्बक दोता है। 

भर स्वयंमुकों ६२ सन्धियोँ समाप्त करनेम छुद्ध वर्ष तीन 
सीने और स्थारह दिन गे । फाह्णुन नक्षत्र तृतीया 
तिथि, बुधवार श्रौर शिव नामक योगम युद्रका एड समान 
हुआ और भाद्रपद, दशमी, रावियार ओर मूल नक्तत्रम 
उनरकाणइ प्रारंस किया गया | 

६ राम लक्ष्मण आदि बीसवें तीथंकर मनिसुब्रतके तीथम 
हुए हैं, अतएव परउमचरिठ मुनिसुब्रतल सितिके ही श्रन्तर्गत 
माना जाता है। मनिसुत्रतकें चरित को ही संक्षेपम 
सुव्ववचरिय कद है। खुव्वबचचस्यिकाो सुद्धसचरिय 
गलत वढ़ा गया हैं | 
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हरिवंशकी ६६ सन्धियों बना चुकनेपर स्वयंभदेव यह केसे 
कह सकते हैं कि पठमचरिउ बनाकर श्रब में हरिवंश बना- 
ता हूँ ? अतएव उक्त पच्चसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
स्वयंभुकी रचना इस ग्रन्थम ६६ वी सन्धिक्रे अ्रन्त तक है । 

इसके आरगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियों, 
त्रिभुवनस्वयंभकी बनाई हुईं हैं और इसकी पुष्टि इस 
बातसे होती है हि अन्तिम सन्धि तककी पुष्पिकाश्रोम 
त्रिभव्रन स्वयभका नाम दिया हुआ है। परन्तु इन तेरह 
सन्धियोमिसे १०६, १०८, ११० और १११ दी सन्धिके 
पद्मेमिं मुनि जसक्रित्तिका भी नाम आरा है और इससे एक 
बडी भारी उलमन खड़ी हो जानी है। इसमे तो लन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम श्रंशम उनि जसकित्तिका) भी कुछ 
हाथ है, परन्तु वह कितन। है इसका ठीक ठीक निर्णय 


हृ मुनि त्रमकित्ति या यश:कार्ति व छासंघ-माथुसन्वय पुप्कर- 
गणुके भद्दारक थे ओर गोपाचल या स्वृ/लगरकी गदौपर 
आसीन थे | उनके गुरुका नाम गुणकाति था । उनके 
दो अपश्रंश-गन्थ मिलते हैं एक ३रिविमपराणु और दूभरा 
चंदप्पइचरिउ। पढला ग्न्थ जनसिद्वान्तमवन आरामे है। 
मास्क्र (भाग ८, किरण १) में उसके जो बहुत दी 
अशुद्ध अंश उदद्नत किये गये है उनसे मालूम हाता है 
कि दिवढ़ा साहुके लिये उसकी रचना की गई थी|-- 
८इय हरिविंसपराण कुरुवंसाटद्रए विवदनचित्ताणुरंजणा 
मिारगुण कित्तिसी+मुणि जस कित्तिविर्डए साहु-दिवदाना- 
मंक्रिण नेरहमों सग्गा सम्मत्त! |? ओर पिछला ग्रन्थ 
फ- खनगरके जेनमन्दिस्के मटासम हैं | उसके अन्नम 
लिखा है--'इय सिरिच॑दपद्चचरिए सहाकइजसकित्ति- 
विरदए मद्दामविसिद्धपालसवगाभूसश ।साग्चंदायद्रसामि- 
णखिव्याणगमणों गाससयागइमों सर्थभी सम्मत्ता |” यह 
प्रति श्रावण बदी १, शनि, सबत १५६८ की + स्व्ी हुई 
है। जसकित्ति तीमस्व॑शी राजा कीत्सिटकें समयम 
विक्रमकी सोलहइवी शताब्दिके प्रारम्मम हुए हैं | केन- 
सद्घधान्त भत्रन आगम जानार्णवकी एक ग्रति है जो 
संबत्‌ १५२१ आपषाद सुर्दी ६ समबारका गोपाचलदुर्गम 
तोमरबंशी राजा कीतिमिहक गाज्यम लिखी गई थी। 
इसमे गुणक्रीति ओर यश:कीवतिके बाद उनके शाप 
मलयकीति और प्र शब्प गुणमद्र भद्गाग्कके भी नाम हैं। 


अनेकान्त 


[ वर्ष & 





करना कडिन हैं । 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निर्णयपर 
पहुचे हैं कि मुनि जसकित्तिकों इस अन्थकी बोई एसी जीण॑- 
शीर्ण प्रति मिली थी >ँसके अन्तिम पत्र नष्ट भ्रष्ट थे और 
शायद ध्रन्य प्रतियाँ दुल्लंभ थी, इसलिए उन्होंने गोपगिरि 
(ग्वालियर ) के समीप कुमर नगरीके जैनमन्दिरमे व्याख्यान 
करनेके लिए इसे ठीक किया, अथात जहाँ जहाँ जितना 
जितना श्रंश पढा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको 
स्वयं रचकर जोट दिया और जहाँ जहों जोड़ा वहां वहाँ 
अपने परिश्रमके एवजमे अपना नाम भी जोड दिप्रा। 

१०६ नी सन्धिके अ्रन्तम वे लिखते हँ कि जिनके 
मनमे परवोके उद्दार करनेका ही राग था, (पर्बसमु हर णरागे- 
कमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने क्रतिराजके शेष भागका 
प्रकृत्त अर्थ कहा और फिर अपने इस कार्यका औरचित्य 
बतलाते हुए वे कहते हैं कि संसारमे वे ही जीते हैं, उन्‍्हींका 
जीवन सार्थक है, जो पराये बिहडित (बिगडे हुए या 
विश्थव्ल हुए) काव्य कुज्त और धनका उद्धार करते हैं । 

पिछली दो सन्धियोकी रचना और भाषापरसे ऐसा 
मालुम होता हैं कि उनमे जसकित्तिका कुछ अधिक हाथ 
है। ऊसकित्ति इस ग्न्थके कर्तासे ६-७ सो वर्ष बादके 
लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी भाषाके भ्रुकाबिलेम 
अवश्य पहिचानी जा सकती है और हमारा विश्वास है कि 
अपभर श भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके इस बातका पता 
लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्धियोमे जस- 
कित्तिकी रचना कितनी हैं । हमे यह भी आशा है कि 
हरिवंशकी शायव ऐसी प्रति भी मित्ष जाय जो स्वयंभु 
और त्रिभुवन स्वयंभुकी ही सम्पृर्ण रचना हो श्रीर उसमे 
जमकित्तिके लगाये हुए पेबन्द न हो । 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकि त्तिका 
खुदफा भी बनाया हुआ एक हरिवशपुराण है और वह 
अ्रपश्न'शभाषाका ही है। इसलिए उनके लिए यह कार्य 
अत्यन्त सुगम था श्रौर क्‍या आश्चर्य जो उन उन अंशोंके 
स्थानपर जे त्रिम_वन स्वयंभू के हरिवंशपुराणले नष्ट हो 
गये थे ऋपने उक्त हरिवंशके ही अंश कारट-बछ्वांटकर जड़ 
दिये हो। इसका निर्णय जसकित्तिका अंथ सामने रखने 
से हो सकता है । 


किरण <-६ ] 


महाकवि स्वय्भु ओर त्रिमुव॒न स्तयंम्ु 
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३-पंचपम्ती चरिज 

दुर्भाग्यसे अ्रभी तक इस ग्ंथकी कोई प्रत उपलब्ध 
नहीं हुई है; परन्तु पठमच रयमे लिखा है कि यदि स्वयभ 
देवके पुत्र त्रिभु वन न होते तो उनके” पह्ठडियाबद्ध पंचमी 
चरितको कौन सेंवारता ? इससे मालूम होता है कि स्वश्रभ 
देवका पंच्मीचरित नामका ग्रंथ भी अ्रवश्य था श्रीर उसे 
भी उनके पुत्नने शायद पूर्वोक्त दो अंथोंके ही समान संवारा 
था--बढ़ाया था। 

+ न गे 6७ 
स्वयभ्षुके तीनों ग्रन्थ सम्पूण थ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वयंभ्‌ देवने अपने 
तीनों ग्रन्थ अपनी समझ और रुचिके अनुसार सम्पूर्ण 
ही रचे थे, उन्हें अधूरा नयी छोडा था । पीछे 
उनके पुत्र त्रिभुवनने अ्रधूरोकों पूरा नहीं किया है बल्कि 
उनमे इज़ाफ़ा किया है । इसकी पुश्टमिं हम नीचे लिसी 
बाते कह सकते है-- 

१ यह बात कुछ जँचती नहीं कि कोई कबि एक साथ 
तीन तीन ग्रन्थोंक्ा लिखना शुरू कर दे थ्रोर तीनोंको ही 
अधूरा छोड जाय । अपना श्रन्‍्तिस ग्रन्थ ही वह अधुरा 
छोड़ सकता है | 

२ पठमच रिजमें स्वथभुदेव अपनेको घनजयका आपश्षित 
बतल्ाते हैं और रिट्रऐेमिउरिउमे घवलइयादा। इससे 
स्पष्ट होता है कि इन ठोनों ग्रन्थोंकी रचना एक साथ नहीं 
हुई है । घनजयके श्राश्यमें रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त 
किया गया और उसके बाद घवबलद्याके श्राश्नण्मे जो कि 
शायद घनंजयका पुत्र था रिट्रणेमचरिड लिखना शुरू 
हुआ | पंचमीचरित शायद धनंजयके श्राक्षयस ही लिस्ट 
गया हो । 

३ दोनों प्रन्थोका शेष त्रिभुवन स्वयंभुने उस समय 
लिखा जब वे बन्दइयाके आश्रित थे और इस बातका 
उल्लेख भी रिट्रणेमिचरियकी ६६ वी सन्घिके अ्रम्तमे कर 
दिया कि पठमचरिडको ( शेष भागरों ) कर चुकनेके बाद 
अब मैं दरिवंश-पूराणकी ( शेष भागकी ) रचनामे प्रदृत्त 
होता हूँ। यद्द उल्लेख स्वय स्वयंभुदेवका किया हुआ नहीं 
हो सकता | 

४ पडमचरिठका लगभग ६ अंश और हरिवंशका <, 


अंश स्वयंभदेवका है और शेप < और 3 त्रिभवनका | 
प्र» होता है कि पिता यांद दोनोको अधूरा ही छोड़ता तो 
इतने थोडे थोड़े ही अंश क्‍यों छोड़ता १ 


५ ब्रिभवन स्वयभ अपने अन्थ शोको सिख सयभ- 
देव-उब्बरेश और 'तिहुआअणसयंभसमाणिञ्रों विशेषण 
देते हैं । शेपका ध्थं स्पष्ट है। आचाय हेमचन्द्रकी नाम- 
मालाक अनुसार 'उनब्बरिश्र' का अर्थ अधिक अ्रतीष्सित' 
दोता है । अर्थात्‌, स्ववभदेवकों जो अंश अ्रभीप्सित नहीं 
था, या जो श्रघि्ध था, वह अंश । इसी तरह 'ससमाशिश्र 
शब्दका अश्व होता है, लाया गया। इन तीनो विशेषणोसे 
यही ध्वनित होता है कि यह अधिक या शअ्रनीष्सित अश 
ऊपरसे लाया गया हैं । 


६ रिट्रणमिचरिठको देखनेसे पता चलता दे कि 
वास्तवम समवसरणके उपरान्त नेमिनाथका निर्वाण होते 
ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए । इसके बाद ऊृँष्ण को 
रानियोंके भवान्तर, गजकुमार निव!/|ण, दीपायन मुनि, हारा- 
वती-दाह , बल भदका शोक, नारायगाका शोक, हल घरदीक्ता, 
जरस्कुमार राज्यलाभ, प/णडव - यृहवास, मोहपरित्याग, 
पाणडब-भवान्तर श्रादि प्रकरण जो ६६ से श्रागेकी सचिया 
में है वे नेनिचरितके आवश्यक अंश नदी हैं, अवान्तर हैं । 
इनके विना भी वह अपूर्ण नहीं है। परन्तु त्रिसवन रथ. 
यभने हन विषयोकी भी आवश्यकता समकी और इस 
तरह उन्होने रिट्रए मचारिउकों हरिवंशपुराण बना दिया 
ओऔर शायद इसी कारण वह इस नामरो प्रसिद्ध हुआ । 
पउठमचरियदी अन्तकी सात सन्धियोके विष भी--सीना, 
बर्णल, और सीता-पुत्रोके भवान्‍्तर, सास्त-निर्वाण हरिमरण 
अदि--इसी तरह अ्रवान्तर जान पड़ते हैं । 


+ 
४“सुवयभ्ु- छन्द 
स्वयंभदे वे इस छनन्‍्दोग्रथका पता श्रभी कुछ ही 
समय पहले तल्तगा ड्लै ) इसको ण्क अपूर्ग ग्रति है| जिसमे 
हा 2५ 
प्रा मके २२ पत्र नहीं हे प्रो० एच० डी? वेलणकरको 
£ यह प्रति बड़ीदाकऊ आस्यराटल इस्म्टट्यू टकी हे । 
आालिन सुदी ४, गुरवार सयत १७२७ की इस रामनगर 
मे किसी कण दवने न्तग्य था | 
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प्राप्त हुई है श्रोर उन्होंने उसे बढ़े परिश्रमस सम्पादित 
करके प्रकाशित कर दिया है ।" 

इसके पहलेके तीन अध्यायोम प्राकृतके वर्णवर्त्तोका 
ओर शेषके पाँच धअध्यायर्ि अपक्रश छन्टोंका विवेचन 
है | साथ ही छन्रोंके उदाहरण भी पूर्व कवियोके ग्रन्थोंमें 
से चुनकर दिये गये हैं । 

इस ग्रंथका प्रारंभिक अंश नहीं है और अ्रन्तमें भा कर्त्ता 
का परिचय देनेवाली कोई प्रशस्त ग्रादि नही है । इसलिए 
सन्देह हो सकता है कि यह शायद कियी अन्य स्वयंभरी 
रचना हो, परन्तु हमारी समममें निश्चयसे इन्हींकी है। 
क्यों कि--- 

॥ इसके भअ्रन्तिम अ्रध्यायमे गाहा, अडिल्ला, 
पद डिया श्रादि छन्दोंके जो स्वोपज्ञ उदाहरण टिये हैं 
उनमे जिनदेवकी स्तुति है । इस लिए इसके कर्ताका जैन 
होना तो असन्दिग्ध है । साथ ही इसमे (अ० ५-६) छट्ठ 
अचजाईके उदाहरण स्वरूप जो घत्ता उद्टत की है वह 
पडमचरिडकी १४ दीं सन्धिम बहुत ही थोड़े प/ठान्तरके 
साथ मौजूद है, घत्ता छन्‍्दका ज्यो उदाहरण (आ० ७-२७। 
दिया है वह पठमचरिडत्री पांचवी सन्धिका पहला पद्म 
है । 'वम्महतिलअ' का जो उदाहरण है (श्र० ६-४२) 
वह ६५ वी सन्धिका पहला पद्म" है, रअ्रणाव्नी का जो 
उदाहरण है (अ० ६-७४), वह ७७ वी सन्धिके १३ थे 
श पहलेके तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्ब 
के जनंन( सन्‌ १६३५४ प्रृ० श्य-प्८ ) में और शेप 
पाँच अध्याय बाम्बरे यूनीबर्सियैंकि जर्नल ( जिल्द ५, 
नवम्बर १६३६ में प्रकाशित हुए हैं | 
तुम्द वश्चक पलमुले अर्छ जिश दकव मावतविद्यार्ट । 
ढुरुढ़लिश्राई जिणवर जं जाणमु ते करेजासु ॥ रे८ ॥ 
जिखण। मे छिंदेव माइजालु, उ।जद दवल्लसाम सालु । 
जिशुणा।म कम्मइ खिदलेवे, साोक्सवर्गे पहासअ्र सुअ लक्ूबि 
३ कहाव सरुहिरई दहट गुरसई थणनिदरावरि सुपह्दुत्तई । 
येरि। बलखाही सयणतृरंगढ्ा ग पढ़ छुड छूड ग्वित्तर ।& 
अक्स्त३ गउतमसामि, निहुअणुलद्धपसंसही ) 
सुण सशणिय उर्पक्ति, रकक्‍खसतवाणरवंसहा।॥ 

५ दणुवंत रणे परिवेद्धिज्जई शिमियरेद्ि 
ग्‌ गयगायले वालांदवायरद जलदहरेहि 


ल्‍् 


झ 


अनेकान्त 


[ बष ५ 


कडवकका अन्तिम पय६् है और अ० ६ का जो ७१ वो 
पद्म है वह पठमचरियकी ७७ थीं सन्धिका प्रारं भिक पद्म? 
ड्डै। च।क ये कविकी अबनी आर अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें 
थीं; इस किये इन्हें बिना कत्ताके नामके ही उदाहरणस्वरूप 
दे दिया गया। यदि अ्रम्य कवियोंकी होती तो उनका नाम 
देनेकी आवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता 
है कि पतमचरिठके कर्ता स्वयंभुदेव ही स्वयंभ छन्दके कर्त्ता 
हैं। इस छन्दोग्रन्थमे ६-४५, श्य ६८, १०२, १४५२, 
८-२, ६ पद्म ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं और 
६, ६५, ६८, ६०, १५४५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो राम- 
कथाके प्रसंगके हैं और उदाहरण स्वरूप दिये गए हैं परन्तु 
कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है। हमारा विश्वास है कि ते सब 
स्वयं स्वयंभके हैं श्रीर खोज करनेसे रिट्रणेमिचरिड और 
पउठमचरिउडमे उनमेसे अनेक पद्म मिल जायेंगे । 


२ रिट्णेमिचरिउके प्रारं भमे पूर्व कवियोंने उन्हें क्या क्या 
दिया, इसका वर्णान करते हुए कहा है कि श्रीहष॑ने निपुणत्व 
दिया--' सिरिहरिसे खियणिउ्णत्तणउ ।” और अश्रीहर्षके 
इसी निपुणस्वके प्रकट करने वाले संस्कृत पद्मयके एक चरण 
को स्वयभ छन्‍्दमसे (१-१४४) डद्छत किया गया दै---“जह 
(यथा)--पश्रीहर्पो निपुण. कविरित्यादि ।” चेंकफि यह पद्म 
श्रीहषके नागानन्द नाटककोी प्रस्तावनामे सूत्रधारद्वारा 
कहलाया गया है और बहुत प्रसिद्ध: है, इस लिए कविने 


६ सुख्वर डामरु गवणु दट्ठ , जासु जग कंपइ | 

अगरशु कहि मह चुकइ एवणाइ सिद्दि जंपइ | 
७ भाइविश्ञोएं जिह जिइ करइ बिड्ीसशु सोठ | 

तिह तिह दुकखेण रुव३ सदसबलवाणरलोउ || 

स्वयंभु-छुन्द के मुद्रित पाठम इस प्रथ्रकों 'वउस॒ह! का 

बनलाया है, परन्तु असलम यह लेखककी कुछ ग्रसावधानी 
मालूम पड़ती है | चउमृह का पद्म वहाँ लिखनेसे छूट 
गया है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंशुका अपना 
उदाइ गण आा गया है। 

८. श्रीहृर्षो निपुण: कवि: पर्षिदेश्येपा गुणग्राहिणी, 
लोके द्वारि च सिद्वराजचरितं नाथ्यं च दक्षा वयम | 
चस्त्ये केकमर्पीद वाछितफलव्राप्तें: पर्द कि पुन- 
मंद्धाग्योपचयादय समुदित: सर्यो गुणाना गणः ॥ 


किरण ८-६ | 


इसे पूरा देनेकी ज़रूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि स्वयंभु छन्दके कर्ता ओर पउमचरिडके 
कर्ता एक ही हैं, जो श्रीहृर्षके निपुण करों अपने दोनों 
ग्रन्थोंमें प्रकट करते हैं । 

३-स्वयंभुदेवको उनके पुत्रने छन्दचूड़ामण” कहा 
है। इससे भी अनुमान होता है कि वे छन्दशाख्रके विशेषज्ञ 
थे और इसलिए उनका कोई छन्दोग्रन्थ अवश्य होना 


चाहिए । 
स्वयंभुछन्दर्मे माउरदेवके कुछ पद्म उदाहरणस्वरूप 


दिए हैं और अधिक संभावना यही है कि ये माउरदेव या 
मारुवददेव कविके पिता ही होंगे। अपने पिताके पद्मोंका 
पुत्रके द्वारा उद्ष्टत किया जाना सबंथा स्वाभाविक है । 


पूववर्ती कविगण 

इस छन्दोग्रन्थम प्राकृत और अपभ्र श कवियोंके नाम 
देकर जो उदाहरण दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओ्रोके उस 
विशाल साहित्यका आभास मिलता दै जो किसी समय 
अतिशय लोकप्रिय था और जिसका अ्रधिकांश लुप्त हो चुका 
है | यहों हम उन कवियोके नाम देकर ही संतोष करंगे-- 

प्राकृत कवि--वम्हअत्त (बह्मदत्त), दिवायर (दिवाकर) 
अंगारगण, सुद्धमहाव ( सुद्धस्कभाव ), ललिअसहाव 
( ललितस्वभाव ), पंछमणाह, माडरदेव ( मारुतदेव ), 
कोहंत, णागह, सुद्धसील ( शुद्धशील ), हरश्नास (हरदास), 
हरअत्त (हरदत्त ), धणदप्त, गुणहर (गरुणघर ), णिडउ्ण 
(निउुण ', सुद्दराश् (शुद्धराज), उब्भट(उद्धर), चंदण,दुग्गसीह 
(दुर्गेभह), कालिआस ( कालिदास ), वेरणाझ, जीउदेश 
(जीवदेव), जणमणाणंद, सील णिहि ( शीलनिधि ), हाल 
( सातवाहन ), विमलएव ( विमलदेव ) कुमारसोम, 
मूलदेव, कुमारथअन ( कुमारदत्त > तिलोअण (श्रिलोचन), 
अंगवह (अंगप।ते), रजजउत्त (र/जपुत्र), वेश्राल ( वेताल ), 
जोहअ, अजरामर, लोगुअ, कलारु॒राअ ( कलानुराग ), 
दुग्गसत्ति (दुर्गेशक्ति), अण्ण, अब्भुझ (अदभुत), इसहल, 
रविवष्प (रविवप्र), छटक्न, विश्रढह सुद्दडराश् (सुमटराज), 
चंदराभश (चन्द्रराग ), लखञ | 

अपश्रंश कवि---चडमुहु (चतुसुंस्ब), घुत्त, घनदेव, 
छट्ल्न, अज्ठेव (आयदेव), गोहद (गोविन्द), सुद्धसोल 
(शुद्धशील), जिणआस (जिनदास), विश्रड॒ढ । 


मद्दाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवनस्वयंभु 


३०४ 





इन कवियोंमें जैन कौन कौन हें ओर अजैन कौन, यह 
हम नहीं जानते । हमारे लिए हाल, कालिदास आदिको 
छोड़कर प्राय: सभो अपरिचित हैं। फिर भी इनमें मैन 
कवि काफी हागे बल्कि श्रपञ्न श कवि तो अधिकांश जैन 
ही होंगे । क्‍योंकि अब तक अपभ्र श साहित्य अ्रधिकांशर्मे 
उन्हीका लिख। हुआ मिला है । 

वेताल * कविक पयके प्रारभिक अंशका जो उदाहरण 
दिया है, उससे वद् जैन जान पड़ता है। चौथे अध्यायके 
१७, १६, २५, २४७, २६ नं० के जो छह पद्य हैं, वे 
गोहन्दक हैं और दहरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं । उससे 
मालूम होता है कि गोइन्द भी जैन है और उसका भी एक 
इरिवशपुराण है । माडरदेव, जिनदास और चडमुहु तो 
जैन हैं ही | चत॒मुंखके जो ४-२, ६-७१, ८३, ८६, ५१२ 
न० के पद हैं वे राम-कथा-सम्बन्धी हैं और उनके पडम- 
चरिडसे लिए गए हैं । चतुस्ुंखके हरियंस, पडमचरिउ 
ओर पंचमीचरिउ नामक तीन अन्थोंके होनेका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। 

स्वयंस॒-व्याकर ण 

हमारा अनुमान दे कि स्वयंभदेवने स्वयंभु-धन्दके 
समान अपञ्र श भाधाका कोई व्याकरण भी लिखा था, 
क्योंकि पडमचरिडके एक पयमें कहा है कि अपभअ्रशरूप 
मतवाला हाथी तभी तक म्वच्छन्दतासे अमण करता है 
जबतक कि उसपर स्वयंभु-ष्याकरण रूप अंकुश नही पढ़ता, 
और इसर्मे स्वयंभु-व्याकरणका स्पष्ट उल्लेख है | 

एक और पद्मर्मे स्वयंभुको पंचानन सिंदकी उपमा दी 
है, जिसकी सच्छव्दरूप विकट दाद़े हैं, जो छनन्‍्द ओर 
अलंकाररूप नर्खोसे दुष्प्रेदय है और व्याकरण रूप जिसकी 
केसर (अयाल) है| इससे भी उनके व्याकरण ग्रन्थ दोनेका 
विश्वास होता है । 

समय-बिचार 

पउठमचरिड और रिट्वनेमिचरिडर्मे स्वरयंभदेवने अपने 
पूर्वेवर्ती कवियों और उनके कुछ अंथोंका उल्लेख किया है 
जिनके समयसे उनके समयकी पूर्व सीमा निश्चित की जा 





१ कामवाणों वेश्रायस्स--- 
'णिच्च शमी विश्वराश्रा' एवमाइ कि ॥ १-१७७ 


३०६ 


श्रनेफान्त 
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सकती है। पाँच महाकाब्य , पिंगलका छन्‍्दशाख, भरतका 
नाव्यशासख, भामद और दंडीके अलंकारशाख्र, इन्द्रका 
व्याकरण, व्यास, बाणका अक्षराडम्यर (कादग्बरी) श्रीहृ्ष 
का निषपुणत्व और रविषेशाचार्यकी रामकथा (पद्मचरित)। 
समयके लिहाजसे जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सबसे 
पीछेके रविषेण हैं और उन्होंने श्रपना पद्मचरित वि० स० 
७३४ (वीर-निवोण सबत्‌ १२०३) में समाप्त किया था? । 
अर्थात स्वयंभू वि० स० ७३४ के बाद किसी समय 
हुए हैं । 

इसी तरह जिन सब लेखवने स्वयंभका उल्लेस् 
किया है और जिनका समय ज्ञात है, उनमें सबसे पहले 
मह्दाकसि पुष्पदन्त हैं । पुष्पदन्तने अपना महापुराण वि० 
स० १०१६ (श० स० ८८१) में पारंभ किया था। अ्रत- 
एवं स्वयंभके समयकी उत्तर सीमा वि० स० ३०१६ है। 
अर्थात वे ७३४ से १०१६ के बीच किसी समय हुए हैं। 
आचाये हेमचस्ने भी श्रपने छन्‍्दोनुशासनमे” स्वयंभुका 
उल्लेख किया है जो विक्रमकी तेरहवी सदीके प्रारं भें 
हुए हैं । 

परन्तु यह लगभन तीन सौ वर्षका समय बहुत लम्बा 
है । हसारा खयाल दै कि स्वयंभ्‌ रविषेणसे बहुत अधिक 


१ रघुबंश, कुमारसंभव शिशुपालवयंघ, किरताजुंनीय और 
भद्ठि । कोई कोई भद्गिके बदले श्रीदर्पक नप्रचचग्तिको 
पांच महाकाव्योम गिनते हैं | 

२ नेपधचरितिके कर्ता श्रीहृप नहीं किन्तु बाणक आश्रयदाता 
सप्राट हे, जिनके सागानन्द, ियदशिका आदि नाटक- 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है। श्रीदर्पों निषणुः कवि. आदि पद्म श्रीदपके 
नायानन्दका ही है और उसे स्पयमुछुन्दम उदबुत किया 
गया है) इसी पद्म्ें “निपु्"णा विशेषणका अनुकरण 
स्वयंभुने 'सिशिदृर्सि गिर्याण उणत्तणुउ' पदस किया है। 
नेंपधचरितके कर्ता श्रीदर्ष स्वयंसुसे और पुष्पदन्तस भी 
पीछे हुए हैं | पुष्पदन्तने भी श्रीडर्ष (इपवद्धन) का ही 
उल्लेख किया है | 

३ देखो मा> जेन ग्रन्थमालाम प्रकाशित पद्मचरितकी 
भूमिका । 

४ देखो, नि्शयसागर-प्रेसकी आवृत्ति, पत्र १८, पं० १६। 


बाद नहीं हुए | वे हरिवंशपुराणकता जिनसेनसे कुछ पहले 
ही हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पठमचरिड में 
रविषेशका उल्लेख किय। है, उसी तरह रिट्रणेमिचरिउमें 
हरिवंशके कत्ता जिनसेनका भी उल्लेसब अवश्य किया होता, 
यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो । इसी तरह आदि 
पुराण-उत्तर पुराणके कर्त्ता जिनसेन-गुणभद्र भी स्वयं+ देव 
द्वारा स्मरण किये जाने चाहिएँ थे। यहद्द बात नही जँचती 
कि वाण, श्रीहर्ष, आदि अजैन कवियोंकी तो वे चर्चा करते 
ओऔर जिनसेन श्रादिको छोड देते । इससे यही धनुमान 
होता है कि स्वयंभ दोनो जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके 
होंगे । हरिवंशकी रचना वि० स० ८४० (श० सं० ७०५) 
में समाप्त हुई थी। इस लिए ७३४ से ८४० के बीच 
स्वयंभ देवका समय माना जा सकता है। परन्तु इसकी 
पुश्कि लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए। 

नीचे दोनों ग्रंथोंके वे सब॒ महत्त्वपूर्ण अंश उद्धुत कर 
दिये जाते हैं जिनके अआधारसे कवियोंका यह परिचय लिगा 


गया है । 
परिशिष्ट 


पउमचरि उके प्रारंभिक अंश 
(5) 

शमह" णव कमल-कोमल मणहर-वर-बहल-कं ति-सो हिल्‍्ल॑ । 
उसहस्स पायकमलं ससुरासुरवंदियं सिरसा ॥ १ ॥ 
चउमुह * मुहम्मि सहो दंती” भदूद च मणहरों अन्थो । 
विर्िणि वि सयभुकठ्वे कि कीरइ कइयणों सेसो ॥ २॥ 
चउमुहएबस्स सहो सययंभुएबस्स मणहरा जीहा । 
भद्दस्स थ गोग्गहरणं अज्य वि कण ण पावंति ॥ ३ ॥ 
जलकीलाए सयंभ चडमुद्ण्यं च गोग्गहकद्दाए | 
भद च मच्छवेहे अज्ज वि कट्टणों ण पावंलि ॥ ४ ॥ 


४ मंगलाचरणके इस पग्मके बाद और दूसरे पद्मके पहले 
सागानेरबाली प्रतिम कवि इशानशग्रनके सस्क्ृत 'जिनन्द्र- 
झंद्राश्क' के सात पद्म दिये हैं| एक कछोक शायद छूट 
गया हैं। मालूम नदी, २नकी यहाँ क्या जरूरत थी । 

६ दूसरेस छट्टे तकके उद्य पूनेकी प्रतिम नहीं दे , परन्वु 
सागानेस्वाली प्रतिम हैं । 

3 मागानेरकी प्रतिम “दं्ती सह चा। 


किरण ८-६ 


महाफवि स्वयंभु और त्िभुव नस्वयंभ 
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तावच्ि य सच्छदो भमह अव्भंस-मच्च सायंगो | 
जाव ण सयंभु-वायरणा-अंकुसो पड ॥ ५ ॥ 
सच्छद-वियड-दाठो छंदालंकार-णहर-दुष्पिच्छो । 
वायरण-केसरडढो सयंभु-पंचाणणयों जयड ॥ ६ ॥ 
दीहर-समास-णालं सद्द-दलं अ्रत्थकेसरग्घविया | * 
बुद्द-महुयर-पीयरसं सयंभु-कव्वुप्पल जयड ॥ ७ ॥ 
(२) 

वडुमारा'-मुद्द-कुहर- विशिग्यय रामकहाणए एृह कसागय | 
अवखर-वास-जलोह-सणोहर सुयजंकार-छंद-मच्छोहर + 
दीह-समास-पवाहावंकिय सक्कय-पायय-पुलिणालकिय । 
देसीभासा-उभय-तदुजल कवि-दुकर-बण-सद्द-सिलायल । 
अप्यथघहल-कन्नो लाणखि ट्रिय श्रासासय-सम-तूहठ-परिहिय । 
एह रामकह-सरि सोहंती गणहर-देवहिं दिह वहंती । 
पच्छड इंदभूइ-आयरिएं पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं । 
पुण एचहि संसाराराएं कित्तिहरेण अगात्तरवाएं । 
पुणु रब्िसेशायरिय-पसाएं बुद्धिए* अवगाहिय कहटराएं । 
पडमिणि-जणणि गढ संभृए्णं सारुयाएव-रूव-अगणुराएं। 
अइतणुए्ण पहहरगत्ते छिव्चर-णासे पविरल-दंत । 

घत्ता--णिम्मल-पुणण-पतवित्त-क्ह-किन्त णु ग्राठप्पइट ) 

जेण समाणिज्ंतणण धिरकित्ति विदप्पड ॥ २॥ 
(३) 

वुहयण सर्यभु पई विएणवइ मई सरिसउ अरणगु ? णत्यि कुकह 
वायरणु कयावि रा जाशियड णउ वित्ति-सुत्त वक्‍सारियउ। 
राउ पच्चाहारहों तत्ति किय णाउ सचिहे उप्परि बुद्धि ठिय। 
शणाड़ शिसुश्उ सत्तविहत्तियाउ छब्विह ट समास-पउ क्तियाउ 
छक्कारय दस लयार णा सुय वीसोवसर्ग पश्चय पहुय । 
या बलाबल घाउण्िवाय-गणु णउ लिगु उणाइ च जक्क वयरणु 
णउ णिसुणित्र पचमहायकव्वु णउभरहू ण लक्खणुछ॑दुसब्बु 
णउ बुजश्किउ पिंगल पत्थारु णउ भम्मह-दडियलंकारु । 
चवसाड तोवि णउ परिहरमि वरि रयडावुत्त कब्बु करमि। 


अन्तिम अंश 
तिहु+ण-सयंभ शवरं एक्ो कट्राय-चक्तिणुप्पएणो । 


१ अत्यकेंसरुद्धवियं! पाठ पूनेकी प्रतिम है । 
सामानेरवाली प्रतिस 'बुद्धिरणियइ जाणुय कट्राएं! पाट है। 
३ उक्त प्रतिम अशण्सुण्णाहि कुकुइ! पाठ है । 


| 


पउमचरियस्स चूडामणि व्य सेसं* कय्य जेण ॥१॥ 
कहरायस्य विजय-सेसियस्य विस्थारिशो जसो भुयणे । 
तिहुयण-सयंभणा पठमचरियसेसेण खिस्पणेसो ॥ २ # 
तिहुयण-सयंभ-घवलस्स को गुणे वाण्णिउ जए तरइ । 
बालेर वि जेण सयंभुकव्वभारों समुब्बृढ़ो ॥३॥ 
वायरण -दढ-क्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ | 
तविहुयण सयंभ घवलो जिणतित्थे चहड कब्वभरं" ॥४॥ 
चउमुह-सयंभएवाण वरिशयत्थं अचक्‍्खमाणेण | 
तिहुयण -सर्यभु-रइय पच मि-चरियं सहच्छरिय ॥४॥ 
सच्चे वि सुया पंजर-सुयर व्व पढिअक्खराई सिक्‍खंति । 
कट्टरायस्स सुझो खुय ब्व सुइगब्भ-संभूओ !॥ ६ ॥ 
तिहुयण-सयंभ जद ण हुंतु शदणों सिरिसयंभुदेवस्स । 
कब्वं कुल कवित्त तो पच्छा को समुदझूरह ॥ ७ ॥ 
जइ ण हुउ छंदचूदइ्ामणिस्स तिहुयण-सयंभु लहुतशउ । 
तो पद्धड़ियाकब्व॑ सिरिपंचमसि को समारेड ॥ ८ ॥ 
सब्बो वि जणो गेण्दह् णिय ताय-विढस-जच्य संतायां । 
तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिय॑ णं सुकइ स-संताणं ॥६॥ 
तिहुयण-सरयंभुमेक्क मोत्तण सर्यभुकव्व मयरहरो । 
को तरह गंतुमंत मज्के णिस्सेस-सीसाणं ॥ १० ॥ 
इय चारू पोमचरिय स्वंभुण्वेश रहय सम्मत्त । 
तिहुयण-सयंभुणा तं॑ समाणियं परिसमत्तमिणं ॥ १९ ४ 
मारुय-सुय-सिरिकट्दराश्ू-तण य-कय-पोमच रिय अ्रवसेसं | 
संपुष्ण संपुरण चदइओ लहउ संपुण्ण ॥| १४ ॥ 
गोइंद-सयण सुयणंत विरहय॑ ? वदइय-पढमतणयस्य । 
बच्छलदाए लिहुयण-सययंभुणा रहये महप्पयं ॥ १५ ॥ 
वंदइय-णाग सिरिपाल पहुद्द-भब्वयण-समूहस्स । 
आरोगत्त-समिद्धी संति सुहं होड सब्वस्स ', १६ ॥ 
सत्तमहासग्गंगी तिरयण भूसा सु रामकह-करणा | 
तिहुयणा-सयंभु जणिया परियाउ वंदइय मणतयाउ ॥१७॥ 
इय रामायणापुराण समत्त । 
सिरि-विजाहर-कड़े संधीओ हुति वीसपरिमाण । 
उज्काकंडसि तद्दा बावीस मुणेद्द गणणाएं ॥ 


४ सागानेर बाली प्रतिम मं! । 
५ सामार्नसवाली प्रतिम », हे और ४ को कमसे ८८ | ६० 
ओऔर ८६ वी संभिके प्रार्म्मम भी दिया है। 5 वा णयत्यं ।' 


रेण्द 


अनकान्त 
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अडउद॒ह सुंदरकंडे एक्क्राहिय वीस जुञ्ककंडे य । 
उत्तरकंडे सेरह संघीझो णवह सब्बाउ ॥ छ ॥ 


पडमचरिडकी संधियाँ 
१ हथ इत्थ पठमचरिए घणंजयासिय-सयंभुएवकणए 
जिख-म्मुप्पत्ति इयं पढमं चिय साटद्दियं पव्व॑ ॥ 
२ जिशवरणिक्खमर्ण इमं बीयं चिय साहिय॑ पब्वं ॥ 

१४ जलकीलाए सयंभू चडमुहएव॑ च गोग्गईकहाए । 
भईं च मच्छवेहे अज्बि कट्टणो ण पावंति ॥ 

२० द्रथ विज्ञाहरकंड वीसहिं आसासएहिं मे सिट्ट' । 
एणिहम उज्माकंड साहिज्ते त॑ णिसामेह | 
धुवरायधोव (?) तदय भुश्रप्पणत्तिणतीसुयाणुपाढेण | 
णामेश सामिश्रव्वा सयंभुधरिणी महासत्ता || 
तचीए लिहावियमिणं वीसहिं श्रासासएहिं पडिबद्धं ) 
सिरि विजाहरकंडं कंडं षि व कामएवस्स || 


४२ अउज्माकंड समत्तं । 
शआ्राइच्चुएवि पडिमोवमाएं आइच्चबियाए । 


बीयउ उज्माकंद सयंभुधरिणीए लेहबियं ॥ 

७८ जुज्मकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि $ सोम | 

र३ इय पोमचरिय-सेसे सय्यंभुणवस्स कहवि उब्वरिए । 
तिहुयण-सयंभु-रइयं समाणय सीयदीव-पव्वमिर्श ॥ 
वदइआसिय-तिहुयणसयंभु-कट्-कहिय पोमचरियस्स । 
खेसे भुवणपगासे तेयासीमी इसो सग्गो ॥ 
कट्दरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिश्रो जलो भुवणे । 
तिहुयणसयंभुणा पोमचरियस्म सेसेश णिस्सेसे ॥ 

८४ इय पठसचरियसेसे सर्यंभएवस्स कद्ववि उब्बरिण। 

तिहुयणसयंभुरदण सपरियण-हलीस-भवकद्दण ॥ 
इय रामएव-चरिए वंदइश्आासियसयंभुसुय-रइणए । 
बुहयण-सण-सुह-जण णो चडरासीमो इमो सग्गो | 

८५ बंदइआसिय-महकइ सयंभु-लहु-अंगजाय विशिवद्धो । 

सिरिपोमचरियसेसो पचासीमों इमो सग्गो ॥ 

६० इय पोसचरियसेसे सयंभुएवस्स कहवि उब्बरिण । 
तिहुयणसयंभ रइए राहवशिव्वाणपन्वमिणं ॥ 
बंदइआसिय-तिहुयण-सयंभ _परिविरइयम्मि महाकव्वे । 
ग्रोमचरियस्स सेसे संपुणणों शवइमों सरगो ॥। 





१- सागानेरकी प्रतिमे ये दोनो पद्म 'तिहुबण सययंभुणवर 
आदि पथके पहले दिये हैं। 


रिहृणेमिचारिउका प्रारंभिक अंश 
सिरिपरमागस-णालु सयल-कला-कोमल्-दलु । 
करहु विहूसणु कणणे जायव-कुरुव-कुलुप्पलु (- 
ऊँ ः 


न 
चितवइ सयंभु काइ करम्सि दरिवंस-महणणउ के तरम्मि। 
गुरुवयण-तरंडउ लद णवत्रि जम्महों वि ण॒ ज्ञोइड को बि कवि । 
णउ णादहृउ बाहत्तरि कलाउ एक्कु वि ण गंथु परिमोक्षल्ाउ 
तहिं भ्रवसरि सरसइ घीरवइ करि कब्बु दिएण मह विमलमह 
इंदेशा समप्पिड वायरणु रसु भरहें वासें वित्थरण्‌ । 
पिंगलेण छंद-पय-पतव्थारु भम्मह-दं डिरिटह्दि श्रत्नंकारु । 
बाणेण समप्पिड धणधणउ त॑ अक्खर डंबरु अप्पण उ । 
सिरिहरिसें खिय णिडणत्तगउ अ्रवरेहिंमि कइ॒हिं कइत्तणउ 
छडशिय-दुबइ-घुवएहिं जडिय चउमुहेश सर्माप्पय पद्धडिय 
जरु-णुयणारणंद जणेरियए आसीसए सब्वहु केरियए । 
पारंभिय पु हरिवस-कहा स-समय-पर-समय-वियार-सहद्दा 
घत्ता--पुच्छद मागहणाहु, भवजरमरणु-वियारा 
थिड जिणु-सासरु केम, कहि हरिवंस भडढारा ॥२॥ 
अन्तिम अंश 

इृह-मारह-पुराण सुपसिद्धउ णेमिचरग्य-हरिवसाइड्धउ । 
बीरजियणसे भवियद्या श्र क्वउ पच्छुई गोयमसामिण रकिबउ 
सोहम्में पुणु जंबूसामें विण्हुकुमारे [दग्गयगाम । 
णंदिमिस अयरज्जियणाह गोवद्धशेण सुभदहवाहे । 
एम परंपरार अग़ुलंग्गठ ग्रायरियद मृहाउ आवग्गउ | 
सुणि सखेवसुत्त अवद्वारिउ बिउसे सयंभे मद्दि वित्थारिज। 
पंद्धडिया-छुंदे सुमणोहरु भवियण-जणु-मणु-सवणु-सुहंकरु । 
जमपरिसेसिकबतिद्ि ज॑ं सुएण उत * तिहुवणु-सयंभु किउ पुए्ण उ। 
तासु पुर्ते पिउ-मरणिव्वाहिउ विय-जसु शिव-जसु भुवणे पसाहउ 
गय तिहुयणसय भु सुरठाणद्दो ज॑ उव्बरिउ कि पि सुणियाणहा | 
ते जसकिफि-मुर्णिद्द उद्धरियठ शिव सुत्तु दरिबंसच्छरिय 2 
शिय-युरु-सिरि-गुणु कि त्ति-पसाएं किउ परिपुण्णु मण॒हो श्रणु राए 

रइसेशेद ? (?) सेठ-आएसे कुमर-णयरि आविउ सबिसेसे। 


२ ।बम्बईके ए० पन्नात्ताल सरस्वती-भवनको प्रतिमे यह एक 


चरण और आगेक तीन चग्ण अधिक हैं। इससे सम्बन्ध 
ठीक बेठ जाता है | यह चारो चरण पूनेकी और प्रो० 
हीरालालजीकी प्रतिम नही हैं। ३ बम्बईकी प्रतिस यह 
आर आगेको पंक्ति नहीं हैं | 


किरण ८-६ ] मदाकवि स्वयंभु और त्रिभुवनम्बयंभु ३०६ 








गोवगिरिदे समीवे विमालए पण्ियारदे जिशवर-चयालएण। . तिहुवग-सयंभुमहाकइ-समाशिएमम सरणंणाममउसोमग्ग॥| 


सावयजणुद्रो पुरठ वबखाणिउ दिदु मिच्छुत्तु मोहु ग्रवमाणिउ १०२ इय 7 ०7 ४ “४7 * ४5 * * मर्यंभु-उच्चरिए 

जे श्रमुणंतें इद मइं माहिउ त॑ सुयदेतवि खमउ अवराहठ | तिहुवण-सर्यं थु-महकइ-समाणिए कणएइ-महिल-मत्रग हणमिरां 
गुंदठ साससु सम्महणाइदों णंंदठ भवियण कय-उच्छाहहो. निहुबग्यों जइ वि ण होतु रंंदशा सिरिसयंभुएय्स्थ | 

णुंदठ शरवइ पयनालंतहो गंदउ दयधम्मु वि अर्हतहो । कव्व कुल कवित्त ते! पच्छा को समृद्धरइ ॥ 


काल॑ वि य शिच्च परिसकउ कासु वि धशु कज़ु दित ण यक्रऊ १०६घत्ता-तेधएणा मउण्णा के वि ण॒ग पालियसंजुम फेडिय-दुम्म ३ 
भददवमासि विशासिय-भवकलि हुउ परिपणु चउददसि णिम्मत इह भवे जसुकित्ति पवित्थरिवि हुंति सयंभुवणाहिवइ ॥ 


घत्ता--श्य चउविह संघर, विहुणिय-विस्पहं , हय रिध्र ““सयंभुविरशए-णारायणमरण-पव्वमिणं ॥ 
शिर्णामिय-मव-जर-मरणु । १०७ घत्ता--सइंमुयण्ण विदनु धषु जिम विलासज्जइ संत 
जसकित्तिययासणु, असखिलय-सामण, तंम सुद्ासुइ-कप्मडा भुंजिज्जईि खिब्भंत ॥ 
पयड3 संति समभ्ंभु जिशु ॥ १७ ॥ श्य रिटृठ ४ सयंभुएव-उत्बरिए | 

हय ग्टिठणोमिचरिए घवलइयासिय-मयंभुग्व-उब्बरिए | तिहुवणमयंभु-२इए समाणियं सोयकलभहं ॥ 

निहुबण-सर्यंभु-रइए, समाणियं करइकित्तिहस्विंसे ॥ १०८पियमायरिडिविगडयमशिविखाइयमूसियणियजसकित्ति जणि 

गुरु-पव्ब-बासमर्य सुयणाणाणुक्कर्मं जहाजाये | जिणदिक्वह कारण दुकवणिवारणे देउ सयंभुय धरति मणि 

सयमिक-दुददद-अहिय॑ संधीक्रो परिसमत्ताओं || संधि ११५२॥ .. ईब रिदठाए एहएएए। मयंशरुएव उत्वगिए । 


तिहुयणसयं धुरहर्‌ हलइर-दिक्खासमं कहिय॑ ॥ 


इति इरिवंशप्राणं समाप्त | कि अली लय ह 
है जरकुमररज्ज-लं भी, पडवघरवास-मोहपरिचाय॑ । 


दरिवंशकी सन्धियाँ सय-अटठाइय संधी समाशिय एत्थ बरकइणा ॥ 

शइय र्ट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्य मुएवकए । १ ०६इयरिट्ठणेमिप्राणसंगहे धवलइयासियकदसयंभुणत्रउब्ब रिए 
प्रढदमो समुद्र विजया हिसियणामो इमो सग्गों ॥ तिहुयण-सयभुरइए समाशिय पडुसुयहो म्र॑ खवोदिय-सय संध/ 

६२ तेरह जाइवकंडे कुरुकंडेकृणवीमसंधीओ, इंद जसकित्ति-कएणु पव्वसुद्धरणु-राय-एक्कमरगु | 
तदसदिठ जुज्कयकंडे एवं वाणउदि संर्धीओं ॥ १ कडरयस्सुव्बस्यिं पयडत्थ अक्खिय जरणा ॥ ६ ॥ 
सोमसुयस्स य वारे तश्यादियद्वम्मि फर्गुणे रिकस; त जीवति ये भुवरणं सज्जण-गुण॒ गहरा ये भावत्था । 
सिउणासेण य जोए समाणिय जुज्ककंद त | २ ॥ प्रर-कव्य कुल वित्त सिहडिय॑ं ॥ जे समुद्धरदि ॥ २ |॥ 
छुव्परिसाईं तिमासा एयारसवासरा सयभुस्स, २१० सब्बु सुयंगु गाणु जिश-आकवउ, 
वाणबइ-संधिकरणे वोलीणो इत्तिश्रो काली ॥ ३ ॥ भव्वसहतरि कि वि णु रकिस्विठ | 
दियहाहिवम्सवारे दसमीदियहम्मि मुलणक्खत्त , णिय जसकित्ति तिलोए पयासिउ, 
एयारसम्मि चंदे उत्तरकंड समाढठत्तं ॥ ४ || जिद सयंथ्रु जिणे चिरु आहासिउ ॥ 
वर तेजध्विनों स्त्युन॑ मानपरिखण्डन | इय स्टिठणामचरिए धवलदयासिय-सय भुएव-उठ्यरिए । 
मृत्युस्तत्तण क॑ दुःख मानभंगो दिने दिने॥ ४ ॥ तहुवण-सरंभकश्णा समाणिय ददसय सग्गं ॥ 

६६ इय रिट्ठणेमिचरिएं घवलइयासिय-सयंभु-कए कविशजश्रतल- एकको सयंसुत्ि उस्तों तह्ो पत्तों णाम तिहुयण-सयंभ्‌ । 
विनिर्मिते श्री समवसरणकथन नाम निनन्‍्याणवों संघि: || को वश्णिउ समत्थोीं पिउभरणिव्वदग-एक्क्मणी ॥ £ ॥ 
काऊण पोमचरियं सुव्बय-चरियं च गुणंगण'पविय | १११ घ्त्ता--तेतीससइसवग्सि अ्रसरण्ण गिरदीन माणसे सुच्छ | 
इरिवंस-मोहहर णे सरस्सई सुद्िय-देह व्व ॥ छ ॥| सनिय पकवुम्सासं जसकित्ति-विहासय-सर्ररे ॥ छ ॥ 
इय रिट्ठशैमिचरिए घवलइयासिय-सयभुवणव-उव्बरिए । इय-ग्टिटिगमिचरिए धवलइयासिय-सयभुणएव उब्बरिए । 





£ यह पद्म बस्पईकी प्रतिसे यहारर नहीं है । तिहुबण-सयभुरदण ऐेमिणिव्याण पदुसुर्यातएण ॥ 


जेन संस्कृतिका हृदय 


( क्ञे०--श्री पं० सुखलालजी संघवी ) 


--#० आई 7[२--२७०---- 


संस्कृति एक ऐस नदीके प्रवादके समान है 
जो अपने प्रभवस्थानसे अन्त तकमें अनेक दूसरे 
छोटे मोटे जल-ख्लोतोसे मिश्रित; परिवर्धित ओर 
परिबतित होकर अनक दूसर मिश्रणोस भी युक्त 
होता रहता है अं.र उद्गमस्थानमें पाये जान वाले 
रूप, स्पश, गनन्‍्ध तश्ग स्वाद आदिम कुदड्ठ न कुछ 
परिवतन भी प्राप्त करता रहता दे । जेन फहलान 
बाली संस्कृति भी उस सस्कृत सामान्यक्रे नियमका 
अपवाद नहीं है । जिस सम्कृतिको आज हम जैन 
संस्कृतिके नामसे पहचानते है उसके सब प्रथम 
आ वर्भावक कोन थे ओर उनसे वह पहिले पहल 
किस स्वरूपमें उद्गत हुई इसका पूरा पुरा सही 
बर्णेन करना इंतहासकी सीसाके बाहर हे । फिर 
भी उस पुरातन प्रवाहका जो ओर जैसा स्रोत हमारे 
सामने द्वे तथा वह जिन आधारोंके पट पर बहता 
चला आया द्वे, उम स्रात तथा उन साधनोके ऊपर 
बत्रिचार करते हये हम जेन संम्क्रतिका हृदय थोड़ा 
बहुत पहिचान पात है । 

जैन संस्कृतिके भी, दूसरी संस्कृतियोंकी नरह, 
दो रूप हैं | एक बाह्य ओर दूसरा आन्तर । बाह्य 
रूप वह दे जिसे उस संम्कृतिके अलाबा दूसूर 
लोग भी आंख कान आदि बाह्य इन्द्रियोसे जान 
सकते है | पर संस्क्ृृतिका आन्तर स्वरूप ऐसा नहीं 
होता | क्योकि किसी भी सस्कृतिके आन्तर स्वरूप 
का साक्षात्‌ आकलन तो सिफ उसीको होता है जो 
उसे अपने जीवनमें तन्‍्मय करले । दूसरे ल.ग 
उसे जानना चाहें तो साज्ञान दृशन कर नहीं सकते । 
पर उस आनन्‍्तर सस्कृतिमय जीवन बितानेवाले पुरुष 
या पुरुषोंके जीवन व्यवद्दारोंस तथा श्रास पासके 
वातावरण पर पड़ने वाल उनके असरोंसे वे किसी 
भी आन्तर संस्कृतिका अन्दाजा लगा सकते हैं। यहां 


सुझे मुख्यतया जेन सस्क्ृतिके उस आन्तर रूपका या 
हृदयका ही परिचय देना हे, जो बहुधा अभ्यासजनित 
कल्पना तथा अनुमान १२ ही निभर है । 
जन संस्कृतिके बाहरी स्वरूपमें अन्य सस्क्ृतिश्ों 
के बाहरी स्वरूपकी तरह अनेक वस्तुओंका समावेश 
होता है | शाख, उसकी भापा, मन्दिर, उसका स्थाप्त्य; 
मूर्तिवधान, उपासनके प्रकार, उसम काम आनेवाल 
उपकरण तथा द्रव्य, समाजके खान पानके नियम, 
उत्सत्र, त्योहार आदि अनेक बिषयोंका जैन समाजके 
साथ एक निराला सम्बन्ध है आर प्रत्येक विषय 
अपना स््तास इततहास भी रखता है । ये सभी बाते 
बाह्म संत्कृतिकी अंग हैं । पर यह कोई नियम नहीं है 
कि जद्दा जहां और जब ये तथा ऐसे दूसरे अद्भ 
मोजूद हों व्यं ओर तब उसका हृदय भी अवश्य 
होना ही चाहिये | वाह्य अगोंके हो ते हुए भी कभी हृदय 
नही रहता ओर बाह्य अंगोके अभाव भा संस्कृतिका 
देय सभव है । इस दृष्टिको सामने रखकर विचार 
करनेवाला कोई भी व्यक्ति भला भाति समझ सकेगा 
कि जैन संस्कृतिका हृदय, |जसका वशन मे यहां करने 
जारहा हैँ वह केबल अन समाजजात और जन कह- 
लान बाल व्यक्तियोंमें ही संभव हू ऐसी काई बात 
नही है । सामान्य लग जिन्हें ज़ेन समभते है, या 
जो अ।नकों जन कहते हैं, उनमे अगर शआआन्तरिक 
योग्यता न हो तो वह हृदय संभव नही और जैन 
नहीं कहल।ने वाल व्यक्तियोमें भी अगर वास्तविक 
योग्यता हो तो वह हृदय संभव हैं । इस तरह जब 
सस्कृतिका बाह्मरूप समाज तक ही सीमित होनके 
फारण अन्य समाजमे सुलभ नहीं ह।ता तब सरकृति 
क हृदय उस समाजके अनुयायित्रोका तरह इतर 
समाजके अनुयायिद्रोंम भा--सभव होता है । सच 
तो यह है कि संस्कृतिक। हृदय या उसकी आत्मा 


किरण ८-६ ] 


जन संस्कृतिका हृदय 
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इतनी उ्यापक्र और स्त्रतंत्र होती है. कि उसे देश, काल 
जात-पाँत, भाषा ओर रीति-रस्म आदि न तो सीमित 
कर सकते हैं भ्रर न अपने साथ बाँध सकते है । 


अब प्रश्न यह है कि जैनसंस्कृति का हृदय क्‍या 
चीज़ है ? इसका रक्षित जवाब तो यही है कि निव- 
तेक घमे जेन संस्क्रतीकी आत्मा है । जो धर्म नवृत्ति 
कराने वाला श्रर्थात पुनजन्मके चक्रका नाश कराने 
वाला हो या उस निवृत्तिके साधनरूपसे जिस धर्म 
का आविर्भाव, विकास और प्रचार हुआ हो वह 
निवतक धम कहलाता है । इसका असली श्रथ 
समभनेके लिये हमें प्रायीन किन्तु समकालीन 
धमम्बरूपों के बारेम थोड़ासा विचार करना होगा । 

इस समय जितने भी धर्म दुनियामें जीवित हैं 
या जिनका थोड़ा बहुत इतिहास मिलता है, उन सब 
के आन्तरिक स्वरूपका अगर वर्गीकरण किया जाय 
तो बह मुख्यतया तीन भागोंमे विभाजित होता है। 
पहला बह है, जो मौजूदा जन्मका ही विचार करता 
है | दूसरा बह है जो मं!जूदा जन्मके अलावा जन्मा- 
न्तरका भी विचार करता है। तीसरा वह है जो जन्म- 
जन्मान्तरके उपरान्त उसके नाशका या उच्छेदका 
भी विचार करता है । 

आजकी तरह बहुत पुरान समयमें भी ऐसे 
विचारक लोग थे जो वर्तमान जीवनमें प्राफ़ होने 
वाले सुखके उस पार किसी अन्य सुखकी कल्पनासे न 
तो प्रेरित होते थे और न उसके साधनोंकी खोजमें 
समय बिताना ठीक समझते थे। उनका ध्येय वर्तमान 
जावनका सुख्॒भोग ही था । और वे इसी ध्येयकी 
पूतिके लिये सब साधन जुटाते थे । वे समभते थे 
कि हम जो कुछ हैं वह इसी जन्म तक हैं और मृत्यु 
के बाद हम फिर जन्म ले नहीं सकते । बहुत हुआ तो 
हमारे पुनजेन्मका अथ हमारी सनन्‍्ततिका चाह गहना 
है । अतण्व हम जो अच्छा बुरा करेगे उसका फल 
इस जन्मके बाद भोगनेके वास्ते हमें उत्पन्न होना 
नही है । हमारे कियेका फल हमारी सनन्‍्तन या हमारा 
समाज भोग सकता है । इसे पुनजन्म कहना हो तो 
हमें कोई आपत्ति नहीं | ऐसा विचार करने वाले वर्ग 


को हमारे प्राचीनतम शाख्रोंमें भी अनात्मबादी या 
नास्तिक वहा गया है । यही वर्ग कभी आगे जाकर 
चावाक क्हलाने लगा । इस वर्गकी दृष्टिमें साध्य 
पुरुषार्थ एक काम अर्थात सुख-भोग ही है। उसके 
साधनरूपसे वह बर्ग धर्मकी कल्पना नहीं करता या 
धर्म नामसे तरह तरहके विधिविधानों पर विचार 
नहीं करता । अतएवं इस बर्गकों एकमात्र काम-पुरु- 
पार्थी या बहुत हुआ तो काम और अथ उभय 
पुरुषार्थी कह सकते हैं । 

दूसरा विचारकव॒र) शारीरिक जीवनगत सुखको 
साध्य तो मानता है. पर वह मानता है कि जेसा 
मोजूदा जन्ममें सुख सम्भव है बसे ही प्राणी मरकर 
फिर पुनजन्म ग्रहण करता है ओर इस तरह जन्म- 
जन्मान्तरमें शारीरिक मानसिक सख्योंके प्रकर्प अ्रप- 
कर्पकी अट्डला चात्य रहती है। जैसे इस जन्‍्ममें बेसे 
ही जन्मान्तरमें भी हमें सुखी होना हो, या अधिक 
सुख पाना हो, तो इसके वास्ते हमें घमानुष्ठान भी 
करना होगा | अर्थापाजन आदि साघन वर्तमान जन्स 
में उपकारक भले ही हों पर जन्मान्तरके उच्च आर 
उच्चतर सुखके लिये हमे धमानुष्ठान अवश्य करना 
होगा | ऐसा विचार-सरणी वाले लोग तरह तरहके 
धर्मानुष्नान करते थे अर उसके द्वारा परलोक तथा 
लोकान्तरके उच्च सुम्ब पानकी श्रद्धा भी रखते थे । 
यह वर्ग आत्मवादी ओर पुनजेन्मबादी ता हे ही पर 
उसकी कल्पना जन्म-जन्मान्तरमं अधिकाधिक सुख 
पानकी तथा प्राप्त सुखको अधिक अधिक समय तक 
म्थिर रखनेकी होनसे उसके धमानुष्ठानोंको प्रवतक 
धरम कहा गया है। प्रवतक धमका मंतक्षेपमें सार यह 
है कि जो आर जसी समाज व्यवस्था हो उसे इस 
तरह नियम आर कतव्यबद्ध बनाना कि जिससे समाज 
का प्रत्येक सभ्य अपनी अपनी स्थिति और कक्षामे 
सुखलाभ करे आर साथ ही ऐसे जन्मान्तरकी तेयारा 
करे जिससे दूसरे जन्ममें भी बह वतमान जन्मकी 
अपेक्षा अधिक आर म्थायी सब पा सके । प्रवतेक 
धमेका उद्देश्य समाज व्यवस्थाके साथ साथ जन्‍्मान्तर 
का सुधार करना है, न कि जनन्‍्मान्तरका <च्छेद । 
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प्रबतेक धर्मके अनुसार काम अथ ओर धर्म तीन 
पुरुषाथ हैं। उनमें मोक्ष नामक चोथे पुरुषार्थकी कोई 
कल्पना नहीं है । प्राचीन ईरानी आय जो अवस्ताको 
धर्मेग्रेंथ मानते थे ओर प्राचीन बैदिक आय जो मन्त्र 
ओर ब्राह्मणरूप वेद भागकों ही मानते थे, वे सब 
उक्त प्रचतेक घमेके अनुयायी हैं। आगे जाकर बेदिक 
दर्शनों में जो मीमांसासादशन नामसे करमकाण्डी दर्शन 
प्रसिद्ध हुआ वह प्रवतेक घमंका जीवित रूप है । 
निबतंक धर्म ऊपर सूचित प्रवतेक धर्मका बिल- 
कुज्न विरोधी है। जो विचारक इस लोकके उपरांत 
लोकान्तर और जन्मान्तर माननेके साथ उस जन्‍्म- 
क्रको धारण करनवाली आत्माक्री प्रबरतेक धममवा- 
दियोंकी तरह तो मानते ही थे; पर साथ ही वे जन्मा- 
न्तरमें प्राप्त उच्च बल्चतर आर चिरस्थायी सुखसे 
संतुष्ट न थे | उनकी दृष्टि यह था कि इस जन्म या 
जन्मान्तरमें कितना ही ऊँचा सुख क्यो न मिले, वह 
कितने ही दीघकाल तक क्यों न स्थिर रहे पर अगर 
बह सुख कभी न कभी नाश होनेवाला हे तो फिर 
बह उच्च ओर चिरस्थायी सुख भी अन्तमें निकृष्ट 
सुखकी कोटिका द्वोनेस £पादेय हा नहीं सकता । वे 
लोग ऐसे किसी सुखकी खोजमे थे जो एक बार प्राप्त 
होनेके बाद कभी नष्ट नहों । इस खोजकी सुभने 
उन्हें मोक्ष पुरुषाथ माननके लिए बाधित किया। 
वे मानने लगे कि एक ऐसी भी आत्माकी स्थिति 
संभव हद जिसे पानेके बाद फिर कर्भा जन्मजन्मा- 
तर या देह-वारण करना नही पड़ता । वे आत्माकी 
उस स्थितिको मोक्ष या जन्म-निववृत्ति कहते थे । प्रवतेक 
धर्मानुयायी जिन उच्च ओर उच्चतर धार्मिक अलु- 
प्ठानोसे इस लोक तथा परलोकके उत्कृष्ट सुखोके 
लिये प्रयत्न करते थे उस धामिक अनुप्ठानोको निव- 
तेक धर्मानुयायी अपन साध्य मोक्ष या निवृत्तिके लिए 
न केवल अपर्याप्र दी समझते बल्कि वे उन्हें मोक्ष 
पानेमें बाधक समककर उन सब्र धार्मिक अनुष्ठानोंको 
शआत्यन्तिक हेय बतलाते थे । उद्देश्य और दृष्टिमें पूवे- 
पश्चिम जितना अन्तर होनेसे प्रवतेक धर्मानुयायिश्रों 
के लिए जो उपादेय वही निव्रतंक धर्मानुयायिआओं के 


अनकान्त 
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लिए हदेय बन गया। यद्यपि मोक्षके लिए प्रबतक धर्म 
बाधक माना गय। पर साथ ही मोक्षत्रादयोंको अपने 
साध्य मोक्ष पुरुषाथंके उपाय रूपसे किसी सनिश्चित 
मागकी खोज करना भी अनिवाय रूपसे प्राप्त था। 
इस खोजकी सुभने उन्हें एक ऐसा वा, एक ऐसा 
उपाय सुझाया जो किसी बाहरी साधन पर निर्भर न 
था। वह एकमात्र साधककी अपनी विचारशुद्धि 
ओर वतेनशुद्धिपर अवलम्ब्रित था । यही विचार 
ओर बतेनकी आत्यन्तिक शुद्धिका मार्ग निवर्तक धर्म 
के नामसे या मोक्षमाग नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

हम जब भारतीय संस्कृतिके विचित्र और विधिध 
तानेबानेकी जांच करते हैं तब्र हम॑ स्पष्ट रूपसे दिखाई 
देता है कि भारतीय आत्मवादि-दर्शनोंमें कर्मकाण्डी 
मीमांसकके अलावा सभी निबतंक धर्मंवादी हैं । 
अवैदिक माने जाने वाले बं।द्ध आर जैनदर्शनकी 
संस्क्रति तो मूलमें निवर्तक धर्मस्वरूप है ही पर बेदिक 
समझ जान वाले न्याय-बेशेपिक सांख्य-योग तथा 
ओपनिषद दशनकों आत्मा भी निवतंक घम पर दी 
प्रतिष्ठित है | वैदिक हो या अवैदिक सभी निवतेक 
धम्म प्रवतक धमंको या यज्ञयागादि अनुप्ठानोंको अन्त 
में हेय ही बतलाते है। ओर वे सभा सम्यक्‌ ज्ञान या 
आत्मज्ञानको तथा आत्मज्ञान-मूलक श्रनासक्त जीवन- 
व्यवहारको उपादेय मानते दें ) एवं उसीके द्वारा 
पुनजन्मके चक्रसे छुट्टी पाना समव बतलाते हैं. । 

ऊपर सूचित किया जा चुका हे कि प्रवतेक घम 
समाजगामी था इसका मतलब यह था कि प्रत्येक 
व्यक्ति समाजमें रहकर ही सामाजिक कतव्य जो 
ऐहिक जीवनसे सम्बन्ध रखते हैं ओर धामिक कर्तव्य 
जो पारलीकिक जीवनसे सम्बन्ध रखते हैं, उनका 
पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति जन्मसे ही ऋषि-ऋण 
अर्थात्‌ विद्याध्ययन आदि, पितृ-ऋण अर्थात्‌ संतति- 
जननादि और देव-ऋणु अर्थात्‌ यज्षयागादि बन्धनों 
से आबद्ध हे | व्यक्तिको सामाजिक और धामिक 
कतेज्योंका पालन करके अपनी कृपण इच्छाका संशो 
धन करना इष्ट हे । पर उसका निमू ल नाश करना न 
शक्य है ओर न इष्ट । प्रवतेक धर्मके अनुसार प्रत्येक 
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व्यक्तिके लिए यृहस्थाश्रम जरूरी है । उसे लांघकर 
कोई बिक्रास कर नहीं सकता । जबकि निवतेक धर्म 
व्यक्तिगामी है| वह आत्मसाक्षात्कार की उत्कट वृत्ति 
से उत्पन्न होनेके करण जिज्ञासुको आत्मा तत्त्र हे या 
नहीं, दे तो वह केसा दे, उसका अन्यके साथ केंसा 
सम्बन्ध है, उसका साक्षास्कार संभव है तो झिन किन 
उपायोंसे सभव है, इत्यादि प्रश्नोंकी अर प्रेरित 
करता है । ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो एकानत चिंतन 
ध्यान. तपश्नोर असंगतिपुणं जीवनके सिवाय सुलभ 
सके । ऐसा सच्चा जीवन खास व्यक्तियोंके लिए ही 
संभव दो सकता है | उसका समाज्ञगामी होना संभव 
नहीं। इस कारण प्रबतेक धर्म का अ्पेक्ता निवतक धर्मका 
तेत्र शुरूमें बहुत परिमित रहा | निवर्तक धमंके लिए 
गृहस्याअश्रमका बन्धन था ही नहीं । बह ग्रहस्थाश्रम 
बिना किए भी व्यक्तिको सवत्यागकी अ्रनुमति देता 
है | क्योंकि उसका आधार इच्चछाक्ा संशोधन नहीं 
पर उसका निरोध है। अनएव वह प्रवततक धर्म 
सम्मव सामाजिक ओर धार्मिक कतेव्योसे बद्ध होने 
की बात नहीं मानता । उसके अनुसार व्यक्तिके लिए 
मुख्य कतेव्य एक ही है और बह यह कि जिस तरह 
हो आत्म-साक्षातककारका और उसमें रुकावट डालने 
वाली इच्छाके नाशका प्रयत्न करे । 

जान पड़ता है इस देशमें जब प्रवर्तक धर्मा- 
नुयायी बेंदिक आये पहले पहल श्राए तब भी कही 
न कही इस देशमें निवरतेक धर्म एक या दूसरे रूपमें 
प्रचलित था । शुरूमें इन दो धर्म सस्थाओ्रो के बिचारो 
में पर्याप्त संघ रहा। पर निवर्तक धर्मके इने-गिन 
सहचे अनुगामिओंकी तव्स्था, ध्यान श्रणाल्ली और 
असगचयांका साधारण ज्ञनता पर जो प्रभाव 
धीरे घीरे बढ़ रहा था उसने प्रवतेक धमके कुड्ध 
अनुगामियोको भी अपनी ओर स्थीचा अ।र निब्रतक 
प्रमेकी संस्थाअओं,का अनक रूपस विकास होना शुरू 
हुआ । इसका प्रभावकारी फल अन्तमे यह हुआ कि 
प्रवतेक घर्म के आधार रूप जो ब्रह्मचय और ग्रहम्थ 
हो आश्रम मान जाते थे उनके स्थानम प्रबतक धर्मक 
पुरम्कर्ताओंन पहले तो बानप्रस्थ सहित तीन ओर 
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पीछे "न्यास सहित चार आशश्रमोंको जीबनमें स्थान 
दिया । निबतेक धमकी अनेक सस्याश्रोंके बढ़ते हुए 
जनव्यापी प्रभावके कारण अ्रन्तर्म तो यहाँ तक 
प्रवतेक धर्मानुयायी ब्राह्मशोंन विधान मान लिया कि 
गृहस्थाश्रमके बाद जेस संन्यास न्याय-प्राप्त दे वंसे ही 
अगर तीत्र बेराग्य हो तो गृदध्वाश्रम बिना किए भी 
सीधे ही ब्रह्मचयोश्रमस प्रबृज्यामार्ग न्याय-प्राप्त हे। 
इस तरह जो प्रवतक घर्मफा जोवनमें समन्वय स्थिर 
हुआ उसका फल हम दाशनिक साहित्य और प्रजा- 
जीबनमें आज भी देख्ते हैं । 

जा तत्वश ऋषि प्रवतक धर्मके अनुयायी ब्राह्मणो 
के बंशज़ होकर भी निबतेक घमको पूरे तोरस अपना 
चुके थे उन्‍होंने चिन्तन ओर जीवनमें निवतक धर्म 
का महत्व व्यक्त किया। फिर भी उन्होंने अपनी पेट्क 
संपत्तिरूप प्रवतेक थम और उसके आधारभूत बेदों 
का प्रामाण्य मान्य रखा। न्याय-बैशेषिक दर्शनके श्रोर 
आ।पनिपद्‌ दशनके श्राद्यरष्टा ऐस ही तत्वज्ञ ऋषि 
थ्र । निवतेक धमके कोई कोई पुरस्कता ऐस भा हुए 
कि जिन्होंने तप, ध्यान ओर आत्म साक्षात्कार के 
बाधक क्रियाकाण्डका तो आत्यंतिक विशेध किया पर 
उस क्रियाकाण्डकी आधारभूत श्रुतिका सवेथा विरोध 
नहीं किया | ऐस व्यक्तिश्लोंम साख्य दशनके आदि- 
पृरूुष कपिल आदि ऋषि थे। यहा कारण है कि मूलमें 
सांख्य-योगदशन प्रवतक घमंका विरोधी होनेपर भी 
अन्तम वेदिक दशनोम॑ समा गया । 

समन्वयकी ऐसी प्रक्रिया इस देशम शताब्दिश्नों 
तक चली। फिर कुछ ऐस आरत्यान्तिकबादी दोनों धर्मों 
में होते रहे कि वे अपने अपने प्रवतक या निवतेक 
धम के अलावा दूसर पक्तको न मानते थे और न युक्त 
बतलाते थे । भगवान महावीर ओर बुड्के पहिले भा 
ऐस अनक निवतंक घमके पुरस्कर्ता हुए हैं। फिर भी 
महावीर और बुद्धके समयमें तो इस देशम निवतेक 
धर्मकी पोषक ऐसी अनेक संस्थाएं श्री श्रोर दूसरी 
अनक ऐसी नई पद हो रही थीं कि जो प्रवतेक धर्म 
का उम्रतासे विरोध करती थी | अब तक नीचसे ऊँध 
तक के बगेमिं निवतेक धर की छायामें ब्रिकास पाने 
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वाले विविध तपोनुप्तान, विविध ध्यान सागे ओर 
नानाबिध त्यागमय आवचारोंका इतना अधिक प्रभात्र 
फैलने लगा था कि फिर एक बार महावार श्र बुद्ध 
के समयमें प्रवतेक और निवर्तेक घधमके बीच प्रवल 
विरोधकी लहर उठी जिसका सबव हम जैंन-तोद्ध- 
बाद मय तथा समकालीन ब्राह्मण वाढः मयमे पाते हैं । 
तथागत बुद्ध ऐसे पक्व विचारक अर हृढ़ थे कि 
जिन्होंने किसी भी तग्हसे अपने निवतंक धममें 
प्रबतंक धर्मंक आधारभूत मन्तब्यों आर शाम्मरोंको 
ऋत्रय नहीं दिया | दीव तपस्त्री महावीर भी ऐसे ही 
कट्टर निबतेक धर्मी ध। अतण््व हम देखते है कि 
पहिले से आज तक जेन आर बोद्ध संप्रदायमे अनेक 
वेदासुयायी विद्धान ब्राह्मण दीक्षित हुए फिर भी 
उन्होंने जैन और वोद्ध त्ाड मयमे बेदके प्रामाण्य 
स्थापनका न कोई प्रयत्न किया और न किसी ब्राह्मण 
ग्रन्थविहित यज्ञयागादि कम काण्डको सान्‍्य रखता । 
शताब्दियों ही नहीं बल्कि सहस्राब्दि पहलेस 
लेकर जो धीरे धीरे निवतक घर्भके अग प्रत्यंग रूप 
से अनेक मन्‍्तत्यों ओर आचारोंका महाबार वुद्ध 
तक के समयमे विकाम हो चुका था वे मंक्तेपमे ये 
हैं: ?--आत्मशुद्धि ही जीवनफा मुख्य उद्देश्य हे, न 
कि ऐहिफक या पारलाबिक क्सी भी पदका महत्त्व । 
२--इस इेश्यकी पृतिम बाधक आध्यात्मिक मोह-- 
अविद्या ओर तज्ञन्य तष्णाका मुलोच्छेद करना। 
३--इसके लिए आध्यान्मिक ज्ञान ओर उसके द्वारा 
सारे जीवन व्यवदह्यारको पृण निम्तृष्ण बनाना । इसके 
वास्‍्ते शारीरिक, माससिक्त, आचिक, विविध तपस्याओं 
का तथा नाना प्रकारके ध्यानन्योग-मार्गका अनुसरण 
ओर तीन चार या पांच महाव्रनोंका यावज्जीवन 
अनुप्लान । ४--किसी भी आध्यात्मिक अनुभव वाले 
मनुष्यके द्वारा किसी भी भापामें कहे गये आध्यात्मिक 
वर्णन वाले बचनोंकों ही प्रमागारूपसे मानना, न 
कि ईश्वरीय या अपीरुपय रूपसे म्त्रीकृत किसी खास 
भाषासें रचित ग्रन्थों को । ४--योग्यतता ओर शुरुपदकी 
कसोटी ए5मात्र जीवनकी आध्यात्मिक शुद्धि, न कि 
मसिद्ध वगाविशेष | इस दृष्टिस स्त्री ओर शूद्र 
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तकवा घर्माधिकार उतना ही हे, जितना एक ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय पुरुषफा | ६-मद्य मांत आदिका धार्मिक 
ओर सामाजिक जीबनमें निषेघ | ये तथा इनके जैंस 
लक्षण जो प्रवतंक घर्ंके आचारों आ्रौर बिचारोंसे 
जुदा पड़ते थे वे देशमें जड़ जमा चुके थे ओर दिन- 
ब-दिन विशेष बल पकड़ते जाते थे । 

कमोवेश उक्त लक्षणोकों धारण करने वाली 
अनेक संस्थाओं और सम्प्रदायोम एक ऐसा पुराना 
निवतेकधर्मी सम्प्रदाय था ज्ञो महाबीरके पहिले 
बहुत शताब्दिओंसे अपन खास ढंगसे विकास करता 
जा रहा था। उसी सम्मदायम पहिले नामिनन्देन 
ऋषभदेव, यदुनन्दन नेमिनाथ और काशीराजपुत्र 
पाश्वनाथ हो चुके थे, या वे उस सम्प्रदायमे मान्य 
पुरुष बन चुके थे! उस सम्प्रदायके समय समय पर 
अनेक नाम प्रसिद्ध रहे । यति, भिक्षु, मुनि, अनगार, 
श्रमणा आदि जैसे नाम तो उस सम्प्रशयके लिए 
व्यवह्वत होते थे पर जब दीघ तपम्बी मद्दाबीर उस 
सम्प्रदायके मुखिया बने तब सम्भवतः वह सम्प्रदाय 
निर्नन्थ नामस विशेष प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि निबर्तक 
धर्मानुयायी पन्थोंमें ऊँची आध्यात्मिक भूमिका पर 
पहुँचे हुये व्यक्तिके वार्ते 'जिन' शब्द साधारण 
रूयसे प्रयुक्त होता था। फिर भी भगवान महाबीरके 
समयमें ओर उनके कुछ समय बाद तक भी महावीर 
का अनुयागी साधु या ग्रृहम्थ बगे 'जेन! (जिनानुयायी) 
न,.मस व्यवह्गत नहीं होता था। आज जन! श 
महावीरपोषित सम्प्रदायके त्यागी, ग्रहस्थ सभी 
अनुयाग्श्रोंका जो बोध होता हैं इसके लिये पहिल 
निग्गन्थी ओर समणोवासग आदि जैसे शब्द व्यवहृत 
होते थे । 

इस निम्नेन्थ या जैन सम्प्रदायमें ऊपर सूचित 
निवुत्ति घम्के सब लक्षण बहुधा थे, ही १२ इसमे 
ऋषभ आदि पूर्व कालीन त्यागी महापुरुषोके द्वारा 
तथा अन्नमें ज्ञातपुत्र मद्दावीरके द्वारा विचार और 
आचारगत ऐसी छोटी शंडी अनेक विशेषताएं आई 
श्री व स्थिर हो गई थी कि जिनसे ज्ञातपुत्र महावीर - 
पोषित यह सम्प्रदाय दूसरे निववृत्तिगामी संप्रदायोंस सास 
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जुरारूप धारण किये हुये था| यद्वां तक कि यह जैन 
सम्प्रदाय बोद्ध सम्प्रदायसे भी ख़ास फक़ रखता था | 
मद्दावीर ओर बुद्ध न केबल समकालीन हो थे बल्कि 
वे बहुधा एक डी प्रदेशमें विचरन बाल तथा समान 
ओर समकत्त अनुयाइओंको एक ही आापामें उपदेश 
करते थे । दोनोंके मुख्य उद्दश्यमें कोई अन्तर नहीं 
था। फिर भी मद्राबोर-पोषित आर बुद्धवंचालित 
सम्प्रदायों में शुरूस ही ख्रासा अन्तर रहा जो ज्ञातव्य 
है। बौद्ध सप्रदाय वुद्धको ही आदशे रूपस पूजता है 
तथा बुद्धके ही उपदेशोंका आदर करता द्टे ज4 कि 
जैन सम्प्रदाय महावीर आडिकों इंष्देव समान कर 
उन्हीके बचनोंकों मान्य रखता है । बोद्ध चित्तशुद्धिके 
लिये स्यान ओर मानसिक संयप्र पर जितना ज़ोर 
देते हैं उतना ज़ोर बाह्य तय ओर देहदमन पर नही। 
जैन ध्यान ओर मानसिक सयमके अलावा देहदमन 
पर भी श्रधिक जोर दते रहे हैं। बुद्धका जीवन 
जितना लोकाम हिलन-मिलने बात्ता तथा उन के उप- 
देश जितने अधिक सीधे-सादे लोक-सेबागामी हैं 
वैसा महाबीरका जीवन तथा उपदेश नहीं हैं । बाद 
अनगारकं। बाह्नचर्या उतनी नियन्त्रित नहीं रहो 
जितनी जैन अनगारोकी । इसके सिवाय ओर भी 
अनक विशेपताएँ है जिनके कारण बाद्ध सम्प्रदाय 
भारतके समुद्र ओर पत्रतोंकी सीमा लॉधकर उस 
पुरान समयम भी अनके भिन्न भिन्न भाषाभाषी सभ्य 
असभ्य जातियोंमे दूर दूर तक फेला आर कराड़ों 
अभारतीयोने भी बोद्ध आचार-विचारकों अपने अपने 
ढगस अपनी अपनी भाषामें झातरा व अपनाया जब 
कि झन सम्प्रदायके विषयमें ऐसा नहीं हुआ । 

यद्यपि जैन सम्प्रदायने भारतके बाहर स्थान 
नही जमाया फिर भी बह भारतके दूर्वर्ती सब भागों में 
धीर धीर न केवल फेल ही गया बल्कि उसने अपनी 
कुछ स्वास विशेषताओंकी छाप प्रायः भारतके सभी 
भागोंपर थोड़ी बहुत ज़रूर डाली। जैस जेसे जन 
सम्प्रदाय पूब्रसे उत्तर और पश्चिम तथा दक्तिणकी 
ओर फेलता गया बैसे बैस उस प्रव्तक धर्मवाल तथा 
निवृत्तिपंधी अन्य सम्प्रदायांके साथ थोड़े बहुत 
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संघषमें भी आना पड़ा। इस सघषमें कभी तो जेन 
आचार विचारोंका असर दुसरे सम्प्रदायों पर पढ़ा ओर 
कभी दूसरे सम्प्रदायोंके आचार-विधारोंका असर 
जन सम्प्रशाय पर भी पड़ा । यहद्द क्रिया किसी 
एक ही समयमें या एक ही प्रदेशमें किसी एक 
ही व्यक्तिक द्वारा सम्पन्न नहीं हुई। बल्कि हृश्य- 
अहृश्य-रूपम हज़ारों वर्ष तक चलती रही 
आर आज भी चात्यू हैं। पर अन्तमें सम्प्रदाय 
ओर दूसर भारतीय अभारतीय सभी घम सम्प्रदायो 
का एक स्थायी साहिप्णुता पूण समन्वय सिद्ध हो गया 
है जेंसा कि एक कुटुम्बरके भाइयोमें होकर रहता है । 
इस पाढ़ियो के समन्वयक कारण साधारण लोग यह 
जान ही नहीं सकते कि उसके धामिक आधचार-विचार 
की कानसी बात मालिक है ओर कानसी दृसरांके 
संसगका परिणाम हे। जेन आचार-विचारका जो 
असर दूसरों पर पड़ा दवै उसका दिग्दर्शन करानके 
पहिलन दूसर सम्प्रदायोके आचार विचारका जन मागे 
पर जो अमर पड़ा है उसे मंक्तममें बतलाना ठीक 
होगा, जिससे कि जैन संस्कृतिका हार्दे सग्लतास 
समझा जा सके । 
बरुण आदि स्वर्गीय देव-देवियोंकी स्तुति 
उपासनाके स्थानमं जेनोंका आदश . निष्कलंक मनुष्य 
की उपासना । पर जेन आचार-बिचारमें वे बहिष्कृत 
देव देवियां. पुनः गोगरूपस ही सही, स्तुति-प्राथना 
द्वारा घुस ही गई, जिसका कि जेंन मंस्कृतिके साथ 
कोई भी मल नही दे । जन परम्परान उपासनामें 
प्रताकरूपस मनुष्यमूततिको स्थान तो दिया, जो फि 
उसब उद्दश्यक साथ सगत हे,पर साथ द्वी उसके आस 
पास #इंगार व आइम्परका इतना संभार आ गया जो 
कि निवृत्तिक लक्ष्यकय साथ बिलकुल असंगत दे । ख्त्ी 
ओर शूद्रको आध्यात्मिक समानताके नाते ऊँचा उठान 
का तथा ससाजमे समान स्थान दिल नका जो जेन 
सस्कातका उद्दृश्य रहा बहू यहा तक लुप्त होगया कि 
न कवल उसने शद्वोकां अ्पनानकी क्रिया ही बन्द 
कर दी बल्कि उसने ब्राह्मण ध्रम-प्रसिद्ध ज्ञात ओर 
जातिकी दीवबारे भी खड़ा की । यहां तक कि जहां 
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ब्राह्मण परंपराका प्राधान्य रहा बहां तो उसने अपने 
चेरेमेसे भी शद्र कहटलानबाले लोगोंको अजैन फहकर 
बाहर कर दिया ओर शुरूमें जैन संस्कृति जिस ज्ञाति- 
भेदका बिरं।ध करनेमे गौरव सममती थी उसने 
दक्षिण जैसे देशोंमें नये जाति-भेदकी स्रष्टि कर दी 
तथा छ्लथियोंको पूर्ण आध्यात्मिक योग्यताके लिये अ्रम- 
मथे करार दिया, ज्ञोकि स्पष्टतःकट्टर ब्राह्मण परंपराका 
ही असर है| मन्त्र-ज्योतिष आदि विद्याएं जिनका 
जैन संस्क्र तके ध्येयके साथ कोई सम्बन्ध नहीं थे भी 
जैन संस्कृतिमें आई । इतना ही नहीं बल्कि आध्या- 
त्मिक जीवन स्वीकार करन वाले अनगारों तकने उन 
विद्याओंको अपनाया । जिन यक्षोपवीत धबादि 
संस्कारोंका मूलमें जेन संस्क्रृतिक साथ फोई सम्ब्रन्ध 
नथावबे ही दक्षिण हिन्दुम्तानमे मध्यकालमें जन 
मंस्कृतिका "क अड्भ बन गये अ।र इसके लिये ब्राह्मग्त 
परम्पराफी तरह जैन परम्परामें भी एक पुरोह्तितवगे 
फायम हो गया । यज्ञ यागादिकी टीक नक़ल करनेवालल 
क्रियाकाण्ड प्रतिष्ठा आदि विधियोम आ गये । ये 
तथा ऐसी दूसरी श्रनेक छोटी मोटी बातें इसलिये 
घटी कि जैन संस्कृतिको उन साधारण श्नुयायिश्रों 
की रक्षा करनी थी जो कि दूसरे विरोधी सम्प्रदायोंमे 
से श्राफर उसमें शरीक होते थे, या दूसरे सम्प्रदायोंके 
आधचार-विचारोंसे अपनेकों बचा न सकते थे । अगश्न 
हम थोड़ेमे यह भी देखेंगे कि जैन सस्कृतिका दूसरों 
पर क्या स्त्ास असर पड़ा । 

थों तो सिद्धांततः सर्वे भूतद्॒याको सभी मानते है पर 
प्राग्गरिक्षके ऊपर जितना ज़ोर जेन परम्पराने दिया, 
जितनी लगनसे उसने इस विषयमें काम किया उसका 
नतीजा सारे ऐेतिहासिक युगमें यह रहा है. कि जहां 
जहां आर जब जब जन लोगोंका एक या दूसरे त्षेत्र 
मे प्रभाव रहा वहां सबवंत्र आम जनता पर प्राणिरत्षा 
फा प्रबल संस्कार पड़ा है। यहां तक कि भारतक्रे 
अनेक भागों में श्रपनेको अजेंस कट्टनेबाले तथा जैन 
विरोधी समभने वाले साधारण लोग भी जावमात्रकी 
हिंसासे नफ़रत करने लगे हैं। अदिसाके इस सामान्य 
संम्कारके ही कारण अनेफ वेष्णब आदि जैनेतर 
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परम्पराओंके आचार-विचार पुरानी बैंदिफ परम्परासे 
बिलकुल जुदा हो गए हैं। तपस्याके बारेमें भी ऐसा 
ही हुआ हैं । त्यागी हो या गहस्थ सभी जैंन तपस्याके 
ऊपर अधिशाधिक भुकते रहे हैं । इसका फल पड़ोसी 
समाजोंपर इतना अधिक पड़ा दै कि उन्होंने भी एक 
या दूसरे रूपसे अनेकबिध सात्विक तथ्स्थाएँ अपना 
ली हैं। और सामान्यरूपसे साधारण जनता जैंनोंकी 
तपम्याकी ओर आदरशील रही है. । यहाँ तक कि 
अनेकबार मुसलमान स्म्राट्‌ तथा दूसरे समथे अधि- 
फारियोंने तफ्स्यासे आक्ृष्ट होकर जैन संप्रदायका 
बहुमान ही नहीं किया बल्कि उसे अनेक सुविधाएँ भी 
दी हैं। मद्यमांस आदि सात व्यसनोंकों रोकने तथा 
उन्‍हें घटानेके लिये जैनवर्गने इनना अ्रध्रिक प्रयत्न 
किया है कि जिससे वह व्यसन सेबी अनेक जातियों 
में सुसंस्कार डालनेमें समर्थ हुआ है । यद्यपि बौद्ध 
आदि दूसरे सम्प्रदाय पूरे बलसे इस सुसंम्कार के लिये 
प्रयत्न करते रहे पर जैनोंका प्रयत्न इस दिशामें आज 
तक जारी है ओर जहां जैंनोंका प्रभाव टीक ठीक है 
बहां इस स्वैरविहारके स्वतंत्र युगमें भो मुसलमान 
ओर दूसर मांसभक्ती लोग भी खुहमखुला मांस-मद्य 
का उपयोग करनेमें सकुचाते हैं। लोकमान्य तिलकने 
टीक ही कहा था कि गुजरात आदि प्रान्तोंमें जो 
प्राणिरक्षा आर निर्मास भोजनका आग्रह है वह जैन 
परम्पराका ही प्रभाव है । न-विचार - सगरणिका 
एक मोलिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्यक वस्तुका 
विचार अधिकाधिक पहलुओं और अधिकाधिक 
टष्टिकोणोंसे करना और विवादास्पद विषयमें 
बिलकुल अबने विरोधी पक्तके अभिप्रायको 
भी उतनी हो महानुभूतिसे समझनका प्रयत्न 
करना जितनी कि सहानुभूति अपने पक्तकी ओर हो । 
और अन्तमें समन्वय पर ही जीवन व्यवद्यारका 
फैसला करना । यों तो यह सिद्धान्त सभी चिचारकोंके 
जीवनमे एक या दृसद्दे रूपसे काम करता ही रहता 
है | इसके सिवाय प्रजाजीवन न तो व्यवस्थित बन 
सकता है और न शांतिल्लाभ कर सकता है । पर जेन 
विचारकोंने उस सिद्धांती इतनी अधिक चर्चा की 
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है ओर उसपर इतता अधिक ज़ोर दिया दे कि 
जिससे कट्टरसे कट्टर बिरोधी सम्प्रदायोंको भी कुड् न 
कुछ प्ररणा मिलती ही रही है । रामानुजका बिशिष्टा- 
'ैत उपनिषद्की भूमिकाके ऊपर अनकान्तवाद ही तो हे । 

जैन मंस्कृतिके हृदयको सममनेके लिये हमें 
थोड़ेसे उन आदर्शोका परिचय करना होगा जो पहिले 
से आजतक जैन परम्पराम एकसे मान्य हैं ओर पूज 
जाते हैं। सबसे पुराना आदर्श जेंन परम्परा के सामन 
ऋषभदेव और उनके परिवारका है। ऋषभदेवन अपन 
जीवनका बहुत बड़ा भाग उन जवाबदेहियोको बुद्धि- 
पूधेक अदा करनम बिताया जो प्रजापालननकी जिम्म- 
वारीके साथ उनपर आ पड़ी थी । उन्होन उस समय 
के बिलकुल अपद लोगोको लिखना पढ़ना सिखाया, 
कुछ फाम-घन्धा न जानन वाले बनचरोको उन्होंने 
खती बाड़ी तथा बढ़ई, कुम्हार आदिक जीवनोपयोगा 
धन्धे सिखाए, आपसभ केस बरतना, केंस समाज 
नियमोका पालन करना यह भी सिखाया । जब उनको 
महसूस हुआ कि अब बड़ा पुत्र भग्त प्रजाशासनकी 
सब जवाबदेहियोका निब्राह लगा तब उस राज्य-भार 
सोपकर गहर आध्यात्मिक प्रश्नोकी छानबानके लिये 
उत्कट तपरती हाकर घरस निकल पड़े । 

ऋषभदेवकी दो पुत्रिया ब्राह्मा ओर र॒.न््री नाम 
की थी । उस ज़मानेम भाई-बअहनके बीच शादीकी 
प्रथा प्र- लित थी। सुन्दरीन इस अथाका विरोध करके 
अपनी से।म्य तपस्यास भाई भरतपर ऐसा प्रभाव 
डाला कि जिसस भरतने न केवल सन्दराके साथ 
विवाह करनेका विचार द्वी छोड़ा वल्कि बह उसका 
भक्त बन गया | ऋग्वेदके यमसूक्तम भाई यमन 
भगिनी यमीकी लग्न मांगकां अध्वीकार किया जब 
कि भगिनी सुन्दरीने भाई भरतकी लग्न मांगको 
तपस्थामे परणित कर दिया और फलतः भाई-बहनके 
लग्नकी एतिषप्टित प्रथा नामशेप हो गई । 

ऋषभके भरत ओर बाहुबली नामक पुत्रोंमें राज्य 
के निमित्त भयानक युद्ध शुरू हुआ । अ्रन्तमें इन्द 
युद्धका फेसला हुआ | भरतका प्रचण्ड प्रहार निप्फल 
गया | जब बाहुबलीकी बारी आई ओर समथंतर 


बाहुबलीको जान पड़ा कि मेरे मुष्टिप्रहारसे भरतकी 
अवश्य दु्देशा होगी तब उसने उस श्रावृविजया- 
भिमुख क्षणकोी आत्मविजयमें बदल दिया। उसने 
यह सोच कर कि राज्यके निमित लड़ाईमें विजय 
पान ओर फिर बेर प्रति बेर तथा कुटुम्त्-कलहके 
बीज बोनेकी अपेक्षा सच्ची विजय अहंकार ओर 
तृष्णा-जयमें हू है । उसने अपने बाहुबलका क्रोध 
ओर अभिमान पर ही चलाया आर अबैेरस वेरके 
प्रतिकारका जोबन-हृष्टान्‍न्त स्थापित किया । फल यह 
हुआ कि अन्तमे भरतका भी लोभ तथा गब खबेहुआ | 
एक समय था जब कि केवल ज्षत्रियोमें ही नही 
पर सभी वर्गो्में मांस खानेकी प्रथा थी । नित्य-प्रेति 
के भोजन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुप्रानके »ब- 
सरा पर पशु-पक्षिओंका बध ऐसा ही प्रचलित और 
प्रेतप्ठत था जेसा आज नारियलों और फलोंका 
चढ़ना । डस युगमें यदुनन्दननमभि कुमारने एक 
अजीब फ़दम उठाया। उन्होंने अपनी शादी पर 
भोजनके वास्ते कतल फिए जाने वाले निर्दोष पशु- 
पक्षिओंकी आतंमूक बाणीस सहसा पिघल कर निश्चय 
किया कि ने ऐसी शादी न करेगे जिसमें अनावश्यक 
आर निर्दोप पशु-पक्षियोंका वध होता हो। उस 
गम्भीर निश्चयक साथ वे सबकी सुनी-अनसुनी करके 
बारानसे शीघ्र वापस लौट आये। द्वारकासे सीधे 
गिरनार पवेत पर जाकर उन्होंने तपस्या की । कॉमार- 
बयमें राजपुत्रीका त्याग और ध्यान-तपस्याका मार्ग 
अपनाकर उन्होंने उस चिर प्रचलित पशु-पक्ती वध 
की प्रथा पर आत्म-हृष्शन्तस इतना सख्त प्रहार किया 
कि जिससे गुजरात भरमें और गुजरातके प्रभाव 
वाले दूसरे प्रान्तोंमें भी बह प्रथा नामशेष हो गई 
ओर जगह जगह आज तक चली आन वाली पिंजरा- 
पोलोंकी लोकप्रिय संस्थाओमं परिवतित हो गई | 
पाश्वनाथका जीवन-आदश कुछ आर ही रहा 
है। उन्होंन एक बार दुर्वासा जेस सहजकोपी तापस 
तथा उसके अनुयाइयोंकी नाराज़गीका खतरा उठा 
फर भी एक जलते सांपको गीलो लकड़ीस बचान 
का जयत्न किया । फल यह हुआ दे कि आज भी 
जैन प्रभाववाले ज्ञेत्रोंमें कोई सांप तकको नही मारता | 
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दीघे तपस्वी महावीरने भी एक चार अपनी 
अहिंसा-बृत्तिकी पूरी साधनाका ऐसा ही परिचय दिया। 
जब जंगलमे वे ध्यानस्थ खड़े थ एक प्रचण्ड विपधर 
ने उन्हें उस लिया, उस समय वे न केवल ध्यानमें 
अचल ही रहे बल्कि उन्होने मेत्री भावनाका उस 
बविषधर पर प्रयोग किया जिससे वह “अहिंसा प्रति- 
छायां तत्संनिधो बैरत्यागः” इस योगसूत्रका जीवित 
उदाहरण बन गया। अनेक प्रसंगों पर यज्ञयागादि 
धार्मिक कार्योमें होने वाली हिंसाको तो रोकनेका 
भरसक प्रयत्न वे आजन्म करते ही रहे। ऐसे ही 
आदश्शोसे जैनसंम्क्ृति उत्प्राणित होती आई है और 
अनेक कांठनाइयोके बीच भी उसने अपने आदर्शेकि 
हेदयकों किसी न किसी तरह संभालनेका प्रयत्न किया 
है, जो भारतके धार्मिक, सामाजिक और राजकीय 
इतिहामसमें जीवित है । जब कभी सुयोग मिला तभी 
त्यागी तथा राजा, मन्त्री तथा व्यापारी आदि यृहस्थों 
ने जैन संस्कृतिके अहिंसा, तप ओर संयमके आदर्शो 
का अपने ढंगसे प्रचार किया । 


संस्कृतिमात्रका उद्देश्य है मानब॒ताकी भलाईकी 
ओर आगे बढ़ना । यह उद्देश्य तभी वह साध सकती 
है जब वह अपने जनक और पोषक गाष्ट्रफी भलाईमें 
योग देनेकी ओर सदा अ्रग्रसर रहे । किसी भी 
संस्कृतिक बाह्ष अंग केबल अभ्युद्यके समय ही पन- 
पते हैं ओर ऐसे ही समय वे आकपक लगते हैं । पर 
संस्कृतिके हृदयकी बात जुदा है। समय आफ़तका 
हो या अभ्युदयका, उसकी अनिवाय आवश्यकता सदा 
एक सी बनी रहती है। काई भी संस्कृति केवल 
अपने इतिहास शोर पुरानी यशगाथाओ केसहारे न 
जीवित रह सकती है ओर न प्रतिष्ठा पा सकती है । 
जब तक कि बह भावी निर्माणमें योग न दे। इस 
हृष्टिसे भी जैन सस्कृति पर विचार करना संगत है। 
हम ऊपर बतला आए हैं कि यह संस्कृति मूलतः 
निर्वात्ति अर्थात पुनजेन्मसे छुटकारा पानेकी दृथ्टिसे 
आविभू त हुई । इसके आचार-विचारका सारा ढांचा 
उसी लक्ष्यके अनुकूल बना है | पर हम यह भी देखते 
हैं कि आखिरमें वह संस्कृति व्यक्ति तक सीमित न 


अनकान्त 
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रही । उसने एक विशिष्ट समाजका रूप धारण किया । 
समाज कोई भी हो वह एकमात्र निदृत्तिकी भूलभुलैयों 
पर न जीवित रह सकता हैँ ओर न वास्तविक निवृत्ति 
ही साध सकता है | यद्रि किसी तरह निवृत्तिको न 
माननेवाले ओर सिफ प्रवृत्तिचक्रका ही महत्व मानने 
वाले आसथीोरमें उस प्रवृत्तिक तूफान ओर आधोमें ही 
फंसकर मर सकते हैं तो यह भी उतना ही सच हे. कि 
प्रवृत्तिका आश्रय बिना लिये निवृत्ति भी हवाका 
क़िला ही बन जाती है । ऐतिहासिक और दाशनिक 
सत्य यह है कि प्रवृत्ति ऑर निवृत्ति ग्क ही मानव 
कल्याणके सिक्‍केके दो पहल्व है। दोष, गलती, बुराई 
आर अकल्याणम तब तक कोई नहीं बच सकता जब 
तक वह साथ ही साथ उसकी एवबजमें सद्गुणोकी 
पुष्टि ऑर कल्याणमय प्रवृत्तिम बल न लगावे। कोई 
भी बोसार केबल अपथ्य ओर कुप»्यसे निवृत्त होफर 
जीवित नहीं रह सकता । उसे साथ ही साथ पथ्य 
सेवन करना चाहिये | शरीरस दूषित रक्तको निकाल 
डालना जीवनके लिये अगर जरूरी है तो उतना ही 
जरूरी उसमे नये रुघिरका संचार करना भी है। 

ऋषभसे लेकर आज़ तक निवृत्तषिगामी कहलाने 
वाली जैन संस्क्रात भी जो किसी न किसी प्रकार 
जीवित रही है वह एकमात्र निश्ृक्तिके बलपर नहीं 
किन्तु कल्याणकारी प्रवृत्तिके सहारे पर । यदि प्रवतंक 
धर्मी ब्राह्मणोंने निवृत्तिमागके सुन्दर तत्वोंको अपना- 
कर व्यापक कल्याणकारी संम्क्ृतिका ऐसा निर्माण 
फिया हैं जो गीता में उजल्जोवित होकर आज नये 
उपयोगी स्वरूपमे गांधीजीक हारा पुनः अपना सरक 
रगा कर रही है तो निशक्तिलक्षी जैन संस्क्ृतिको भी 
कल्याणाभिमुख आवश्यक प्रवृत्तिओंका सहारा लकर 
ही आजफी बदली हुई परिस्थितिमें जीना होगा । लेन 
संस्कृतिमे तत्वज्ञान ओर आचारके जो मूल नियम 
हैं ओर वह जिन आदर्शोको आज तक पूजती मानती 
आई है उनके आधार पर वह प्ररीि/रि ++ज * केहर 
मंगलमय योग साध सकती है जो सबफो क्षेमकर हो । 

जैन परंपर।में प्रथम स्थान है त्यागियोका, दूसरा 
म्थान है ग्ृहस्थोका । त्यागियोंको ज्ञो पांच मदह्दात्रत 
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धारण करनेकी आज्ञा है वह अधिकाधिक सदगुणों 
में प्रवृत्ति करनकी या सद्गुण-पोपक प्रवृत्िके लिये 
बल पेंद्रा करनकी प्राथमिक शत मात्र है। हिंसा, 
असत्य, चोरी, परिग्रह आदि दापोसे बिना बचे 
सद्गणों में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, आर सदूगुण- 
पोषक प्रवृक्तिको त्रिना जीवनम स्थान दिये हिंसा 
आदिसे बच रहना भी सचंथा असम्भव हैं। इस 
देशमें जो लोग दूसरे निर्वृत्ति पंथोंकी तरह जैन पंथ 
में भी एक मात्र निवृतक्तिकी ऐकान्तिक साधनाकी 
बात करते हैं वे उक्त सत्य भूल जाते हैं | जो 
व्यक्ति सावभाम महाब्रताकों धाग्ण करनेकी शक्ति 
नही रखता उसके लिये जेन परम राने असुच्रतोंकी 
खष्टि करके धीरे धीरे निवृत्तिकी ओर आग बढ़नका 
मार्ग भी रखा है। ऐसे ग्ृहस्थोंके लिए डिसा आदि 
दोषोंसे अंशतः बचनका विधान किया है । उसका 
मतलब यही है कि ग्रहस्थ पहले दोपोंसे बचनेका 
अभ्यास करे | पर साथ ही यह आदेश है कि जिस 
जिस दोपको वे दर करें उस उस दोपके बिरोघी 
सद्गुणणोंको जीबनमे स्थान देते जांय । हिंसाकों दूर 
क्ग्ना हो तो प्रेम और आत्मोपस्थर्के सदगुणको 
जीवनमे व्यक्त करना होगा । सत्य बिना बोले और 
सत्य बोलनेका चल बिना पाये असत्यसे निवृत्ति केसे 
होगी ? परिग्रह और लोभरों चचना हो तो सनन्‍्तोष 
ओर त्याग जैसी पोषक प्रवृत्तिओमें अपने आपको 
खपाना ही होगा। इस बातकों ध्यानसें रखकर जेन 
मंस्कृतिपर यदि आज़ विचार किया जाय तो आज 
कलकी कसाटीमें जेनोंके लिय नीचे लिखी बातें 
फलित होती हैंः-- 


४--देशमे निरक्षरता, बहम ओर आलस्य व्याप्त 

है। जहां देखो वहां फूट ही फ़ट है । शराब और 
दूसरी नशीली चीजे जड़ पकड़ त्रेटी हैं. । दुष्काल, 
अतिवृष्टि, परराज्य ओर युद्धके कारण मानव-जंबन 
का एकमात्र आधार पशुघन नामशष हो रहा हे । 
तएवं इस सम्बन्धमें विधायक प्रवृत्तियोंकी ओर 
सारे व्यागीवर्गका ध्यान जाना चाहिये, जो वग कुट्ठम्ब 
के बन्धनोंसे बरी है, महाबीरका आन्मो'म्यका उद्देश्य 


च ० 
जेनसंस्कृतिका हृदय 
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लेकर घरसे अलग हुआ है, और ऋषभदेव तथा 
नेमिनाथके आदर्शोकी जीवित रखना चाहता है । 

*-देशमें ग़रीची ओर बेकारीकी कोई सीमा 
नहीं है। खेती बार/ ओर उद्योगघंधे अपने अस्तित्वके 
लिए बुद्धि, धन, परिश्रम आर साहसकी अ्रपेक्षा कर 
रहे है। अतण्व ग्रहस्थोंका यह घमं हो जाता है कि 
वे संपत्तिका उपयोग तथा विनियोग राष्ट्रके लिए करें । 
वे गांधीजीके ट्स्टीशिप के सिद्धान्तको अमलमें लावें | 
बुद्धिसंपन्ष ओर साहसियोका धम है कि वे नम्र 
बनकर ऐसे ही कामोमें लग जाएँ जो राष्ट्रके लिये 
विधायक हैं । कांग्रेसका जो विधायक कार्यक्रम 
कांग्रेसरी ओरसे रखा गया है इसलिए बह उपेक्ष- 
णीय नहीं है। असलमे वह कार्यक्रम जैन संस्क्ृतिका 
एक जीवन्त अन्ज हे | दलितों और अस्पृश्योंको भाई 
की तरह बिना अपनाए फोन यह कह सकेगा कि मैं 
जैन हैँ ? खादी और ऐसे दूसरे उद्योग जो अधिकसे 
अधिक अहिसाके नज़दीक हैं ओर एकमात्र आत्मोपस्य 
एवं अपरिग्रह धर्मके पोपक हैं टनफो उत्तेजना बिना 
दिए कौन कट्ट सकेगा कि मैं अहिंसाफा उपासक हैँ ? 
अतण्व उपसंहारम इतना ही फहना चाहता हैं कि जैन 
लोग, निरथेक आडम्बरों और शक्तिके अपव्ययकारी 
प्रसंगोंमे अपनी संस्कृत सुरक्षित है, यह श्रम छोड़ 
कर उसके हृव यकी गक्षाका प्रयत्न करें, जिसमें हिन्द 
ओर मुसलमानोंका ही क्‍या, सभी कोमोंका मल भी 
निहित हे । 

संस्कृतिमात्रका संकेत लोभ और मोइकां घटाने 
व निमू ल करनका है, न कि प्रवृत्तिकों निमू ल करने 
का । वही प्रवृत्ति त्याज्य है जो आसक्तिके बिना कभी 
संभव ही नही, जेसे कामाचार व वर्याक्तक परिग्रह 
आदि । जो प्रवृत्तियाँ समाजका धारण, पोपणा, 
बविकसन करने वाली हैं वे आसक्तिपूजेक और आर्सक्ति 
के सिजाय भी सम्भव हैं। अतण्व संम्कति आर्सक्ति 
के त्यागमात्रका संकेत करती दे । जन संस्कृति यदि 
संस्कृति सामान्यका अपवाद बने तो बह बिकृत बन 
क्र अन्समें मिट जा सकती है। 


( विश्ववार्णीके 'जैनसंस्कृति अक्लुस '-- ) 


प्रेम-कसोटी 


( ००--श्री दोलतराम “मित्र” ) 


“प्रेम-पाश्नके हिित-साधनको, उसे त्याग कर सकनेमें--- 
और प्रसंग-कठिन पदने पर तन-घन-युत्त मर मिश्नेमें--- 
हो न अगर पीडा-अनुभव, तो दममे प्रेम सचोटी है । 
उपादेय बस यही एक अति जत्तम प्रेम-कसौटी है ॥” 
यह मेरी एक तुकबंदी है। इसके आधार दो हैं--एक 
सिद्धान्त, दूसरा उदाहरण । 
( $ सिद्धांन्त ) 
श्री-वंकिमचनद्र ' प्यारका श्रत्याचार' नामक लेखमें लिखते हैं:- 
'मानक्षो कोई ग़रीब है। देवके अनुग्रदसे उसे कोई 
अच्छी जगह मिलगई और वह दूर देश जाकर ग़रीबीसे पीछा 
छुडानेका उद्योग कर रहा है। इसी बीचमें मासाने रोना-घोना 
सचा दिया । उसे अपनेसे दूर जानेके लिये मना किया। वह 
मातृ-प्रेमसे लाचार होकर रह गया | मातृ-प्रेमके अ्रस्याचारसे 
उसने भ्रपनेकी सदाके लिये गरीबीके गढ़े मे डाल दिया। 
“कह सकते हैं कि मिस माताने स्नेहवश पुत्रको 
घन कमानेके लिये परदेश नहीं जाने दिया, वह्द क्‍या स्वार्थ- 
पर हैं? बल्कि यदि वह स्वारथंपर होती तो पुत्रको धनकी 
खोजमें दूर देश जानेके लिये मना न करती; क्‍योंकि कौन 
माता पुत्रकी कमाईका सुख नहीं भोगना चाहती ? अतएव 
इस प्रकारके दशन माज्रकी श्राकांक्षा रखने वाले स्नेहको 
बहुत लोग श्रश्वाथंपर स्नेह समभते हैं। बिंतु वास्तवमे 
यह ख़याक् ठीक नहीं है। यह स्नेह अभस्वार्थपर नहीं 
है। जो कोग इसे श्रस्वार्थपर मानते हैं, वे केवल धन- 
परायणाताओ ही स्वार्थपरता सममते हैं। जो घनकी 
कामना नहीं करता, उसे वे स्वार्थपरतासे शून्य समसते हैं । 
वे यह नहीं समझ सकते कि भ्रन-लाभके अलावा पृथ्वीपर 
अन्यान्य सुख हैं और उसमेंसे किसी किसी सुखकी आकांक्षा 
घनकी अआ्राकांक्षासे अधिकतर वेगवाली है। जिस माताने 
बनका मोद्द स्यागकर पुत्र-मुख देखनेके सुस्वको वासनासे 
पुत्रको सदाके लिये ग़रीब बना डाला, अथवा श्रपनी 
अवस्था सेभालनेका अवसर उसके दाथसे निकत्न जाने 
दिया, उसने भी श्रपना सुख खोया | वह घनका सुख नहीं 
चाहती, किन्तु पुत्रको सदा देग्बनेका सुख चाहती है। वह 


सुख माताका है, पुत्रका नहीं है । माताको देखनेसे अगर 
घुम्रको सुख हो नो हो, वह जुदी बात है, उसमें पुत्रकीगरदृत्ति 
होनी चहिये। माताने यहांपर अपना एक सुख दृढा--नित्य 
पुत्रका मुख देखना । उसकी अभिलाषा करके उसने पुतन्नको 
दरिद्वताके दुखसे दु:ःखित बनाना चाद्दा। यहां मातःस्वार्थपर 
है; क्योंकि उसने अपने सुखके लिये अन्यको दुग्बी किया ।” 

' स्‍्नेहका यथार्थ स्वरूप द्वी अस्वा्थपरता है । जिस 
माताने पुत्रके सुखके लिये पुत्र मुखदर्शन-सुखकी कामना 
छोड़ दी, वही यथार्थ स्नेह करने वाली हैं | जो प्रणयी 
प्रणय-त्रात्रकी भलाईके लिये प्रणय-सुख-भोगको छोड़ सका 
वही सच्चा प्रणयी है ।”(वंकिस-निबन्धावली, ए०११०।१३) 


( २ उदाहरण ) 
2 त्लेरी 
कथा है---“एक क्ड़का दूध पीता चोरी चला गया। 


असेंके बाद पता चला। दोनों माताश्रेमें कगडा पैदा हुआ । 
जननी माताने चोर-माता पर न्‍्यायालयमें दावा दायर किया | 
दोनो तरफ़्से सबूत पेश किए गए । न्यायाधीश किसी एक 
पक्षकी तरफ़ रहनेके लिए सतुष्ट न हो सके | वे बढ़े विचार 
में पडे । आख़िर एक दिन उन्हें एक सूक सूम्री । 

अ्रदालतमें दोनों माताओं और लडकेको हाज़िर किया 
गया। मंठ-सूठ फैसला सुनाया-- लेख और गवाह परसे 
मामला सशंकित है. दोनों पह्वोंमें जाता है । अ्रतएव हुक्म 
दिया जाता है कि--लडकेके दो हुकड़े करके एक एक 
डुकडा दोनोंको बांट दिया जाय |” 


अदालतमे सम्याटा !' श्रोताजन सकंप ! चोर माता 
संनुष्ट !! असली माता चिल्ला उठी-- मुझे आधा नहीं 
चाहिये, पूरा इसे ठे दो !!' 

श्रोता जनोंकी कपकपी दूर हुईं, मेंद्र खुले, तरह तरह 
की चर्चा करने लगे। हु 

स्वतः सिद्ध हो गया, लडकेकी जननी --सच्चा प्रेस 
करने वाली -मात्ता कौन है ! 


प्रेम-क्ीटीपर परीक्षा हो गह | तब न्‍्यायालयसे श्रसली 
फैसला हुआ--“जो माता लडकेके द्वितके लिए उसे और 
अपने स्वार्थंकों त्याग देनेको राज़ी है, वही सच्चा प्रेम करने 
वाली लड़केकी जननी है। लडका उसके सुपुर्द कियाजाय।” 


जेन जातियोंके प्राचीन इतिहासकी समस्या 


( ले०--श्री अगरचन्द नाहटा ) 


बट 2._.( कक 


जैन जातियोंका इतिहास जेन इतिदहदासकी एक जटिल 
समस्या है। वर्त मान समस्त जैनजातिय अपनेको पूर्णावस्था'में 
क्षत्रिय एवं जेनेतर बतलाती हैं और अश्रमुक समयमें 
असुक श्राचार्य द्वारा प्रतिबोधित कही जाती हैं, पर इसके 
विषय प्राचीन एवं समकालीन प्रमाणोंकरा सवंधा अभाव 
नज़र आता है। समभरमे नहीं आता कि प्राचीन जेन विद्वान 
जैन जातियोंके उन्पति एवं इतिहासके सम्बन्धर्मे उदासीन क्यों 
रहे । जब कभी भी कि / जैेनाचायंने हजारों अजैनोंको 
जैन बनाया तो वह घटना एवं समय जैन इतिहासकी 
महत्वपूर्ण बात श्रवश्य थी फिर भी प्रतिबोधक आचायके 
शिष्योंने अपने गुरुके महत्वपूर्ण कार्यका उल्लेख क्यो नही 
किया और प्रभावक अ्राचारयके रूपमे उनका उद्धंख डन 
समकालीन या कुछ पश्चातचर्ती विद्वानोंने भी उसका उल्लेख 
क्यों नहीं किया ? 

प्राचीन जनागमोक्रो टटोलने पर वत्तमान कसी भी 
जैन जातिका कही नामरूपसे भी उल्लंख नहीं मिलता । 
डस समयके प्रसिद्ध गोत्र मेरे अन्वेषणानुसार निम्नोक्त हैं-- 

श्वेताम्बर जैनागम स्थानाड़् सूत्रके ७ व स्थानके १८ चे 
सृत्रमे लिखा है किः--- 
सत्त मूल गोत्ता पन्न व त जहा'-- 

१ कासवा, * गोयमा, ३ बत्था, ४ कोत्था, 

४ कोसिया, ६ मंडवा, ७ वसिद्दा । 
१ जे कासवा से सत्तविद्या पन्नत्ता त॑ं जहा:-- 

ते कासबा, ते संडिल्ला, ते गोला, ते वाला, ते 

मु जतिणो, ते पव्चतिणो, ते बरिसकण्हा । 
२ जे गोयमा ते सत्तविहा पन्नत्ता तंजहा:-- 

ते गोयमा, ते गग्गा, ते भारद्य, ते अंगिरसा, 

ते मक्कराभा, ते भक्रखचराभा, ते उदत्तामा | 
३ जे बत्था ते सत्तविद्दा पन्नत्ता तजहाः-- 

ते बत्था, ते अग्गिया, ते मित्तिए, ते सामलिणो, 


ते सेलयया, ते अद्ठसेणों, ते वायकण्हा । 
४ जे कोत्था ते सत्तविह्ा पन्नता तजहा।-- 
ते कोत्था, ते मोग्गलायणा, ते विंगायणा, ते 
कोर्ड णा, ते मंर्शालणों, ते द्वारिया, ते सोमया । 
४ जे कोसिया ते सत्तविहा पन्नत्ता तजहाः-- 
ते कौसिया ते कच्चायणा, ते साल्ंकायणा, ने 
गोलिकायणा, ते पारिककायणा, ते अग्गिच्चा, 
ते लहिच्चा । 
६ जे मंडवा त सत्तविहा पन्नत्ता त॑ जहाः-- 
ते मइ्या, ते आरिद्वा, ते संमुत्ता, तहेरा ते एला- 
बच्चा, ते कतछ्ला, त क्वायणा । 
9 ते वासिद्वा ते मत्त व्हि पन्नत्ता तंजहा:-- 
ते वासिट्ठ', ते उंजायणा, ते जारुकणहा, ते वग्घा- 
बच्चा, ने फोडिन्ना, ते सक्ती, ते पारासरा | 
अथात्‌ः:-मूलगोत्र ७ हैं ५ कश्यप, २ गौतम, ३ वश्प, 
४ कुत्स, ५ वीशिक, ६ मंडप श्र ७ वाशिष्ट इनमेंसे 
प्रग्येक्के ७-७ उपभेद हैं जो इस प्रकार हैं:- 
$ कश्यप, सांडिल्य, गोल, वाल, मुंज, पर्यत, वग्सिकृष्ण 
२ गौतम, गर्ग, भारद्वाज, अंगीरस, शर्कराभ, भास्कराभ, 
उदन्नाभ । 
कस, अ्रंगिय, मित्तिय, सामलीय, सेलवय, श्रस्थिसेन, 
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बन्पुकृष्ण । 
४ कुल्स, मौद्गलायन पिगतण, कोडिज्न, मंडलीक, द्वारित, 
सोमय । 
५ कौशिक, कास्यायन, शालकायन, गोलिकायन, परिकका- 
यन, अगित्या: लोहिस्य । 
६ मंडप, भरिश, संमुत्त, भेला, एलापस्य, कंतेज्न, खायण । 
७ वाशिप्ठ डंजायन जाम्कृष्य, व्याघापत्य, कोडित्न, सत्ती, 
पाराशर । 
छट्ट ५ प्रकारके कुलायों व ६ प्रकारके जाति आायंका 
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उल्लेख इसी सूत्रमें इस प्रकार हैः- 
१ छव्बिहा कुलारिया मणुस्सा पन्नत्ता त॑ं जहा:--- 


१ उग्गा 2 भागा हे राइनज्ना, इक्खागा, णाया, 

कोरबा | 

अथौत कुलाय्य ६ प्रकारके हैं--१ उद्र+ ३२ भोग 
३ राजन्य ४ इच्चाकु ५४ ज्ञान+ ६ कौरव | 
(२) छव्यिहा जरइ अग्या मणुस्सा पन्नत्ता तं जहाः-- 

१ अंबद्दाय, २ कलंदाय, 3 बेदेहा ४ वेदिगाइया 

५ हरिया ६ चचुणा । 

अ्र्थात्‌:-६ प्रकारके जाति भराय ये हैं:-अंबर्ट, कलिद, 
विदेह, विदेहगा. हरिता और चंचुया। 

अब हमे देखना यह है कि इन गोजन्न नार्मोका उल्लेख 
कबसे कब तक पाया जाता है । और इनमेंसे कौनसे २ गोत्र 
प्रयुक्त रूपसे मिक्कते हैं-- 

आवश्यक सूत्रके ३८१ वीं गाथामे लिखा है कि २४ 
सं,थंकरोमेंसे ५ मुनिसुवत २ अरिश्नेमि गौतसगोत्रके थे 
अन्य सब काश्यप गोजन्रके थे । चक्रवर्तो सब काश्यप गमोत्रीय 
थ्रे। बासुदेव बन्देवोम ८-८ तो गौतम गोतन्रीय थे केवल 
लक्ष्मण और पडम (राम) दो कश्यप मोतन्रीय थे । अ्रथांत 
गये गोग्र परम प्राचीनकालसे प्रवतित थे अब देखना यह हैं 
कि इनका सम्बन्ध जैनोसे क्य तक रहैा। और कौन कौनसे 
गेन्नोंके उस्मेस्य मिलते हैं । 


बीरनिवाणसले ६८० अथत विक्रमके ५ वी शताब्दी 
तकके श्वेताग्बर जैन युगप्रधान श्राचार्यो व म्थविरोकी न.मा- 
वलि नंदी और क्ल्पसूत्रकी स्थविरावलीम पाई जाती हैं 
उनसे उन सभी आचायोंकि गेतन्न इस प्रकार बतलाये हैं -- 

१ गौतम, २ भारद्वात्र, ३ अग्निवेश्यायन, ७ वाशिष्ट, 
५ काश्यप, ६ हारितायन, ७ वीडिस्य, ८ कात्यायन, ६ वन्स, 
१० तुब्नियायन, ५१ माढदर, १२ प्राचीन, ५३ ऐल्लापत्य, 
१७ व्याप्रापत्य, १५ कुत्स, १६ पोशिक, १७ कोडाल, १८ 
उत्कीशिक, १६ सुचत (सावया) २०,हारित, २१ सांडिल्य, 


+यह वंश अरब भी बगाल प्र/न्‍्तम है | 
#राहुलमाऊत्यायनक मतेसे वर्चगान जथरया जा ही ज्ञान 
बंशत हे । 


२२ जालंघर गोत्रीय भगवान महावीरको माता देवनंदा 
थी। (कल्पसूत्र) 
इससे स्पष्ट है कि ५ वीं शताब्दी तक तो इन्ही गोत्रों 
का प्रचार था और वतमान जैन जातियोंका नामकरण इस 
समय तक नहीं हुआ था। उपलब्ध प्रमाण मे १ ५ वीं शताब्दीके 
पहलेका एक भी उल्लेख अवलोकनमे नहीं श्राया जिसमे 
वतमान जैन जातियॉमेसे किसी भी जातिका नाम निर्देश 
हो | १२वी-१ १बी शताब्दीकी कई महत्वपूर्ण प्रशस्तिये एवं 
शिलालेग्ब मिलते हैं उनमें आई हुईं वशावलियोंकी पहुंच 
भी ६ वीं शताब्दी तक ही है श्रर्थात्‌ उनमें आये हुए 
नामोका विस्तार भी £ वीं शताब्दी तक ही सीमित है। 
मुनि जिनविजयजी सम्पादित जन पुस्तक प्रशस्तिसंग्रहकी 
(नं० ३५) सं० १३६४५ की प्रशस्तिर्मे श्रीमाल बंशमे शांति- 
सूरि द्वारा प्रतिबोधित डीडू श्रावक्कारित नवहर मदिरका 
समय सं० ७०४ बतलाया गया है यथा :--- 
“आ्रमाले बंशोस्त विशालकीतिः 
श्रीशांतिसूरि प्रतिबोधित डीडव!ख्यः । 
श्रीविक्रमाठे दनभमहि-बत्सरे, 
श्रीआदिचेत्यकारापितनवहरे च (९) ॥” 
यद्यपि यह उल्लेख घटनाके ब्रहुत पीछेका है अतः 
संबत्‌ पुर रुपसे ग्राह्म नही साना जा सकता फिर -) यह 
उन्नल ख अपना महत्व ग्खता है। इसी प्रकार जैनाचार्य 
आसत्माराम शताब्दीस्मारक अन्थमे श्रीमाली ज्ञातिकी एक 
वशायल्रि प्रकाशित हुईं हैं उसमे लिखा हैं कि “भारद्राज- 
गोत्रे संबत ७६४ वर्ष प्रतिबोधित श्री अ्रमालजझ्ञातियः 
श्रीशातिनाथगो छ्िकः श्रीमिन्नमालनग रे. भारदाज- 
गोत्र श्रेष्ठी तोज” इत्या द उन्ले खोझो नजर तले रखते हुए 
एवं कतिपय भारतीय प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानोंक्रा भी 
यही मत है कि भारतकी बहुत-सी ज्ञत्रिय एवं बेश्य 
जातियोका नामकरण ८ वी शताब्दीम हुआ्ला, कथन पर 
विचार करने पर वर्तमान जैन जातियोंका नामकरणा-स्था- 
पनाका समय भी ७-८ वीं शताब्दीके लगभग होना 
संभव है $# 
#। शेप जानने के ।लये देग्बो मेग 'श्रोसवाल जा,तकी स्था- 
पना सम्बन्धी प्राचीन प्रमाणोकी परीक्षा” शांपक निबंध जो 
हि तरूण गसवालकें वर्ष २ आअं>० ६--से प्रकाशित है । 


किरण ८-६ ] 
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अद्यावधि हमारे जैन विद्वाननि जैन जातियोंके इतिहास 

का अन्वेषण काय बहुत ही कम किया है । इसमें भी श्वेता- 
म्बर समाजसे कुछ एतसम्सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित तो हुई 
है पर दि० विद्वानोंका ध्यान तो श्रभी इस और गया ही 
नहीं कष्ट सघ्ते हैं। जैन जातियोके इतिहासकी प्राचीन 
सामग्रीमे ५ शिलालेख एवं २ प्रशस्तिसंग्रह घटनाके सम- 
काक्नीन लिखित होनेसे श्रघिक उपादेय हैं, दि० समाज 
की ओरसे शिलालेखसंग्रहका काम थोढ़ा सा हुआ्ा है और 
प्रशस्तिसंग्रहका कार्य तो उससे भी कम हुआ है, अत: इन 
दोनों महः-पूर्ण कार्योकी ओर दि० विद्वानोंकीं श्रतिशीघ्र 
ध्यान देना चाहिये | अन्यथा दि ० जातियोंका इतिहास अं घकार 
में ही पडा रहेगा+। दि० समाजका परमावश्यक कत्तव्य है 
#अग्रवाल और जायसवाल जांत दि० जेनोकी भी है और 
जेनेतर ममा में भी ये जाये हैं उनमसे जायसवाल जा 


कि ४-५ विद्वान इसके लिये नियुक्त करें और वे स्थान 
स्थानमें भ्रमण कर प्रतिमालेखोंका संग्रह कर एवं हस्त- 
लिखित प्रन्थभंडारोंग)ी सूचीनिर्माणके साथ साथ ग्रन्थ- 
रचना एवं लेग्वनकी प्रशस्तियोंका संग्रह करें । आ्ाशा है 
मेरे नम्र निवेदन पर वह शीघ्र ध्यान देगी। और द्वि० 
ऐतिहासिक विद्वान जैन जातियोंके प्राचीन इतिहास पर 
विशेष प्रकाश ड ख्ेगे । 

का ए+ इतिहास दुर्गाशरणलाल जायभवानका देस्वा तो 
उसमें जायसवाल जनिकी उत्तन्त जेसलमेरके भाटी जनलसे 
बतलाई हैं जो स्वथा भ्रमित हे क्‍योंकि जेसलमेरकी स्था- 
पना सं० १२९१२ में हुई हैं और "ायसवाल जातिका सं० 
११४४ का टबकुंडकार जन शन् लिख उपलब्ध। है श्रर्थात्‌ 
जेनशिलालेखों एव प्रशम्तियाकी स्वोजस केवल जेनोका ही 
दित है यह नहीं पर मार्तीय इतिंद्रासमें भी नया युगान्तर 
उपस्थित होगा । 


मेंडकर्के विषयमें शंका-समाधान 


( ल०--श्री दोल्तराम “मित्र” ) 


जा १) खुकज 5 ब3 -- 


अक्टोबर सन १८४० के अनेकान्तमें मेन मेंडक 
के विषयमें एक शंका उपस्थित करते हुए यह आशा 
प्रकट की थी कि इसपर कोई सज्जन प्रकाश डालेग। 

शंका सिफे इतनी-सी थी कि जलचर पंचेन्द्रिय 
तियब्च सम्मूच्छन भी द्वोते हैं, गभेज भी होते हे 
( गे० जी० गाथा ७६ ) परन्तु इनमें से मेंडक बगके 
प्राणी गज हैं या सम्मूच्छन या दोनों ही प्रकार के ? 
इसी लेखमें मेंडकके सम्मूच्छन होने के प्रमाण देकर 
फिर यह शंका उठाई थी कि अगर वह राजगददी 
वाला मेडक सम्यक्दृष्टि था तो उसका गर्भज होना 
आवश्यक है ( लब्धिसार गाथा २ ) परन्तु मडक तो 
सम्मूच्छ न होते हैं, अतः राजगरह्दी बाल मेडककी कथा 
तियंदख्लथ भी भगबद्धक्तिके फलसे देव-गति प्राप्त कर 
सकता है, इस सत्यप्रयोजन पॉपक होकर भी ऐति- 


हासिक नही किन्तु कल्पित जान पड़ती है ९ 
इस शंकापर नीचे लिखे जवाब मर देखनेमें 
आये-- 
४ जैनमित्र २०-२-४१ 
इंजिनियर नागपुर । 
२ जैनमित्र १०-२-०१ श्री० बीरचन्द कोदग्जी गांधी 
कल्टण । 
३ अनकानत मई १६०१ श्री० नेमीचन्दज्ञी मिघई 
इंजिनियर नागपुर । 
जैनसदेश १-१०-४२ 
“जन्निनीपु”, न्‍्यायतोथ । 
इन जवाबोमे तीन महाशयान जा लिखा हैं सो 
देगिय-- 
£ श्री नर्मीचन्द्रजी सिचई तो गरभज सम्मूच्छनकी 


श्रो० नमीचन्दजी सिघई 


श्रो० पं० सुमेरचन्द्रजी 


ज्र 
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चर्चा छो डकर समैनी-असैनीकी चर्चा ले बठे । और 
मेंडककों असलेनी मान बेठे । (जेनमित्र) 

? श्री वीरचन्द कोदरजी गाँधीने नमीचन्दजी सिंघईे 
की इस मान्यताका कि मेंडक असेनी दे, खंडन 
किया ओर ले देकर वही गोमट सारकी-- 

“हगिवण्णं इृगविगले श्रसण्णिसणिणगयजलथलखगाणं | 

राब्भभवे सम्मुच्छे दुतिग भोगथलखेचरे दो हों ॥” 

(गो० जी० गा० ७६ ) 


इस गाथाका हवाला देक्र यही कहा कि मेडक 
गर्भज ओर सम्मूच्छे न दोनों प्रकारके होते हैं । 

आश्चर्य तो इस बात का है कि इन्होने इस बात 
का ध्यान ही नहीं दिया कि गाथामें मेडक्का वर्णन 
नहीं किन्तु जलचर पंचेन्द्रिय तियेःच सामान्यका 
वबरणन है | जलचरोमें कई बगके प्राणी हैं, उनमें 
फिसी बगके गर्भज् किसी बर्गके सम्मृच्छन, ओर 
किसा व्गके प्राणी दोनों प्रकारके द्वो सकते हैं । 

जेंसा कि मैन हर तरहसे सिद्ध किया था कि मंडक 
बगेके प्राणी सम्मुच्छेन होते है, वैसा गांधी मद्दाशय 
यह सिद्ध नहीं कर सके कि मेडक गर्भज भी होते हैं । 
खाला अटकल पच्चू तार पर यह लिस्थ दिया कि 
“मेंडकके युगल बड़ तालाब और काव्डीमे देखनमे 
आते हैं ।” 

३ प० सुमेरचन्दजीन उक्त दोनों महाशयोकी इस 
मान्यताका कि मेडक गभज हे, स्वंडन करके '“घवला"' 
शाख्राधारसे यह सिद्ध करन का प्रयत्न किया है कि 
मेब्फ गभज नही, सम्मून्छन जीव है। ओर उसके 
पंचम गुण स्थान तक हा सकता हैं| यथा-- 

“मोहकमंकी अठाईस कमप्रकृतियोकी सत्ताबाला 
एक तियनच अथवा मनुष्य मिथ्याहष्टि जीव, संज्ञी 
पंचेन्द्री और पर्याप्तक, एस सम्मूच्छन तिर्यड्च मच्छ 
कच्छ मेंडकादिकोम उत्पन्न हुआ, सबलघु अन्तमु हते 
काला द्वारा सब पया प्रयासे पर्याप्त पनेका प्राप्त हुआ 
(१) पुनः विश्राम लगा हुआ (+) विशुद्ध होकर (३) 
संयमासंयमको प्रात हुआ ।" 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





(घबला चतुथखंड पुस्तकाकार पृष्ठ २५०) 

ओर यह भी लिखा कि लब्धिसार गाथा नं० २ 

में जा कथन किया गया है वह प्रथमोपशम स्पम्यक्त्व 

की अपेक्षासे हे उसका आशय यह हे कि ५० सं० 

गर्भज ओर संज्ञीके ही हो सकता है" । वहाँ द्वितिश- 
पशम सम्यक्त्वका निषेघ नही किया है * । 

पडितजीने एक्र बात बड़े मज़ेकी यह भी कह 

डाली कि “विशेष बलवती शंका न देख उस ओर 

डपयोग नहीं गया किन्तु घबला चतुथ खडका स्वाध्याय 

करते समय अकस्मात उस शंकानी तरफ दृष्टिपात 

गया ।7 

अक्टोबर सन १६४० मे प्रकाशित शंकापर अक्टो- 
बर सन १६४२ में विचार प्रकट करन पर भी ( भला 
हो धवलाका !) यह कहना फि शंफा कमज़ोर ! विचार 
जोरदार ! यह तो वही मसल हुई कि “आपनो माल 
पूछ नो बाल, और पर नो माल पूंछना बाल” खेर 
यों द्वी सद्दी । 

इस प्रकार तीनो सज्जनोके जबाब हैं । इनमें से 
दो सज्जनोके (सिघईजी आर गांधाजी के ) तो 

'सवालदिगर जबाबदिगर' वाली कहाबतको चर ताथे 

करने वाले हैं। शेष रह तीसरे सज्जन पं ० सुमेरचन्द्रजी, 

सो इनका जवाब कुछ समाधान कारक है | “कुछ” 
कहने के कारण है । वे ये हैं-- 

2 जब मैने उक्त शंका उपस्थित की थी उस समय मेरे 
स्यालमें यह बात जमी हुई थी कि मेंडक सम्मूच्छ न 
ही होते हैं । परन्तु बादमें विकाशवाद पुस्तकके 
देखने पर मात्ूम हुआ कि मे डक गर्भज भी हाते हैं ! 

२ ऊपर उधृत धवलाके शब्दा्थपरसे यह सिद्ध नहीं 
होता-ऐसा एकांत कथन नहीं निकलता कि मेडक 





१ चदुगदिमिच्छा सश्णी पुएणो गब्ननविसुद्धसागारों। 
प्रदमुवसम॑ से गिण्दाद पंचमजरलब्धिचारमन्दि ॥ 
(लब्धिसार २) 
२“ चदुगदि भव्यो सण्णी प्ले सुज्कगों द सामारे। 
जागारे सछ्लेसा मसर्लाद्धा गो भम्ममवगमई ॥ 
(गो-जी ६५१) 
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मेंडकक विपयमें शंका समाधान 


श्य्र 





सम्भूच्डेन ही होते हैं । 

३ लब्घिसार गाथा नं० २ का आशय यदि यह लें कि 
प्रथमोपशम सम्यक्त्त्र प्रेपिके लिए ही गर्भ होना 
आवश्यक है तो फिर देव-तारक गतिमें प्र० स० 
की श्रप्राप्ति रहेगी ?-- परन्तु ल० गाथा नं० २ में 
तो चारों गतिमें प्र० सकी प्राप्तिका विधान है । 

जो हो, में ने तो अयना समाधान इस तरह कर 
लिया है-- 

१ मेंडकबर्ग के प्राणी गर्भज समूच्छेन दोनों प्रकारके 
होते हैं । 

२ ट्वितीयोपशम सम्यक्त्त्र प्राप्तिके लिए गर्भज होना 
आवश्यक नहीं है । 

३ राजयूही वाला मेंडक रूम्यग्टट्रा था अतण्व उसके 
जिनपृज्ञा-भक्तिके लिए समवसरग[मं जानेकी 
कथा कल्पत नहीं किंतु ऐतिहासिक है । 

अब यदि इस विपयमें चर्चा करनेकी कोई 
गुउज्ञायश शेप रह गई है तो बह यह है-- 

१ लब्बिसार गाथा नं० २ का आशय यदि यह लें 
कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्तिकि लिय ही गर्भज 
होना आवश्यक है तो फिर देव-नारक गतिमें 
प्र० स० की अप्नात्ति रहेगी ?--परन्तु लब्धिसार 
गाथा नं० २ में ता चारो गतिम प्र० स० के प्राप्ति 
का विधान है । 

२ मेंडकबर्ग के प्राणी सम्मूछन ही होने हैं, यह बात 

क्या घवलासे सिद्ध होती है ? 

जंतु विज्ञान (सायंस) की खोज इस विपयमे क्‍या 

बतलाती है ?--चैज्ञानिकोंने ऐसे उभयलीज्न 

जीवोंकी भी खोज की है जिसमें नर मादा दोनों 
के गुण मौजूद हैं। देखिये-- 
“मनुष्यों ओर पशुओं में लिज्न-मेद अपनी चरम 


ल्‍्फा 


| 


४ 


सीमा तक पहुंच गया है, और सामान्य नियम बन 
गया है । इन जीवोंका किचार करनेसे पहिले हमें 
बीचकी स्थितिको देखना पड़ेगा, या ने बह जो श्रलि- 
ड्रिक स्थिति ( एककोषीय जीव ) के बाद की ओर 
द्विलिड्डिक म्थितिके पहिलेकी दटे। इसे उभयलिड्लिका 
नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें नर और मादा! 
दोनों के गुण मौजूद द्वोते हैं । श्त्र भी कुछ ऐसे 
जीव हैं, जिनमें यह स्थिति देखनेमें आती है । उनमें 
आंतरिक कोपोंकी ब्ृद्धि तो उसी तरह द्वोती जाती है 
मगर कुछ कोपोके शरीरसे बिलकुल निकल जानेके, 
बदले, वे एक अंगसे दूसरे अंगमें चले जाते हैं, 
ओर वहीं उनका पोषण तब तक होता रहता दै जनत्र 
तक वे स्त्रतंत्र जीवनके योग्य नहीं हो जाते ।***** 

“यहां एक बात ध्यान देने लायक है । उभय- 
लिड्लिक खट्टिके साथ साथ एक नई बात देखनेमें 
आती है वह गह है कि दोनों लिज्लोंके उसके अज्भ 
सिर्फ अलग ही अलग नहीं रहते बल्कि स्वतंत्ररूपसे 
अपने अपने शुक्र कोपोंकों बनाते जाते हैं। नर- 
अंग तो पुराना आंतरिक जननका फ़ाम शुक्रकोषों 
को बना वनाकर करता ही जाता है ( जिन्हें हर 
निकालकर मादा पिंडमें प्रवेश करानेके कारण बीय- 
कीट कहते हैं ) ओर मादा अड्भ भी अपने जीवकोष 
बनाते द्वी जाते हैं, मगर पुरुष अड्गके जीबकोपको 
गर्भाषानके लिय रख लते हैं, नकि निकाल देते हैं ।” 

( बिलियम लोफ्टसहेयर, के लेखका अनुवाद- 
“अनीतिकी राहपर” प्र॒द्ठ १२४ | १२४ ) 

इन जीबोंकों क्या कहना ?--माता पिताके शुक्र- 
शोणित-मिश्रण-जन्य गर्भज तो ये हैं नहीं ९ 

ऐमी बातें हैं--चस अब जिसका जी चाहे, चर्चा 
चलावे। में तो विश्राम लेता हूँ । 


सम्पादकीय 


चुत शक क्टा-ज- 


पं० महेन्द्रकुमा र जी का लेख--- 


इस किरणमें अन्यत्र ( छू० २८१ ) न्‍्यायाचार्य पं० 
महेन्द्रकामारजी शाश्रीका 'मात्षमागंस्थ नेतारम' शीर्षक लेख 
प्रकाशित हो रहा है। थह् लेख लेखक महोर॒यकी इच्छा- 
नुसार अविकलरूपसे छापा गया है इस पर सम्पादरू 
की कोई क्रम नहीं लगी। लेख परसे प।ठऊकाको मालूम 
होगा कि यह लेख न्यायाचाय पं० दरबारीलालजी कोडिया 
के उस विस्तृत एवं व्यवस्थितप्राय लेखके उत्तरखूपमें नहीं 
है जो अनेकन्तकी गत किरण में तत्त्वाथैसूत्रका मंगलाचर ण' 
शीष॑कके साथ प्रकाशित हुआ है और जिसका एकमात्र 
लच्॒य पं० महेन्द्रकुमारजीऊफे उस लेख पर कुछ गहरी छान- 
बीनके साथ विचार करना था जो जैनसिद्धान्तभास्करमे 
उनके उक्त शीर्षकके साथ ही प्रकाशित हुआ था। न्याया- 
चार्यजीका यह लेख मुख्यतः पं० रामप्रसादनी शात्री बंबई 
और पं ० जिनदासजी शाखी शोलापुरके उन लेखोंको लच्य 
करके लिख। गया है जो जुलाई-अगस्तके महीनोमे 'अन- 
गजट! ओर “जैनबोधक' में समन्तभद्कका समय आदि 
शीषंकाके साथ प्रकाशित हुए थे; लेसके अन्त में चल्लतीसी 
दो-चार ब(्त कोटियाज्ीके लेग्यपर भी कह दी गई हैं । इस 
तरह कोठियाजीके लेखबे उत्तरसे जो किनाराकशी की गई 
है, उसके औचित्यकों तो लेखकजी ही जान; परन्तु इस 
किनाराकशीका कुछ कारण बतलाते उन्होंने जो यद्द लिखा 


है कि-- 


“मुझे श्राश्वये इस बातका हुआ कि इस लेखके अन्त 
में मुख्तार सा० के सहयोगके लिये तो आभार प्रदर्शित 
किया गया है पर जिन पं० रामप्रसादजी श्रोर पं० जिन- 
दासजी शास्त्रीके लेखबोंकी सामग्रीसे लेख सप्राण हुआ है 
अर जिनकी सामग्रीके पिष्टपेषण एवं पल्चवनसे इस लेखका 
कलेवर बढ़ा है उनका नामोल्लेख भी नहीं किया यया है। 
अत: में तो प० रामप्रसादजी तथा जिनदासजी शाख्रीके 
लेखोकी मुख्यत: सामने रख कर उस (न? ) के उत्तर- 
शाय अंश पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं । इन लेखों 


का उत्तर होजाने पर “अनेकान्त के लेखमें कोई महत्वका 
अनुच्छिष्ट उत्तरणीय भाग नहीं रह जाता ।' 

इस पर, यथार्थ वस्तुस्थितिको व्यक्त करते हुए, मे 
कुछ प्रकाश डाल देना अपना कतंव्य समभता हूँ । अत 
इसके सम्बन्धम मेरा निवेदन इस प्रकार है-- 

पं० दरबारोलालजी कोठियाने अपना उक्त लेग्ब अगस्त 
के मध्यमे कोई १५-१६ तारीखको मुझे सरपादन।थथ दे दिया 
था। उस वक्त तक पं० रामप्रसादजी और जिनदासजी 
शाख्तियोंके वे क्ेग्व अपने यहाँ नही आए थे जो जैनसिद्धा- 
न्त-भास्करमे प्रकाशित पं० महेन्द्रकमारमीके उक्त लेस्बके 
प्रतिवार-स्वरूप लिखे गये हैं और जो जैनबोधक के 
१६ अगस्त तथा २ सिनतम्बरके अंक (नं० २२, २३) मे 
प्रकाशित हुए है। ये अंक वीरसेवरामन्दिस्में क्मश' २२ 
अगस्त श्रीर ७ सितम्यरको पहुंचे हैं। अ्रतः इन लेगबोका 
कोठियाजीने अपने लेखमे कोई उपयोग नहीं किया और न 
इनकी किसी खामग्रीसे अपने लेखको बढ़ाया है। मुझे भी 
कल तारीख ५७ नवम्बरको ही इन लेस्थाके देखनेका अब- 
सर मिला है । अरब रही 7१० रामप्रसादजीके उस लेखकी 
बात, जो जैनगऊंटके ६ और १६ जुलाई सन्‌ १६४२ के 
अंक्रमिे प्रकाशित हुआ है ओर जो न्यायकुसुन्दचन्ट दि० 
भागको प्रस्तावनामे ऋाए हुए समन्‍्तभद्धके समय सम्बन्धी 
युक्तियोवों लच्य करके ल्खि गया है। झैनगजटके उक्त 
अंक अपने यहां उस समय आए जब कि आश्रमम पब्रिज्ञोक 
प्रशप्तिकी एक पुरानी प्रति परसे 'पुरातन-ऊजनवाक्य-सूची' मे 
नोट की हुई गाथाओंके मिलानका काम जोरोंस चलन रहा 
था और उसमे कोठियाजी, पांड्याजी तथा परम;नन्‍्द जी 
ये तीन विद्वान पूर्णत: लगे हुए थे; वीरशासन जयन्तीके 
जल्सेवी निक्रटता और उस प्रतिको वापिस भेजनेकी शीघ्रता 
के कारण क्िसीकों भी जैनगजट-ऊैसे पत्नोंको पढनेका अरव- 
सर नही था और न बादको उनके पढनेकी ओर ध्यान 
गया | इसीसे कोठियाजीके देखनेमें प० रामप्रसादजी 
का उक्त लेख भी नहीं आया, और मेरी प्रवृत्ति तो उसे 
देखनेमे कल ही हुईं है। ऐसी हालतमे उक्त लेखसे भी 
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योई सामग्री कोौठियाजीके लेखमें नही ली गई है । 

एक दिन कोठियाजी मेरे कमरेमे बेटे हुए थे, सामने 
सैन-पिद्धान्तभास्करकी 2क्त किरण खुली हुईं थी, मैंने 
कोडियाजीसे कहा क्ि- महेन्द्रकुमारजीके हस 'सूत्र' श्रोर 
सूत्रकार' शब्दों वाले उदाहरणकी भ्रापने मूलग्रन्थ परसे 
जोच भी करली है या कि नहीं ? उन्होंने कहा--जाँच तो 
नही की, यह समझकर कि उदाहरण टीक ही होगा, और यह 
कह कर वे हालमें चले गये तथा कछ्ोकवातिकादिकों निकाल 
कर देखने लगे। थोड़ी देर्स आकर उन्होंने नई खोनके 
उम्पाहको लिये हुए बडे आश्चर्यके साथ कहा कि--झुख्तार 
साहब ! महेन्द्रकुमारजीने तो बहुत मोटी भूल की है ! 
उनके उदाहरणमे जो “सूत्र! और सूत्रकार' शब्द श्राए 
हैं वे 'राजवानिक और अबलंक्देव के बाचक हैं द्वी नहीं, 
वे तो 'तस्वाथंसूत्र' ओर 'उमास्वात्त' के लिये प्रयुक्त हुए 
हैं, चुनाचे आपने उसी समय शोम्वातिक्का स्थल भी 
निकाल कर दिखलाया आर इस बातवों बा० जवभगवन 
जी आदि दूसरे विद्वानों पर भी प्रक्ट किया रूथा इसके 
बाद ही अपने लेखमे 'विद्यानन्दको दृर्टिम सूत्र और सूत्र- 
कार' प्रकरणकी योजना की । इस घटनापरसे यह और भी 
स्पष्ट हो जाता है कि बोडटेयाडीकी पं० रामप्रसादजीका 
उक्त लेख उस वक्त तक भी देस्ननेको नही मिला था, और 
न आश्षमके किसों दूसरे वह,नके ही वह परिचय आया 
था, अन्यथा वे उनसे कहते कि यह भूल तो पहले वें० 
रामप्रसादगी पकड चुके हैं। अस्तु, दो विद्वान एक ही 
विपय पर विचार करते हुए यदि समान परिणास पर 
पहुंचे तो इत्मे कुछ भी अस्वाभाविकता नहीं है। 

ऐसी स्थितिमे बिना कसी जांच-पडतालके ऐसा कह 
देना कि न्यायाचार्य प० दरबारी लालजी कोठियाका लेग्व 
प० रामप्रसादजी और पं० जिनदासजी शाख्रीके लेखोंडो 
सामग्रीसे सप्राण हुआ है और उन्हींफे लेखोशो सामग्रीके 
पिष्टपेषण एवं पल्नवनसे उसका क्लेबर बढ़ा है--वह 
उनकी उच्च्विष्ट है' कुछ भी उचित म,लम नही द्वोता । 

पं० महेन्द्रकुमारजी कोडियाजीके लेखकों उपेत्षावी 
इृश्सि देखें या अनुपेक्षाकी, परन्तु इतना ठो कहना ही होगा 
कि जिन प रामप्रसादनी और जिनदासजीके लेखोका 
उत्तर देने आर अपनी भूज़को स्व्रीकार करनेमे पं ० मेहेन्द्र- 


सम्पदफ्ीय 
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कुमारजीको प्रवृत्ति कई महं.ने तक भी नहीं हुईं थी वह 
प्रद्ृृत्ति कोठेयाजीके लेखकों पाकर कोई एक-डेढ सप्ताहके 
भोतर द्वी होगईं, यह कोठियाजोफे लेखका कुछ कम ऋसर 
नहीं है। इस दृश्सि भी वोडटियाजीका लेख अच्छा ही 
रहा । अ्रस्तु । 

पं० महेन्द्रकुमारजीक प्रस्तुत लेखकी श्रन्य बातोंका 
उत्तर देना मेरे इस नोटका बोई विषय नहीं--धह तो 
प्राय: उन विद्वानोका ही हिस्सा होगा शिन्‍्हें लक्ष्य करके 
यह लेख लिखा गप्रा है। में तो अपने पाठवातो, संक्षेपमें, 
इस लेख परसे फलित होने वाली दो एक सार बाते ही 
बतल्ा देना चाहता ४. और वे इस प्रकार हैं :-- 

(१) पं० महेखद्कुमारजीने, जैनमिद्धान्त-भास्करम 
प्रकाशित अपने पर्वलेग्यमे आचाय विद्यानन्दकी शैलीकी 
विशेषताकों बतलाते हुए लिग्का था कि 'विद्यानन्द अपने 
पुवंबर्ती किसी भी श्राच,यवो सूत्रकारं और अपने पुवेदर्ती 
कियो भी अन्थको 'सूत्रो लिखते हैं ।' और इसके समर्थनम 
क्ोकबातिकका एक अवतरण उदाहस्णके तौर पर प्रस्तुत 
किया था, जिसमे आए हुए 'सूत्र' और सूत्रकार' शब्दोंको 
क्रमश. “राजम्रार्तिक' श्रौर श्रकलंकदेव' के लिये प्रयुक्त 
हुआ बतलाया था, परन्तु यह बतलाना भूल-भरा था। 
प० रामप्रसादजी आर प० दरबारीजालजीबी औरसे इस 
भूलके सुराये जाने पर पं० महन्द्रतुमार्जाने उसे इस 
लेखमे स्वीकार कर लिया है, परन्तु दूसर) कोई निर्विवाद 
उदाहरण प्रस्तुत नही क्रिया, जिससे उस नियम श्रथवा 
सलवी पुष्टि होती जिसे आपने विद्यानन्दकी शैलीकी विशे- 
घताको बतलानेके लिये निर्धारित क्या था। जब कि पं ० 
दरबारीलालजीने #पने लेखम अाचार्य विद्यानन्दके सात 
ग्रंथी परसे कोई ३६ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किये हैं उनमें 
कहीं भी पूर्वचर्ती अथों तथा ग्रन्थकारोफ़ा 'सूत्र'ं तथा 'सूत्र- 
कार' नही लिखा है, आर जिनका महेन्द्रबुमारणीने अपने 
लेखमें कोई प्रतिवाद भी नहों क्या | इससे मालम होता 
है कि विद्यानन्दबी शलीके रुम्बन्धर्म जो नियम पं० महेन्द्र- 
बुमारजोने बनाया था वह अब स्थिर नहीं रहा । 

(२) पं० महेन्द्रकुमारणोने जैनरिद्धान्त भास्वरम 
प्रकाशित अपने पू्लेगरम आचार्थ विद्यानन्दक्रे झिन 
उल्लेखोंका अपने निर्णयका मुंग्य आधार बसनया था उन 


शेर८ 


अनेकान्त 
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उल्लेखोंके ठीक आशयका दूसरे विद्वानों द्वारा स्पष्टीकरण 
किया जाने और उस स्पष्टीकरणकी पुृश्टिम आचाय महोदय 
के दूसरे भी कुछ उल्लेखोंके सामने लाये जाने पर पंडित 
जीका वह श्राघार डोला ही नहीं किन्तु प्राय: गिर गया 
है, ओर इसलिये उन्होंने अपनी कुछ अनुपपत्तियोंडे 
रहते हुए भी इस बातको स्वीकार कर लिया है कि आ० 
विद्यानन्द 'मोक्षमार्गस्य नेतारम! इत्यादि मंगल-शछ्ोकको 
डमास्वामिकृत तत्त्वाथंसूश्रका मंगलाचरण मानते थे, जैसा 
कि आपके लेखके 'आचाय विद्यानन्दकी मान्यताका आधार' 
इस प्रकरणसे प्रकट है । 

(३) श्रब पं० महेन्द्रकुमरजी आवाय॑ विद्यानन्दकी 
मान्यताको संदेहकी दृश्सि देखने लगे हैं और उसका 


शझाघार खोजनेमे लगे हैं। भ्रपनी ग्वोज परसे उन्हें यह 
मालूम पड़ा है कि विद्यानन्दके सामने उक्त मंगलछोककों 
उमास्वामिकृत माननेके लिये कोई स्पष्ट पूर्वपरम्परा नहीं 
थी, उन्होंने अकलंककी अष्टशतीके एक वाक्य परसे अपनी 
गलत घारणा बनाली है, उसके पूर्वापर-सग्बन्धपर दीक 
विचार नहीं किया और इसीसे वे श्रपनी अष्टसहस्थीमें उक्त 
वाक्यका सीधा ध्र्थ न करके उलटा ध्र्थ करनेमें प्रवृत्त हुए 
हैं। इस तरह पं० महेन्द्रकुमारमीने यह एक नया विषय 
विचारके न्ये प्रस्तुत किया है, जिस पर विद्वानोकों गहराई 
के साथ विचार करना चाहिये । 


दवीरसेव।मन्दिर | 


गा 7 मर्तार 
अप जुगलकिशोर मुख्तार 


( प्रष्ट ८७ का शेषांश ) 


उपसंहार 

इस तरह में अपने विचारोको सक्षेयमे पाठकांके 
सामने रखकर उनसे इस निरणीन करार देनेका अति साहस- 
पूर्ण झ्ग्रह तो नहीं वर सकता, हों, उनसे यह अवश्य 
निवेदन कर देना चाहता हूं कि तत््वचिन्तन शरीर इतिहास 
के चेत्रमें पूवग्रहोंसे भुक्त होकर तटस्थवृत्तिसं विचार करने 
की आवश्यकता है। इतिहासका क्षेत्र ही ऐसा है कि इसमे 
डत्तरोत्तर वाद-प्रतिवादसे नई वस्तुय सामने आ्राती जाती हैं 
जो सप्यके निर्णयर्मे सहायक होती हैं । 

तस्वार्थसतन्नकी अनेक प्राचीनसे प्राचीन प्रतियोके देखने 
की आझ्रावश्यकता है जिससे यद्द जाना जासके कि तस्वाथंसूत्र 
की प्रतियोमें यह मंगलश्लोक कबसे शामिल हुआ है। 
अनेक तस्वाथंसत्रको छपी तथा लिखित प्रतियोर्मिें इस मंगल- 
श्लोकका तत्वार्थसत्रके भ्रद्धके रूपम न पाया जाना ख़ास 
महत्व रखता है । श्रस्तु, विद्वान, पाठकोसे निवेदन है कि 
इस विषयका और विशेष ऊट्ठापोह कर । मेरे ध्यानमें इसके 
उपयुक्त जो सामग्री थी वह संक्षेपमें प्रस्तुत कर दी है। आगे 
औो और सामग्री मिलेगी उसे यथावसर लिखेंगे । 

रद जाती है समन्‍्तभद्वके समयका प्रश्न | उसके विषय 
में मैंने स्वयं न्‍्यायकुसुद चन्द्र द्वि० भागकी प्रस्तावना और 
प्रमेयकमक्षकी प्रस्तावनामें ये शब्द लिखे हैं कि “यदि 
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विद्यानन्दके उलल्‍लेखमे ऐतिहासिक दृष्टि भी निःवेष्ट है तो 
अत: विद्यानन्दके उत्लेखोम बितनी ऐटिहासिक दर है 
अर समन्‍्नभद्गरके समयपर उसका क्या प्रभाव पइता हैं 
तथा श्रन्य प्रम,णोसे समनन्‍्तभद्गका क्या समय हो सकता है 
इसपर यथावसर लिखनेका विचार हैं । 

अन्तमे मैं यह लिख देना भी उचित समूमता हूं कि 
इतिहास विषयके लेखोंकी कसी प्रोपेगेन्डेका साधन 
बनाना इस तज्षेत्रको भी दूषित कर देना होगा । कोई लेख 
लिखा और तुरन्त ही उसके नामसे सम्मतियाँ इकट्री करने 
की दृत्ति शोभन नहीं कही जा सकती। ऐसे लेखोंपर विद्वान 
विशेष ऊहापोह करे यही प्रशस्त मार्ग है और इसी से सत्य 
के निकट पहुंचा जा सकता हैं। सम्मतियाके बलपर ऐति- 
हासिक प्रश्नोंके निणंय करनेकी पद्धति कभी कभी सम्मति- 
दाताओओंको भी असमभअसमें डाल देती है। जैसा कि 
कर्मकाण्डकी त्र॒टेपूि' लेखपर सम्मति देने वाले अनेक 
सम्मतिदाताओंको स्वयं अनुभव हु श्रा होगा । श्रीर सम्मतियों 
भी यदि ऐसा है तो' सम्भव है' झादि अनेक बचावके 
वाक्योंसे ओत प्रोत रहती हैं। झ्रत: इतिहास और तस्वज्ञान 
सम्बन्धी लेख प्रोपेगेण्डेकी भावनासे रहित होकर लिखे 
जांय यही प्रशस्त मार्ग है। 


अनेकान्तके सहायक 


अआक८ 7777: श्टा+-जन- 
ल्त्त्चच 


अब तक जिन सजनोंने अ्रनेकान्तकी टोस सेवाओंके 
प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उसे घाटेकी चिन्तासे 
मुक्त रहकर निर।कुलतापूर्वक अ्रपने कार्यमें प्रगति करने 
ओऔर अधिकाथिक रूपसे समाजसेवाश्रोर्मे अग्नसर होनेके 
लिये सहायताक़ा वचन देकर उसकी सहायकश्नेणीम श्रपना 
नाम लिखाया है उनके शुभ नाम सहायताकी रक़म-सहित 
इस प्रकाए हैं । 
२२५) बा० छोटेलालजी मैन रईस कलकत्ता । 
१०१) बा० श्रजितप्रमावजो जैन शडवोकेट, लखनऊ । 
१०१) बा० बहादुरसिहजी सिधी कलकत्ता । 
१००) साहू शाल्तिप्रसादजी जैन, डालमियानगर । 
१००) बा० शाततनाथ सुपुत्र बा० नन्दलालजी, कलकत्ता । 
६००) सेठ जोगस्बीरामजी बैजनलाजी सरावगी, कलकत्ता । 
१००) साह श्रयोसप्रसादजी जैन, लाहार । 
१००) बा? लालचन्दजी जैन, एडवोकेट, रोहतक । 
१००) बा० जयभगवानजी वकील आदि जैनपंचान, पानीपत 
५१) गा. ब- बा उलफतरायजी जैन रि० इश्नीनियर, मेरठ । 
५०) ला० दलीपणि कारा ज़ी और उनकी साफत, देहली। 
२५) पं० न.थूरामजो प्रेमी, हिन्दी अन्ध रत्नाकर, बम्बई । 
२५) ला० रूटामलजी जैन शामियाने वाले सहारनपुर । 
२५) बा० रघुबरदयालजी जैन एम ० ए०करोलबाग, देदली। 
२५) सेठ गुलाबचन्दजी जैन टोग्या, इन्दौर । 
२५) ला० बाबूराम अकलउ्रश्नसादजी जैन, तिससा जिला 
मुजफ्फरनगर । 
३२५) सवाई सिधई घरंदास भगधानदासरथा जैन, सतना । 
२५) ला० दीपचन्दर्जी जन रहस, देहरादून । 
२५) ला० प्रयुम्तकुमारजी हन रईस, स रनपुर । 
२५) मुंशी सुमतप्रसादजी जैन रि० अमीन सहारनपुर । 
आशा है अ्रनेकास्तके प्रेमी दुसरे सज्जन भी आपका 
अनुत्रण कर गे और शीक्र ही सहयक स्कीमकों सफल 
बनानेसे अपना प्ररा सहयोग प्रदान करके यशक्के भागी 
बनेंगे । 


व्यवस्थापक “अनेकान्त! 
वीग्सेवामन्दिर, सरसातश (सहारनपुर) 


अनकान्तकों सहायता 
गत दि रणसे प्रकाशत सहायताके बाद श्रनेकान्तको 
तृतीय मार्गसे ८) रु० की निम्न सहायता प्राप्त हुईं है, 
जिसके लिये दातार महाशय धन्यवाद पात्र हैं:-- 

५) ला० फतहचंद दासूरामजी जैन मुलतानसिटी (ला० 
जिनेश्वरदास+के, झत्युसे कुछ समय पहले निकाले हुए, 
दानमेसे), माफत पं० अऊितकुमारजी जैन शास्त्री, 
झलतान >िठी । 

३) ला० नानूनल रूपचन्दजी जैन, ब्रासमचेंट, पानीपत 
( ज्ञा० नानूमलके स्वर्गवास पर निकाले हुए दानमेंसे ) 
मार्कत ला० रोशनलालजी जैन पानीपत । 

व्यवस्थापक 'अनकान्त' 
बोरसघामन्दिर्को फुटकर सहायता 
गताकरणार्स प्रकाशिन सहायताके याद वीरसेवामन्दिर 
सरखावाकों ६) रु० की निम्न सदायता प्राप्त हुईं है, जिस 
के लिये दातार महाशय घन्यवादके पात्र है :-- 

५) श्रीदिगरचर ऊन समाज बाराबंकी, मार्फत मंत्री कन्हैया- 
लालओ जैन, बाराबंकी । 

४) छा० गापीचन्दजी मैन, अ्रम्बाला छाबली (अपने भाई 
सुन्शीरामके पत्र चि० प्रमचन्द्रको गोद लेनेकी खुशीमें 
निवराले हुए दानमेसे), मार्फत ला० समन्दरदासजी 
जैन पानीपतके ।. अधिप्राता बीरसेवाम दिग! 

स्रीकापल्याजी पर अनभ्र वज्भञपात ! 
मऔैनविजय प्रेम खूरतके मालिक तथा जैनमित्र और 
ओर दिगरबर सनके सम्पादक से० मृलचन्द बिसनदासजी 

काप डियाके इकलोते पुत्र बावूभाई कापडियाका मात्र १७ 

बर्गकी आयु १५ टिनकी टाइफाइडकी बीमारीसे ता० 

६६-१० ४२ का सबेर स्वगंवास हो गया है। श्री० काप- 

डियाजी पर ६० ब७५को वृद्ध वस्थास यह घोर प्मनश्न उच्चपात 

हुआ है। आपकी समस्त आ्रशाश्रोरा केन्ठ यही एक मात्र 
पुत्र था। सि नेन्द्र भगवानसे प्रार्थ ना है ।क उन्हें यह दुःख सदन 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो और स्घर्गीय द्रासाका शांति मिले । 

श्री कापड़ियाजोने १५०००) का दान घोषित करके 
अपने स्वर्गीय पुतन्रकी स्छूनिमे सूरतमे दि० जैन बोर्डिंग 
सखोलनेका विचार प्रकट ऊिया है. थार १०००) दि० जैन 
संस्थाओं तथा गरीबंकोी अन्नवानके लिये ।नकाने हैं । श्री० 
कापकडियाजीके ससुर श्री गलावचद लालच्दजी ने भी 

१०००) का दान किया है । परसेप्रीदास जैन 


८:५४५३६६०॥ ६६६ ५७», . 3 - 2 :5] , 


अकाल ४०८ का ६ जे हा ०5, हज पर कह 3 3३८ 3 १ 
+ ४ & हे ४ हट ्ं त ध फाः रे +7+ हि थक भ्ः तु “है, का थः %ऋ- # 
“ 75, 72 5 पुर शक कह, >ऊ 5.४ 52५5५ ह2/ ॥7*ीलिर 20 हि; “न ञच्ट सछ- तनथों यम, हि) ४८; 03 0 +5 *४। हज है 
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पक 
मैथार हो गया ! तैयार हो गया !! शीघ्र ही में गाइये ।!! 


के 
थ्। 


गट्ग्वडागम (धवर्ना सिद्धांत) का पचियां साग **ें 


4 ता 
६३ हो. पल हल. हि करी 
पी 


कट अन्तर का 
-भाव---अल्पबदहुत्वागम छपकर तेयार होगया है ! 
व कै ग्रह भाग भी पूर्वपद्धतिके श्रतुसार शुद्ध मूलपाठ, मूलासुगामी हिन्दी अनुवाद तथा अनेक उपयोगी _४_ 
3, परिशिष्टोंके साथ तैयार किया गया है । इसमें एक-एक गुणस्थान व मार्गणास्थानमें क्रमशः जीवोंके अन्तर, ४ 


५०. 


भाव ओर अल्पबहुत्वका विवेचन बड़ा खुलासा और गम्भीर किया गया है । खूब शंका-समाधान किय्रे गये ., 
हैं। प्रस्तावनामें कनाड़ी प्रशस्ति, शक्का-समाघान व विषय १रिचयके अतिरिक्त डा० अवधेशनारायणसिंहजी .. 
के लेग्वका अविकल हिन्दी अनुबाद “'धवलाका गशितशाश्र' भी दिया गया दे जो अपू् हे । बड़ी महत्व-.... 
पूर्ण रचना द । शीघ्र मेंगाइये ' 


पूरलऊफ हक रू लत ड़ 


छः 
५५ ६ 


१: ६ । 
2 ० ०४.2 +६, 


हु 
। 


य कागज आदिकी दुष्प्राप्ति श्रोर अत्थन्त मेंहगाई दोनेपर भी कागज्ञ ओर भी पुष्ट लगाया गया दे । *्व० 
पा कीझत प्रतेत्रत कायम रखी गई है । जा 
शक नोट--१--प्रथम भागकी शाल्याकार प्रतियाँ तो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, अब पुस्तकाफार भी 

४2  थोडी ही रही हैं। अतएवं अब प्रथम भाग पुम्तकाकार फुटकर नहीं मिल सकता। पूरा सेट पाँचों भागोंका 

“ ८ एक साथ लेने बालेकों ही मिल सकेगा । शेष भाग भी शीघ्र दुलेभ हो जावेंगे। 

डे > ! के 

हि री +777४:: 2, २, » थे ४ साथ प्रत्यक १०) 

९, "१ ११4:७ 4 ( ह आग अप्राप्य ) *, $ व ४ भाग प्रत्येक १२) ध 


श् 


नोट २--इस संस्थाक हाथमे दत्य बहुत थोड़ा ओर काये बहुत ही विशाल है । अतरब समत्त 
श्रीमानों, विद्वानों और संस्थाओ्रोंको उचित मूल्यपर प्रतियाँ ग्वरीदकर कार्यप्रगतिको सुलभ बनाना चाहिये। 7” - 


नोट ३--इन्की ग्रंथोके साथ कारंजा सीरीजमें प्रकाशित अपन्लंश भाषाके अप्वितीय अंध भी मेंगा- 
हुये | जसहर चरिउ ६), णायकुमारचरिउ ६), सावयधम्म दोहा २॥।), पाहुड दोहा २|) । 
नोट ४--मूल्य पेशगी भेजनेवालोंकों डाक व रेलवे ज्यय न लगेगा। 
मन्त्री 9 


ए्‌ 


4 
१4 
॥ ९, है. 


: है, हल कम पर: 


४ । 
+ जल के न 
कल न दे दक्क कि, डे दे नह ४ 


हा 


्ध्र 
कि 
कं 
ढ़ 
६.2 
हो 
* किंग पढयड़े कालेज, असराबती (बरार) 
परीजएअ कफ के फट केक हक पुप हू अल कह 3क 25, फल: अ. 5 7की 
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अनेकान्तके लिये चिन्ता 


आजकत युद्धाद्िकी परिस्थितिके कारण कागजका अकाल सरै्वत्न ब्याप रहा है-- सभी जगट्ठ कागजकी हाय-हाय 
मची हुईं है । कागज मिलता ही नहीं, और जो मिलता भी तो बहुत भारी रेट पर अर्थात युद्धसे पदलेके कोई दस गुने 
मूल्य पर !! इसके फलस्वरूप कितने ही समाचारपत्र बन्द होगये हैं-- बन्द दो रहे हैं, कितनों हीको अपना मुरुय झुचोढ़ा 
युगना कर देनेपर भी प्रष्ठ-संख्याकों घटानेके लिये बाध्य होना पढ़ा है और कितनों हीका सुन्दर पुष्ट कक्षेवरकंकालमाज्न 
रह गया है !! ऐसी हाकतमें 'अनेकान्त' के लिये चिन्ताका होना स्वाभाविक है। अनेकास्तके कागउ का स्टाक गतक्रिण 
के साथ ही समाप्त होगया था । इस किरणके लिये कागजकी कितनी ही खट-पट करनी पढ़ी-- २८ पौड़ ठतकका कागज 
भी लगाना पड़ा है। जैसे-तैसे इस किरणके कागजकी समस्‍या हल हुईं है। अगली किरया भी विसी तरह निकल ही 
जायगी और उसके साथ ही अनेकान्तका पॉँचवा वर्ष भी समाप्त हो जायगा। भ्ब प्रश्न है अनेकाग्तके आगामी वर्ष 
का-- अगले वर्ष इसे चालू रकखा जाय या कागजकी समस्या हल होने तक बन्द किया जाय ? बन्द करनेपर समाजबोी 
एक झकाभ जरूर होगा और यह यह कि इसके निमित्तते शोध-सख्रोजका काम होकर महत्वके ठोस एवं गुरिथयोंको 
, सुलझाने वाले साहित्यका जो सजन होता है बह भी एक ग्रकारसे बन्द हो जायगा; क्योंकि अपने समाजमें दूसरा ऐसा 
कोई मासिक पतन्न नहीं जो इस कामको पूरा कर सके । साप्ताहिकपश्र खोजके लम्बे लेखोंको एक साथ प्रकाशित करनेमें 
आय: अपनी असमथंया ब्यक्त करते हैं | यदि पत्रको लालू रब जाय तो उसके लिये दो ही सूरत धो सकती हैं--- 
एक तो यह कि पतन्नका मूल्य ३) रुपयेके स्थानपर ६) रुपये कर दिया जाय भर दूसरी यह कि मूल्यको बदस्तूर रखकर 
सहायकोकों जुटाया जाय, जिससे घाठा उठाकर भी यह पतन्न पाठकोंको कम मुूल्यमें दिया जासके । पहली सूरत ' (मुल्य 
बढ़ाने) से समस्याका हल नहीं हो सकेगा; क्योंकि उससे आहक-संख्या एक दम गिर जायगी, ऐसा समाजका अपना 
अनुभव बतलाता है। तब सहायकोंको जुटाने रूप वूसरी सूरत ही श्रेयस्कर होगी । अनेकान्तके भ्रन्यतम सद्दायक ला० 
वच्चीपसिंहजी कागजी देहक्ीने अनेकान्तकों विसी तरह » बन्द न करनेका झाग्नह करते हुए लिखांहै कि कागज 
खरीदनेमें जो अधिक चार्ज देना पड़े उसकी पूति २० पत्तियां करके करली जाय, जिनमेंसे पाँच पत्तियोंका भार वे स्वयं 
अपने ऊपर लेनेको तय्यार हैं। ऐसे ही वूसरे कुछ सजन भी इस कार्यमें हाथ बटाव तो सहज हीमें क.म 
निकल सकता है। इधर एक बात यह भी सुमाईं जा रही है कि “झनेकान्त' को ब्रेमासिक क्र दिया जाय, 
उसका आकार भी, जैनसिद्धान्वभास्कर तथा वीरसेवामन्दिर्से प्रकाशित 'समाधितन्त्” जैसा कर दिया जाय और 
डसमें गवेषणापू्ण तात्विक एवं ऐतिहासिक क्ेखोंकी ही विशेषता रहे । साथ ही, महत्वके श्रप्रकाशित प्रन्थोंको 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित किया जाय । घाटेको कुछ सहायतासे और कुछ पज्नमें प्रकट होने वाले अन्धथोंकी अलग 
बिकीसे पूरा किया जाय। अतः अनेकान्तके श्रेमी पाठकोंसे निवेदन है कि वे इस विषयमें समस्याका दीक दल करनेके 
किये शीघ्र ह्वी अपनी अपनी राय भेजकर भनुग्ृहीत करें । 


जुग्लकिशो मुख्तार 


सरपादक अनेकान्त' 


[| | 
हि हि / 
९/ कं 
हि ५ 
९/ हा 
री न्‍ 
४ ५४ 
४! ५) 
८ हि बी 
हो न्््श्य््यणा न््कय्क्््कका + 222 है ४४ 
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[० आन हर 
समन्तमद्र-भारतीक कुड्ध नमूने 
[१० ] 
श्रीशीतल-जिन-स्तोत्र 
न शीतलाअन्दनचन्द्रग्श्ययो न गाजझमम्मो न च हारय्य: । 
यथा मुनेरतेपनपघ वाकवरश्मग- शमाम्वुगर्भा: शिशिश विपश्चिताम्‌ ॥ २॥ 

'हे अ्नघ !'--निरवद्यर्ननदोंप अ्रीशीत-न शनि (--श्राप श्रः्यक्षज्ञानी--मुनिकी प्रशसम-जलसे भरी हुईं वाक्य-र श्मियों -- 
यथायतत अ्थ॑स्वूूवकी प्रकाशक तचचन-किगर्णावलियो-- किस प्रकारसे--समाग्तापकको |मटाने रूबस--विद्वानोके लिए--- 
टोयदिय-तस्यका वियके रखने वालोके बराम्ते--शीतल हँ--शान्तिप्रद हैं--डस प्रकार न तो चन्दन तथा चन्द्रमाफी 
क्रणि शीतल हे. न गंगाका जल शीतल है और न सोतियोके हारकी लडियों ही शीतल हँ-बोड भी इनमे से भव- 
आताप-जन्य ढश््यके मिटानेस समर्थ नहीं है ।' 

7 खुखाउमिलापाउनलदाहमूर्निछत मनोनिजं ज्ानमयाउम्तताउम्वुमि: । 
व्यदिध्यपरव विपदाह-मोहित यथा 'सिप्ग्मन्त्रमुराः स्वविश्नहम्‌॥ २॥ 

'जिस प्रकार वैद्य विष-दाहसे मूच्छित हुए अपने शगीरको विष।पहार मंत्रके युणोसे---उसकी अ्रमोघ शक्तिपसि--- निविष 
एवं मुच्छा-रद्दित कर देता है उसी प्रकार (हे शीतल [7न !। आपने सासारिक सुखोंकी अभिल्ञापा-रूप अस्िके दाहसे--- 
चदुगंति-सम्बन्धी दुःख्वसंतापसे--मूछित हुए--देयोगदेयके विनेकर्स विमुस् हुए---अपने मनको--श्रात्माकों- ज्ञानमत्र 
अम्त-जलोके सिश्ननसे मुच्छौरद्चित-शान्‍्त किया है--पृर्ण ववप्रेककों जायत करके उसे उत्तगत्तर सतापप्रद सामास्क झुग्बाकी 
अभिलापासे मुक्त किया है | 


३३० अनेकान्त [ बए ४ 





स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा भ्रमात्रां निशि शेरते प्रजा: । 
त्वमार्य नकदिविमप्रमत्तवानजागरेवाउ5व्मविशुद्धवत्मेनि ॥ ३ ॥ 

ध्रपने जीनेकी तथा काम-सुखंकी ठृष्णाके वशीभूत हुए लौकिक जन दिनमें भ्रमसे पीडित रहते हैं---से वा-कष्ण। दि- 
जन्य क्लेश-खेदसे अभिभूत बने रहते हैं--और रातमें सो जाते हैं--अपने आत्माक्े उद्धारकी ओर उनका प्राय: कोई लक्ष्य 
ही नहीं होता । (परन्तु) हे आय शीतल जिन ! आप रात-दिन प्रमादरहित हुए आत्माकी विशुद्धिके मार्गमें जागते ही 
रहे हैं--आत्मा जिससे विशुद्ध होता हे--मोहादि कर्मोंसे रहित हुआ स्वरूपमे स्थित एवं पूर्ण विकसित होता है--उस 
सम्यग्दशन-शान-चारित्ररूप मोक्षमार्गके अनुष्ठानम सदा सावधान रहे हैं |” 

अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विन: केचन कर्म कुर्वते । 
भवान्पुनजेन्म-जरा-जिहासया त्र्यी प्रवृत्ति समधीरवारुणत्‌ ॥ ४॥ 

(कितने ही तपस्वीजन संतान, घन तथा उत्तरलोक (परलोक या उत्कृष्ट लोक) की तृ्णाके वशीभूत हुए--- 
पुत्रादिकी प्राप्तिके लिए, धनकी प्रासिके लिये श्रथवा स्वगादिकी ग्राप्तके लिये--(आं नह त्र।|दक यश्ञ-)कर्म करते हैं, 
( परन्तु दे शोतल जिन ! ) आप समभावी हैं--सन्तान, धन तथा उत्तरलोककी तृष्णासे रदित हैं-- आपने छुन्जन्म और 
जराको दूर करनेकी हच्छासे मन-वचन-काय तीनोंकी प्रद्डसिको ही रोका है--तीनोक। स्वछुन्द प्रद्ृत्तिक] हटाकर उन्हें स्वा- 
स्माधीन किया है और इस तरह आत्मविकासकी उच्च स्थिति पर पहुँचकर योग-निरोध-द्वारा न मनसे बाई कम होने दिया, न 
बचनसे और न शरीरसे | भावार्थ--मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिका योग-संचालन कद्त हैं | योग-संचालनसें आाधवम कर्मका 
आख्तव तथा बन्ध द्वोता है, जो पुनर्जन्मादिरूप संतारपरिभ्रमणका हंतु है । अत: आपने तो योगसंचालन रू ।कमंका रोक +२ 
अथवा स्वाधीन बनाकर संसार-परिश्रमणसे छूटनेका यत्न किया है, जबकि दूसर तपस्वियोने सासाग्क इच्छाओक वशौमृत 
होकर अम्निदोत्रादि कर्म करके संसार-पर श्रमणका दी यत्न किया है। दोनोंकी इन प्रश्नत्तियाम ।कतना बड़ा अन्तर है ! 

त्वमुत्तमज्योतिरज: क्व निव्र तः क ते परे वुद्धिलवोद्धव-च्तता: । 
तत: स्वनिःश्रेयसभावनापरेवु घप्रवेकेीजन शीतलेड्यसे ॥ ५ ॥ 

है शीतल जिन ! कहाँ तो आ्राप उत्तमज्योति--परमातिशयको प्राप्त केबलज्ञानके धनी--,अ्रजन्मा--पु-र्जन्मसे 
रहित--स्ममास्किसच्छाप्य्यंस-सहिल और निद्व त्त--सासागरक इच्छाओसे रहित सुस्बीमूत ! कौर कहों वे दूसरे--प्रसिद्ध श्रन्प्र 
देवता अथवा तास्वी--जो लेशमात्र ज्ञानके मदसे नाशको प्राप्त हुए हैं--सासारिक विषयोमे श्रत्यासक्त हो र दुःखोमे पडे 
हैं और श्रात्मस्वरूपसे विमुग्ब एवं पतित हुए हैं! इसी लिये अपने कल्याणकी भावनामें तत्पर--उसे साधनेके लिए सम्य- 
ग्दशनादिकके अ्भ्यास्मपूर्ण सावधान--बुधकश्रेष्ठी--गणधरादक देवोके द्वारा आप पूजे जाते हैं )' 

58 | 
श्री श्रेयो-जिन-स्तोन्न 
श्रेयान्‌ जिन: श्रेयसि वन्मेनीमा: श्रेय: प्रज्ञा: शासदजेपवाक्य: । 
भवांश्वकाशे भुवनत्रयेउस्मिन्नेको यथा वीतघनो विवस्वान्‌॥ १॥ 

'हे श्रजेयवाक्य--श्रवाघित बचन--श्रेयो जिन |--सपृर्ण कपाथो--इन्द्रियों अथवा कमंशत्रुओको जीतने वाले श्रीक्षेयास 
तीथंकर (--आप इन श्रेयप्रजाजनोको--भव्यजीवोको--श्रेयोमार्गमें श्रनुशासित करते हुए--मोक्ष मार्गपर लगाते हुए-- 
विगत-घन सूर्यके समान अकेले ही इस न्निभुवनमें प्रकाशमान् हुए हैं |--अश्रर्थात्‌ जिस प्रकार मेघ्राठलोसे रहित यथ 
अपनी श्रप्रतिहत किरणों द्वारा श्रकेता दी अन्धकारसमृदका विधातक बनकर, दृश्शिक्तिसे सम्पन्न नेत्रोवाली प्रताको इ४- 
स्थानकी प्रासिका निमित्तभूत सनन्‍्मार्ग दिखनाता हु 7 जयतसे शोभाकों प्राप्त झोता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि धाति- 
कर्म-चठृष्टय्े रहित आप अकेते ही अजानान्धकार-प्रसार को विन करनेस समथ बनकर अपने अबाधित वचनों-द्वारा 
भव्य जनोका मेक्षमागंका उददेश देते हुए इस त्रिनाकीस शोभाको प्राप्त हुए हैं | 


किरण १०११] समन्तभद्र-भारतीके कुछ नमूने ३३१ 





विधिविषक्तप्रतिषेधरूप: प्रमाणभत्राउन्यतरत्प्रधानम । 
गुणो परो मुख्यनियामहेतुनेय: स दृष्टान्तसमर्थनस्ले ॥ २ 


“(है श्रेयास जिन ! ) आपके मतसे वह विधि--स्व॒रूपादिचतुश्यसे अस्तित्व-प्रमाण है (प्रमाणका विषय होनेसे) 
जो कर्थंचित तादातम्य सम्बन्धकों लिए हुए प्रतिषेध रूप है-- पररूयादिचतुष्यकी अपेक्षा नास्तित्वरूप भी है--तथा 
इन विधि-प्रतिषेष दोनोंम से कोई एक प्रधान ( मुख्य ) और दूसरा गौण होता है ( वक्ता श्रभिप्रायानुसार न कि 
स्वरूपसे#) । और मुख्यके--प्रधानरूप विधि अ्थत्रा निषेधके---नियामका--'स्वरूपादिचतुष्ट यसे ही विधि और पररूपादि- 
चतृश्यसे ही निषेध! *स नियमका--जो हेतु है वह नय है (नयका विषय होनेसे) और वह नय दृष्टान्त-समर्थन द्ोता 
है-. दृशन्तसे समर्थित अथवा दृश्टात्तका सम्र्थक्र (उसके असाधारण स्वरूपका निरूपक) होता है। 


विवज्चितो मुख्य इतीप्यतेडन्यों गुणोडविवक्षो न निरात्मकस्ते । 
तथाउरगिमित्राप्नुभयादिशक्तिकंव/उव्धे: कार्यकरं हि वस्तु ॥ ३४ 


६ ह अ्रयास जिन !) आपके मतमे जो विवक्षित होता है--कहने के लिए इृष्ट होता है-- वह “मुख्य (प्रधान)' 
कहलाता है, दूसरा जो अविवक्षित होता है---जितवा कदना इृष्ट नही होता--बह 'गौण' कहलाता है, और जो अ्रविक्तित 
होता है वह निरास्मक (अभायरू4) नही होता-- उसकी सत्ता अवश्य होती है।इस प्रकार मुख्य-गौणकी ब्यवस्थासे एक ही 
वस्तु शत्रु, मित्र और अनुभयादि शक्तियोको लिये रहती द्ै--एक ही व्यक्ति एक का मित्र है (उपकार कस्नेसे), दूमरेका 
शत्रु है (अपकार करनेमे), तीमरे का शत्रु-मित्र दोने। है (उपकार-अ्रगकार करनेस) श्रौर चौथेका न शत्रु है न मित्र 
(उमकी शोर उपेक्षा घारण कनेरे), और श्स तरद उममे शत्रु-मित्रतादिके गुण युगपत्‌ रहते हैं । बास्तवर्मे वस्तु दो 
अवधियों (मर्मादाआ) से कार्यकारी होती है---विधि-निपेधरूप सामान्य-विशेषरूप अथवा द्रब्य-पर्यारूप दो दो सापेक्ष 
घर्मौका ग्राश्रय लेकर ही थर्थक्रिया करनेमे प्रव्नंल हं'ती है और अपने यथार्थ स्वरूपकी प्रतिष्ठाषक बनती है |! 


रृश्ास्तसिद्धावुभयोविवादे साध्यं प्रसिद्धयेन्न तु ताहगस्ति | 
यत्सवेथेकान्तनियामह त्वदीयहशिविंभवत्यशेषे ॥ ४ ॥ 
ध्वादी प्रतिवादी दोनोके विवादम दृष्टान्त (उदाइरण ) की सिद्धि होनेपर साध्य प्रसिद होता है--ज़िस सिद्ध 

करना चाहने हैं उसकी भले प्रकार सिद्धि दो जाती है--;परन्तु वैसी कोई दृष्टान्तभृत वस्तु है ही नहीं जो ( उदाहरण 
हाकर ) सवंधा एकान्तकी नियामक दिखाई देती हो। क्योंकि आपकी अ्रनेकान्त-दृष्टि सबमे--साध्पय, साधन और 
टशन्तादि म--अपना प्रभाव डाले हुए है--वस्तुमात्र अनेकान्तात्मकत्वस व्याप्त हे, इसीस सवथा एकान्तवादियोके मतम 
ऐसा काई हृष्टान्त ही नहीं बन सकता जो उनके सबंधा एकास्तका नियामक हो और इस लिए उनके सर्वथा नित्यलादिरूप 
साध्यवी सिद्धि नरी बन सकती ।' 

एकान्तदृष्टिपनिषेघसिद्धि-न्यायेषुमिमेहिरिपु निरस्य । 

असिस्‍्म केवल्य-विभूति-सम्राट्‌ ततस्त्वमहंश्नसि में स्तवाहें: ॥५॥ 


(हे अईन-क्रेया जिन ! आप एकान्तरश्के प्रतिषेषकी सिस्ठिख्प न्‍्याण्वाणणोसे--तत्वज्ञानके सम्यक्‌ प्रहारोसे-- 

मोह-शत्रका अथवा मोहकी प्रधानताको लिये हुए ज्ञानावरणादिरूप शब्रसमहका--घातिकर्म-चतृश्यका--नाश करके 

ल्थ-विभूतिके - केवलज्ञानके साथ साथ समवसरणादि विभूतिके--सम्राट हुए हैं । इसीसे आ+ मेरी स्तुतिके योग्य 

हैं ।--में भी एकान्तदशिके प्रतिपेधकी सिद्धिका उपासक हूँ और उसे पूर्णतया सिद्ध करके मोह-शत्रुको नाश करदेना 
चाहता हूँ तथा केवल्यविभूतिका सम्राट बनना चाहता हूँ. अत: आप मेरे लिए आदशंरूपमें पूज्य हैँ--स्तत्य हैं । 


३३१२ अनेकान्त बष ४ 





[ १ ॥] 
श्रीवा सुपज्य-जिन-स्तोतच 
शिवाख पूज्यो5्प्युदयक्रियाखु त्वे वालवृज्यख्रिदशेन्द्रपूज्य: । 
मयाउपि पूज्योउब्पधिया मुनीन्द्र दीपाडिपा कि तपनो न पूज्य: ॥ १॥ 

“हे (बसुपूज्य-सुत) श्रीबासुप्रज्य झुनीन्त्र ' आप शिवस्वरूप अ>प्रुदयविद्याश्रोमे पृज्य हैं--मंगलमय स्वगयितर- 
गादि-कल्याणक-क्रियाओके अ्रवसरपर पूजाकों धाम »ए हैं--, त्रिद्शेन्द्रफज्य हँ--देवे द्वोक द्वारा पू्ज गये है पृते 
जाते है, और मुक अल्पबुद्धिके द्वारा भी पूज्य हैं--में शी स्तुत्यादऊ रूपम आपकी पूजा ककया करता हैं | (अल खु'ड्के 
द्वारा पूजा जासा कोई अ्रसंगत बात नहीं हे, क्योकि ) दीपशिख्णके द्वारा क्या से पूजा नही जाता (--धृजा दी जाता हैं, 
लाग दीपक जलाकर यूयकों आरती उतारते हैं, दीशशिखास उसकी पूना करते हैं । 

न पूजयाउर्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्द्रया नाथ विवान्तवरे | 
नथाउंपि ते पुगयगुणस्मृतिने: पुनाति चित्त दुग्तिअनेभ्य:॥२॥ 

'हें भगवन्‌ ! पुजा-वन्दनासे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योकि आप चीतरागी हैं---रागका अंश मी आपके आातगम 
विद्यमान नहीं है, जिसके कारण का की पृजा-बन्द गासे आप प्रसन्न दल | (इसी तरह) निन्‍दासे भी आ्रापका कोई 
प्रयोजन नहीं है--कीोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालिया दे, परन्तु उसपर आपको जग भी ज्ञोम नहीं आमक", 
क्योंकि श्रापके भ्रात्मास बंग्माव-ठ्र पाश-विल्कुल नझतत गया हे--बह उसमे विद्यमान ही नहीं हे--3 जिससे क्षम 
तथा अयसन्नतादि कार्योका उद्धव है सतता | एसी दालतम ननन्‍्दा और स्तुति दोनो ही आपके लिए सन्‍्गन है--उन्तसे 
आपका कुछ भी बनता या विगढ़ता नहीं है। फिर भी आपके पुरय गुणोरा स्मरण हसारे चित्तका पाप मल्नोंसे पविन्न 
करता है ।--ओर इस लिये हम जो आपकी पूजा वन्‍्दनादि वरते हे सह आयके लिए नहीं- -शाक' प्रसन्न करके आपब) 
कृपा सम्पादन करना या उसके द्वारा आपको लाभ पहुंचारत यह सब उसका *्वेष्र हीं नदी हैं। उसका भ्येय ई 
आपके पुण्यपुणोका स्मस्ण--भापपृर्षक अनुविस्दन--, जो इगारे चित्तको--चिद्र॥ आत्नाकोा-पाप-्मलसे 
छुदाकर निर्मत्त एवं पवित्र बनाता हे और इस तरह हम उसके द्वाग अपने आन्‍्णके विकासकी साषघना करते ऊँ । 
अत: बह आपकी प्रजा-बन्दना दस अपने ही शितके लिये करते है |! 

पूज्यं जिन त्वाउचयतो जनस्थ सावदलेशा बहुपुगयराशां। 
दोपाय नाल करिएका विपस्य न दृषिका शीतशिवाग्वुराशों ॥ ३॥ 

“हे पूज्य जिन श्रीवासु पूज्य ! आपको पूजा करते हुए धाणीके जो सावग्यलेश होता हईै--सरागपरिणति तथा आगरम्भादित - 
द्वारा लेशमात्र पापका उाजंन होता दै--बह (सावप्रवक की हुई प्रजासे उस्न्न दोने वाली) बहुपुण्य-राशिसे दोपका कारण 
नहीं बनता--प्रचुर पुए्य-पु जसे इतबीर्य हुआ वर पाप उस पुण्य हो दृ था कन्ने अथवा परापरूप परिणन करनेमसे समर्थ 
नहीं हाता । ( मो ठीक ही है ) विषकी एक काशिका शीतत्व तथा कल्याणकारी ज्लसे भरे हुए समुद्रको दृषित नहीं 
करती--उसे प्राणघातक विपधर्मस युक्त विषेला नहीं बनाती 

यह्वस्तु वाद्य गरुगदापसतेनिमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो: ) 
अध्यात्मक्ृत्तस्थ तदझमूतसभ्यन्तरं केक्‍्लम यलं न॥ ४॥ 

जो बाह्य वस्तु गुण-दोपकी--पुण4-पापादिख्प उपकार-अपकारकी--डन्पत्तिका निमित्त होती है वह अन्तरड्रमें 
बरतने वाले गरुण-दोषकी उत्पत्तिके ग्रभ्यन्तर मल हेतुकी - - शुमा5शुभादि-परिणि म-लक्षण उपादानकारणकी--अंगभूत-- 
सहकारी कारण भृत--होती है. ( ओर इस लिए मृल कारण शुभाइशुमादि-सग्णिसके श्रभावम सहकारिकारणरूप 
कोई भी बाह्यवस्त प्य-पावराद रूप गुगा-दापकी जनक नहीं! )। बाह्य वम्तुकी अपेक्यग न ग्ग्वता ह्श्रा केवल अभ्यन्तर 
कारण भी--अकेला जीवा।द किसी द्रव्यका परिणाम भी--ग्रुण-दोपकी उत्प्तिमे समर्थ नहीं है !! 


करण ८-६ | 





अनेकान्तक मुग्बपृष्ठका चित्र 
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बाहतरो पाधिसमग्रतेयं फायषु ते दृव्यगत: स्वभाव: । 
नवान्यथा मोक्ष-विधिश्व पुंछा तेनाउमिवन्यरूवम्पिवु धानाम्‌ ॥ «४ ॥-स्वयस्भूस्तोत्र 
कार्थोसि ब'्य और अभ्यन्तर--उपादान ओर सद्बारी--दौनों कारणोंकी जो यह पूर्णता है वह्द आपके मतमे 
उच्यगत स्वभाव है --जायादि-पदा्थंगत अर्थक्रियाकारि-स्थरूय है | अन्यथा--इडस समग्रता और द्रव्यगत स्वभावके बिना 
अन्य प्रकार्से--प्रुरुपोके मोक्षकी विधि भी नहीं बनती - घटठादकका विधान ही नहीं किन्‍्ठ मक्तिका विधान भी नहीं 
अन सकता | इसीसे हे परमद्धि-सम्पन्न ऋषि वारुप१ज्य ! आप बुधजनोंके अभिवन्ध हैं--गणधरादि विद्वुधजनाके द्वारा 


५जा-वन्दना किये जानेके योग्य है ।! 


अनकान्तके मसुखपृष्ठका चित्र 
[ सम्पादकीय ] 


ता० ४ नवम्बर सन १६४२ के “जेनमित्र' (वर्ष 
४३ अंक ४०) मस, प्र्ठ ८5१ पर, कुछ पॉक्तयों प० 
बुद्धिताल श्रावक, देवरी' के नामस मुद्रित हुई हैं। 
इन पंक्तियोन अनकान्तके मुखपृष्ठ पर प्रकाशित 
निवाल 'जेनी नोति' के चित्रपर श्रात्रकर्जाने कुछ 
आरपाक्ति का है, जिसका रूप इस प्रकार हे-- 
“अनकान्य मासिक पत्नके मुखपृष्ठ पर एकेना- 
कपनती गाथाका चन्रप्ट है, उसमे दोस अधिक हाथ 
वाली गोपिकएं सन्‍्थन कर रही हूं, जा अजेनियोक 
च्रिनेत्र, चतुभ ज, पडानन, दशकधर, बीसबाहुवत्‌ 
मिथ्यासवकी ओर आक+ण हैं । ०क दशंकन कहा कि 
--''ज का लक्ष्मी जू आंय महि भाजत हैं. ?? इस 
ओर लक्ष्य बाछुनीय है । स्वामी अम्ननचद्रका अभिप्राय 
दो नयास हैं जो सप्रभंगीकी ओर तानतून की जानेसे 
विपरीत भ।सना हैं।दो हाथकी गोपीका चित्र उचित है । 
प० पतन्नालालजी वसंतर्का कविता ढो हाथोंका प्रतिपा- 
दुन करती है ।” 
इस आगंत्ति परसे माठ्म होता है फि श्रावकजी- 
ने चित्रके मर्मकों ठीक तारपर समका नही है । सब 
से पहले आपने यही समभनमें ग्रलती की हूं कि उक्त 
चित्र मात्र अम्रतचंद्रक 'केनाकपेन्ती' इस ०एक पद्मके 
आधार पर ही बना हुआ है, जबकि वह दो पद्मोके 
संयुक्ताधार पर बना हे । दूसरा पद्म स्वामी समन्‍्तभद्र 
का है, जो वहुत गम्भीराथंफ है और वह भी चित्रपर 
अश्लित है। चि त्रपरिचय ( बप॑ ४,कि, १.२ ) में भी यह 


सूरत कर दिया गया था कि-“जेनी नीति क्या है अथवा 
उम्रक। क्या म्वरूप ओर व्यचहार है, इस बातफो कुशल 
चित्र-कारन दो प्राचीन एद्योके आधारपर चित्रित किया 
हैं आर उन्हें चित्रम ऊपर-नीच अश्लित भी कर दिया 
है ।” साथ ही, दोनो पद्मोंके बिपयका स्पष्टीकरण भी 
कर दिया गया था । दूसरे पद्म 'बिधेयं बार्य” का 
मप्रीकरण करते हुए यह साफ तौरपर बतलाया था 
फि--जिनी नीनिरूप गोपीके मन्‍्थनफा जो वस्तुतत्व 
विपय है आर जिसका असृतचन्द्रके पद्ममें उल्लेख है 
वह अनेक नयोकी विवक्षा-अविवक्तषाक॑े वशस 
विधेय, निपेध्य, उभय, अनुभय, विधेयो८टनुभय 
निपेध्याइनुभय ओर उभयाञउनुभमयके भदसे सात- 
भंगरूप हैं ओर ये मातों भंग सदा ही एक 
दूसरेको अपेक्षाको लिये रहते हैं । प्रत्येक बस्तुतत्व 
इन्ही सात भेदोमें विभक्त हैं, अथवा यों 
कहिय कि वम्नु अनेकान्तात्मक होनस उसमें अपरि- 
मित घर्म अथवा वशेप संभव हैं और वे सब धर्म 
अथवा विशेष वसतुके वस्तुतत्व हैं। ऐसे प्रत्येक बस्तु- 
तत्वके “विधेय' आदिके भेदसे सातभेद हैं । इन सात 
से अधिक उसके और भेद नहीं बन सकते, इसलिये 
य विशेप ( त्रिकालधम ) सातकी संख्याके नियमको 
लिये हुए हैं | इन तत्वविशेषोंका मन्‍्थन करते समय 
जैनीनीतिरूप गोपीकी दृष्टि जिस समय जिस तत्वको 
निकालने की होती द्वे उस समय वह उसी रूपसे परि- 
गत और उसी नामसे उल्लिखित होती दै, इसीसे 
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चित्रमें विधिदृष्टि, निषेघटष्टि आदि सात नामों के 
साथ उसके सात रूप दिये हैं ओर उसे सप्रभंगरूपा 
लिखा है । इसमे स्पष्ट हे कि जैनीनीतिरूप गोपी 
एक है, जिसके सात नाम ओर नामानुसार सात रू 
हैं। मुखप्रछ्ष पर जो सात चित्र हैं वे उसी एक 
गोपिका देवीके सात रूप हैं--वस्तुतः सात गोपियों 
मन्धन नहीं कर रही हैं । एक गोपीकी सात अवस्था- 
ओंका एक ही चित्रमें प्रदर्शन नहीं किया जा सकता । 
अतः उसकी दृष्टि ओर परिणतिको स्पष्ट करनेके लिये 
सात चित्रोका अवलम्बन लिया गया है । चित्र नं० 
२, २, ४ से प्रेकट है कि उस गोणिका देवीके मुलतः 
दो हाथ हैं, बही देवी जब चित्र ० ३, ४, ६ में चार 
हाथ ओर चित्र नं० ७ में छह हाथ धारग्प करती हे 
तो समझना चाहिये कि यह उसकी विक्रियाका परि- 
णाम है | एक वस्तुकी अनेक अवस्थाएँ होने पर उस 
में क्रिया-विक्रियाका होना स्वाभाविक हे; फ्रिणक 
देवी अपनी विक्रिया-शक्तिसे, अपन हृष्टिवन्दु एवं 
लक्ष्यको स्ष्टठ करनके लिये, यदि दो के स्थान पर चार 
अथवा छह भुजाएँ बना लेती है तो इसमें जैन सिद्धा- 
न्‍्तकी रष्टिसे कौन सी बाधा आती हे, जिसके कारण 
दोसे अधिक भुजाश्रोंके प्रद्शनको “मिथ्यात्वकी अर 
आकर्षण” कहा जा सके ? कया जन मिद्धान्तानुसार 
वैक्रिक शरारके कारण दवतागण आर वेक्रियक 
ऋद्धिके कारण मत्यजन दोस अधिक हाथ नहीं 
बना सकते ? ओर क्या रावणन बहुरूपिणी विद्याको 
सिद्ध करके अपने एकले अधिक सिर ओर दोसे 
अधिक हाथ नहीं बनाये थे ? यदि बना सकते हैं आर 
बनाये थे तो फिर दोसे अधिक हाथोंके प्रद्शनको 
मिथ्यात्वकी ओर आकषणा बतलाना केसे युक्तिसंगत 
हो सकता है ? नहीं हो सकता । 
यहां पर में इतना ओर भी बनता देखा चाहता 
हैं कि अनेक प्रतिक्षापाठों तथा संहितादि दिगम्धर 
भ्रन्थोंमें भी अनेक शासनदेब-देवियों--यक्ष-यक्षियों 
आर विद्यादेत्रियोंको दोसे अधिक #जाओं तथा नेत्रा 
दिकोंसे युक्त बतलाया है | इसके लिये आशाधरादिके 
प्रतिष्ठापाठों, एकसंधि आदिके संहिताशास्तरों ओर 


मलिषेशादि आचार्योके “मेरवषदावतती कठ्प' जेसे 
ग्रंथोको उटाकर देग्व लेना चाहिये । भेरब-पमातती 
कल्पका एक पद्म नमूनेके तोर पर नीचे दिया जाता है 
जिममें पद्मावतोदेवोकी चार भजाओंबाली तथा 
बत्रिलोचना प्रकट किया है-- 
पाश-फल-वरद-गज् वशकर णश॒-करा पद्मविष्टरा पद्मा | 
सा मां रखतु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्याभा ॥ 

ऐसी हालतमें त्रिनेत्र ओर चतभ जादिकी कल्पना 
को अज़नकल्पना बतलाका भी उसे मिथ्णा टहराना 
उचित नही हे । 

रही एक द्शकके कहनेकी बात, चित्रकों देखकर 
यदि कोई दर्शक पूछता हे कि यह क्‍या लक्ष्मीजी 
आकर मट्ठा त्रिज्ो रही है अथवा दधि-मन्थन कर 
रही हैं ? तो इससे विचलिन होनंकी कोन बात है ? 
उत्तरमें साफ कहना चाहिय-- हाँ, यह ज्ञानलक्मी ज़ी 
हैं जो गोपिकाका रूप धारण करके वम्ततत्वका मन्थन 
कर गह हैं ओर उसके द्वारा बम्त॒वत्वक्ा ठीक बिश्ल- 
परण करनेवाली जननीतिको स्पष्ट करके बतला रही हैं। 

अब रही अम्रतचन्द्राचाय के दो नयों के अभिप्राय की 
बात,जब बम्तुतत्व सप्रभंगरूप है और वे सप्रभंग सप्त- 
नयात्मक हैं तथा अमृतचंद्र अपने उक्त पद्ममें वस्तुतत्वका 
उल्लेग्व कर रहे हैं तत्र उनका वह बम्तुतत्व टो नयांकिे 
अभिप्रायको ही लिये हुए केसे कहा जा सकता हे ? 
क्या आचाय अमृतचंद्र केवल दो ही नय मानते थे ? 
यदि दो ही मानते थे तो फिर तत्वाथेसारमें उन्होंने 
नैगमादिरूपसे सात नयोंका कथन क्यों किया ९? ओर 
पुरुषाथसिद्धयू पायके “इति विविधभड्डगहने” पद्मम 
प्रबुद्धनयचक्रमचारा: पदके हारा बहुत नयोंके 
समूहवी सूचना क्‍यों की ? इन उल्लेस्ोंपरसे स्पष्ट हे 
कि वे बहुत नयोंको मानते थे - मात्र दो नयोंका द्वी 
उनका अभिप्राय बतलाना तथा सप्र भंगोकी बातको 
'तानतून! ओर “विपरीत! प्रकट करना भूलसे खाली 
नहीं है । स्वामी समन्तभद्वने जिनेन्द्रके कथनानुसार 
बस्तुतक्त्वको बहुत नयोंकी विवज्ञा-अविक्षाके वश भेद- 
रूप बतलाया है, और यह बात चित्रमें अंकित उनके 
पद्मयके 'बहुन+-विवक्तेतरवशात्‌' इस पदसे भी प्रकट 
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है | अनः सप्रभागोंकी बात केवल चित्रकार अथवा 
वित्रकारको भाव देने चालोकी भी 'तानचूनो 
नहीं है ओर न जं॑नसिद्धान्तक ही वह विपरीत है। 
श्रयकजीको यदि वह विष्र/त भासती है तो इसे तब 
उन्हीकी दृष्टिका दोप समझना चाहिये । 

गोपीके मूलतः दो ही हाथ ह ते हैं, थह बात 
ऊपर बतलाई जा चुकी ६; परन्तु जब वह एकसे 
अधिक दृष्टियोंको अपनाती हे तब उस दृष्टिपरिणति- 
रूप उसकी स्थितिको स्पष्ट करनके लिये चित्रम दोसे 
अधिक हाथोफा चित्रित किया जाना अनुचित नहीं 
है । चित्रमें जहाँ दोसे अधिक हाथ अकित हैं उनका 
यह अभिप्राथ नही हे कि वे सब हाथ एक साथ काम 
कर रहे हैं--सबके एक साथ कास करनपर मन्थन- 
क्रिया बन ही नहीं सकती | मन्थन ्रया दो ही हाथों 
से हुआ करती हे, दूसरे दो अशथत्रा चार हाथोंका 
चित्रण मात्र दूसरी दृष्टियाका अपनाते समय उसके 
हाथाकी >थति (70७॥/70॥)) का अ.भास करानके 
लिये हू, आर इस लि० उसे अनुचित नहीं कहा जा 
सकता । जिन ८० पन्नालाल जी “व्रसनन्‍्त' का श्र,बकजी 
न नामोल्लख किया ह उन्होने अनेकान्तके मुखप्रष्ठ 
वाले जेंनीनी तके चित्रको खूब पसन्द किया हैं. ओर 
उस चित्रपरस ही उनकी कविताका जन्म हुआ हैं, 
जो उस चित्रके भावको म्पष्ठ करन तथा उसका पूर्णतः 
अभिनन्दन करने के लिए ही लिखी गई है । 

इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट हैं कि श्रावकजीकी 
उक्त-आपत्तिमें कुछ भी सार नहीं है । 

उक्त आपतक्तिके अनन्तर श्रावकजीने दो विद्वानों 
का नामोल्लेख करके लिखा हैँ कि, उन्होंने भी चालीस 
गाँवमें उस चित्रको असंगत कहा दे । यदि सचमुच 
उन्होने ऐसा कहा है तो मात्यम नही किस दृष्टिस कहा 
है । जब तक उनकी दृष्टि-युक्ति सामने न आए तब तक 
उसपर कोई विचार नहीं किया ज़ासकता । होसकता 
है कि उन्हें भी चित्रकारका ठीक आशय समभकनेमें 
श्रम हुआ हो । मालूम होता है श्रावकजीको दूसरे 
विद्वानोंकी सम्मत्तियाँ देखनेको नहीं मिलीं अथवा 
उन्होंने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी फितनी 


अनेकान्नके मुख्यप्रष्कका चित्र 
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ही सम्मतियाँ अनेकान्तके चोथे वर्षमें “अनेकान्तपर 
लंकमत' शीर्पफके नीचे प्रकाशित हुई हैं, कुछ अन्य 
पत्नोंमें प्रकट हुई हैं ओर कुछ अपन पास अप्रकाशित 
भी पड़ी हुई हैं। इन सबमे से कुछ सम्सतियाँ नमूने 
के तौरपर नीचे दी जाती हैं. जिनसे मालूम होगा कि 
अनफान्तके मुख्यप्रक्ठका चित्र घिठ्ानोंकी रृष्टिमें कितने 
महत्वका हू ओर वे उसे कितना सुसंगत तथा जैनी 
नीतिको स्पष्ट क़रने वाला बतला रहे हैं :-- 

“१-- पं० कैलाशचन्द्र जैन सि० शास्त्री, (संपादक 
जैंनसन्देश”), काशी- “'चित्र जेनी नीतिक। है । ओर 
जेनी नीतिरूपी अनेक गोपिकाश्रोंके दवरा अनेका- 
न्तात्मक बस्तुतक्ष्वफो आलोडन करके सापेक्ष दृष्टिसे 
इच्चछछुित ततक्त्वको निकालनेकी प्रक्रियाका चित्रण 
सम्पादक पं०जुगलकिशोरजी मुख्तारके बुद्धिफोशलफा 
सजीव प्रतिबिम्ब है । चित्रके द्वारा जैनधर्मके जिस 
महान सिद्धान्तका चित्रण किया गया है, उसे समझना 
सबके लिए शक्य नहीं हे, ओर इसी लिए उसकी 
प्रांक्रयास अनभिज्ञ अधिकांश पाठकफोंको वह केवल 
एक कौतुककी वस्तु--संभब्नतः वैद्योंके भयके जैसा 
लगेगा, किन्तु प्रथम लेख “चित्रमय जेनी नीति' 
से बे इसका रहस्य समभनेका प्रयत्न कर सकते हैं । 

२--न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार, काशी-- 
“मुखप्ष्ठका घित्र अवश्य ही आपकी तलस्पर्शी सूफफा 
सुपरिणाम है । बह जैनी नीतिका यथार्थ ग्रोतन कर 


रहा है 7! ॥॒ 
३--पं० अजित कुमार शास्त्री, मुलतान--““मुख- 


प्रष्ठ पर सप्रभंगीको जिस चित्र द्वारा अंकित फिया है 
बह कल्पना प्रशंसनीय है ।? 

४--पं० पन्नालाल साहित्याचाय,लागर---“ मु ख- 
प्रद्ठ पर अत्यन्त भावपूरणं चित्रमय जेनी नितिका चित्र 
है, जो कि अनेकान्त जेसे पत्रके लिये सबंथा उपयुक्त 
हट ॥70 

४--पं० परमेष्ठीदास न्‍्यायतीर्थे, सूरत --“मुख- 
प्रद्चका चित्र तो देखते ही बनता है । कई बपसे जिसे 
आोकोंमे पदते आए थे उसे चित्रबद्ध देख कर बहुत 
आनन्द हुआ। उसे लेकर मेने अपने फई अजेन 
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मित्रोंको भी अनेकान्तका रहस्य सममभाया ।” 

६--पं०सुमेरचन्द दिवाकर ,न्यायती थे सिवनी-- 
“मुखप्रष्ठ पर स्थाह्रादके तत्वको बसान वाला चित्र 
बढ़िया हे । "चित्र अनकान्तके स्वरूप पर अच्छा 
प्रकाश डालता हे ।? 

७-पंं० के० भ्ुजवली शास्त्री, आरा--“'मुख- 
प्र॒ष्ठका चित्र स्याद्गाद ( अनकान्त ) मिद्धान्तका पूरे 
परिचायक है |” 

८--बा० कृप्णलाल ज॑ न, जोधपुर--/'टाइटिल 
पेज पर जो चित्र दिया हैं वह्द वाकई बहुत सुन्दर 
आर मोलिक ओर सेंद्धान्तिक है ।'' 

६--पं० दोलतराम 'मित्र , इन्दार--“मुखप्रष्ठटपर 
जेनी नीतिका जो चित्र अंकित किया गया है वह अपने 
बविषयको स्पष्ट करने बाला ता था ही, फिर भी समन्त- 
भद्वविचारमालाके 'स्व-पर-बेरी कान ?' नामक मण्णिका 
ने ऊपरस ओर भी प्रकाश डालकर उसे मनोहर बना 
डाला है। इस प्रकाशम जेनी नीति कया है यह बात 
हर एक सममदारकी समझा अच्छी तरह समभ 
सकेगी, संतुष्ट हो जायगी और पंडित जनोंके प्रति 
उस यहू शिकायत न रहेगी कि 

१०--वा० रतनलाल वकील, विजनोर--“जैनी 
नीति वाला लेख तथा उसकी तसवीर मुझे बहुत ही 
पसन्द आई--उस उद्ाहरणसे अनकान्तकों बड़ी 
सरलतास समझाया दे। मे चाहता हैं कि यदि जैन 
नीतिका दशिमन्थन वाला चित्र बड़े आकारम छप कर 
मन्दिरों में लग जावे तो बड़ा लाभ समाजका होगा । 
यह जेननीति सरलतास समभमें आ सकेगी |”? 

११--पं०कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर सहारनपुर-- 

“मुख प्रप्ठका चित्र जेनी नीतिका संपूणा प्रदशन है । 
इस वैज्ञानिक निर्देशके लिये प्रशंसाके पात्र हैं|! 

१५--पं० लोकनाश शास्त्री, मृडविद्री--“मुख- 


८ 


६ 


। 


अनकान्त 
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प्रु्ठ पर स्थादाद अनकानत नीतिकरा द्योतक सप्रभंगी 
नयका रंगीन चित्र बहुत ही सनोहर एवं सुन्दर हू । 
इसमे एकनाकपनती' आर “विधेय बाय चानुभय' 
इत्यादि ज्कोकठ्रयके अभिप्रायकों मूते स्वरूप बना कर 
आपने अपनी उच्चकोटिकी कल्पनाशक्तिका समाजके 
सामने परिचय कराया। यह कार्य अल्नन्त प्रशंसा 
करने योग्य है ।7 

१३--वा०जयभगवान वकील, पानीपत--“ मु स्व - 
मण्डल पर जिस सप्रभंगकी छंबि छा रहा हू बह 
केबल भनी नीतिका ही नहीं बल्कि इस पत्र-तीतिक। 
भी पर प्रगा पता दे रही है। इस प्रकार चित्रनिद्धरण 
द्वारा नीतिकों दशाना आपकी ही अनुपम प्र तभ'का 
कोशल हे ।” 

१४--वा० मसाइदयाल् जोन वबी० ०० सनादद 
(हाल टेहली)--मुखप्रउका चित्र भाव तथा अथप्रण 
है। इस के लिये चित्रकारकी तथा उस को भाषत 
देन वाला की जितनी प्रशंसा की जाय कम है ।”' 

१५४-न्यायात्राय पं० दरवारोलाल कोशिया 

थुरा (दाल सरजाआा)-पंडितजीकी ही यह विचि: 

सुझ है कि अनकान्तक भुखप्रछठ पर जैनी नीतिका 
गोपिकाके समन्वयका सुन्दर चित्र ख्वीचा हे ।” 

१६--खसम्पाद क जे नांमत्र, खुरत--“'मुख्त प प्र पर 
जनी नीतिका द्यातक सप्रभेगीका रंगीन चित्र बहत 
ही मनोहर हू । इसमें एकेनाकपन्‍ती! झ्ाककों मत 
स्वरूप देकर मख्तार सा० न अपनी उच्च कल्पनाशशाक्ति 
का परिचय दिया हैं ।” 

आशा हे इस लेग्व परसे श्रावकजी तथा उन 
दूसरोका भो समावान होगा, जिन्हें चित्रके सग्बन्ध 
में कुछ भ्रम हुआ हो । 

वीरसेवामन्दिर सरतावा, ता० ३०-१२-१६४२ 


७ 


पउमचरियका 


अन्तःपरीक्षण 


( लेग्बक-पं० ५रमानन्र जैन शास्त्रों ) 
- की लंटि2२+०-+- 


'पडमचरिय' प्राकृत भाषाक्रा एक चरितग्रन्थ है, जिस 
से रामचन्द्रकी कथाका अच्छा चित्रण क्रिया गया है | इस 
अन्धके कतो विमज्लसूरि हैं। ग्रल्थकताने प्रसुतुत ग्रन्थमें 
अपना कोई विशेष परिचय न देकर सिर्फ यही सूचित किया 
है फि--- स्व-समय और पर-समयकके सज्जावको ग्रहण करने 
करने वाले (राष्ट्र! आ्राचयके शिप्य विजय थे उन विज्यके 
शिष्य नाइल-कुल-नन्दिकर ब्लुक “घिमल!' द्वारा यह ग्रन्थ 
रचा गया है#+ ।' यद्यपि रामकी कथाके सम्बन्धम विभिन्न 
जैन कवियों द्वारा अनेक्र कथा-अन्थ रचे गए हैं परन्तु उन 
में जो उपलब्ध हैं थे सब पठमचरियकी रचनासे श्रवचीन 
कहे जाते हैं । क्योंकि इस ग्रन्थम ग्रन्थका रचनाकाल वीर- 
निर्वाणसे २३० वर्ष बाद अर्थात विक्रम संवत्‌ ६० सूचित 
किया है । मन्थकारने इस ग्रन्थमे उसी रामबथाओ प्राकृत- 
भापासे सूत्रों-स।हत गाथाबनद्च किया बच लाया है फिसे प्राचीन- 
कालमे भगवान महाचीरने कहा था, जो बादको उनके प्रमुख 
गणधर हन्द्रएनि द्वारा धर्मौशयसे शिष्योके प्रति कही गई 
ओऔर जो साथुपरम्परासे सकल लोकमे उस समय तक 
स्थित रही! | 


#रोहू नामायरिशों स-ममस्पर-समयगढद्वियसब्भावों | 
बिजयो ये तम्स सीसे। नाइल-कुल-बंस-नन्दियरों ॥११७॥ 
सीसेश तस्स रइ्बे राहबचारय तु सरिसिमलेण । 

“- प्रउमचरिय, उर्देस १०३ 


परचत्र ये बाससया दुसमाए तीसवारस संजुत्ता। 

चीरे सिद्धिमब्रगण तशथ्मों निबद्धं इसे चरियें॥ १०३ 

एये वीरजिणेग सरामचरिय्रि िद्ध मदत्थं पण, 

पच्छा स्वंडलमूर्णा उ कहियं सीसाग धम्मासय । 

भूझ्ी साहपरंतराएश सयले लोए ठिये परायड, 

एसाहे विमलेश सुन-सहियं गाहानिवढ् कये | १०२ 
--४उमचरिय, उ० १०३ 


सथचना-कांले 

दिद्वानांमें इस ग्रन्थके रचनाकालके सम्बन्ध भारी 
मत-भेद पाया जाता है। डा० विण्टरनीज़ आदि कुछ 
विह्दान्‌ तो अन्थमे निदिष्ट समयको ठीक मानते हैं । किन्तु 
पाश्चात्य विद्वान डा० हमने जैकोबी वगैरद इसकी रचना- 
शैली और भाषा-साहित्यादि परसे इसका रचनाकाल ईसा 
वी तीसरी चौथी शताह्दी मानते हैं! । कुछ विद्वान्‌ डा० 
कीथ आदि इसमें 'दीनारं और ज्योतिष-शारत्र-सम्बन्धी 
कुछ भ्रीक भापषाके शाब्दोंके पाये ज्ञानेके कारण इसे ईसासे 
३०८ च्ष या उसके भी बादका यतलाते हैं?। और छन्द- 
शासत्रके विशेषज्ञ श्रीदीवान बहादुर केशवलाक्ष अआच उक्त 
रचनाकाल पर भारी सन्देह व्यक्त करते हुए इसे बहुत बाद 
की रचना बतलाते हैं । भापने अपने लेखमे प्रकट किया है 
कि--इस अन्थके प्रस्येक उ्ँ सके अन्तसें गाहिणी, शरभ 
आदि छन्‍दोका, गीनिसे यसक और सर्गोन्‍्तर्से 'विसल' 
शब्दका अयोग भी इसकी श्रर्वांचीनताका ही द्योतक है+ ।' 
इनके सिवाय, और भी कितने ही विद्वान्‌ हसके रचनाकाल 
पर संदिग्ध हँ--अन्थमे निर्दिष्ट समयकों ठीक भाननेमें 
हिचकिचाने हैं, श्रौर हस तरह इसका रचनाकाल अब तक 
सन्देहकी कोटिस ही पडा हुआ है । ऐसी स्थितिमे पस्थो- 
जझिखित ससयको सहसा स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

अन्थके समय-सम्बन्धम विद्वानोंके उपक्तब्ध मतोका 
परिशीलन करते हुए, मैंने ग्रन्थके अन्‍्तःसाहित्यका जो 
परोक्षण किया है उस परसे मैं इस नतीजेको पहुंचा हूँ कि 
अन्थका उक्त रचनाकाक्ष ठीक नहीं है--वद्द जरूर किसी 
भूलका अश्रथवा केखक-उपलेस्वककी गक्तीका परिणास है, 


' देखो, इन्साइक्नोग्रेडिया आफ रिलॉत्रन एएड एशिक्स' 

भाग 3 प्रू० ४३७ और 'माइने रिव्यू” दिसम्बर सन्‌ १६१४। 
>देखी, कीथका संस्कृत-माहित्वका ईनद्धास, पृष्ठ ३४, ५६ 
ऋडन्ट्रोड3 शन टु प्राकृत । 


शेरे८ 


अनकान्त॑ 


[बे ४ 





और यह भी हो सकता दै कि शक-क लकी तरह बीर- 
निर्वाणके वर्षोकी संख्याका तत्कालीन ग़लत प्रचार ही 
इसका कारण हो | परन्तु कुछ भी हो, ग्रन्थके अन्त:- 
परीक्षण परसे मुझे उक्त समयके ठीक न होनेके जो दृ परे 
विशेष कारण मालूम हुए हैं वे निम्न तीन भागोंमे 
विभन्‍क हें:-- 

(१) दिगम्बर--श्ैताम्बरके सम्प्रदाय-सेदसे पहल्ले पडम 
चरियका न रचा जाना | 

(२) अन्यमे दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्दकी मान्यताका 
अपनाया जाना । 

(३) उमास्वातिके तच्चाथंसूत्रोका बहुत कुछ अनुसरण 
किया जाना । 

अब में इन तीनों प्रकारके कारणोंका क्रमश. स्पष्टी- 
करया करके बतलाता हूँ -- 

(१) जैनोर्मे दिगम्बर-खेताम्यरका सम्प्रदाय-भेद दिग- 
स्वरोंकी मान्यतानुसार विक्रम संवत्‌ १३६ में और श्वेताम्बरों 
की सान्यतासुसार संवत्‌ १३६ से हुआ है। इस भेदसे 
पहलेके साहित्यमें मैन साधुग्रोंके लिये 'दिगम्बर'-“श्रेताम्बर' 
शब्दोका स्पष्ट प्रयोग कहीं भी नहीं देखा जाता। ऐंसी 
स्थिति होते हुए यदि इस अन्धमे कि । जैन साथुके लिये 
श्वेताम्बर (सियबर) शब्दका स्पष्ट प्रयोग पाया जाता है तो 
चह इस बातको सूचित करता है कि यह अथ वि० संबत 
१३६ से पहलेका बना हुआ नहीं है. जिस वक्त तक कि 
दिगम्बर-श्वेताम्बरके सम्पदाय-भेदकी कल्पना रूढ नही हुईं 
थी । ग्रंथके २२ वे उददेशम एक स्थल पर ऐसा प्रयोग 
स्पष्ट है | यथा-- 
पेच्छुइ परिभमंतो दाहिएदेसे सियंत्ररं पणाओं । 
तस्स सगासे धम्मं सुणिऊझण तओओ समाढठत्तो ॥ ७5 ॥। 
अह भणइ मुशिवरिदों णिसुण सुधम्मं॑ जिशहि परिकहियं 
जेद्दो य समणधम्मा सावयधम्मों य अग्णजेट्टो ॥७६। 

इसमे राज्यच्युत सौदास राजाकों दक्षिण देशमे अमर 
करते हुए जिस जैन मुनिका दर्शन हुआ था और जिसके 
पाससे उसने श्रावकके व्रत लिये थे उसे श्वेत्ाम्बर मुनि 
लिखा है। श्रतः यह ग्रन्थ वि० संवत १३६ से पहलेकी 
रचना नहीं हो सकता । 


यहां पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 
श्वेताग्बरीय विद्वान मुनि कल्याणबिजयजी तो अपनी 
'श्रमणभगवान महाबीर' पुस्तकम धर्दों ठक्क लिश्लने हैं फि-..- 
बिक्रमकी सातवी शसावदीसे पहले दिगम्बर श्वेतास्वर 
दोनो स्थविर परम्पराआ्रोम एक दूसरेवं) दिगरथर-श्वेतास्थर 
कहमसेका प्राश्भ सी छुआ था। कैसा कि उनके सिम्न 
वाक्यस कट है:-- 

'इवी समय (विक्रमकी साहदीं शैताब्दीऊे प्रार॑ भसे 
देशवीके अन्त तक) से छक वेसरैदो सिगम्बर-इचे सिख 
कहनेका भी प्रारम्भ हुआ | पृष्ठ ३०७ 

मुनि क्ल्याणा।वजश्जीका यह अनुसंधान यदि ठीक 
है तो पठमचरेयका *चनाकाल विक्रम संवत १३६ से ही 
नही किन्तु विक्रमकी सातती शताब्दीस भो पहलेका नहीं 
हो सकता। इस ग्रंथका सबसे प्राचीन उल्लेख भी श्रभी 
तक कुबलयमाल। नामझे ग्रथमे ही उपलब्ध हुआ है जो 
शकसंत्रत्‌ ७०० अथ्थात्‌ विकम रांवत्‌ ८३९ का बना हुआ्ना है। 

(२) श्रीकुन्द कुन्द दिगम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचार्य 
हैं। अपने चारिक्तपाहुडम सागारघमंका वर्णन करते हुण 
सहलेग्बनाको चतुर्थ शिक्ञात्रत बतलाया है। श्रपसे पूयके 
आऔर किसी भी प्रन्थम इस सान्थताका उल्लेख नहीं है, 
और इस लिये यह खास आपकी मान्यता समभी जाती 
है | ग्रपकी इस सान्यताकों पठमचरियके कर्ता ख्रिमलसरिं 
ने अपनाया है। श्वेताग्बरीय आगम-सृत्रोंमें इस मान्यता 
का कही भी उल्लेख नही है | चुनाचे मुख्चा। साहबकों 
प्राप्त हुए मुनि श्रीपुण्यविजयजीके पत्रके निम्नवाक्यसे भी 
ऐसा ही कट है:--' श्वेताग्बर आगमोमे कही भी १२ 
बारह ब्रतोमे सल्लेसग्बनःका समावेश शिक्षाव्रतके रूपमे नहीं 
किया गया है । चागित्तपाहुडके इस सागारधमं वाले 
पद्मोका और भी कितना ही साहश्य इस पडठमचरियम पाया 
जाता है, जैसा कि नीचेकी तुलना परसे प्रकट है :-- 
पंचचणुव्वयाई गुगव्बयाईं हबति नह तिण्णि। 
सिक्खावय चत्तारिय संजमचरणंच सायार ॥ २३॥ 
थुल त्तलकायवहे थूल मोसे अदत्त थूले य॥ 
परिहारों परमहिला परिग्गहारंभपरिमाणं ॥| २४७ ॥। 
दि।सविदिसमाणपढमंे अणत्थदंडमस्स वज्जणं बिदियं। 
भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुणव्बया तिण्णि ॥«४॥। 


किरण १० ११ 





सामाइयं च पढम॑ बिदियं च तहेब पोसहं भणियं । 
इये च अनिद्विपुज्ज॑ चउत्थ सन्लहणा अंते ॥२६॥ 
-++जाग्त्ति पाहुड 
पंच य अ्रशुव्व एई निण्णुत्र गुण्लबयाईं भणियाईं। 
सिक्खाबयागि एत्त' चत्तारि जिशोवइ्ट्टाग ॥११२॥ 
छुलयर पाणिवह भूसावायं अक्त्तदाग थे । 
पर जबईग्ग निवत्ती संत पंचरय च पंचमय ।। ११३ ॥ 
दिसिविदिधाण य नियमों अरात्यदं दःप्प बज्जर्ण चैव। 
पर्येमीगपर।म'रं तिण्णेय गुगब्बया एा ॥ ४१४७॥ 
सामाइय च उबवास-पोसहो अतिहिसंबिभागो य | 
अंत मसप्राहिमरणं सिक्‍खासुबयाइ चर्तारि ॥ ११४॥ 
++पररमचर्रिय ६० १४ 
इसके सिवाय, आचाय कुन्दकुन्ठके प्रवचनसारकी 
निम्न गाधा भी पडमचरियम कुछ शब्द-प।रवर्तनके साथ 
उपलब्ध होती है.--- 
जं अग्गागी कम्म॑ खवेदि भमवसयमहाम्सक दीहि। 
तं राणी तिहिशइुसा ख्ेदि उप्सासमेन्तेश | ३८ | 
-प्रवचनस|र आ८« ३ 
जं॑ अन्नागतवामी खवेइद भवसयसहः/पक डीहि | 
फम्मं त॑ तिल गुत्तो खबेइ णाणी महत्तेणं ॥॥ १७७ ॥ 
-+परठ्मर्चा ये उ० १०२ 
ऐसी स्थितिम पठमचरियवी रचना कुन्दकुन्दसे पढ़ि 
की नी हो सकती । कुन्दकुन्दका समय प्राय: विकमकी 
$ ली शताब्दीका उत्तराध और दूसरी शतावरीका पू्ा्ध 
पाया जाता है--तीसरी शत्ताब्दीके बादका तो चह किसी 
तरह भी नहीं कहा जा सकता+ । एगी हालतमे पठम- 
चरियके निर्माणका जो समय घि० सं० ६० बतस्यादा जाता 
है वह सगत माल्रम नद्दी हाता। मुनि क्ल्प्राणविजयजीने 
नो कुन्दकुन्दका समय वि० की छठी शताददी ब रलाया है। 
इन्हें अपनी इस घारणाके अनुसार या तो पठमचरियकों 
विक्रमकी छठी शताब्दीके बादका प्रथ बतलाना होगा, या 
वि० संबत ६० से पहलेके बने हुए किसी श्वेताग्बर ग्रन्थमें 


#दग्वो, अनैकाम्त वर्ष २ किरण १ का प्रथम लेख, श्रीकुन्द- 
कुन्द और यतिवृषभर्म पूर्ववर्तों कौन ? तथा प्रवचनसारकी 
प्रो, ए. एन. डपाध्यक्ी अंग्रेजी प्रस्तावना । 


पडठमचरियका अन्‍्तःपरीक्षण 


३३६ 


सल्लेखना ( समा।धमरण ) को चतुर्थ शिक्षावतके रूपमे 
बिहित दिखलाना होगा और नहीं तो कुन्दकुन्दका समय 
विक्रम संवत ६० से प्ंका सामना होगा । 


(३) डमास्वाति-विर चित तत्त्वार्थसूत्रकें सूश्रौकी पठम- 
चरियके वरत्तिपय स्थलोऊे साथ तुलना करनेसे दोनोंमे भारी 
शब्दसाम्य और कथनकमंकी दौंलीका भ्रच्छा पता चललें 
है ' भौर यत शिव्दसाम्पादिक श्वेताग्बयाय भाष्य मान्य- 
पाठके साथ उतना सम्बन्ध नहीं रखता जितना कि दिग 
स्वरीयसूत्र-पाठ के साथ रखता हुश्रा जान पडता है । इतना 
ही नहीं, किन्तु जिन सृत्नोको भाष्य-मान्य पाठमें स्थान 
नहीं दिया गया है और जिनके विषयमे भाष्यके दीकाकार 
हरिभद्र और सिद्धसेन गणी अ्रपनी भाष्यक्ृत्तिमें यहांत्क 
सूचित करने दें कि यहां पर दूसर कुछ विद्वान बहुतसे नये 
सूत्र अपने आप बना कर बविस्तारके लिये रस्वते हें)८ उनमें 
से कितने ही सूत्रोका गाथाबद्ध कथन भी दिगस्बरीय पर 
स्परा सम्मत सूत्र-पाठके अनुसार इसमें पाया जाता है। 
यहां प।ठफ़ोकी जानकारीके लिये तत्वाथसूत्रोक़ी और पडम- 
चरियकी गाधाशोरी कुछ तुलना नीचे दी जाती है!--- 


उपयोगोलक्षगम ।। ८।। स दविविधोडए चतुर्भेदः ।।६)॥ 
--तत्वाथसूत्र, अ० २ 
जीवरणं उबञंगो नाण तह «मगर जिगकक्‍रवाय॑ । 
नाण अद्ठवियण्ध चउव्बिहं दंसरं भशिये ॥ ६६ ॥ 
--परड्यचरिय, उद्देस १०२ 
प्रथिवरप्रेजो बायुबनग्पतयः स्थाचरा;॥ १३ ॥ 
--तत्वाथसूत्र, अ० २ 
पुढवि-जल-जलण-मारुय-वगा#सई चेव थावरण एए । 
काया एका य पुणो हबइ तओ पंचभेय जुओ ॥६३॥ 
--परउमचरिय, 3० १०२ 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ३३॥ देवनारकाणा- 
यु ) र्‌ 
मपपादः ॥ ३४ ॥ शेषाणां सम्मूच्छे नम ।। ३४ ॥ 
क 
--तत्वाथंसूत्र, अ० २ 





>अपर पनर्विद्ासोइतिवहुनि स्थर्य विस्च्वात्मिनू प्रस्ताचे 
सूत्रनाण्यधीयते विस्तरदर्शनाभिप्रायेण । 
--मिड्सेनगणी, तत््वा० मा० टी० ३, ११ ४० २६१ 


६४० 


अनेकान्त 


[ बष £ 





अण्डाउय-पोयाउय-जराउया गदभज इसे सगिया | 
सुरनारय उबवाया इसे य संमृच्छिया जीया ॥६७॥ 
>यच्मचरिय ० १०२ 
ओऑदारिकवेक्रियिकाहः क्तेज सकाम गा न शरी राशि ३६ 
रंपरं सुक्ष्मम ॥३२७॥। -तत्वाथंसूत्र, अ० २ 
ञ्रोरालिय विच्व आहार नेजस कन्मइयं। 
सुद्दम॑ं परंपराए , गुणहि संपज्जइ सरीरं ॥ ३६८ ॥। 
--पउमच रिय, उ० १५०२ 
रत्नशकराबालुकापंक्धूमतमो महातसःप्रभा भूमयो 
घनाम्बुवाताकाशमप्रतिप्ठा सप्ताघोटछ: ॥॥ # ॥ 
तत्त्वा०, अ० ३ 
र्यणप्पभाय-सकर-वालुय-पंकप्पभा ये धृूमपभा । 
एत्तो तमा तमतमा सत्तमिया हवइ अइ घोरा ॥६6।॥ 
तास त्रिशत्त्वविशतिपञचदश पठमचरिय, उ० १०२ 
दरशत्रिपव्यानंक्ररकशतसहनब्राशि ५चचंच यथाक्रमम 
॥ २॥ “-तत्वा०, अ० ३ 
तीसाय पन्नवीसा पएुरस दसचेचर होंत नरकाझ । 
तिण्णक्क पंचू्ण ५चच्र अणुत्तरा नगया॥ ३७॥ 
--प्ठमचरिय, 5० २ 
तेप्वेकत्रिशप्द्शमपद्श&विशतित्रय्विशत्सागर। ५म 
मत्वानां परात्थितिः॥ 5 ॥। --तत्वा०, आ० ३ 
एकंच तिणिण सत्त य दस सत्तरसं तहेव बावीसा । 
तेत्तीस उबद्दिनामा आऊ रयराप्पभादासु ॥ ८३ ॥ 
+-पषसचरिय, ६० १०२ 
जम्बूद्वीपलवग्पोदादयः शुभनामानो ह्ीपसमुद्राः ॥9॥ 
द्विह4विष्कम्माः पूवपूर्वेपरिक्तेपिणो बलयाकृतयः ॥८॥ 
तत्वा०, अ० ३ 
जम्बूहाबाईया दीवा लबरणाइया य सलिलनिही | 


एगन्तरिया ते पुण दुगग्गा दुगुणा असंग्व्जा ॥१० १॥॥ 
“>पउमचारय, उ० १०२ 


तन्मध्ये. मेम्नाभिरेत्तों योजनशतवसहस्पविष्कम्मो 
जम्बूद्वीप: || ६ | --वैत्वा०, अ० ३ 
तत्स वि हचइ सज्झ नाहगिरी मन्दरो सयसहर्स। 
सबव्बपसाणेगाबो बित्थिग्णो दससहम्पाई ॥१०३॥ 
--पउठमचरिय, ३० १०२ 


भग्तहै मवतहरिविदेहरम्यकह रण्यवरत॑र वितवर्पा: 


क्ञेत्राणि ॥ --तत्वाथंसूत्र, अ७० ३ 


भारतं हेसवर्य पुर हरिवास तह महाब्रिदेह च | 
रम्मय द्देरण्णवरयं <त्तरओं हबइ प्रब्य ॥| १०६ || 

+-पठमच रिय, 5० 2०२ 

तद़िभाजिनः पृर्बापगयता हिमबन्ग्हाहिमबन्नि- 
पधनीलरुक नशिखरिणो बप॑ंघरपर्बताः ॥ 
--तत्वा०, अ० ३ 
हिमबो य महाहिसवो निसढो नीलो य झुप्पि सिह्री य। 
एगह बिहत्ताईं रुत्तेय हवंति बासाइ ॥| १०४ ॥ 
-“परउमचरिय, इ० $०२ 
गंगासिन्धुरों हिद्रो हितास्‍्याहरिद्धरिकात/ र्सता- 
सीतोदानारीन्रकान्तासुबगरूप्यकूलार कार को दास्स रि- 
तम्तन्मध्यगाः ॥ २० ॥ -तत्वा०, अ० ३ 
गग्ग ये पढ़म सरिया सिन्धू पुण रोहिया रमुशयच्चा ! 
अब रोहियरा हरी नंद चेच हरिकता ॥ १०७ ॥। 
सीया बि य सीओया नारी य _तहेब होइ नरकता । 
ल्‍य सकग्णकूला रत्ता गत्तावई भरिया ॥ १०५॥ 
--पउमचरसि्यि ३० १०२ 
भरतेरावतयोवृद्धिदासों पट्रूमयाश्यामुत्सरि स्ण्बस- 
किगी>शम ।| २७ ॥ 
ताभ्यामप्शभूमयों प्वष्थिता: ॥ २८।-तत्वाथसत्न, अ० ३ 
भगहेग्वए सु तहा हागी वुडडी सरसु य होड़ सेटत्तेमु ०१ 
--पत्मचरिय, २० ३ 
भरतेर|बनविदेहाः कर्म भूमयो उन्‍्यत्र देवकु रूत्तरवु रूम्य:, 

तत्वाण० अ०, ३े सू० ३७ 
पंचसु ५॑चसु पंचसु भगहेरत्रण्सु तह विदेहेसु | 
भणिया उ कम्मभूमी तीसं पुण भ्ोगभूमीओ ॥१११॥ 
हेसवर्य हरिवास इसरकुर तह य देवकुरू। 
रम्मय हेरण्ण्वर्य ए०्याओं भोगभूमीओ ॥ ११२॥ 

-- पठसचरिय, उ० १०२ 
भवनवासिनो प्सुरनाग विद्युत्मुपर्णा ग्निवातस्तनिनो दि 
द्वीपदिक्कुमारा:॥॥. तत्वा०, अ० ४ सृ० १० 
असुरा नागसवण्णा दीवसमुद्दा दिसाकुसारा य । 
वायग्गिंविज्जुधणिया भवरशनिवा्स। दस वियप्पा ।३२। 

--प्रउमच रिय, ड० उ& 
व्यन्तराः किन्नरक्िम्पुरुपमहोरगगन्धवयक्षराक्षस भूत- 
पिशाचाः । --तत्वा०, अ० ४ सू० १० 


व्प५ |] 


पडठमचरियका अंनःपरीक्षण 
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किन्नरफिपुरि स महो रगा य गन्धठवग्काबसा जकावा | 
भूयगा य पिसाया वि य अद्टबिहा वाणमन्तरिया | 
>पउठरच रिय, २० ७५ 
ज्योतिषफाः सूयोच न्द्रमसा ग्रहनक्षत्रप्रकी गो कताग्काश्व ।। 
-- तंत्वा०, अ सु ५ | 
वन्‍्तरसराण उबरि पंचविहा जोइसा तओ देवा। 
चनन्‍दे सरा य गहा, नक्खत्ता त्तारया नया ।॥। ४४ ॥ 
--पउ्सचरिय, ६० १०२ 
इरिया भाषैपणा5८दाननिक्षेपोत्सगां: समिनयः । 
--ततक्त्वाथं, अ० ६ स्‌ू० ५ 
इरिया भासा तह एसणा य आयाणमेव निक्‍बयों । 
उच्चागाई समिह पंचमिया हौइ नायठ्या ॥ ७१२ 
--पउसचरिय, उ० २ 
अनशनावमोदय वृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यामविविक्त- 
शय्यासनकायक्लेशा बछाद्यं ततः । प्रायश्वित्तविनय- 
बैयावृत्यम्वाध्यायव्युत्मगंध्यानान्युत्तरम ॥ 
-तक्त्वा०, अ० ६ सू० १६-२० 
एसशणमूणोइरिया वित्तीसंखेबकाय7रिएी शा । 
रलारिचागों ये तहां विवित्तसयणासशा चेव ॥७५० 
पायन्द्धत्त विशगआओ वेयाबजं तहेव सज्काओ । 
ऋाग चिय्र उसम्मग्गों तबो य अब्भंत्तरों एसो ॥ ७५ 
--पठमचरिय 
इस तुलना परसे स्पए है कि पठमचरियकी बहुत सी 
गाधाएँ तत्वार्थसृत्रके सूत्रों परसे बनाई राई हैं। ग्रंथके 
अन्तमे ग्रथकारने ''एत्ताहे विभलेण सुत्तसहिय गाहानिबद्ध॑ 
कंग्र” इस वाक्यके द्वारा ऐसी सूचना भी की है कि उसने 
सृत्रोको गाथा निबद्ध किया है। ऐसी हालतमें इस ग्रथका 
तस्व,थंसुत्रके बाद बनना असंदिग्घ है । तच्वाथ॑सत्रके कर्ता 
आचार उमास्वानि श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके भी बाद हुए हैं-- 
वे कुन्दकुन्दकी चंशपरम्परामें हुए हैं जैसा कि श्रवण- 
वेल्गोलादिवेः अनेक शिल्षालेखो आदि परसे प्रक्ट है# । 
और इस लिये पडटमचरियमे उसकी रचनाका जो समय 
दिया है वद और भी अधिक आपस्तिके योग्य हो जाता है 
आर जरूर ही किसी भूल तथा गल्तीकां परिणाम जान 
पडता है। 


०्शफ 


ग्रन्थकी कुछ खास बातें 
पडमचरियके अन्त परीक्षण परसे कुछ बात ऐसी 


मालूम होती हैं जो स्वास तोरपर दिगग्यर सम्प्रदायकी 

मान्यतादिसे सम्बन्ध रखती हैं, कुछ ऐसी हैं फिनका श्वेता- 

स्वर सम्प्रदायकी सान्यतादिसे विशेष सम्बन्ध है और कुछ 

ऐसी भी हैं जो दोनोंकी मान्यताओंस कुछ भिन्न प्रकारकी 
जान पड़ती हैं । यहाँ में उन सबफो विद्वानोंके विचारा्थे 
दे देना चाहता हूँ, जिससे उन्हें इस बातका निर्सय फरनेमें 
मदद मिले कि यह ग्रंथ वास्तवम फकोनसे सम्प्रदायविशेषका 
है, क्योंकि अभी तक यह पूरे तीरपर निर्णय नहीं होसका 
है कि हस ग्रंथके कर्ता हिगम्बर-प्रेताग्बर अ्रथवा यापनीय श्रादि 
बौनसे सम्प्रदायके आच,य थे। कुछ विद्वान इस ग्रन्थको श्वेता- 
स्वर, कुछ दिगम्बर »२ कुछ यापनीय संघका बतलाते हैं । 
(क) दिगग्वरसम्प्रदाय-सम्वन्धी-- 


६ ग्ंथके प्रथम उददेशमें क्थावतारके वर्णनकी एक 
गाथा निम्न प्रकारसे पाई जाती है-- 


वीरम्स पवसटाण विपुलगिरिमत्थएण मनभिरामे। 
इंदभूइ कहिय॑ सेरि/यरण्णम्स नीसेसं ॥ ३४ ॥ 
इसम बतलाया ड्ठै कि >ब जीर भगवानका समवसरण 


विपुत्ताचल पर्वतपर स्थित था वब वहाँ इंद्रभूति नामक गौतम 
गणधरने यह सब रामचरित राजा श्रेणिकसे कहा है। 


कथावतारकी यह पद्धति ख़ास तोरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे 
सम्बन्ध रखती है )८। दिगम्बर सम्प्रदायके प्राय: सभी प्रंथ, 
जिनमें कथाके अवतारका प्रसंग दिया हुआ है. विपुलाचल 
पर्वत पर वीरभगवानका समवसरणा आने और उसमे हंद 
भूति-गौतमहारा राजा श्रेशिकको-उसके प्रश्नपर कथाके 
कहे जानेका उल्लेग्ब करते हैं, जबकि श्वेताग्बरीय कथाग्रंथों 
की पद्धति हससे भिन्न है--वे सुधमंस्वामी द्वारा जम्बू 
स्वासीके प्रति कथाके अबतारका प्रसंग बतलाने हैं, जैसाकि 


# देवों श्रवणवेलगोलके शिलालेग्य न० ४०, १०५, १०८ 
>» इस बातऊा श्वेताम्बरीय ऐनिहामिक विद्वान श्री मोहनलाल 
दलीचंदजी देसाई,एडवचोजे ट बगबईले भी 'कुमारपलना सम- 
यनु एक अ्रवश्रंश कार्व्य न्‍्गमक अपने लेग्वम स्वीकार किया है 
ओर इसे भी प्रद्य म्मचरित! नामक उक्तवाब्य ग्रन्थके कर्ताको 
दिग-बर बतलानेमे एक हेतु दिया है (देखो, 'जेनाचार्य श्री 
आत्मानन्द-जन्मशताब्दि-स्मार्क ग्रथ! गुजराती लेख प्‌ ०२६०) 


शे४२ 





संघदास गणीकी वसुदेवहिंडीहे निम्म वाक्यसे प्रकट दै-- 
“तत्थ ताव 'सुहम्मसामिणा जंदृनामस्स पढमाखु- 
आगे तित्थयरचक्कवद्धि-दसारवंस परूव ग॒गय॑ वसुदेव- 
चरिय॑ कहिये ति तस्सेव * ४ तज्ि।”? 
श्वेताम्बरोके यहोँ मूल आगम ग्रंथोंकी रचना भी 
सुधमंस्वामीके द्वारा हुईं बतलाई जाती है, जबकि दिगम्बर 
परम्परासे उनकी रचनाका सम्बन्ध गौतस गणधघधर-इन्द्रमृ निके 


साथ निर्दिष्ट है 
(२) ग्रथके द्वितीय उददेसमें शिक्षावरतोफा वर्णन 


करते हुए सम्राधिमरण नामक सल्लेखना ब्रतकोी चनुर्थ 
शिक्ञात्रत बतलाया है| यथा-- 
सामाइये च उपवास पोसहो अतिहिसंविभागो य। 
अंते समाहिसरणं सिकखा सुबयाईं चत्तारि ॥ ११४ ॥ 
समाधिमरणरूप सललेग्दनाव॒तक शिक्षात्रतामें परिग- 
शित करनेकी यह मान्यता दिगम्बर सम्प्रदायकी है-- 
आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुडमें, जिनसेनके श्रादिपुगाण 
मे, शिवकोटिकी रत्नमालाम, देवसेनक्रे भावसंग्रहमे और 
बसुनन्दीके श्रावकाचार जैसे ग्रंथोमे इसका स्पष्ट विधान 
पाया जाता है+ । सिंहनन्दीके वरागचरितम भी यह उद्धचि- 
खित है । श्वेताग्बरीय थश्रागमसूत्रोमे इसको कही भी 
शिक्षाव्रनोंके रूपमें वर्णित नहीं किया है, जेसाकि झुश्तार 
श्री जुगल किशोरजीको लिखें गए मुनि श्रीपुणय विजय जीके 
एक पत्नके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है--- 

''चेताम्बर ग्रागयमम कही भी १२ बारह बतोमे सल्‍ले- 
खनाका समावेश शिक्षात्रतक्के रूपमें नही क्या गया हैं ।”' 

शभ्रत: यद्द मान्यता खास तौर पर दिगग्बर सम्प्रदायके 
साथ सम्बन्ध रखती हैं । 

(स्व) श्वेताम्बर-सम्प्रदाय-सम्पन्धी - 

(१) इस ग्रन्थके दूसरे उददेसकी ८२ वी गाथामे 
तीथंकर प्रकृतिके बंधके बीस कारण बतलाए हैँ+ | यदूपि 
उनके नाम ग्रंथमे कही भी प्रकट नहीं किये, फिर भी २० 
कारणोकी यह मान्यता श्ेताग्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती 
है क्‍योंकि उनके क्ञाता धर्ंकथादि ग्रंथोमें २० कारण 
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गिनाए हैं । दिगम्बर सम्प्रदायके पट खशणडादि ग्रथो्मे स्ंन्र 
१६ कारण ही बतलाए गए हैं। 

(२) अ्ंथ्रक्के चतुर्थ उददेखकी €झ वी गाथामे भरत 
चक्रवर्तीकी ६४ हयार रानियोंका उल्लेग्ब है# । रानियोंरी 
यह संख्या भी श्वेदास्बर सम्भदायसे रूम्बन्ध ग्खती है। 
दिगम्बर सम्प्रदायम ६६ हजार रानियोक्रा उल्लेख है । 

(३) अंदके ७३ वे उददेसकी ६४ दी गाथामे रावण 
की सल्यु ज्येष्ठ कणा एकाइशीको लिखी है+ | यह सान्‍्यता 
श्रेतास्बर-समप्रदाय-सम्मत जान पडती है, क्योकि हेमचंद्र 
आचायने भी अपने त्रिपष्ठटिशलाकाएल्‍्पचस्च्र में इस 
तिथिका उल्ल्ेग्ब किया है. । यह भी हो सकता है कि 
हेमचंद्राचायने अपने ग्रंथमे हस ग्रंथका श्रनुसरण किया हो | 
कुछ भी हो, विगज्बर सम्प्रदायम इस तिथिका कोई उल्लेस्व 
नही है और न बाल्मीकि रामायणमें ही यह उपलब्ध 
होती है । आ्राम तौरपर आखिन शुक्ला १० मी रावणकी 
झून्उु तिथि समझी जाती है । 

(४) अंथके २२वे उद्देख (पर्वोद्धुत गाथा नं ० ७७, ७८) 
में मांसभक्षी राजा सीदासको दक्षिण देशमे अमण करते 
हुए जिनसुनि महाराजका धर्मोपदेश मिला उन्हें श्वेताम्बर 
ज्ञिखा है । 

इन वातोके अनिरिक्त १२ कलल्‍पो (स्वर्गा) की भी ण्क 
मान्‍्यताका इस अंथम उल्लेख है, जिसे कुछ विद्वानाने 
श्वेताम्बर मान्यता बतलाय। है; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके 
तिल्ोयपरुखत्ती ओर वरांगचन्त्रि अंसे पुराने ग्रंथो्म भी 
६२ कल्पोका उल्लेख है। दिगम्बर सम्प्रदायको इन्द्रो 
ओर उनके भ्रधिक्रत प्रदेशोंकी श्रपेक्षा १२ और १६ स्वर्गों 
बी दोनो मान्यताएँ इष्ट है, जिसका स्पष्टीकरण थ्रिलोकसार 
को तीन गाथाओ्री नं० ४६४२, ४९३, ४९४ से भले प्रकार 
हो जाता है -। 


५ “चठउमकद्ठि सद्स्साश जुबईणं परमरूवधारीण ।? 
+ “ जेह्वस्य बहुलूपक्खे दिवसस्म चउत्थभागम्मि | 
एगारिसीए दिवस रावणमरणं वियाणाहि ||” 
» तदा च ज्येठकृष्णेकादश्यामहश्र पश्चिमे | 
यामे मतों दशग्रीवश्चतुर्थ' नरक यप्री ॥| 
++त्रिप * पु०ण च० ७-३२७६ 
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(३) इस गंथके १०२ वे उद्देसमे कल्पों तथा नव- 
ग्रेवेयकोके अनन्तर आहडिस्यादि अनुदिशोंका उल्लेख निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है:--- 

काप्पारं पुण उवरिं नवगेवेज्जाईं सणुभिरासाईं 

ताण वि अश दिसाईं पुरओो आइचपसुदहाई ॥१४५॥ 

अनुदिशोंकी यह मान्यता भी स्व|स तौरपर दिगम्बर 
सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखनी है--दिगम्बर सम्प्दायके षट़- 
स्वरदागम, घबला, तिलोकपण्सत्ती, लोकबिभाग और 
ब्रिल्लोकसार जैसे सभी ग्रंथोप ऋनुदिशोका विधान है, जब 
कि ख्वेतास्वरीप आगमोम इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है, 
चुनांचे उपाध्याय मुनिश्वी आम्मारामर्जन॑ 'तच्चार्थ सूत्र 
जैनागमसमन्वय' नामक जो ग्रन्थ दिन्दी अनुवादादिके 
साथ प्रकाशित किया है डसमे पृ० १६१६ पर यह स्पष्ट 
स्वीकार कया है कि “आगम ग्रंथोने नव अण॒दिशोका 
अस्तित्व नही माना है । 

(४७) इस ग्रन्थके डिततीय उद्द सर्मे बीरभगवानके 
८,न्मादिक्का क्थन बरते हुए उनके विवाहित होनेका कोई 
उल्लेख नही किया, प्रस्युत इसके यह साफ लिग्बाहे कि 
ऊुब वे बादभावको छोड़कर तीन वर्षके हो गये तब वैराग्य 
(सब्रेग) को प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा (प्रहज्या) ले ली' । 
इसके सिवाय २० थे उददेससे उनकी राणना वासुपृज्य, 
मन्नि अग्शनिमि और पाश्चक साथ उन कुम र श्रमणमि--- 
बालथश्ह्म चारी पैनर्तीय फरोम--की है जो भोग न भोगकर 
ऋुमारकालम ही धरसे निकल कर दीक्षित हुए हैं+ । चीर 
नमुऊे विधाहित न दोनेकी यह मान्यता भी ग्वास तौरपर 
दिगस्वर सम्पदायसे सम्बन्ध रखती है, क्योंकि दिगम्बर 
ग्रंथोम जही भी उनके विवाहका विधान नहीं है--स्न्र 
एक स्वरसे उन्हें अ्रविवाद्धित घोषित किया है; जबकि 
प्रेताम्बर अन्थोंत आ्रासतीोरपर उन्हे विवाहित बतलाया 


_उंम्मुक्बालमाबो तीसइवर्सों ज्िणों जाओ ॥र८॥ 
झड़ अन्नया कयाई सवेगपगे जिशो मुशियदोसो। 
लोग तिय वरिकिस्णों पव्यज्जमवागशओं वीरो ॥२६॥ 
भज्नी अग्द्विणिमी पामो बीरे थे वासुपज्जो थे ॥५७॥ 
एए कुमारसीढा गेह्ाओं निगाया जिणवरिंदा | 
सेसा जिहु गयाणो पुदई भोत्ृण शणिक्खंता ॥५८०| 


पठमचरियका अन्तःपरीक्षण 
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है--फल्पसूअमें उनकी भायों, पच्ची तथा दोहती तक 
के नामोंका उल्छेस है | यह दूसरो बात है कि आवश्यक 
नियुक्ति (गाथा नं०5 २२१, २२२) में भी जिसका निर्माण- 
काल विक्रमकी छठी शताब्दीसे पूर्वका नहीं है # , 
वीरभगवानको कुमाश अ्रमणोमस परिगशित किया है परन्तु 
यह एक प्रकार दिगम्बर मान्‍्यताका ही स्वीकार जान 
पडता है । 

(५) इस ग्रन्थके ८रे वे उद्देसमें राजा भरत की 
दीक्षाका वर्शन बरते हुए एक गाथा निम्न प्रफारसे दी है-- 
अणसण्णद्ता गुरूणं॑ भरहा काउशण तत्थडइलंकारं | 
निम्सेस संगरहिओ ल॑चइ घीरो खणिपयकेस ॥५॥ 

इसमें वस्तुत चख्त्र तथा अलंकारका स्यांग करके भरत 
महाराज्के सम्पूर्ण परिग्रहसे रद्तित होने ओर केश जीच 
करनेका उल्लेग्व है, परन्तु 'चाऊशा बत्थ 5रूकारे' के स्थान 
पर यहां 'काउण तत्थ:लंकार' ऐसा जो पाठ दिया 
है वह किसी गलती अथवा पविरतंनका परिणाम जान पड़ता 
है, अन्यथा अलंकार घारण फरके--श्टंगार करके--निःशेष 
जंगसे रहित होनेकी बात असद्भत जान पढ़ती है। साथ ही 
'तत्थ' शब्द और भी निरर्थक जान पड़ता है। अतः यह 
डउल्लेग्द »पने मुलमे दिगग्बर मान्यताकी झोर संकेतको 
लिय्रे लिये हुए दै । 

(ग) कुछ भिन्न प्रकारकी-- 

(१) इस अंथम्म भगवान ऋषभदेचको माता मरुदेवी 
को थाने वाले स्वप्नोकी संख्या १७ गिनाई है, ज़बकि 
खेताम्बर सम्प्रदायस वह १४ और दिगग्बर सम्प्रदायम १६ 
बतलाई गई हैं | इसमे दिगरबर मान्यतानुसार 'सिद्दासन 
नामके एक्त स्वप्नकी कमी है | और श्वेताम्बर सान्यतानुसार 
'विमान! और भवन' दोनामेसे काई एक होना चाहिये । 

(२) अन्थके ५०२ वे उद्देखके निम्न पद्यम महा- 
भारत और रामायणका अन्तरकाल ६४००० वर्ष बतलाया 
है यथा:-- 

चच्सट्टिसहस्साइं वरिसाणु अन्तर समक्खाय॑। 
तित्यपर हि महायस भाग्त रामायगाणंतु ॥१६॥ 
इस अन्तरकालका समर्थन दोनों परम्पराश्नोंसम किसी 


से भी नहीं होता, खुद भ्रन्थकार द्वारा वर्णित तीर्थकरोंके 


देखी, अनेकान्त वर ३, कि० १२ प्र० धृणएण८ 





३४४ 


अनकान्त 





झख्तरकालसे भी विरुद्ध पढ़ता है; क्योकि रामाग्रणकी 
उत्पत्ति २० वे तीथंकर मुनिसुत्र॒तके कालमे हुईं है और 
महाभारतकी उस्पत्ति २२ वे तीर्थंकर नेमिनाथके समयमें 


हुईं है और दोनों तीथकरशफ़ा अन्तरालकाल अन्यकारमे स्वयं 
२०वें उददेसमे ११ काग्व बतलाया है यथा:-- 


छुब्चेव सयमसहम्मा बीसइयं अन्तर सम दृद्ट । 
पंचेव हवई लकतवा जिण॒न्तरं एगब्रीसटमं ॥८5१ 
(३) दूसरे उद्देसकी निम्न गायामे भगवान महा- 
बीरको अष्टकमके विनाशसे केवलज्ञानकी उ'पत्ति बतलाई 


है जैसाकि उसके निम्न पद्यसे प्रकट हैः--- 
अहअट्टकम्मर हियम्त तम्त काणोवओगजुनत्ताम्स । 
सयल जगुब्जोयकरं केबचलशणाण समु्पण्णं ॥३०॥ 
यह कथन दोनो ही सम्प्रदायसे बाधित है; क्योकि 
दोनों ही सम्प्रदायोस चार घातियाक्मंके विनाशसे केवल- 


ज्ञानोः्पत्ति मानी है, अष्टकर्मके विनाशले तो मोक्त होता है । 
आशा है विद्वजन इन रूव बातों पर विचार करके 


ग्रैथके निमाण समय आर ग्रन्थकारके सम्प्रदाय सम्बन्धमें 
विशेष नियणांय करनेमे प्रवृत्त होगे | 


समर्थन 


(लेग्थक--पं० परमानन्द जेन शाम्त्री) 


मैंने 'तत्त्ताथ॑सत्रके बजोकी खोज” नामका पक विस्तृत 
लैस्य लिख्वा था जो अनेकान्तके चतुर्थ वर्षकी प्रथम किग्ण 
मे मुद्रित हुआ है। इस लेग्यम यह भी बतलाया था कि 
श्वेताम्बरीय आगम साहित्यका संशोधन-परिवर्धनादि पूर्वक 
संकलन होकर उसे जो वरतंमानरूप दिया गया है बह कार्य 
भ्रीदेष्धिगणी ज्ञमाश्रमग्ग॒ुके द्वाग वीरनिर्याणि स॑० ६८० 
(बि० सं० ४१०) में हुआ है। तत्वार्थयचके कर्ता आचार्य 
उमास्वानि इससे पहले हो गए हें, चुनाव श्वेतान्वरय 
पिद्वान्‌ प्रजाचक्षु १० स्म्त्ाालजीमे भी उनका समय 
“प्रार्चीनसे प्राचीन ।वक्रमकी पहली शत्ताब्दी और अ्रवाचीन 
से अ्रबाचीन समय तीसरी चौंयी शताब्दी? माना है । ऐसी 
हालतमे श्वेनाम्बरीय आगम ग्रन्थोपर तत्वाथयत्रकी छाथा 
का पड़ना बहुत कुछ स्व'भायिक है और यह बहुत ही 
मंभाव्य है कि तत्वार्थवत्रकी नुछ वातोको बादमे बनाए 
जाने वाले इन आगमग्रन्थोम शामिल कर लिया गया ढ। 
मर इस कथनका पर ० मसुख्बलालर्ज.के निम्न वाक़्योस भी 
समर्थन होता दे जो उन्होंने प्रमागमीम।सा-ठपंरणके प्रप्ठ 
२० पर दिये है और जिनम म्पप्टरूतसे यइ स्वीकार किया हे 
कि आगमोकी सक तनाके समय तथा नियु क्लिकारके बाद 
कुछ बाते आगभाम दाग्विन होंगरई हैँ जिनममसे कुछ तत्वा- 
थैसुत्नकी भी हे :-- 

“स्थानाज़ और मसगवती ये दोनो गणधरकत समके 
जानेवाले ग्यारइ अंगोमसे है और प्राचीन भी अवश्य है | 
उनमे यद्यपि ताकिक विभागका निर्देश स्पष्ट हैं तथापि यह 
माननेमे +ई विरोध नहीं दीखता कि स्थानाड़ भगवर्तीम 


वह तार्किक विभाग नियु क्तिकार भद्रबाहुके बाद ही कभी 
दाव्विल हुआ है. क्योकि आवश्यक «यु क्ति जो मद्रवाहुकृत 
मानी जाती है और जिसका आर्म्म दी ज्ञानचचास होता 
है उसमे आगभिक विभाग है पर ताकिक विभागका 
सूचन तक नहीं है ।” 

८४उमास्वातिन अपने तत्वाथयत्र ( १-१०-१२ ) मे 
प्रत्यक्ष परगोक्षछयर्स ।+स प्रमागादय बिभागका निर्देश किया 
है वह खुद उमाध्वातिकतृ्‌ के ई या किसी अन्य आवचायके 
हाग निर्मित हुआ है दस विपयम कुछ भी निश्चित कद्ठा 
नही जा सकता | ज्ञान पदता है आगमकी संक्र गना के समप 
प्रमाणुचतुछय आर प्रणागद्धप वाले दोना भाग स्था|ग' ड़ 
तथा भगवनम दाखिल दो गये ।” 

इसके ।सवाय, श्येताम्बरीय प्रस्तर विद्वान 7० बेचर- 
दासजीने “जेनसाहित्यसा विकास्थताथी थण्ली हासन 
नामक अपनी गुज़रातों भाप की पुस्तकमे, जिसका इिनदी 
अनुवाद भी प्रकाशित दीचुका है, स्पष्टरूपस एसा स्त्रीकार 
किया है कि वत।नमे उपलब्ध होनेवाले श्वेताम्बर ग्रागम 
बहुत कुछ विकारग्रसित है--उनमे झूल श्रागमांक! अपेक्षा 
बादकों कितनी ही मिलावट हुई है । 

ऐमी हालतम यह नही कहा जासकता कि वतंमान श्रेता- 
म्बरीय आगमोके जिन सत्रोके साथ तत्त्वाथंसृत्नोका (तत्तार्थ- 
सूत्र जैनागम समन्‍्यय' में) समन्वय किया गया है वे सब 
बस्तुत: तत्त्वार्थमृज्रके व ज हैे--कितने दी उनमेसे नत्त्वार्थ- 
यूत्र परसे बने हुए भी दो! सकते हैं | 


सवांथसिड्धि पर समन्तभद्गका प्रभाव 
[ सम्पादकीय ] 


>ज्कस्प्पप लक त-- 


'सर्वाधमिद्धि! आचाय उगास्गति (यप्रपिच्छाचाय) के 
तस्वाथयसृत्रकी प्रसिद्ध ध्राचीन टीका है और देवनन्दी अपर- 
माम पृद्यपाद श्राक्षाय्यत्री खास कृति है, जिनका समयञ्राम- 
तौरपर ईमाकी पॉचवं शरीर वि० की छूटी शताब्दी ग्यन। ज ता 
है। दिगम्बर समाजकी मान्यतानुसार आ० पृज्यपाद स्वामी 
समन्‍्तभद्गते बाद हुए हैं, यह बात पद्मावलियासे दी नही किन्तु 
अनेक शिलालेस्ोस भी जानी जाती है | श्रवणशबेलगोलके 
शिलालेख नं० ४० (६४) में आचायाँके बंशा|दकका 
उल्लेस् करते हुए ममन्तभद्रके पारचय-पतद्मके बाद 'ततई 
(नसश्वात्‌ ) शब्द लिग्बकर “यो देवननदं।) प्रथमाभिधानः! 
इत्यादि पद्मोके ढ्रारा पृज्यपादका परास्चय दया है, और 
नं० १०८ (२४८) के शिलालेल्रम समन्‍तमद्रके श्रन-त्तर 
पृज्यपादके पारचयका जो प्रथमपद्य# दिया है उर्मीम 'तत३ 
शब्दका प्रयोग किया है, और इस तरहपर पृज्यपादकों 
समन्तभद्रके बादका विद्वान यचित किया हैं। इसके सिवाय, 
स्वयं पृज्यपादने अपने “जनेन्द्र” व्याकरणके निग्न सृत्रम 
समन्तभद्रके मतका उल्लेख किया है-- 

“चतुष्टय॑ समन्तभद्॒स्थ ।! --५-४-१६८ 

इस सृत्रकी मौजदगीम यदद नहीं कहा जा सकता कि 
समनन्‍्तभद्र पृज्यपादके बाद हुए हैं, और न अनेक कारणों 
के वश>< इसे प्रक्षिम ही बतलाया जा सकता है| 

पग्न्तु यइ सब कुछ होते हुए भी और इन उल्लेसों 
को अ्रसत्यताका कोई कारण न बतलात हुए भी, किसी 
गलत धारणाके वश, दहालमे एक नई विचास्धाग उपस्थित 
की गई है, जिसके जनक हैं प्रमुख 'थं० विद्वान अ्रीमान प७ 


॥ श्रीपूज्य पादोदशत्तघमराज्यस्ततः सुराधीश्वर पुज्यपाद । 

यदीयवैदुष्पणुणानिदानी वदन्ति शाख्राणि तद॒दछटतानि ॥ 

» देखी, “ममन्तभद्रका समय और डा० के० बी० पाठक! 
नामका मेरा वह लग जो १६ जून-१ जुलाई सन १६ ३४के 
जैन जगत्‌! (प्रृ० ६ से २३) मे प्रकाशित हुआ है अथवा 
*'४&7978फ्रीहत8"% 0876 छते |) बोर" 
# ७4 08, 0) ह ]. ए0ा 5ए ए|४, ॥-] 7. 67.88. 


रुखलालजी सघवी, काशी और उसे गति प्रदान व रने वाले 
हैं न्‍्यायाचाय १० मद्देन्द्रकुमारजी शास्त्री. काशी | पं० रुख- 
लालर्जाने जो बात अकल्कग्रन्थत्रम्के प्राक्षयम” में कही 
उसे ही श्रपनाकर तथा पृष्ठ बनाकर पं० महदेख्ववु मारज ने 
न्यायवु मुदचन्द्र द्वि० भागका प्रस्तावना, प्रमेषकमलमातंरष्ठ 
की प्रम्तावना और जैनमिद्धान्तभास्कर्के “मोक्षम। गंस्य 
नेतारम' शीपक लेखमे प्रकाशित की है | चुनोंचे पं० रुख- 
लालजी, न्यायकुमुद चन्द्र द्वितीय मगके 'प्र क्‍कनी में पं० 
महेन्द्रकुमार ज्ीकी कृनिपर सन्तोष व्यक्त करते हुए और उसे 
अपने “सक्तिम लेखबा विशद श्रौर सबल भाष्य'ँ बतलाते 
हुए लिखते हें--. पं ७ महदेन्द्रवु मार्ग्ज ने मेंरे संक्षिप्त लेख 
क्ावशद और सबल भाग्य बरके प्रस्तुत भागवी प्रस्तावना 
(पृ० २५) मे यह अश्नान्तरूपस स्थिर 'कया है कि स्वामी 
समन्तभद्र पृज्यपादके उत्तरवर्ती हैं । 

इस तरह प० सुखलालजीकी ५० महेंन्द्रकुमाग्जीका 
आर पं० महेन्द्रकुमार जीकी पं० रुग्बल।लर्जका इस विपय 
में पारस्थरिक समर्थन और श्रमिनन्दन प्राप्त है --दोनो दी 
बिद्ठान इस विचारधाराक)! बडानम एकमत हैं। अस्तु । 

इस नई विचाग्धागत्रा लक्ष्य है समन्तभद्तो पृज्यपाद 
के बादका विद्वान ।सद्ध करना, और उसके प्रधान दो 
साथन हैं जो संच्षेपम निम्न प्रकार है-- 

(१) विद्यानन्दकी आप्रपरीज्षा और अष्टसहलरीके उल्ले स्तरों 
पस्से यह 'सवथा स्पष्ट' है कि विद्यानन्दने “मोन्नमार्गस्य नेता- 
रम इत्यादि मंगलस्‍्तंत्रको पृज्यपादइत सच्ित किया है 
आर समनन्‍्तभद्रको इसी श्राप्तस्तोत्रक 'मीमासाकारों लिखा 
है, अ्रतणव मम्न्तभद्गर पृज्यपाद के “उनत्तरवर्नी ही” हैं। 

(२) यदि प्रज्यणाद समस्तभड़के उत्तसवर्ती होते ते! वे 
समन्तभद्रकी श्रमाधारणश कृतियोंका और खासकर 'सम्भगी' 
का, “जोकि समनन्‍्तभद्रकी जेनपरग्पभाकों उस ममयकी नई 
देन रही,” अपने 'सर्वार्थामद्ध' आाद किसी ग्रन्थमे 'ठप- 
योग! ककये बिना न रहते। चूंकि पृज्यपादके अन्धोंमे 
“समनन्‍्तभद्रकी असाधारण इृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श 
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मी”? नहीं पाया जाता, अतएव समन्तभद्र पूत्यपादके 
“उत्तरवर्तों ही” हैं । 

इन दोनो साधनोंमेसे प्रथम साधनको कुछ विशद्‌ तथा 
पन्नवित करते हुए. पं० मह्देन्द्रकुमारजीने जेनसद्धान्तमास्कर 
(भाग ६ कि० १) में अपना जो लेख प्रकाशित कराया था 
उसमे विद्यानन्दककी आप्तपरीक्षाक “अ्रमनच्वाथशास्राद्भुत- 
सलिलनिधे रद्धग्त्नोद्धवस्य प्रोत्थानारम्मक ले इत्यादि एग्र# 
को देकर यह बतलाना चाहा या क विद्यानन्द इसके द्वारा 
यह सूचित “र रहे हैं कि “मोक्षमार्गस्य नेतारम इत्यादि 
जिस मंगलत्तोत्रका इसमे संकेत है उस नत्त्वाथशामख््रकी 
उत्पत्तिका निर्मित्त बतलात समय या उसको प्रोत्था--मूमका 
बॉधते समय पूज्यपादने रचा है । और इसके ।लये उन्हें 
ध्रोत्थानारम्मकाले' पदकी अर्थनवघषण्क बहुत कुछ ग्वीचतान 
करनी पड़ी थी, 'शख्रावताररचिनस्तृति' तथा “तच्वाथंशा 
स्रादौं जेसे स्पष्ट पदोके सीधे सच्चे अर्थक! भी उसी प्रोत्थाना- 
रम्मकाले पदक कल्पयित अथ की ओर घर्सीटनेकी प्रे*ण के लिये 
प्रबृत्त हाना पडा था और खीचतानकी यह सब चेष्टा प॑ ० सुख- 
लालजीके उस नोटक अ्रनुरूर थी जिसे उन्होने न्‍्यायकुमुद- 
चन्द्र-द्वितीय भागके “प्राकथन' (पृ० १७) में अपने बुद्ध- 
व्यापारके द्वारा ध्यिर किया था। परन्तु 'प्रोत्थानाग्म्मकाले! 
पदके अर्थकी खीचतान उसी वक्त तक कुछ चल मकनी थी 
जब तक विद्यानन्दका कोई स्पष्ट उल्लेख इस विषयका न 
मिलता कि वे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम! दृत्याद मंगलस्तात्र 
को किसका बतला रहे हैं| चुनोंचे न्यायाचार्य प० दर्बारी 
लालजी कोठिया और पं० रामप्रसादजी शास्त्री आद कुछ 
विद्वानोने जब १० महेन्द्रकुमारजीक) भूलों तथा गलनियोका 
पकड़ते हुए, अपने उत्तर लेखों द्वारा विद्यानन्दक कुछ 
अश्रान्त उल्लेखोंको सामने रक्‍्खा और यह स्पष्ट करके 
बतला दिया कि वद्याननदने उक्त मंगलस्तोत्रकों यूत्रकार 
उमास्वातिकृत ।लखा है और उनके तस्तवार्थसृूत्रका मगला- 
चरण बततनाया हे, तब उस सींच-तानकी गति रुकी तथा 





अश्रीमत्तत्वाथंशाख्राद्गुतसलि क निधे रिद्धररनो हृप स्य 
प्रोत्यानाररभकाले सकलमलमिदे शास्त्रकारेः कृत यत्‌। 
स्तोत्र तीथोंपमानं प्रथितए्ृधुपथं स्वामिमीमांसितं तय 
विद्यानन्दै: स्वशकत्या कथमपि कथित सस्यवाक्याथ सिद्ध न्यौ १२३ 
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बन्द पड़ी । और इसलिये उक्त मंगलस्तोत्रकों पूज्यपादकृुत 
मानकर तथा समन्तभद्रको उमीका मीमासाकार बतला कर 
निश्चितरूपम समन्तभद्रका पूज्यपादके बादका (उत्तरवर्तों) 
विद्वानू बनलानेरूप कल्पना की जो इमारत खड़ी की गई 
थी वह एक दम धराशाया हो गई है। और इसीसे पं० 
महन्द्रवु मारजीको यह स्वीकार करनेके व्ये बाध्य होना 
पडा है कि श्रा० विद्यानन्दने उक्त मंगलकोककों सृत्रतार 
डमास्ताति-कृत बतलाया है, जंसाक अनेतान्तकी पिछली 
किरण में “मोक्षमार्गस्थ नेताग्म! शीपंक उनके उत्तर लेग्वसे 
प्रकट है। इस लेग्वम उन्होंने अब विद्यानन्दके कथनपर 
सन्देद व्यक्त किया है और यह सृ॥चत किया है कि विद्या- 
नन्‍्दने अपनी श्रष्टसद्रल्लीम अकलंककी श्रष्टशर्तीके 'देवागमे- 
त्यादिमगलपुरस्सग्म्तब! वाक्यका सीधा श्र्थ न करके कुछ 
गलनी खाई है और उसीका यह पर्णिम है कि वे उक्त 
मंगलसछोककी उमास्वानिकी कृति बन्ला 'श्हे हैं, अन्यथा 
उन्हे इसके लये कोई पूर्बाचायपरम्पण प्राप्त नहीं थी। 
उनके इस लेखका उत्तर न्यायाचाय पं० दग्बारीनालज॑ने 
अपने द्वितीय लेखम [दया हे, जो इसी किर्णुम श्रन्यत्र, 
“त्त्ताथंसूत्रका मंगलाचर्ण! इस शांपंकके साथ, प्रकाशित 
हो रहा है। जब पं० महेन्द्रकुमारजी विद्यानन्दकरे कथनपर 
सन्‍्देदइ करने लगे हैं तब वे यह भी असन्दिग्धरूपम नहीं 
कद सर्केगे कि समन्तभद्रने उक्त मंगलस्तोत्रकों लेकर दी 
अरासमीमासा' रची हे, क्योंकि उसका पता भी विद्यानन्दके 
आपसपपरीक्षाद ग्रन्थोस चलता है| चुनांच वे अब इसपर भी 
सन्देह करने लगे है, जेसाकि उनके निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है- 

“अह एक स्वतन्त्र प्रश्न हे कि स्वामा समन्‍्तथद्रने 
मोक्षमार्गस्य नेतारम! कोकपर आप्तर्मीमासा बनाई है 
या नहीं ।” 

ऐसी स्थिनिमें पं० सुम्बलालजी द्वारा अपने प्राक्क्थनों 
में प्रयुक्त निम्न वाक्योका क्‍या मूल्य रहगा, इसे विज्ञ पाठक 
स्वयं समक सकते हैं--- 

& “पूज्यपादके द्वारा स्‍्तुत आतके समथ॑नम ही उन्होने 
(ममन्तभद्रने) आत्तमीमासा लिखी है! यह बात विद्यानन्दने 
आसपरीक्षा तथा अष्टमइल्रीमे स्वथा स्पष्टरूपसे लिखी है ।” 


-अकलंकपग्रन्थत्रय, प्राक्कथन पृ० ८ 





किरण १०११ |] 


“मैंने अकलंकग्रन्थत्रयके ही प्राककथनम विद्यानन्दकी 
आमपरीक्षा णव॑ अध्सइन्नीके स्प्ट उल्‍्लेखोके आ्राभारपर यह 





नि.शंक रूपसे बतलाया है के स्पामी समरनभद्र पूज्यपादके 
आसस्तोत्रके मीमामाकार हैं अ्रतएव उनके उत्तरवर्तो ई हैं ।” 

४ ठीक उसी तरहसे समन्‍तभद्रन भी पूज्यपाद के मसोक्ष- 
मार्गस्य नेतारम! वाले मंगनप्यका लेकर उसके ऊपर 
श्राप्तमीमासा रची है | 

“पूज्य गदका 'मोक्षमार्गस्थ नेताग्म! वाला सुप्रसन्न पद्य 
उन्हें (समन्तभद्कों) मिला फिर तो उनकी प्रातमा और 
जग उठी ।” 

++ज्यायकुमुद ० द्वि० प्र ककथन पृ० १७-१६ 

इन वाक्योपरसे मुझे यद जानकर बड़ा ही श्राश्रय॑ 
हँ'ता है कि पं० छलालजी जैसे प्रौद विद्वान भी कच्चे 
आधारों पर ऐसे मुनिश्चत बक्योंका प्रयोग करते हुए देग्े 
जाने हैं ! सम्मक्नत; इसकी तहमे कोई गलत धारणा दी 
काम करती हुई जान पड़ती है, अन्यथा जब विद्यानन्दने 
आप्तपर,ज्षा और श्रए्टसह स्रीम वही भी उक्त मंगलश्छलाकके 
पृज्यपादकृत होनेकी बात लिख्वी नहीं तब उस “सा स्पष्ट 
रूपसे निर्स्च/? बतत्ाना कंस बन सकता है ?” अस्तु । 

अब रही दूसरे साधनकी बात १० महेन्द्रकुमास्जी टस 
विपयमे पं० सुख्त्लावजीके एक युक्ति-बाक्यकों उद्धृत 
करते और उसका अभिनन्दन करते हुए, अपने उसी जन- 
मसिद्धान्तमास्कर वाले लेखके अ्न्तमे, लिखते हैं--- 

“श्रीमान्‌ पंडित सु्बलालजी सा० का इस विपयम 
यह तक “कि यदि समन्‍्तभद्र पू्चर्ती होतें, नो समन्तभद्र 
की आममीमासा लेसी अनूठी कृतिका उल्लेग्व अपनी 
सर्वार्थसिद्धि श्राद कृतियोंम किए बिना न रहते” हृदयनो 
लगता हे” 

इममें पं० सुस्बनालजीके जिस युक्ति-वाक्यका डबल 
इनवर्टेंड कामालके भीवर उल्लेख है उसे प० महेन्द्रकुमार 
जीने अकलंकग्रन्थत्रय और न्यायबुमृदचन्द्र ट्वि० भागके 
प्राककथनामे देखनेकी प्रेग्णा की है, तदनुसार दोनो प्राक्क- 
थनोंका एके अधिक बार देखा गया परन्तु सूद है कि 
उनमे कहीं भी उक्त वाक्य उपलब्ध नहीं हुआ ! न्याय- 
कुमदचरन्द्की प्रस्तावनाम यह वाक्य बुछ दूसरे ही शब्द- 


सर्वाथसिद्धिपर समन्तभद्गका प्रभाव 
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परिवतेनोके साथ दिया हुआ है# श्र वहाँ किसी “प्राक्क- 
थन! को देखनेकी प्रेरणा भी नही की गई। श्रच्छा होता 
यदि भास्कर! वाले लेखम भी किसी प्राकृथनको देखनेकी 
प्रेरणा न के जाती अथवा १० खझुख्बल्ललजीके तर्ककों उन्ही 
के शब्दोम रखा जाता और या उसे डबल इनवर्टेंड 
कामाक्षके भीतर न दिया जाता | अम्तु; इस विषयमे पं ७ 
सुब्बलालजीने जो तक श्रपने दोनों प्राक्कथनोमें उपस्थित 
किया है उसीके प्रधान अंशकों ऊपर साधन नं०२ में 
संकलित किया गया है, और उसमें पंडितजीके ख्रास शब्दो 
को इनवर्टेंड कामाज्ञके भीतर दे दिया है | इससे पद्चितजी 
के तककी स्पिरिट अथवा रूपरेस्वाका भले प्रकार समझा 
जा सकता है | पंढितजीने अपने पहले प्राकक्थनम उपस्थित 
तककी बाबत दुसरे प्रावकथनमे णट्ट स्थ्य स्वीकार किया हे 
कि--' मेरी वढ (सम्रभंगी वाली) दल्जील विद्यानन्दके स्पष्ट 
उल्लेस्वके आधार पर किए गए निर्णेयकी पोषक है । और 
उसे मैंने यहाँ स्वतन्त्र प्रमाणके रूपमें पेश नहीं किया है।” 
परन्त उक्त मंगल-छोकको 'पृज्यपादकृत' बताने वाला जब 
निद्यानन्दका कोई स्पष्ट उल्लेख है डी नहीं और उसकी 
कल्ानाके आ्राभार पर जो निर्णय किया गया था बह गिर 
गया है तब पोषकके रूपस उरम्थित को गई दलील भी व्यर्थ 
पड़ जाती है क्योंकि जब बढ़ दीवार ही नहीं रही जिसे लेप 
लगाकर पष्ट किया ज्ञाय तब लेप व्यर्थ ठ8रता है-- उसका 
कुछ श्रर्थ नही रहता | और इसलिये पंडितजोकी वह दर्लाल 
बिचारके योग्य नही रहती | 
यद्यपि, प० महन्द्रकुमार्जीके शब्दोंम, ऐसे नकार- 
त्मक प्रमाणोंसे किसी आचायंक्रे समयका स्वतस्त्रभावस 
साधन-बाधन नहीं होता ” फिर भी बिचारवी एक कॉटि 
उपस्थित द्वोजाती है। सम्भव है कलको पं० सुस्वलालजी 
अपनी दलील+क। स्वतन्त्र प्रमाण के रूपस भी उपस्थित करने 
लगे, जिसका उपक्रम उन्होंने “समन्तमद्र की जेनपरम्पराको 
उस समयकी नई देन” जैंसे शब्दोको बाठमे जोड़कर किया 
है श्रोर साथ ही समन्तभद्र की श्रसाधारण कृतियोका किसी 
#यथा-- यदि समस्तभद्र पृज्यपादके प्रावकालीन होते तो बे 
अपने इस युगप्रधान आचायेकी श्राम्मीमासा जैसी अनूटी 
कृतिका उल्लेख किये बिना नहीं रइते ।? 


इष्ट८ 
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अंशमें स्पर्श भी न करने! तककी बात भी वे लिख गये हैं 
खत: उसपर--द्वितीय साधनपर--विचार कर लेना ही 
श्रावश्यक जान पड़ता है | और उभीका इस लेखमें आगे 
प्रयत्न किया जाता है | 

सबसे पहले में यह बतला देना चाहता हूँ कि यद्यपि 
किसी श्राचायके लिये यह ग्रावश्यक नही दे कि वद अपने 
पूव॑वर्ती आचायोंक सभी विषयोको अपने ग्रन्थम उल्ले|खत 
अथवा चच्ित करें-ऐसा करना न करना ग्रथकारकी रुचि- 
विशेषयर अवलम्बित है। चुनांच ऐस बहुतमे प्रमाण उपस्थित 
किये जासकते हैं जिनमे पिछले आचायोने पूरववर्ती आचायों 
की कितनी ही बातोंकी अपने ग्रन्थोम छूआ तक भी नही; 
इतनेपर भी पूज्यपादके सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । उनके 
धाससंग्रह' नामक एक खास ग्रन्थका धिवला मे नय- 
विषयक उल्लेख! मिलता हे और उसपरस बह उनका 
महत्वका स्वतन्त्र अन्थ जान पड़ता है। बहुत सम्भव है कि 
उममे उन्होंने 'सप्तभंगी की भी विशद चर्चा की दो | उस 
ग्रन्थकी अनुपलब्धिकी हालतम यह नहीं कद्ा जा सकता 
कि पूज्यपादने 'सप्भगी' का के विशद कथन नहीं कया 
अथवा उसे छूथश्रा तक नद्दी । 

इसके सिवाय, 'सप्तभंगी” एकमात्र समन्तभद्रकी ईजाद 
अथवा उन्हीके द्वारा श्राविष्कृत नहीं है, बल्कि उसका 
विधान पहलेसे चला श्राता दे और बढ श्रीकुन्दकुन्दाचारय्यके 
ग्रन्थोंमें भी स्वष्टरूपस पाया जाता है, जेंसाकि निम्न दो 
गाथाश्रोसे प्रकट हे-- 


अत्थित्ति य श॒त्यि त्ति य हबदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं। 


पञ्ञायेण दु केश वि तदुभयमादिट्टमण्णंं वा॥ २-२३ 

--प्रवचनसार 

सिय अ्रत्यि श॒त्यि उहय॑ अठ्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदय । 

दव्व॑ खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४॥ 

--पंचास्तिकाय 

ऋदेस्ो, न्यायकुमुद चन्द्र द्विग्मागका 'प्राकथन! पृ० श्प। 

८तथा सास्संग्रहेड'युक्क॑पूज्यपादे :--“अनन्तपर्यायात्मकस्य 

चस्तुनोडन्यतमपर्यायाधिगमे कतव्ये ज्ञायहेलपेक्षो निरवद्य- 
प्रयोगो नय' इति ।” 








आचाय कुन्दकुन्द पृज्यपादस बहुत पहले हो गये हैं 
पृज्यपादने उनके माक्ष भ्ृतादि ग्रन्थोका अपने समाधितंत्र 
में बहुत कुछ अनुसरण किया है--कत्तनी ही गाथाओ्रोको 
तो ग्नुवादितरूपम ज्याका त्यो रख दिया है: और कितनी 
ही गाथाओको भ्रपनी स्वार्थसद्धिम 'उत्तां था आदि रूपसे 
उद्धृत किया है, जिसका एक नमूना ५ वे अ्रध्यायके १६ 
बे यूत्रकी “काम उद्बूत पंचात्तिकायकी निम्न गाथा है-- 


अण्गोण्णं पविसंता दिंता ओगासमण्णमण्णस्स । 
मेलता वि य [गन्च॑ सग॑ सभाव ण॒ विजहंति ॥७।) 


ऐसी हालतमे पृज्यपादके द्वारा 'सप्तभंगी' का रूष्ट 
शब्दोंम उल्लेख न हंनेपर भी जेंस यह नहीं कहा जा 
सकता कि आ० कुन्दकुन्द पृज्यपादके बाद हुए हैं बेस 
यह भी! नही कहा जा सकता कि समन्‍्तभद्राचार्य पृज्यपादके 
बाद हुए है--उत्तरवर्ती हैं। और न यही कद जा सकता 
है कि “सप्तमंगो! एकमात्र समन्तभद्र॒की कृति है--उन्हींकी 
जेनपरम्पराकी “नई देनों है | ऐसा कहनेपर आचाय॑ 
कुन्दकुन्दकों समन्तभद्गक भी बादका विद्वान कहना होगा, 
आर यह कर्सी तरह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता--- 
मकंराका ताम्रपत्र और अनेक शिलालेख तथा भ्रन्थोके 
उल्लेख इसम प्रबल बाधक हैं | श्रत: पं० सुब्बनालजीक! 
सप्तभगं वालों दलाए टौक नही है--डससे उनके अभिमत 
की ।र्साद्ध नहीं हो सकती । 

अब मैं यह बनला देना चाहता हूँ कि पं» सुखलाल 
जीने अपने साधन (दलील) के अंगरूपम जे। यह प्रतिपादन 
किया है कि 'पूज्यपादने समनन्‍तभद्रकी अ्रसाधारण कृतियोका 
किसी अंशम स्व भी नहीं किया वह अ्रश्नान्त न होकर 
वस्तास्थतिके विरुद्ध है; क्यो।क ।मन्तभद्रकी उपलब्ध पॉच 
अस।घारण कृतियोमसे आरसमभीमासा, युक्त्यनुशासन, स्वयं- 
भूस्तात्र और रतनकरण्डश्रावकाचार नामकी चार क्वातयोका 
स्पष्ट प्रभाव पूज्यपादककी 'सर्वायसिद्धि! पर पाया जाता है, 
जैसा कि अन्तःपरीक्षण द्वासा स्थिर की गई नीचेका कुछ 
ठुलना परसे प्रकट हे | इस तुलनाम रक्खे हुए वाक्यो परसे 





>देखो, वीरसेबामन्दिरसे प्रकाशित समाघितंत्र' की प्रस्तावना 
ए० ११, १२॥ 





किरण १०-११ ] 





विज्ञाठक भद्द जहीमें यह जानसकेगे कि आ०पज्यपादस्वा«्ने 
समन्‍तमभद्रके प्रतिपादित अ्रथंकों कही शब्दानुसरणके, कहीं 
वदानुसरणके, कही वाक्यानुसरणके, कही श्रर्थानुसरणुक 
कही भावानुसरणके, कहीं उदाहरण के, कही पर्यायशब्द- 
प्रयोगके, कदी आदि जेसे संग्रादकपद-वयसव, और कई 
व्याख्यान-विवेचनादिके रूपमें पूर्णेत: श्रथवा अश तः अप- 
नाया है--ग्रदण किया है। तुलनामे स्वार्मी समन्‍्तभद्॒के 
वाक्योंकी ऊपर और अश्रीपृज्यगद्क वाक्योंको नीच मित्र 
टाइयम रख दिया गया है, और साथम यथात्रश्यक अपनी 
कुछ व्याख्या भी दे दी गई है, जिससे साधारण पटक भी 
इस विषयकी ठीक तौरपर अ्रवगत कर सके - - 
(१) “नित्य त्र्यभिज्ञाना-नाकस्मात्द्विच्छिदा । 
क्षणिक फालभेदात्ते बुद्धायसंचरदोषतः |” 
--आप्रमीमासा, का० ४६ 
“नित्यं तदेवेद्मिति प्रतीतेने निय्मन्यत्रतिपतक्ति- 
सिद्धेः |”? +स्वयम्भूस्तोत्र, का० ४३ 
“तवेवेदमिति स्मरणां प्रस्यभिज्ञानम्‌ । तदकस्माज्न भव- 
तीति यो5स्य हेतु: स सद्भाव: । येनास्मना प्राग्द्ट वस्तु 
तेनैवात्मना पुनरषि भावात्तदेवेदमसिति अस्यभिज्ञायते । ** 
ततस्तद्भावेना८व्ययं नित्यमिति निश्चीयते । तत्तु कथचिद्‌- 
चेदितब्यम्‌ -+सर्वार्थंसिद्धि, अ० ५ सू० ३१ 
यहाँ पृज्यगदने समन्‍्तभद्रके 'तदेवेदमिति' इस 4 
भिज्ञानलब्ंण को ज्योका त्या अपनाकर इमकी व्याख्या की 
है, 'ना5क स्मात्‌' शब्दोकों अ्रकस्मान्न भर्वात' रूपम ग्क्वा 
है, 'तदविच्छिदा' के लिये सृत्रानुसार “तद्भावनाडइव्यय 
शब्दोका प्रयोग किया है और '“अत्यभिज्ञान! शब्दको ज्योंका 
त्यों रहने दिया है। साथ द्वी “न नित्यमन्यद्यतिपत्तिसिद्ध:? 
'ज्षणिक कालभेदात्‌' इन वाक्योंके भावको 'तत्तु कथंचिद्‌- 
वेदितव्यं' इन शब्दाक द्वारा संगद्दीत और सूचित किया है । 
(२) “नित्यन्वैकान्तपक्षेइपि विक्रिया नोपपद्मयते।” 
-+आप्रमीमांसा, का० ३७ 


“भावेषु नित्येपु विकारहानेने कारकव्यापृत्तकायेयुक्ति: । 


न बन्धभांगो नच तद्विमोक्षा / "पता अल ॥ 
“युक्यनुशासन, का० ८ 

“न सर्वथा नित्यमुदेलपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम” 
-स्वयम्भूस्तोत्र २४ 


सवोध सिद्धिपर समन्तभद्दका प्रभाव 


शेछ्६ 


“सर्वथा निदस्वे ग्रन्थथाभावाभावात संसारतक्षिवृत्ति- 
कारणप्रक्रियाविरोध: स्यात्‌ ।” 
--स्वो् सिद्धि, अ० € सू० ३१ 
यहाँ पृज्यपादने >ित्यस्वेकान्तफ्क्षे! पदके लिये समन्‍्त- 
भद्रके ही ग्रमिमतानुसार 'सबंधा नित्यत्वेीं! हस समाना्थंक 
पदका प्रयोग किया है. '"विक्रिया नोपपद्यते! श्र 'विकार- 
हाने: के ग्राशयकों अन्यथाभावाभावात्त पढके द्वारा व्यक्त 
किया है और शेपका समावेश “संसार-ना्नवत्तकारण- 
प्रक्रिवावरोध: स्थात' इन शब्दामे किया है | 
(३) “विब क्षतों मुख्य इतीप्यतेडन्यो गुणो डविवत्तो न 
निराक्मकस्ते ।? -स्वयंभूस्तोत्र ४३ 
“विवक्षा चाउविवक्षा च विशेष्येडनन्तघमिशि । 
सतो विशेषणास्या5त्र नाउसतस्तैस्तद थिमि: ॥” 
--आप्रमीमांसा, का० ३४ 
“अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्स्य कस्य- 
चिद्धमंस्य विवक्षया प्रापितं॑ प्राधान्यमर्पितमुपनीतमिति 
यावत्‌ । तह्िपरीतमनर्पितम्‌ , प्रयोजनाभावात्‌ । सत्तो:प्य- 
विवज्षा भवतीम्युपसजनीभूतमनर्पितमुच्यते ।” 
--सर्वार्थसिद्धि, श्र० & खू० ३२ 
यहा अ्रपित' और “श्रनपित! शब्दोवी व्याख्या करते 
हुए समन्तभद्रकी 'सख्य'ों और गुण (गोण)' शब्दोंकरी 
व्याख्याकाी अथत:ः श्रपनाथा गया है। “मुख्य! के लिये 
प्राधान्य' गुण के लिये 'उपसनेन॑भृत' 'विवज्षित! के 
लिये “विवक्ञया प्रापितों श्रौर 'अ्रन्यों गुण: के लिये 'संद्वि 
परीतमनपितम जेसे शब्दका प्रयोग किया गया है | साथ 
ही, अनेकान्तात्मकस्यथ वस्त॒न: प्रयोजनवशाद्यस्य कस्यचिद्ध- 
मेस्य' ये शब्द 'विनक्षित! के स्पष्टीकर्णका लिये हुए हैं-.. 
आप्तमीमासाकी उक्त कारिकामे' जिस गब्रनन्तधर्मिबिशेष्यका 
उल्लेस्व है और युक्‍त्यानुशासनकी ४६ वी कारिकामें जिस 
'तत्व॑ं लनेकान्तमशेषरूपम! शब्दोंस उल्लेसित किया है 
उसीको पृज्यपादने “अनेकान्तात्मकवस्तु” के रूपमें यह्दा 
ग्रहण किया है। और उनका “धर्मस्यों पद भी समन्तभद्रके 
“वशेषणस्थ” परदका स्थानापन्न है। इसके सिवाय, दूसरी 
मइत्वकी बात यह है कि श्राप्तमामासाकी उक्त कारिकामे 
जो यह नियम दिया गया है कि विवज्षञा और अविवज्ञा दोनों 
ह| सत्‌ विशेषणकी द्वाती हैं --असत्की नहीं--श्रौर जिसको 


३५० 


अनेकान्त 


[ वर्ष ४ 





स्वयम्मृस्तोत्रके 'अविवक्ञो न निग॒त्मक: शब्दोंके द्वारा भी 
सूचित किया गया है, उसीको पूज्यपादने 'सतोड्प्यविज्षा 
मवतीति! इन शब्दोंमे' संग्रहीत किया है| इस तरह अर्पित 
और अ्नपितकी व्याख्यानें समन्तभद्गका पूर्र श्रनुमरण 
किया गया है । 
(४) “न द्वव्यपर्यायप्रथग्व्यवस्था- 
द्वेयात्म्यमेकापणया विरुद्धम्‌ । 
धर्मी च घर्मश्व मिथस्रिधेमी 
न सवंथा तेउमिमतो विरुद्ध ॥” 
--युक्त्यनुशासन, का० ४७ 
“ज्ञ सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्त । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकत्रोदयादि सत्‌ ॥” 
--आप्रमीमांसा, का० ४७ 

“लनु इृदमेव विरुद्ध तवेव नित्य तदेवानित्यमिति । 
यदि नित्य ब्ययोदयाभावादनिस्यताब्याघधात: | अथानित्यस्व- 
मेव स्थित्य भावाब्रित्यताव्याघात इति । नैतद्विरुद्म्‌। 
कुत: ((उस्धानिवा) ““भर्पितानर्पितसिद्धेर्नास्ति विरोध: । 
तथथा-- एकस्य देवदत्तस्य पिता, पुत्रो, आता, भागिनेय 
इत्येवमादय: सम्बन्धा जनकत्व जन्यव्वादिनिभित्ता न विरू- 
दधयन्‍्ते अपंणाभेदात्‌। पुत्रापक्षेया पिता, पिन्नपक्षेया पुत्र 
इत्येवमादि: | तथा द्रव्यमपि स|मान्यापंणया नित्त्यं, विशेषा- 


पंणया5नित्यमिति नास्ति विरोध: ।” 
--सर्वार्थंसि० श्र० सू० 3२ 


यहा पूज्यपादने एक ही वस्तुमे उत्पाद-व्ययादिक्री दृष्टिसे 
नित्य-श्रनित्यके विरोधकी शंका उठाकर उसका जो परिहार 
किया है वह सब युकत्यनुशासन श्रौर झ्राप्तमीमासाका उक्त 
दोनों कारिकाओके आशयको लिये हुए है--उसे ही पिता- 
पुत्रादिके सम्बन्धो-द्वारा उदाह्मत किया गया हैे। आप्तमो- 
मासाकी उक्त कारिका्के पूर्वार्ध तथा तृतीय चरणमे कही 
गई नित्यता-अ्नित्यता-विधयक बातको द्रिव्यमपि सामान्या- 
पणया नित्यं, विशेषाप णय नित्यभिति! इन शब्दोमे फलि- 
ताथ रूपसे रकखा गया है। और युक्त्यनुशासनकी उक्क- 
कारिकामे 'एकार्पणासे--एक दी अपेक्षास--विरेध बतला 
कर जो यह सुकाया था कि अपणामेदस विरोध नदी 
आता उसे 'न विरुध्यन्ते अ्पणामेदात' जैसे शब्दों द्वारा 
प्रदर्शित किया गया है | 


(५) “द्रब्यपर्याययों रैक्‍्यें तथोरव्ञतिरेकतः । 
परिणामविशेषाध्च शक्तिमच्छुक्तिभावतः ॥ 
संज्ञा-संख्या-विशेपाश्च स्वलक्षणविशेषतः । 
प्रयोजनादिभदाद्व तन्नानात्वं न सबेधा ॥” 

--आ्राप्तमी मांसा, का० ७१,७०२ 

“यद्यपि कथंचिद्‌ ध्यदेषशादियशभेवहेतुस्वापेक्षया द्वव्यादन्ये 
(गुणा:), तथापि तदव्यतरेकात्तत्परिणामाष्य नान्‍्ये ।” 

--सवाथ सिद्धि, अ० ५ सू० ४२ 

यहाँ द्रव्य और गुणों (पर्यायों) का अन्यत्य तथा अन॑- 

न्यत्त बतलाते हुए, आए पृज्यपादने स्वामी समन्‍तभद्रकी 

उक्त दोनो ही कारिकाओक श्राशयका अपनाया है और 

ऐसा करते हुए उनके वाक्यमे कितना ही शब्द-साम्य भी 

आगया है, जेंसा कि “तदर्व्यातरेकात्‌' और “परिणामाच्च' 

पदोक प्रयोगसे प्रकट है। इसके सिवाय, 'कथचित्‌' शब्द 

न सर्वथा' का, 'द्रव्यादन्य' पद 'नानात्व' का, 'नान्य' शब्द 

'ऐक्य' का, व्यपदेश” शब्द संज्ञा' का बाचक है तथा 

'मेददेल्पेक्षया' पद 'भेदात्‌' 'विशेषात' पदोका समानार्थक 

है और आदि” शब्द संजासे भिन्न शेष संख्या-लक्षण- 

प्रयोजनादि भेदोका संग्राइक है | इस तरह शब्द और प्रर्थ- 
दोनोका साम्य पाया जाता है | 

(६) “उपेक्षा फलमाय्रस्थ शेपस्यथादानहानधीः। 
पूर्वा बाउज्ञाननाशों वा सर्वेस्यास्य म्वगोचरे ||”? 

--आप्रमीमांसा १०० 
“जस्वभावस्यात्मन: कमंमलीमसस्य करणालम्बनादथ - 
निश्रये प्रीतिस्पजायते, सा फलमिस्युच्यते । उपेक्षा अज्ञान- 
नाशो वा फलम्‌ । रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा अन्धकार- 
सल्पाज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते |”? 
---सर्वार्थंसिद्धि, अ० १ सू० १० 
यहाँ इन्द्रियोके आलम्बनसे ग्र्थके निश्चयमे जो प्रीति 
उतलन्न होती है उस प्रमाणज्ञानका फल बतलाकर “उपेक्षा 
अजाननाश) वा फलम्‌! यह वाक्य दिया है, जो स्पष्टतया 
आप्तमीमासाकी उक्त कारिकाका एक श्रवतरण जान पड़ता 
है और इसके द्वार प्रमाणफल-विषयम दूसरे आचार्यके 
मतको उद्धृत किया गया दै। कारकाम पड़ा हुआ 'पूर्वा' 
पद भी उसी उपेक्षा! फलके लिये प्रयुक्त हुआ दे जिससे 
कारिकाका प्रारम्भ है । 


किरण १०-११ ] 





(७) “नयास्‍्तवेश गुणमुख्यव ल्पतः ॥ ६२ ॥ 
+स्वयभ्मूस्तोत्र 
“मनरपेक्षा नया मिथ्याः सापेत्षा वस्तु तेड्थेकत |? 
--आमप्रमीमांसा, का० १०८ 
“मिथोउनपेक्षाः पुरुषाथेहेंतु- 
नोशा न चांशी प्रथगस्ति तेभ्यः । 
परस्परेत्षाः पुरुषाथहेतु- 
देश नयास्तद्ृद्सिक्रियायाम ॥” 
--युक्‍त्यनुशासन, का० ४६ 
"तु एते ( नया; ) गुण-प्रधानतया परस्परतत्रा: सम्य- 
ग्दर्शनहेतवः पुरुषार्थ ऋ्रयासाधनसामर्थ्य॑त्‌ तन्‍तवादय हंव 
यथोपाय विनिवेश्यमाना: पटादिसंज्ञाः स्वर॑ग्राश्रासमर्था:। 
निरपेजेपु तन्वादिषु पटादिकाय नास्तीति ।” 
-सर्वाथ सिद्धि, अ० $ सू० ३३ 
म्वामी समन्तभद्वने अपने उक्त वाक्योंम नयीके मुख्य 
ओर गुण (गौण) ऐसे दो भेद बतलाये हैं, निरपेक्ष नयोका 
सिध्या तथा सापेक्ष नयोकी वस्तुल्‍वास्तवक ( सम्यक ) 
प्रतिवादत किया है शरीर मापेक्ष नयोको अ्रथकृत्‌” लिख 
कर फल्नत; निरपेनज्ञ नयोंकोा नाथकृत्‌' श्रथवा कार्याशक्त 
(असम4थ ) यचित किया हैं। साथ द्वी, यह भी बतलाया हैं 
कि जिस प्रकार परस्पर अनपेक्त अंश पुरुषाथ के हेतु नहीं, 
किन्तु परस्पर मापेक्ष अश परुषाथके हतु देखे जाते हैं और 
अंशोसे अशाी प्रथक्‌ (मिन्न अथवा स्वतंत्र) नहीं दाता | उसी 
प्रकार नयांकों जानना चाहिये | इन सब बातोकों सामने रख 
कर हू पूज्याप दने अपनी सर्वार्थसद्धिक उक्त वाकपकी सू्टि की 
जान पती है। इस वाक्यम अंश-अंशीकी बातको तन्त्वादि- 
पटादिसे उदाहत करके रक्‍्खा है। इसके सगुणप्रधानतया', 
परस्पस्तत्ना:', 'पुरुषार्थ क्रियासाधनसामर्थ्यात्‌र और 'स्थतंत्रा:! 
पद क्रमशः गुणमुख्यकल्यतः परस्परक्षा:-सापेक्ता:' 'धुरुषाथ- 
हत॒:', निरपेन्षा: अनपेक्षा:' पदोके समानाथंक्र हैं। और 
अ्समर्था:' तथा 'काय नास्ति! ये पद “अ्थकृत्‌' के विपरीत 
'नार्थक्ृत्‌' के आशयको लिये हुए हैं। 
(८) “भवत्यभाबोडपि च वस्तुधर्मों 
भावान्तरं भाववद हेतस्ते 
प्रमीयते च व्यपदिश्यते च 
वस्तुव्यवम्थाज्लममे यमन्यन ।।”” 
-अयुकटलनुशासन, का० र६ 


सवोथंसिद्धि पर समन्तभद्रका प्रभात्र 
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“अ्भावस्य भांवान्तरत्वादेस्वड् व्वादिर भावस्य वस्तुधमे- 
स्वसिद्धेश्व ।', --सर्वार्थसिद्धि, ऋर० ६ सू० २७ 
इस वाक्यमे पूछ पादने, अभावके वस्तुधमेव्वकी [सद्धि 
बतलाते हुए, समन्तमद्रके युक्‍त्यनुशालन-गत उक्त वाक्यका 
शब्दानुमग्ण्क॑ साथ कितना श्रधिक अ्रनुकरण किया है, 
यह बात दोनों वाक्योंकों पढ़ते ही स्पष्ट हजाती है। इनम 
हत्वड्ज और वस्तुव्यवस्थाड़ शब्द ममानार्थक हैं। 
(६)'घनधान्यादि-ग्रन्थं परिसाय ततो<धकेपु निरप्रहता 
५रिमितपरिग्रहः स्थादिषछापरिसाणनामार्डप ॥” 


रत्नकरण्ड० श्रा० ६९ 
“घन-भधान्य-चे त्रादी ना मिच्छावशात्‌ कृष्परिच्छेदो 


गृद्दीति यंचमाजुद्त॒तम्‌ ।” --सवाथं सिद्धि, श्र० ७ खू० २० 
यहाँ 'इच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेद:' ये शब्द 'परिमाय 
तता5चघिकेपु निस्पृद्ता' के आशय लिये हुए हैं। 
(१०) “तियकक्लेशबरि/ज्यादिसारम्मप्रलम्भनादीनाम । 
कथाप्रसड्जप्रसवः म्मतेव्यः पापउपदेशः ॥।” 
--रत्नकरण्ड० ७६ 
“तियंकक्लेशवाशिज्यप्राशिवधकारस्भकादिपु पापसंदुक्त 
बचने पापोपदेश: । .. --सर्वार्थसि० अ० ७ सू० २५ 
२१ वें सत्र (दिग्देशानथंदशड७० ) की व्याख्यामे 
अनभदण्टबतके समन्तभद्र प्रतिधादित पाचो भेदोको अपनाते 
हुए उनके जो लक्षण दिये हैं उनमें शब्द और श्रथंका 
कितना अधिक साम्य है यह इस तुलना तथा शागेकी दो 
वुलगाश्रोसे प्रकट है | यहाँ प्राशिवर्ध' हिसाका समानाथक 
है और 'श्रादि' मे 'प्रलम्भन' थी गर्भित है। 
(१ १) “बध-बन्धच्छेदादे5 पाद्ागाच् परकलत्ादेः | 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासन विशदाः ।” 
--रत्नकरण्ड० उप 
'परेषां जयपराजयवधबन्धनाडछेदपरस्वष्ट रणादि कथ॑ 


स्थादिति मनसा चिन्तनमपच्यानम्‌! 
--सर्वार्थंसि० भ्र० ७ सू० २१ 


यहाँ कर्थ स्थादिति मनसा चिल्तनम यह आद्राध्यानम! 
पदकी व्याख्या है, परेषरा जय-पराजय' तथा परल्वहरण' 
यह 'आदि' शब्द-द्वारा गद्दीत श्रथंका कुछ प्रक्टीक्रण है 
आर परस्वदग्शादि' मे परकलतन्नादि' का अ्रपदरण भी 
शामिल है। 


श्श्र 


श्रनेकान्त 
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(१२)०क्षितिसलिलद्हनपवनारम्मं विफल वनस्पतिच्छेदम 
सरण सारणुमपि घ॒ प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥” 
--रत्नकर एड ० ८० 
'ध्रयौजनमन्तरेण कृतक्षादिछ्तेदन-भुमिकुद्दन-सब्िलसे चना- 
थबयकार्य प्रमादाघरितम्‌ |? --सर्वार्थसि० अ्र० ७ स्‌ू० २१ 
यहाँ प्रयोजनमन्तरण” यह पद “विफल! पदका समा- 
नाथक है, 'इक्नादि' पद बनस्थति! के आशयको लये हुए 
है, 'कुट्न-सेचन में आरम्भ के आशयका एक देश प्रकटी- 
करण है और आदि अवद्यकाय' में 'ददन-अवनार्म्भा' तथा 
मरण-सारण का आशय संग्दीत है । 
(१३)“त्रसहतिपरिहर णाथ्थ क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिद्रतये। 
मर्मंच वजनीय॑ निजचरणो शरण मुपयातेः ॥|” 
--रत्नकरण्ड० ८४ 
“मधु मांस म्यं च सदा परिहत्तव्यं अ्रसघातान्निवृत्त- 
चेतसा |! --सर्वार्धसि० श्र० ७ सू० २१ 
यहाँ 'त्रमधाता न्निवृत्तचेतमा' ये शब्द 'तरसहतिपरिहर- 
णार्थ! पदके स्पष्ट श्राशयको लिये हुए हैं और मधु, मास 
परिंदतंव्यं पद क्रमश: क्षौद्रं, पिशितं, वर्जनीयंके पर्यायपद है। 
(१४)“अल्पफलबहुविघातान्मुलकमार्दाशि शव गनेराशि | 
नवनीत-निम्बकुसुमं केतकरमित्येबमवहेयम ॥” 
--रत्नकर एड ० ८५ 
“क्रेतक्यजुनपुष्पावीनि शंगवेरसूलकादीनि बहु जन्तुयोनि- 
स्थानान्यनन्तकायव्यपदेशाह णि परिहतंव्यानि वहुधाताल्प- 
फलत्वात्‌ ।” --सर्वार्थसि० श्र० ७ सू० २१ 
यहाँ 'बहुघाताल्यफलत्वात्‌! पद अल्पफलबहुविघातात्‌! 
पदका शब्दानुसरणके साथ समानार्थक है, 'परिहर्तव्यानि 
पद 'हेय' के ग्राशयकों लिये हुए है और 'बहुजन्तुयो।न- 
स्थानानि' जैसे दो पद स्पष्टीकरण के रूपमे है । 
(१५) “यदनिए्ठं तद्ब्रतयेयरब्वानुपसव्यमतदपि जल्यात | 
अभिसन्धिकृता विरतिविषयाद्यो ग्याद्ुतं भबति॥ 
--रत्नकरएड० ८६ 
“वानवाहनाभरणा दिष्वेतावदेवेष्टमतो उन्यद निष्टमित्य नि- 


श्टन्निवर्तनं क्तंव्यं कालनियमेन यावज्नीवं वा यथाशक्ति ।” 
“धतमभिसन्धिकृतो नियम: । --रूबौ० अ०७ खू० २१, ५ 
यहाँ 'यानवाइन' आदि पदोक द्वारा 'अ्रनिष्ट' की व्या- 
ख्या की गई है, शेष भोगापभोगपरिमाणु ब्रतमे श्रनिश्के 
निवतनका कथन स्मन्तमद्रका अनुरूुरण है | साथम 
'कार्ल-यमेन' और यावज्ञीव' जेंस पद समन्‍-“भद्गके 'नियर्मा 
और 'यम' के आशयको लिये हूए है, ।जनका लक्षण रत्न- 
कररणड० श्रा० के अगले पद्म (८७) में ही दिया हुआ है । 
भोगोपभेग परिमाण वरतके प्रसगानुमार समन्तभद् ने उन्नपद्यर्क 
उत्तराधम यह निर्देश किया था कि अयोग्य विषयसे ही 
नहीं किन्तु योग्य विषयसे भी जो अभिसन्धिक्ता विरति हाती 
हैं वह ब्रत कहलाती है। पृज्यपादने इस निर्देशसे प्रसंगापात्त 
विपयाद्रोग्यात्‌र पदाको निकाल कर उसे #तके साधारण 
लक्षणके रूपमे ग्रहण किया हैं, और इर्ससे उस लक्त॒णको 
प्रकृत अध्याय (नं० ७) के प्रथम यत्रकी व्याख्याम दिया है। 
(१६) “आह रोषधघयोरप्युपकगण.वास्योश्र दानन । 
वैय्यावृत्यं ब्रवते चतुरात्मत्वेन चतुरखाः ॥”? 
--रत्नफर एड ० ११७ 
“स(अ्रतिथिसंविभाग:) चतुविध---भिक्षोपकर णौष घ- 
प्रतिश्रयभेदात्‌ ।” >+सर्वार्थंसि० अ्र७ ७ सू० २१ 
यहा पृज्यपादने समन्तभद्र-प्रतिणदित दानके चागे भेदों 
की अपनाया है| उनके 'भिक्षा और प्रतिश्रय' शब्द क्रमश 
आहार और आावास' के लिये प्रयुक्त हुए हैं। 
इस प्रकार ये त॒लनाक कुछ नमूने हैं जो श्री प्रज्यपादकी 
'सर्वार्थसिद्धि पर स्वार्मी समनन्‍्त मद्र के प्रभावक--उ नके साहित्य 
की छापको--स्पष्टतया बतला रहे हैं औ्रौर ट्ठितीय साधनकों 
दूषित टढग रहे हैं | ऐसी हालतमे मित्रवर प॑० सुखलाल- 
जीका यह कथन कि “प(ज्यपादने समन्त्भद्रकी अ्रमाधारण 
कृतियोका किसी अंशम स्पर्श भी नहीं किया! बड़ा ही 
आश्रयतनक जान पडता है और किसी तरह भी संगत 
मालूम नहीं हता। आशा है पं० रुग्बलालजी उक्त ठुलनाकी 
गेशनीम इस विषय पर फिरसे विचार करनेकी कया करेंगे। 


भूलसुधार--पठमचरियका भ्रन्तःपरीक्षण” नामक लेखके पृष्ठ ३४२ कालम १ का कुछ मैटर गलतीसे ए० ३४३ पर 

०४ जा कप गाया है। अतः पाठक पृष्ठ ३४२ के प्रथम काजममे नं० २ वाले मैटरके बाद और (ख ) श्वेताम्बरीय 
सम्बन्धी --उपशी्षकसे पहले उन तीन नन्‍्वरोंके मैटरकों पढनेकी कृपा करे जो प्ृ० ३४३ पर शुरूमें ही 
नं० ३, ४, * के साथ दज् है, और इसकी सूचना भी उक्त उपशीषकके पूवंकी पंक्तिमे बना लेवे -- प्रकाशक 


भगवान महावो 


| लेखक--श्री विग्यलाल जेन 3. (20:). ] 


बककरयु० कक 


कुण्डग्रामके, जिसे कुण्डलपुर भी कहते हैं, राजा 
सिद्धार्थकी पत्नी और वैशाज़ीके महाराजा चेटककां पुत्री 
त्रिशलाके पुत्र भगवान महावीर थे । श्रीमती प्रिशलादेवी 
की ल७४ बहन चेलना मगध देशके सुप्रसिद्ध महागजा 
श्रेणिककी परनी थी । भगवानका जन्म एक ऐसे समय में 
हुआ था जबकि लोग अपने अ्रपने धर्मको प्राय. भूल चुके 
थे, श्रस्थाथ और पाप-मार्ग मे लीन होकर धमंके नाम पर 
महाद्ि पा करते थे । समाजका वातावरणा बिगड़ा हुआ था 
और मनुष्य अपने अपने क्त॑ज्यसे विहीन हो रहे थे । ऐसी 
बिगडी हुईं परिस्थितिकों सुलझाने, अहिंसा घर्मका प्रचार 
कर प्राणीमात्रको कल्याणका मार्ग बताने, धू्े, पाग्वण्डी 
ओऔर पापियोंका जो बोलबाला था उसे सवंदाके लिये 
मिटाने श्रीमहावीर भगवानका जन्म हुआ | भगवान भहा- 
बीरने कोई नया धर्म नही फैलाया किंतु प्रायः उन्ही घर्म- 
सिद्धान्तोकोी| फिरसे दुढ़राया जिनको इनके पूर्व भगवान 
पार्श्वनाथ भी इसी प्रकार संसारके सामने रग्ब चुके थे । 

भगवान महावीर महाःमा बुद्धके समकालीन थे महास्मा 
बुद़ने स्पष्टरूपस कहा है कि कोई भी मनुष्य जन्मसे नीच 
नही होता बल्कि वे द्विजगण जो हिसा करने नही दविचकतने 
और हृदयमे दया नहीं रखते वे ही नीच हैं (सुत्तनिपात)। 
म> बुद्धद्मा कहना है कि “जन्मसे ब्राह्मण नहीं होगा है न 
अब्राह्मणा होता है किंतु क्‍्मंसे ब्राह्मण होता है और कमसे 
ही भ्रब्राह्मण  । 

भगवान मसहावीरने आचरणा पर उसका मसहस्व अब - 
लंबित बतलाया है। गोम्मटपरम स्पष्ट कहा है कि 
"सन नक्रमसे चले आये हुए >तीवके श्राचरणकी गोत्र 
संजा है । जिसका ऊँचा आचरण हो उसका उद्च गोत्र और 
जिसका नीच अ,चरण हो उसका नीच गोज्न होता है” | 
यह नदी कि यद्रि कोई व्यक्ति नीच वर्णमे उत्पन्न हुआ हो 
अर वह खसत्पमगति पाकर अपने आचरणको सुधार कर 
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उन्नत बनाले तो भी वह नीच बना रहे । कोई भी पुरुष 
उच्च आचरणसे उच्च गोन्रको प्राप्त कर सकता है। यही 
भगवान महावीरका एक उपवेश है। भगवानने जीवमात्रके 
साथ मैन्नीभाव रखनेका हमें पाठ पढ़ाया है। ऊँच और 
नीच हमने अपने स्वारथंवश बनाये हैं । उन्हीं उपदेशोको 
लेकर अगर आज हम और हमारे पूज्य आचार्यवर्ग समाज 
के गिरे हुए व्यक्तिको धमंका बोध देकर अपना साधर्मी 
बनावे तो एक तो उस भआस्माका कल्याण होगा जो कि 
स्वार्थथश नीच बनाई गई है और दूसरे समाजकी संख्या 
व संगठनमे दुष्धि होकर उण्देश देनेवालेका भी श्रात्म- 
कल्याण दोगा। संक्षपमे कहा जा सकता है कि आधुनिक 
इहरिजन उद्धारकी समस्या भगवानकी दिव्य चाणीका 
एक अंग है । 

भगवान महावीरके विषयमे कहा गया है कि जब वे 
अपनी माताके गर्भभे आये थे तब माता श्रिशला देवीने 
सोलह शुभ स्वप्न देख ओर स्वर्गलोकमें देवगरणोंद्वारा 
महोत्सव मनानेसे यह ज्ञात होगया कि अंतिम तीथंकर 
श्रीमह्रावीरका जन्म होगा। चेत्र सुदी १३ के दिन जिस 
समय अ्रनत गुणघारी भगवान महावीर स्वामीका शुभ 
जन्म हुश्रा उस समय सब दिशाये नि्ंल हो गईं, समुद 
स्तत्घ हो गया, एथ्वी किचित हिल गई और सब जीवोकों 
चणभरके लिये परम शान्तिका श्रनुभव हुआ । 

कुण्डग्राम भगवान महावीरका जन्मस्थान था श्रीर 
उसमे ज्ञात्रिक क्षत्रियोकी मुख्यता थी। श्वेताम्बर श्राम्नाय 
के प्रन्थोम €ाष्टत भगवानका जन्म-सम्बन्ध चैशालीके साथ 
प्रकट किया हुआ मिक्षता है। जैसे सूत्रकृताद़ (-२-३-२२) 
उत्तराध्ययनसूत्र, (६-१७) व भगवतीसूत्र (१ $ १: २) 
में भगवानका उल्लेसर्ब 'वैशालीय' या 'वैशालिक' रूपमे 
हुआ है, जिससे उनका वैशालौके नागरिक होना प्रकट है । 
झभयदेवने भगवतीसूत्रकी टीकामे विशाल को महावीर- 
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जननी लिखा है। महावीरके नाना राजा चेटक वज्जिराज- 
सघके अधिपति थे जिनकी राजधानी वैशाली थी । कहते 
हैं कि यह तीन भागोंमिं विभक्त था श्रथात (१) वैशाली 
(२) बणियपग्राम, ओर (३) कुण्डग्राम । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रंथों में यद्यपि ऐसा कोई प्रकट 
उल्लेख नही है जिससे भगवानका सम्बन्ध वैशालीसे सिद्ध 
हो किंतु उनमें कुण्डग्राम, कुल्षग्राम, वनषणड आदि नाम 
आए हैं वे सब वैशालीके निकट मिलते हैं । कोई कोई 
विद्वान कोन्चागकों, जो कुण्डग्रामसे उत्तर-पूवरमे स्थित था, 
महावीरका जन्मस्थान बतलाते हैं किन्तु यह बात दिगम्बर 
और ख्ेतास्वर दोनों सम्प्रदायोंकी मान्यतासे विरुद्ध है। 
श्वेताब्बर ग्रंथोंपे पता चलता दै कि कोन्नागके निकट एक 
चै्यसंदिर था जिसको “दुद्पपलाश”, 'दुइ्पलाश उज्ज़ान' 
अथवा नायघण्डवन' कहते थे। इसी उद्यानमें भगवानके 
दीक्षा लेनेका वर्णन पाया जाता है। अत्त: दिगम्बर सम्प्रदायक्रे 
डल्लेखोसे भगवानका जन्मस्थान कुण्डआम वैशालीझे 
निकट प्रसारित होता है और चू कि राजा सिद्धाथे वैशाली 
के राजसंघर्में शामित्र थे तब वैशालीको उनका जन्‍्म- 
स्थान कहना अ्रश्युक्ति नही रखता । कुणइग्राम वैशालीका 
एक भाग अथवा सन्निवेश ही था। दोनों सम्पदायोके मत 
को मान्यता देते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवानका 
जन्म-स्थान वेशाली-गज्यान्तर्गत कुण्डग्राम होगा | वर्तमान 
में कुण्डग्राम अथवा कुन्डलपुर्मे भगवानका जम्मोौसव 
मनाने प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमे दोनो सम्प्रदायवाले 
एकत्रित होकर सानन्द उत्सव मनाते हैं.। 

भगवानका जन्मस्थान कुणडग्नाम होनेका प्रमाण बीद 
ग्रंथ 'महावग्ग' से मिलता दै। इसमे लिखा है कि “णक 
वक्त महात्मा गौतम बुद्ध कोटिग्रामम ठहरे थे जहां नाथिक 
लोग रहते थे | बुद्ध जिस भवनम ठहरे थे उसका नाम 
नाथिक-इष्टिका भवन था। कोरिग्रामसे वे बैशाल्दी गये । 
सर सरसेशचन्द्र दत्त इस कोटिशामको कुगडग्राम ही बतलाते 
हैं और लिखते हैं । “यह कोटिग्राम वही है जो कि 
जैनियोतवा कुण्डग्रास है और बोदइ-ग्रथोम जिन नातियोका 
वणन हैं वे ही ज्ञात्रिक ज्षत्री थे ।” 

भगयान महावीर के जन्म होनेसे उनके पिताके र/ज्थमे 
विशेषरूपसे हर बातमे ब्रृद्धि होती नज़र आह, इसीलिये 
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भगवानका नाम वर्धमान रकचा गया । उपगनन्‍्त जब 
सीधर्मेन्द्रन भगवानके जन्मोग्मव पर उनकी संस्तुति की तो 
उनका नाम महावीर रखा | भगवानके जन्मसंबंधी शुभ 
समाचार सुनकर संझ्य नामक चारण ऋद्धिधारी मुनि, 
एक अन्य विजय नामक मुनिके साथ, भगवानके दशन 
करने श्राये ओर दिव्यरूपके दर्शनसे उनकी शंकाओका 
समाधान होगर था, इसलिये उन्होने रूगवानका नाम 
'सन्मति रक्खा । 

भगवानको नाथ-कुल-नंदन भी कहते हैं । दिन्दुशाख्रो 
में उनका नामोल्लेस्ब अहंस महिमन या महापान्‍्य' रूपसे 
हुआ है । श्वेताम्बर शास्र 'डपासकदशासत्र' मे उनको 
'महामाहन' अथवा 'नायसुनि' लिखा है । 

भगवान महावीरके विपत्रमे हमे ज्ञात है कि वे अबनी 
कुमारावस्थाम गजकुमारों, मंत्रि-पुत्नों श्रीर देव-सह चरोके 
साथ अनेक प्रकारकी क्रीडाय करते थे । उन्होने बाल्य- 
जीवनसे ही अहिंसा, स्याग और शौयंका आदश्श लोगोके 
समन्त रक्‍ख्ा था। आठ वषकी नन्‍ही सी श्रदस्थामे उन्होने 
जानवृूक कर किसी भी आत्माकों पीडा न पहुचानेका 
संकहप कर लिया था और यह दृढ निश्चय किया था कि 
क्रिसी भी दशासे प्राणहसा न बरूँगा और स्व्यका ही 
अथ्यास करूँग। | इस प्रकार उन्होने सत्य और अठिसाका 
उच्च आदर्श हमारे सामने रेखा । 

भगवान महावीग्न राजकुलमे जन्म चारण फ्िया। 
उन्हे भोग-विलासकी साम्ग्रीकी वाई कमी नही थी किन्तु 
पूर्ण बह्मचयंका पालन करते हुए वे बिल्वासिता व वास- 
नाओही तप्चिसे कोसो दर थे । आवश्यक सामग्रीकों परि- 
मित रुपसे रखते थे ओर सिर्फ शौकके ग्यातिर ऋनावश्यक 
वस्तथ्ाक्रो एकत्रित नहीं करते थे । यह उद्च त्याग चर्म 
हमे सादा [0५५७७॥॥()॥]0 जीवन व्यतीत करनेका पाठ 
पटाता है । 

एक द्विन थे राज्योद्ानमस श्रपने अन्य सहचरोीं सहित 
क्रीडा कर रहे थे कि एक ओरसे बिकराल रूप उनपर आ 
घमका । केचारे अ्रन्य रखा भयभीत होकर इंघर उधर 
भाग गये परन्तु भगवान महावीर जरा भी भयर्भात नहीं 
हुए । उन्होंने बातकी बातमें डस्ट सपंको चश कर लिया 
अर उसपर दया करके वैसा ही छोड दिया । वास्तवमे 
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नह सप्प स्वर्गलोकका एक देव था हा भगवानके दयाश्लु 
चित और भ्रपृव बलशाली शरीरकी प्रसिद्धि सुनकर उनकी 
परीक्षा लेने श्राया था । इस तरह भगवानकी परीक्षा लेकर 
चह विशेष हर्वित हुआ श्रीर भगवानकी बदना करके अपने 
स्थानकों चला गया। भगवानका यह बाल्यकाल, आदश- 
स्याग दे ब्रह्मचयंका जीवन हमारे लिये अनुकरणीय दे । 
भगवानके माता पिता उनकी युवावम्धाक्री देग्वकर 
विवाह करदेनेकी आयोहूना दरने लगे । देश-देशांतरोके 
राजागणा अपनी कनन्‍्याआऋाओं भगवानके साथ परगतवाना 
चाहते थे परन्त चिशिष्ट ज्ञानी, व्यागकी मूर्ति, भगवान 
महावीरवों यह रमणी-रत्न भी मोहित नहीं कर सका । 
उन्होंने रूसार क्ल्याणके तिये अपने स्वस्यका त्याग करना 
ही परमावश्यक समका । साला पिताने बहुत समझाया 
किन्‍नु बैराग्यका सादा रा जो भगवान पर चढ चुदा था 
चह उनरना तो दूर रहा किन्तु जरा भी हलका नहीं हुआ। 
महावीर ने अपना विवाह करना अस्त्रीकार कर दिया। 
्वेनास्बर संप्रदायके शाम कहा गया है कि भगवान 
ने अपने माता पिताके आग्रहसे कलिंग देशके राजा जितशशज्र 
की पुत्री यशोदरासे पाणिग्रहण कर लिया था और उनके 
प्रियदशना नामकी पुन्नीवा भी जन्म हुआ था । दिगम्बर 
शाखत्र हरिवंश-पुराणमं कहा गया है कि यशाोरराके साथ 
विवाहकोी श्रायोजना को गई थीं परन्तु महात्रीर स्वासीने उसे 
स्वीकार नहीं क्रिया। इसकी पुष्टि बोइ-मंथोसे भा होती है 
स्वेताम्बर शाख्रोम भगवान महावीरके अविवाहित 
गहनेकी भी एक मान्यता है जिससे मालम होता है कि भ० 
महावीर प्रथमवय कुमारावस्थ।म >ी वासुपृज्य, मन्नि, नेमि 
ओर पाश्वनाथ नीथकरोक्री तरह बिना विवाह कंरगाये 
दीक्षित होगये थे । 
भगवान महावरीरझाे जन्म एक ऐसे समयमे हुआ। था 
जथब कि सामाजिक हालत बिगड़ी हुईं थी । ब्रह्मचयका 
महत्व कम होगया था। अपने श्रस्वण्ड ब्रह्म चयंसे समाजफो 
शिक्षा देना भगवानकों श्रभीष्ट था। और मुमकिन है इसी 
वजहसे विवाह स्टीकार नहीं क्रिया हो; क्योंकि उनके 
जोबनका प्रधान लक्ष्य संसारकल्याण था, श्रत. श्रस्याचारों 
को रोकना और डने प्राणियोकों जो धसंका गस्ता भूलकर 
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भगवान महावीर 
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अधरमं पथपर अपग्मसर होरहे थे, सम्मा्ग पर लगाना उन्हें 
रासतोर पर इष्ट था । उस समय समाजमें श्रद्यार्यका 
महत्व कम होकर व्यभिचारकी म।त्रा बढ रही थी । ऋषि- 
गण, जिनका हन्द्रियनिप्रह व सयमपात़्न करना मुख्य 
कतंब्य थ।, अपने कतंव्यसे स्युत होकर पत्नियां रखते थे । 
ऐसी परिस्थिनिस भगवानक्े दिव्य अ्रग्वड़ ब्रह्मचरय के चरित्र 
से जनता पर महान प्रभाव पड। । आजके असयममय 
वातावरणमे देशके नवशुवकोके समस् यह आदशो उप- 
स्थित करना परम श्ावश्यक है । जिस पविन्र भारतवर्षस 
भगवान महावीरके दिव्य श्रस्वएड ब्रह्मचयंका अनुपम आदर्श 
उपस्थित हो रहा था वही श्राज ब्रह्मचयंका प्रायः सर्वथा 
अ्रभाव देखकर हमारा हृदय थर्रा जाता है | भगवान 
महावीरका यह श्रादर्श परम शिक्षापूर्ण, हितकर ओर 
प्रत्येक ख्री-पुरुषके लिये श्रनुकरणीय है ! यदि हम भगवान 
के इस दिव्य 3रिज्नसे किचित मात्र भी उपदेश अहण करे 
तो अवश्य हमारा कल्याण हो सकता है । 

भगवान महावीर बाल्यावस्थःसे ही शक्रावककके व्रतोका 
अभ्यास करते हुए अपने पिता के राज्यमे सहायक बन रहे 
थे। एकदिन भगवान विचारम मग्न थे क्रि सहसा उनको 
अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया और आम्मज्ञान प्रकट 
हुआ । उन्होंने बिचारा के स्वर्गोके अपूर्व विषय-सुस्वोसे 
जब कुछ रप्ति नही हुईं तो यह सांसारिक क्षणिक इन्द्रिय- 
विषय-सुख्य किस तरह सुखी बना सकते हैं । भगवानने 
बिचारा कि उन्दोंने अपने जीवनके ३० व बृथा व्यतीत 
किये हैं। मनुष्य जन्म दुलंभ है श्रीर इस लिये इस जन्‍्मका 
सच्चा उपयोग करना अ्न्यन्त शआ्रवश्यक है । 

उत्तर पुराणमे लिसा है कि इस प्रकार भगवानऊ 
जातिस्मरण और श्रात्मजञान होने पर लोकान्तिक देथोने 
आकर उनकी म्तुति ही और इन्द्रादि देंवोने श्राकर 
उनके दीक्षाकल्याणका उश्सव मनाया । भगवानने 
सीटी भणीसे सब भाई-वन्थुआको प्रसन्न किया और सब 
से विदा क्लेकर थे अपनी चन्द्रप्रभा पालकी पर आझूद हो 
ब्नखंड नामक वनसे पहुँचे । वहां पर आपने अपने सब 
बस्बाभूषण आदि उतार कर वितरण कर दिये और फिर 
आप सिद्धांकों नसस्क्रार कर उत्तराभिमुस्व होकर तथा पच 
सुष्टि केशलोच करके परम उथासनीय निम्न॑न्थ मुनि होगये। 
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»ज्वान महावीः ने निम्नंथ मुनिक्री दिगस्वरीय (नमन) 
दीक्षा गहण की थी बह दिगंबर शास्त्र प्रगट करते हैं 
परन्तु श्वेताग्बर सम्प्रदाय के शाखका कथन है कि भगवान 
दीक्षाममय नग्न हुए थे । इन्द्ने दीक्षासमयसे एक व 
और एक महीना उपरान्त तक देवदूष्य वस्त्र घारण कराये 
थे। पश्चात्‌ थे नम्न हो गये | ( जैनसूत्र भा० १ ) 
देखदृष्य पस्ल्रकी व्याख्यामें बताया है कि इस वस्त्रकों पहने 
हुए भी भगवान नप्न प्रतीत होते हैं । श्रेताग्बर श्रागम 
ग्रन्थों पर इस सम्बन्धमे एक गं+ीर दृष्टि डाले तो 
उनमे भी हम नपझावस्थाकी विशिष्टता मिल जाती है। 
श्राचाराज्। सूत्रमें नप्न अवस्थाको सर्वोत्कृष्ट बतलाया है और 
कहा है. कि तीथकरोने भी इस नग्नवेषको घारण किया था। 
ऐसी हालतमे यह स्पष्ट है कि न केवल भगवान महावीर 
ओऔर ऋषभदेवने ही इस नग्नावस्थाको धारण किया था 
किन्तु प्रत्येक तीर्थकरने अपने मुनिजीवनमे इस प्राकृतिक 
सुद्राको अपना कर नग्नपरिषह्को सहन किया है ! 

जैन ग्रन्थंके अतिरिक्त बोद्धोंडे पाली श्रीर चीनी 
भाषाओंके ग्रंथोंस भी जैन मुनियोत्रो श्रचेलक अर्थात नग्न- 
रूप लिखा हुआ पाया जाता है। हिन्दुओके प्राचीन ऋगवेद, 
बराहमिद्दिस्संहिता, महाभारत विष्णुपुराण, भागवत, 
वेदान्तसूत्र, दशकुमारचरित्र हत्यादि शा्त्रोमे जैन मुनियों 
को 'नःन' 'विवसन' आदि लिखा है | श्रचेलक अथ'त नग्न 
दशा ही कल्याणकारी है और यही मोक्ष प्राप्त बरनेका 
सनातन लिय है, यह बात जैनमतमे प्राचनकालसे स्वी- 
कृत है । अतएव जन मुनियोंके यथाजात दिगम्बर वेषमे 
शका करना बृथा है । 

दीक्षा घारण करने पर भगव।न महावीरने ढाईं दिन 


का उपवास किया । महावीर पुराणका कथन है कि जब 
भगवान सर्वप्रथम मुनिश्चवस्थामे श्राहारनि मत्त निकले 
तो कुल नगरके कृत्ननुपने उनको पडगाह कर भक्किपूवक 
आहार दान दिया था । भगवान पारणा करके पुनः बनमें 
जाकर ध्यानलीन और तपश्चरण-रत हो गये । वह। पर 
नि.शंक रीहिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोरी साधना की 
ओर एकांत स्थानमे विराज्मान होबर बार-बार दश तरह 


के घम-ध्यानका चितवन किया । 
उपरान्त विचरते हुए वे उजयनीकेे निकट अ्रवस्थित 


अतिमुक्तक नामक श्मशानमे पहुंचे श्रोर वहां राजिके समय 


अनेकान्त 
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प्रतिमायोग घारण करके तिष्ठ गये । उसी समय भव नामक 
एक रद्वने आ्रकर घोर उपसर्ग क्या किन्तु भगवान जरा भी 
अपने ध्यानसे चल-विचल नहीं हुए | हठात रुद्वकों लजत 
होना पडा और उसने भगवानती उन्‍चतरूपसे स्तुति की । 

इसके अतिरिक्त श्वेताम्बर शाखस्त्रेमें भगवानपर अन्य 
बहुतसे उपसर्ग होनेका वर्णन मिलता है, जिससे भगवानके 
कठिन तपश्ररण और महती सहनशीलतापर श्रच्छा 
प्रकाश बडता है | सचझ्ुच भगवान महावीरके जीवनका 
महत्व उनकी इस वष्टसहिप्णतासे नहीं है प्रत्युत उस 
आत्मबल ओऔ्रौर देहविर/क्तमें दै जहोंसे इस ग्रणका और 
इसके साथ साथ अन्य कितने ही युणोका उद्गम हुआ था। 
एक बार अपने अनुपम सौन्दयसे विश्वको विमोहित करने 
वाली अनेक सुन्दर सलोनी देव-रमणियों महावीरजीके पास 
आकर रास रचने लगी और नाना प्रकारके हाव, भाव, 
कटाक्ष और मोहक अंगविशेपस वे अपनी केलि-कामना 
प्रगट करने लगी कि जिसे देखकर किसी साधारण युवा 
तपस्वीका स्खलित हो जाना बहुत संभव था किन्तु भगवान 
महावीर पर हस कामसेन्‍्यका कुछ भी शअ्रसर न हुआ । 
महात्रीर अजेय थे । फलत देव-र्मणियों अपनासा मुंह 
लेकर चली गईं | यह घटना भगवानके श्रान्‍्मबल और 
इन्द्रिय-न्ग्रहकी पू्णताकी द्योतक है । 

दिगंबर व खश्वतास्यर सम्प्रदायके सतानुसार भगवान 
महावीरका १० वर्ष तक तपश्चरण करनेके उपरान्त ४२ वर्ष 
की आयमे केवलज्ञान प्राप्त होना दशौया गया है। वेसास्व 
सुद्दी १० के सुधत नासके दिन जुस्मक ग्रामके बाहर ऋजु: 
कूला नदीके बासम तट पर एक साल दृक्षके नीचे भगवान 
ज्ञान-ध्यानमे लीन विराजमान थे। समय मध्यान्हका हो 
गया था । सूर्यदेव अपने प्रचणड प्रकाशसे तनिक स्खलित हो 
चले थे, उसी समय भगवानको दिव्य केवलज्ञानकी प्राप्ति 
हुईं और थे साक्ञात तीथंकर बन गये। भगवानको तोनों 
लोकको चराचर वस्नुयें उनके ज्ञाननेन्नम कलकने लगी। 
भगवान ब्रिलोकबंदनीय बन गये। ज्ञानावरणादि चार 
घातिया क्मोका उनके अभाव हो गया। भगवान इस 
ससारमे साज्ञात केवली, परमात्मा हो गये | भगवानका 
ज्ञान आज़ तक ज्योका त्यों प्रकाशम न है ओर सदैवके 
लिये ऐसा ही रहेगा । यही दिव्य जीवन है, परमोस्कृष् 
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प्रकाश है, साजझ्ञात ज्ञान, शांति और सुख है । जिस समय 
भगवान सर्वेज्ञ हुए देवलोकके इन्द्र तथा देवताग्ण भगवानके 
निकट आनन्दोस्खव मनाने अआ।ये । उन्होने अने रू ५कारसे भर- 
चानकी स्तुति और बंदना की । हम भी इस समय उस दिव्य 
अवसरका स्मरण करके सन, वचन थश्रोर कायकी विशुद्धतासे 
भगवानके परम पचित्र ज्ञानवद्धक चरणमे नतमस्तक हते हैं । 
उसी समय इन्द्रने भगवानका सभाभवन श्रर्थात सम- 
बस (ण रचाया । समवसरखकी गंधकुटीमे अंतरीक्ष वि ।मान 
होकर भगवान महावीर सर्व जीवोंकीि समान रीतिसे उपदेश 
देते थे जो कि ऊोवमान्नके लिये सुगम व प्राप्य था । वहां न 
मतसेद था न जाति-सेद , न ऊँचका ख्याल था श्रीर न नीचका | 
सब समान-भावसे भगवानके उपदेशसे कृतकृप्य होते थे । 
इस दिव्य ससवसरण-सदह्दित भगवान खबंत्र विहार 
करते थे | इस विहारस उनके साथ चतुर्निकायिक संघ और 
सुख्य रणधघर भी रहते थे। भगवानके सर्वप्रथम शिष्य 
आर सुख्य गणधर बेदपारंगन प्रख्यात ब्रह्मश इन्द्रभूति 
गौतम थे । भगवान महाबीरने सनातन सत्यका उपदेश 
सर्वप्रथम इन्ह्ीको दिया था। इनको मन.पर्यय ज्ञानकी ग्रास्ति 
हुईं थी आर इन्होंने सुख्य गणधरके पद पर विराजमान 
हं।ऋर भ्गवानकी वाणीकी द्वादशांगरूपस रचना की थी । 
भगवान महावीरका उपदेश सनातन यथार्थ सस्यके 
सिव। श्रोर कुछ न था । उन्होंने कोई नवीन सतकी स्थापना 
नहीं की था किन्तु प्राचीन मैन घर्मकों पुनः जीवित किया 
था । उस समयके प्रख्यात सतप्रवतक महात्मा गौतम बुद्धुके 
विपयमे तो स्पष्ट है कि उनके जीवन पर भगवान महावीर 
की सर्वज्ष-अचस्थाका ऐसा प्रबल प्रभाव पडा कि भगन्‍ान 
महावीरके घमं5चारके अन्तरकाल तक उनके दर्शन ही 
सुश्किलसे होते थे। महात्मा बुछके ४७ खे ७० वर्षके 
मध्यवर्ती जीवन घटनाओका उल्लेख नहींके बराबर मित्रता 
है | स्वरेन्ड बिशप बिगन्डेट खाहब तो कहते हैं ।क यह 
काल प्राय. घटनाओके उल्लेगर्स कोरा है | मद्दास्मा बुद्धके 
उपरोक्त जीवनकालकी घटनाओके न मिलनेका कारण सच- 
मुच भगवान महावीरके घर्मप्रचारका प्रभाव है । यह बात 
बौद्ध ग्रन्थ 'सामगाम सुतन्‍्त से भी सिद्द होती है, जिससे 
बतलाया है कि भगव्रान सहावीरकी निर्वाख प्राप्तिको ग्वबर 
पाकर महास्मा चुद्धके ८ उस शिप्य आनन्द बडे हर्षित हुए 


भगवान महावीर 
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थे और बड़ी उत्सुकतासे यह समाचार महात्मा बुद्धको 
सुनानेके लिये दोड़े हुए गये थे। भगवानके केवली होते 
ही जनता उन पर एक दम मोहित होगई थी । बगाल व 
बिहार प्रान्तमं वीरगुणामुवादकी धूमधाम खूब जोरोंसे थी । 
सिघभूम ज़िलाका शुद्ध नाम " ह भूमि बताया गया है 
क्योंकि चीर प्रश्ुुका चिन्ह सिंह था| इसके अ्रतिरिक्त विजय- 
भेमि वढसाव जिसको आजकल बदंवान कहते हैं व वीर- 
भूमि श्रादि स्थान भगवान महावीरके पवित्र नाम और 
उनके सम्बन्धकों प्रकट करने वाले हैं । 

भगवान महावीरकी सर्वज्ञताके संबन्धरम डा० विमल 
चरण, ..3 || |). अपनी पुस्तक +०0॥८ २)|५७६- 
]।५ त ]7॥)08 ० 8 ॥)00॥6 |॥0॥9 में लिखते है 
क्ि- भगवान महावीर सवंञ, सर्वदर्शी, अ्रनन्‍्त केवलज्ञानके 
घारी चलते, बैठते, सोते, जागते सब समयोंमे सर्वज्ञ थे । 
वे श्रत्यन्त बुद्धिमान, परम विद्वान, दातार पुरुष, चतु:थकार 
से इन्द्रिय निग्नहम दत्तचित्त और स्वयं देखी सुनी वस्तुओं 
को बतलाने वाले थे । जनता 3 नको बहुत ही पूज्य दृष्टिसे 
देखती थी ।' 

भगवान महावीरने अपनी समवसरणकी विभूति 
सहित भशर्वन्र विहार किया और सब जीवोको बिना भेदभाव 
के घर्मोपदेश दिया । महावीर पुराणमे लिग्वा है कि विदेह 
के राजा चेटकने भगवानके चरणोका आश्रय लिया था। 
अंगदेशक शासक कुणिकने भ्रगवानकी विनय की थी और 
बह क्ोशाम्बी तक भगवानके साथ साथ गया था । 
काशामबीके नृूपति शतानीकने भगवानकी डपासना की और 
चह शअ्रन्तम भगवानके संघर्म सम्मिलित हो गया था। 
भगवानकी माता त्रिशलाकी छोटी बहन स्वगावती राजा 
शतानीककी पहरानी थी । राजा शतानीक जैनघममंके परम 
भक्त थे। माता ब्रिशलाकी सबसे छोटी बहन चन्दना 
आजन्म कुमारी ही रही थोी। वह सर्वयुणसम्पत्त परम 
सुन्दरी थी। एक दिन जब वह राजोद्यानमें वायुसेवन कर 
रही थी उस समय एक विद्याधर उसे उठा कर विमानमे 
ले उडा। किन्तु अपनी खीके भयसे वह उसको अपने घर 
नही लेगया और मा्गम ही छोड़ गया । शोकातुर चन्दना 
को डस समय ण्क भीलने लेजाकर अ्रपने राजाके सुपुर्द 
कर दिया | दुष्ट भीलराजने चन्दनाको बहुत आस दिये 


श्श्८ 


किन्तु वह राती अपने धर्मसे विचलित नहीं हुईं । हठात 
इसने एक व्यापारीके हाथ उसको बेच दिया। उसने भी 
निराश होकर कोशाम्बीमें कुछ रपये ले कर चन्दनाकों वृष- 
भसेन नामक सेठके हवाले कर दिया । सती ख्त्रियोंको अपने 
सतीत्वकी रक्षा के हेतु श्रनेक कष्ट उठाने पडते हैं आगौर यह 
उनकी सच्चाइंकी परीक्षा है। श्रापत्ति पडने पर भी चर्म 
पालना सच्चा धर्म है। चन्दनाके सतात्वका उदादह्वरण 
अनुकरणीय है । े 

दयालु सेठ वृषभसेनने चन्दनाको बडे प्रेमले घरमे 
रहने दिया। चन्दना सेठानीके गृहकायमे पुण्णं सहायता 
देती थी, जो कि स्वामिभन्ति व कतंव्य-परायणतावा एक 
आदर्श उदाहरण है। चन्दनाके अपू्व रूप-लावण्यने सेठानी 
के हृदयमे डाह उत्पन्न कर दिया और वह चन्दनाकों मन- 
माने कष्ट देने लगी। उधर चन्दनाऊ़े भी कष्टोका श्रन्त 
आगया। भगवान महावीरका शुभागमन कोशाम्बीमे हुआ। 
दुखिया चन्दनाने उनको आहार दान देनेकी हिन्मत को । 
पतितपावन प्रभुका आहार चअन्दगाके यहां हो गया | सत्य 
है भावानको भक्त प्यारा है। लोग आश्चयमे पड गये , 
चन्दनाका नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। भ्रगवानके 
भक्तवःसल होनेका यह एक ज्वलत उदाहरण है। कोशा- 
रबी नरेशकी पद्दरानीने जब यह समाचार सुने तो वह 
अपनी छोटी बहनको बडे श्रादर व प्रेमसे राजमहलमे ले 
आई, किंतु बह वहां भ्रधिक दिन न ठट्दर सकी। भगवान 
महावीरके दिव्य एवं पवित्र चरतन्रका प्रभाव उसके हृदय 
पर अंकित हो गया। वेराग्यकी अटूट धघाराम बह गोते 
लगाने लगी ओर शीघ्र ही बीगनाथके पास पहुंच कर 
उसने जिनदीक्षा ले ली । 

मगध देशके राजा श्रेशिक भगवानके अनन्य भक्त थे 
ओर उनन्‍्हीकी राजधानी राजगृहम भगवानने ग्रघिक समय 
व्यतीत किया था। जिस समय भगवान सर्व५थम राजगृह 
आये थे उस समय वेदपारंगत विद्वाब इन्द्रभूति गौतम 
उनके साथ थे जो कि भगवानके प्ररुख गणधघर थे । इनके 
अतिरिक्त बहुतसे ब्राह्मण और क्षश्नियराजपुत्र तथा बणिक 
सेठ आदि भसगवानके विहार आऔर घमंप्रचारसे प्रजुद्ध हुए 
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थे। राजकुमार अमय, शतवाहन श्रादि मुनिधर्ममें लीन 
हुए थे । ज्येष्टा, चन्दना सदश राजकुमारियां भी आयिरा 
हुईं थीं | राजग्रहके सेठ शालिभठ, धन्यकुमार, प्रीत॑ र 
आदि महानुभाव वशणिकोंमेसे परमपुरुषार्थके अभ्यासी हुए 
थे। अ्न्तमे धर्मप्रचार करते हुए भगवान पावापुर पहुं थे 
ओ्रौर बहीसे उन्होंने मोज्नाल्ञाभ क्या था। पावापुरके 
मनोहर बनमे अनेक सरोधरोंके मध्य महामशियोंकी शिला 
पर विराजमान हुए विहार छोड कर निज्जेराको बढ़ाते हुए 
वे दो दिन तक वहां विराजमान रहे और जब चौथे फालके 
तीन वर्ष ८॥ महीना बाकी रह गये थे, कार्तिक कृष्ण चतुदेशी 
की रात्रिके अन्तिम समयमे (चार बजे) स्वाति नज्ञत्रम तीसरे 
शुक्लध्यानमे तत्पर हुण। तदनन्तर उन्‍होंने तीनो योगोका 
निरोध कर सझुच्छिन्नक्रिया नामके चोथे शुक्लध्यानका 
आश्रय लिया और चारो अधातिया कमोंको नाश कर शरीर- 
रहित केवलगुणरूप होकर एक हजार मुनियोंके साथ सब 
के द्वारा वांडनीय ऐसा मोक्त पद प्राप्त किया । 

भगवानके इस अंतिम दिव्य अवसरके समय भी स्वर्ग- 
लोकके इन्द्र ओर देवतागण आये थे और उन्होंने मोहका 
नाश करने वाले भगवानके शरीरकी पृजा-बंदना वी 
थी । देवोने उस पत्रित्र शरीरको अग्निकुमार देवोके 
इन्डके मुकुटसे प्रगट हुई अग्निकी शिम्ब्राम स्थापन क्या 
था। इसी अवसरपर आस पासके राजा लोग पावापुर पहुचे 
आर वहों पर दीपोस्सव मनाया। कल्पसूत्रम इसका उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है :-- 

“उस पतिन्र दिवस जब पूजनीय श्रसमण महावीर सर्व 
सांसारिक दुःखोसे मुक्त हो गये तो काशी और कीशलके 
१८ गजाओशोने ६ मन्न राजाओने, अर ६ लिच्छवि राजाओं 
ने दीपोत्सव मनाया था। यह प्रोपषधका दिन था और उन्हान 
कहा ज्ञानमय प्रकाश तो लुप्त हो चुका है, अ्राओ भौतिक 
प्रकाशसे जगतवो हडैदीप्यमान बनावे |” 

हस प्रकार इस दिव्य अवसरके अनुरूप आज तक यह 
दीपोग्सवका स्योहार याने दीपमालिका श्रथवा |दवालीका 
उत्सव चला था रहा है । भगवान महावीरके परमश्रेयो 
लाभकी पुण्य स्मृति और परवन्रता इस "हारमे गशित है; 


[१] 

को ताम्बीके धनकुबेर अंगारदेब प्र तिफ्रित ठ्यक्ति- 
योमें गिन जाते हैं। मनऊे साफ, प्रकतिसे धामिक 
आ।र सर्चरित्र पुरुष देँ । काफी आदर प्रतिप्रा उन्हें 
प्राप्त है | प्रतिक्राका घरातल अगर टटोला जायेगा, 
तब तो घन ही प्रमुख दिखाई देगा । क्योकि आदर 
सच्रित्रता, घामिकता ओर नकनीयतीके बिना भी 
मिलता देग्वा जा रहा है। लेकिन निधेनको दूसरे गुणों 
के सबब पुजता नही देखा गया। ऐस दो चार दृष्ट 
जुटाना गहरी ग्बोजबीनका फल ही हां सकता है । हाँ, 
जिरागी-मंडलकी बात जुदं! है, क्योंकि वे हमारी 
दुनियास जुदे हैं । होता तो यही है, कि लाग ऐब' 
दढकारियोँ होते हुए भी 'पैंसा' बुराइयों पर बुर्का 
हाल रहता है । प्रतिप्राम, पजाम कसी नहीं आन 
द्वता । 

महाराज गधबसनन एक दिल एक मसरग्णि, पद्म- 
गाग-मणि अंगारदेबकों दी--किसी अल्कारमे जड़ने 
के लिये | यही तो अंगारदेबका व्यवस्थय था । बढ्र 
जड़िया-खान्दान' के चतुर कलाकार थे। लोग उनके 
काय पर मुग्घ थे | यहाँ तक कि दूर-दरस उनके पास 
काम आता और जब लाटकर जाता, तो शायद उनकी 
प्रत्यातिको आर भी मज़बत, ओर भी विस्तृत बनान 
की शत लेकर | 

ओर यों अंगारदेव इस लायक साबित हो सके, 
कि उन्हें कोई भी वेशकीमतों मग्पि बेश्बटके सोपी जा 
सके । बड़े लोगोका टकोन जो बड़ लोगों पर ही होता 
है | गरीबोकी इमानदारी उनकी निगाहम चढ़नी ही 
र्त्रहे 








[ ल्ेखक-श्री 'भगवत' जेंन ] | 


अपराधी | 
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सोंदये-निर्मायक अंगारदेव मस्णि-कांचन-संयोगके 
उपक्रममे व्यस्त थे | कभी किसी तरह लगाकर देखते, 
कभी किसी तरह । कभी सोचत--(फिस तरह लगाने 
से अधिक सोंदर्यच्रद्धक बन सकेगा १ 

देर तक यही असमंजस रही । आख्त्रिर एक 
डिज्ञाइन पसन्द आई। देर तो ज़रूर लगा, मगर 
डिज़ाइन भी ऐसी हाथ लगी कि एक बार खुशीसे मुंह 
दमक उठा । आत्म-संतो पकी लाल्ीन ओटोपर मुस्करा- 
हट लादी । 

उमंग उत्साहके साथ अद्भारदेव बहुमूल्य -मणिकां 
अलंकारके रूपम परिणत करनेके लिए तेयार हो हो 
रहे थ हि उनका नज़र ईयापथस चलते हुए, दिगम्बर- 
साधुपर जा पड़ा । वे विश्ववन्ध तपरानिधि चर्याक्े 
लिए--शरीर स्थितिनिमित्त भोजन, नीरस-भौजनक 
लिए वनस नगर्मं पघारे थे । 

आगारदेवके मनम भक्तिका निर्कर प्रबाहित हो 
उठा, श्रद्धास मम्तक भुक्त गया ।--भीतर घामिक 
भावनाएँ जो पनप रही थी। सब-कुद यों ही छोड़- 
छाड़, वे लगे महामुनिक आहाग-दानका पुएण्य-उपाजन 
करन ! 

निविध्न आहार समाप्त हुआ। अंगारदेव सभक्ति, 
उल्लमित-डठ यसे स्तुतिकर चर्णांपर लेट गए ! सन 
उनका अपार हपका अनुभव कर रहा था । 

तपोघन ज्ञानसागर आहार ले फिर उद्यानक लिए 
लोटे ! अंगारदेव मुग्ध-त्रोंस देखते रहे उसी ओर, 
जब तक वे दिखाई देते रहे | दृदयम सोच गहे थ-- 
कितना पतित्र दिन है, आज महामुनिकी चग्ग-रजस 
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घर पत्रित्र करनेका सौभाग्य मुझे मिल सका । पुएश्रकर 
सकना--पुएय कमेकी ही तो बात है । अवश्य ही 
आज मेरा पुण्योदय हे | गोरवका विपय दे । सचमुच 
आज भाग्यवान हूँ मे । 

कई मिनट खड़े रहे, पवित्रपुण्य बद्धक भावनाओं 
में उलझे हुए। जब ज्ञान-सिन्घु दृष्टिस ओमल हो गये, 
भावनाओंका क्रम भंग हुआ, तत्र वे लोटे ! दूकान पर 
श्राए, यह विचारकर कि-- लाओ पहिले मशण्िको 
फिट कर दे अधूरा काम पड़ा है । फिर तसछी से रसोई 
जीमेगे ।' 

पर यह क्या ९ 

अंगारदेवने इधर-उधर, यहॉ-बहाँ सब जगह 
मणिकी खोज का, ढ्ूं ड़ी हकोरी । पर, गायब ! मणि 
लापता ! 

ओर अचरज तो यह कि बाकी सब्र चीजे ज्यों की 
यों। जैसे चारने दूसरी चीजे छूना, व्य4 ही सममता 
हा! 

अंगार देवका 

यह हुआ क्या ? 

चारी ! भीषण चारी ! दिन-दहाड़े छूट ! 

साथेपर पसीनेकी बूं दे कलक उठी ! भुख-प्यास 
खुशी-उमंग सब नदारद ! जेंस खुन जमता-सा जा रहा 
हो धीर-घीरे ***** 

बह सिर थामकर छठ गय--बही ! चक्कर जो 
आ रहे थे ! परोम बल जो नहीं रहा था, खड़े होने 
लायक ! आआँश्ोके आगे पतंगे स उड़ने लगे थ ! 

पद्मराग-मणि !!! 

विशाल-घनकी मोहक वस्तु ! 

सोचने लगे---गई कहा ९ अभी-अभी तो यहाँ 
रक्खी ही थी | कोई आया भी तो नहीं। आर में तो 
यही खड़ा रहा ट्रैं--निकट ही, यही थी-इसमे शक्क 
नही ! और नीसरा कोई आया नही,--फिर ९ * 

वह घबरा उठे--/अब करे कया ?' विचार आगे 
बढ़--'मैं और मुनि, इन्हीदोके बीचमेस मरण्पि 
खोई जा रही है ! केसे मज़ेकी बात है. ? वेशक्र,मती 
बस्तु ! तीसरा कोई आया ही कहाँ ? जो किसीपर शक- 


य घकसे रह गया। 


शुबहा भी हो । ओर मेंने ली नही । तब मुनि--? 
मुनि ही तो ? और कान ? वे ले सकते हैं ? क्‍या मुनि 
चुरा ले गए होगे ? मणि, पद्मराग-मणि ! अगर मुनिने 
मणि “ 'चुगाई हो **? और नहीं चुराई तो ले कोन 
गया उसे ९ गई कहो ?! 

क्षण-भर रुका, जैस समाधानकी शक्ति संग्रहकी 
हो | प्रश्न जटिल जो था सामन ! सोचने लगा फिर-- 
“न ऐसी ही बस्तु है ! विरागी विराग छोड़ दे तो 
अचरज क्या ? फिर थोड़ा लाभ तो था नहीं, पद्म 
राग-सरि ! ज़रूर मुनिकी नीयत बद हुई। ओर वही 
चुरा ले गए उस । नहीं गई कहा ? काई आया भी तो 
नही उनके सिवा !' 

अंगारदेवका मन क्रोधस भर उठा ।--कैसा 
मुनि ? चोर !--दाक्कू !! ल्ुटेशा !!! 

(६ ) 

परम शान्त मुनि ज्ञान-सागर हो चुक्रे थे-- 
ध्यानम्थ, जब क्रोधमें तन, घनके वियोगमें पागल 
अंगारदेव उनके पास पहुँच । 

'कहाँ है, मरी मणि ? दुष्ट ! चोर, उठाई गीरा ! 
शम नहीं आती तुझे ? क्या यही तेरी तथम्या है ? 
मेने खाना दिया आर त्‌ चुरा लाया सम्पत्ति ! छत्रिया 
कही का बोल, रहन दे इस ढांग को ! अब, ठेग्वत्ती 
तेरी बगुलाभक्ति !' 

पर मुनि चुप, ध्यानमग्न ! 

अंगारदेबका क्राध उमड्रा--बोलता नहीं, कहाँ ४ 
द रखना 


>> 


मेरी मणि ? निकाल दे सीधी तरह बन। 
में छोड गा थोड़े इस तरह !! 

मुनि मान ! 

अंगारदेवका खुन खोल उठा ! 'आपा' खो बेंठ ! 
हाथका लम्प्रा बेत फेक्कर उन्हीं तपोधनकों लक्ष्यक्र 
मारा, जिन्हें ज़रा-सी देर पहिता शिर भुकाकर अध्न 
को धन्य समम्का था | अब जो भक्तिक्ने अ्चम घनकी 
दीवार खड़ी हो चुकी थी ' 

लेकिन निशाना बेटा--गल्त ! बेत मुनिके परोए- 
कारी-शरीरमें न लगकर, लगा समीप स्ूड्ी हुई 
भोरनी' के गललपर !' आर उस *.चानक लगने वाली 





किरण १०-११ ] 


चोटने कर दिया--रहम्यमय चोरीका उद्घाटन ! 

“मण्णि! मोरनीने उगल दी |! और भागी एक ओर ' 

अंगारदेवने यह देखा तो दग रह गया! लज्जासे 
मम्नक ऊपर न उठा । मणि सामने पड़ी जगमग कर 
रही थी ।-जैंस मुनिका निर्दोपता प्रमाणित होनस 
बह खुश हो, या अंगरारदेवको भक्तिपर--मूस्व तापर हँस 
ग्ह्टी हो ! 

बीतरागी ध्यानम्थ थे ' 

सेम्य-छवि ' 

अंगारदवने मि उठा ली । और चला मरकी 
और ' पर ऐस पड़ रहे थ, जैस-वर्पोसे बीमार हो ' 
हर कदमपर सोचता जाता थरा--'बरती फट जाय 
ओर में उसमें समा जाओ | सु ह दिखान तक की जगह 
जा नहीं है अब " 

[»] 


पश्चातापकी ज्वालास भुजलसा टआ अंगाग्दव घर 


अपराधी 


शा 
0३] 
खरे 





लोटा | पर, भैन नही था उसे ! एक विचित्र वेदना 
उसे दबोचे दे रही थी। 

घंटो पड़ा रोता रहा |! फिर उठा और दर्बारभे 
जाकर मणि महाराजको वापिस दे दी। उन्होंन १छ[-- 
क्यों 0? 

बोल--इस मणशिने अब मुझे अपनी 'मरि! की 
याद दिला दी है ! पहिल उसे आत्म-संतोपके लिए 
अपनाना मेरा कर्तव्य है ? 

पर, महाराज खाक न समझ ।--अंगार द क लौट 
आए ! चित्त उनका कुछ हल्का होता जा रहा था। 
मुं हपर गहरी उदासी न थी । 


[४] 
दूसरे प्रभात-- 
महाराज गन्धवेसनने एक सम्बाद सुना--अंगार- 
देव परम पूज्य, साधु-ज्ञानसागरके पद-सन्निकट बैठे, 
दीक्षा ले गहे हैं । 


आशा-गीत 





श्री 'भगबन' जैन 


कह 


क्या अपने को था न सक्र गा ? 

विकेट उलनकनोमे ?रूमा हैं, लकिन क्या सुलझा न सकू गा ? 
क्या अपन को पा न सकू गा ? 

खो बेटा हैं में निञ्ल्कों, मृत्युनिराशाने बस है ' 

शेप न इतना ज्ञान मुझे अब. कान पराया, क्‍या मरा है ? 

अगर प्रयत्न करूं तो क्‍या में, सोई-ज्योनि जगा न सक् गा ? 
क्या अपन को पा न सकू गा ? 

माना. सब-कुद्ध लुटा-गंबाकर, बन बेठा हैं आज अकिचन ' 

अपनी भूलोंके कार्य ही, उलमभा दे कांटॉस जीवन 

लेकिन क्या में उन्हीं दिनोँंको, फिर बरापिस लोटा न सकूगा ? 
क्या अपनेक्रो पान सकूंगा ? 

मरी-आतन्माके भीतर भी, रहता हैं अमरत्य अपगरिमित ' 

मृत्यु पराजय मान चुकी है, अतः आत्मा रहता जीजित '' 

अमर- आत्माम फ्रि सोचो, केस जीवन लान सकृगा ? 
... क्या अपनेको पा न सक्रेगा ? 

परजकरा में पृथ्य वन सके, जब इतनी क्षमना रखना हैँ ' 

अचरज ता यह है कि अभी तक; क्यो इस पदसे दूर रहा है ?? 

कर रुकाबटे कया पड़ती है, जो भगवत' कहला न सकृगा ? 
क्या अपनका पा ने सकृगा ? 


पंडित-गुण 
्व्स्प्पपथ वूक की न>.- 

[ कुछ बर्ष हुए गेहतक € पंजाब ) के शाख्रभश्डारको रेखते समय, मेने एक गुटके परसे 'पंद्ित-गुण' नामकी 
कब्रिताको नोट किया था, जो अपश्रंश भाषास लिखी गई है और उसका लेखक है कवि 'नल्दु” | इसमे शान्तिनाथ 
भगवानकों नमस्कार करके पद्चितम पाये जाने वाले गुणंके निर्देश-द्वारा पाइतकी पहिचान ब्रतलाई है---अर्थात्‌ यह 
सृचित किया है कि जो इन गुगोसे युक्त है वह 'पोश्त' है और जिसमे ये गुण प्रायः नहीं पाये जाते बह पंडित नहीं-- 
पंडित कहलानेका वास्तवम अधिकारी नही । मंगलाचरणुके श्रनन्तर विपय-कथन की कोई प्रतजा नहीं ; कवितास कब 
ने अपना तथा अपने समयका कोई प्रग्चिय भी नहीं दिया। मालूम नहीं इस कविवी शऔ्रोर कितनी तथा कोन कोन कृतिया 
हैं, जिन्हे कुछ मालूम हो उन्हे प्रकट करना चाहिये। अस्त; अनेकान्तक पराठकांकी जानकारीके लिये उक्त कबिता 
अनुवादके साथ नीच प्रकाशित की जात॑ है | -सम्पादक |] 

( मूल ) 
पण् विधि जगमंडणु कल्ि-मल-संडरण संतिणाहु संतिक्करग्पु । सिव-ठ रि-संपत्तउ भव भय-चत्तट वज्य-जम्म-जरा-मर रए ॥छ। 
सो पंडिउ जो परतिय छंद, सो पं डिउ जो इंदिय दंइइ । सो पंडिठ जो मण॒ संघोहह विशयवंतु बुह्दयणमहि पोहड्द || 
सौ पंडिउ जो अशुवय पालइ, जल लोलेहिं (?) कलकु पस्वालड ) सो पंडिउ जो वसणहें वज्इ, परहें दोस बोलंतह लज्जईह |॥ 
सो पं डिउ जो गाणुप्पावह ? [सरधावंतु गरुर्णांह भ्रण्णुगागइ] | सो पंडिउ जो अ्रप्पा कावहि वीतरागु अर दिशु आराहदई ॥ 
सो पंडिड जो महुरठ जंपह, घीरू होह जसु चित्त न कपद्ट | सो पडिउ जो मच्छर छंडइ, कोहु ख्ोहु भय-मोहु विवजाइ ॥ 
सो पंडिउ जो अप्पा शिंदद, तीन काल जिशवर-पय घंदइ । सो पं,डउ जो सम-दमचंत3 , विस जुक्व परगु विसय विरत्तउ |! 
"सो पंडिउ जो भवदुद्द *ैसइ, सो पंडिउ जो ऊुषरु समीहइ। * | 
घशा--हय पंडिय-गण वतरिया, ज॑ जिण णाहे सिट्टिया | कदि कट्टट नक्दु कर जोडिकर, जम परंपर अधिम्थया ॥ 

ईत पंडितगरण ॥ 

(अनुआाद) 

उन जग-मूषण, परा।-मल-नाशक और शान।क 4२ने वानत शशा तनाथवो भमम१।र #, जा।शुवपरकां पाप्त 
हु सव-मयसे रहित है और जन्म-जग-मरशणासे सर्जित हैं | 

पं।इत सह हे जो परम्त्रीका त्यागी है | पं।इत वद हे जा इन्द्रियाको दग्टित करता €-- उन्हें स्वाधीन च्खताहैं। 
पॉइत बह है जो अपने मनका सब्राध देता है, विनयवन। है आर बुभजनाक सभ्य शाभा वा है । 

प्रंडित वह है जा (अच्सिदि) अरपुत्र )की पालना ह और उनके द्वारा पाय-मलका उसी नगद भा डालना है जिस 
तग्ढ जलकी तरंगे मलका बहा देती है | पौडत नद्द है तो (थ्तादि) ब्यसनोकों त्याग ते है आर दसगके दोबोबों कहनेम 


जिस लज्जा लाती है). है > नर . त 
पंडित वह है जे जञानके उत्पादन लगा रह-। ४, [ श्रद्वावान है और गुणास अनुराग ग्खता हैं ]। पाइत वह ई 


जे आनन्‍्माका ध्याता है और वीतरागकी प्रातदिन आराधना करता है | 
हित वेद है जो मधुर वचन बोलता है. धौरज ग्खता है और जिसका चित्त कायता नढी। प्रडित बह है जा 
मसन्‍्स२-सावकों छोडना है आर क्रांध त्ोम तथा सद-शोहको स्थागता है । 
पंडित वह है जो ग्ार्त्म- न्‍दा करता है ओर तीन काल जिनेन्द्र-चग्गुकी वन्‍्दना करता है | परदित वह है जो सम- 
दमबन्त है और विधय-मुस्य तथा दन्द्रिय-नवपयोसे आसक्र नहीं होता | पौडन वद "ै जो ससार-दुखस भयभीत रहना 
पहित वह ह जा मोक्षकी श्रभिलापः रखता * । 
ये पंडितगुण जिननाथकी शिक्षानुसार कहे गये हैं। नल कतरि हाथ जाट कर कहता * कि जेसा यरंपरास कथन 
चना आया है यह उसीके अनुसार है | 
$ ब्रैकटका पाठ त्रुटित चरणकी पूतिके लिए अपनी ओरसे सका गया है । 
२ यह पद्म आधा है, समद < दसके आदि या अन्तके द। चरण लिखनेसे छूट गय दो । 


तत्त्वाथसूत्रका मंगलांचरण 
[ डितीय लेन ] 


( लेखक--न्यायाचाय पं० दरवारीलाल जन कोटिया ) 


सलाम 
न्श्न 


चाउकोह़ो मालूम है कि मैने 'तत्वार्थसृत्रका मंगला- 
चरण' नामका एक विस्तृत लेग्व लिखकर उसे अनेकान्त 
की गन जुक्काई-श्रगसस्‍्त मास की संयुक्त किरण न० ६-७ में 
श्रकाशित कराया था। मेरा वह खेल न्‍्यायाचाय प० 
महेन्द्रकुपर जी शास्त्री काशीके उस केखके पुणंतः उत्तर 
रूपमे था जिसे उन्होंने 'सोक्षमार्गस्य नेवासर्स! इस शीपक 
के साथ जनसिद्धान्तभास्करकी जून सन १६४२ वी किरण 
में प्रकाशित कराया था, और उसमे कुछ गहरी छ.न-बीन 
के साथ शार्त्रीजीकी कतिपय गलत घारणाओं तथ। भूलो 
को स्पष्ट करफे बतत्ाथा गया था। मेरे उस लेग्वसे 
प्रभावित होकर शास्त्रीजीनें शाघ्र ही अपना दूसरा क्ेस्व 
डसी 'मोकमार्नस्य नेतरथ' शीर्पककों लिये हुए अनेकास्त 
की गल किरा नं० ८-६ मे प्रकाशित कराया है । शाख्रीजी 
का यह लंग्व मुझे १४ नवम्वरकों ढेखनेंका मिला, जिस 
दिन कि मे २० दिनके अवकाशानन्तर घरसे वापिस वीर- 
सेवामंदिस्स श्राया था । लेग्बका पढकर सुझे कुछ प्सबझता 
हुईं और कुछ अशसन्नता भी । प्रसन्नता इसलिये हुई कि 
ज/्षीजीने लेम्दमे अपनी उन दो भृलोको स्वीकार किया 
डै जिनके तीन तीन संस्करण होजाने पर भी वे उन्हे 
सालूम नहीं पडो थी, और जिनमेसे एक नो बहुत ही 
सोटी थी । और अप्रसक्षता इसलिये हुई कि, मेंर लेखका 
चूर्णतया उत्तर न देकर उसके स्गथ स्पेत्राका व्यवहार 
किया गया है जो उचित नहीं था इतना ही नहीं किन्तु 
उस पर कुछ छीटे भी फेक गये हैं--उसे बिना किसी 
जोंच पडतालके पं ० रामप्रमादजी वम्बई भर पं० जिनदास 
जी शोलापुरके जैनगज़ट तथा नैनबोधकर् प्रकाशित लेग्वो 


' टन मूलोका पहला सस्करण 'ज्यायदुमृदचन्द्र!ं के द्वितीय 
भागकी प्रस्तावनाम, दूसग॒ संस्करण 'अमेयकमलमारंणड वी 
प्रम्तावनाम और तीसरा संस्करण जनसिद्वान्तभम्करम 
प्रशाशित उक्त लेसमे हुआ है । 


वन्‍नन्‍मभ 
चमक 
0. 


की सामप्रीसे सप्राण हुआ, उसी सामग्रीके पिष्टपेषणसे 
वृद्धकलेबर हुआ तथा उनकी उश्चिष्ट तक बतलाया गया 
है | साथ ही, उक्त दोनों विद्वानोके महीनोसे अलुत्तरित 
पड़े हुए लेस्थोके उत्तरका दी लेखमें सुख्यत" डौक़'' किया 
गया है. फिर भी अपने उत्तरवों उन पत्रोंमे अकाशित न 
कराकर जिनमे उन घिद्वानोंके उत्तरणीय लेख प्रकाशित 
हुए थे उसे श्रनेकान्तमे प्रकाशित कराया गया है। और 
इस तरह चिहृटरश्िमि मेरे क्षेखके मह वको कम करने अथवा 


' डौल' शत्दका धपराग सन जान बुकझकर कया है, क्याक 
शार्त्रीज। अपने लग्वके शुरूम प्रकद ते बरद करते ६ कि 
'आज्लेप-परिदारों स एदल्वेका उनका सारा उत्तर लेख मुग्न्यतः 
प० रामप्रसाद नी और जिनदासजीके लेलोक! लक्ष्य करके 
| लगा गया है परन्तु उत्तर उसमे ऐसी ब्रानोंका भी 
दिया गया है निनका उक्त दोना बिदानांक लेखोंके साथ 
काई सम्बन्ध नदी है श्रार वे खास ॥र पर मेंर लेखसे ही 
सम्वन्ध रख ॥ हैं । थहाँ पर में नमृनके तौर पर एसी ग्क, 
बात नीच प्रकट ये देता ह--- 

अपनी दूमरी अनुयव,ल ( प्र० २८५ ) मे शास्ञ्रोजी 
लिखते है--'बना किसी प्राचीन प्रतियाक्रे श्राधारके 
नित्वार्थ सन्रकार्सादमि:! वरठकी कल्पना ।वह्वद्ग्राह्मय नह 
दो सकती ।” रन्‍्तु न्‍न्‍्वार्थसत्रकार :” के स्थानपर  ,क्वाथ- 
सन्नकारादान पराठती क््मना न त।१० गमप्रमादजीने 
की थी और ने 7० जनदासजान--दन दान विद्भानाके 
लग्व उक्त कल्पनास शस्व है। बास्तवम यद्व +ल्यना मन 
ही अपन लेख की थी और टसका प'ट्टम कई युक्नया भा 
दी थी, जिन पर कोड बिचार नहीं किया गया। तब पछ 
नहेन्द्रकुमारजीका इस कल्यनाकों उन बिद्धानाकी कल्पना 
तथा उनके लेखोका “उत्तरणीय अंश” बततताना 'कतनां 
अधिक अभंगत जान ॥८ता है इसे विज्ञ पाठक स्वय 
ममझक सकने हें । 


३६४ 
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उसके गौरवकौ गिरानेका वह अयत्न किया गया है जो लेख 
का पूर्णतः: उत्तर देकर नहीं किया ऊव सकता था। 

इसके सिवाय, लेखके शुरूमें जब मैंने यह पढ़ा कि 
शास्त्री जीने मेरे द्वारा प्रयुक्त हुए प्रमादजन्य तथ्य श्रनमिश्ञता 
जैसे एक दो अप्रिय ऋथवा कट्टु शब्दों पर समभाव धारण 
किया है और बदलेमें मेरे लिये शुभ भावनाओंके ही देने 
की बाल कही है तो मुमे श्रा.की इस उदठारता पर बडी 
प्रसक्षता हुईं; परन्तु लेखके श्रन्तमें - एक श्राक्षेपके परिहार 
में--जब मैंने यह देखा कि शाख्रीजी अपने उस समभाव 
को स्थिर नहीं रख सके हैं, प्रत्युत उन अनभिक्षता तथा 
प्रमाद दोषोंकों मेरे ही योग्य बतलाकर मुझे दुराशीवाद 
तक दे रहे हैं, तो मेरी वह प्रसन्नता श्रग्मसज्ञताम बदल गई। 

यह्षपि मेरे द्वारा यथास्थल विफ्ल्परूपमे प्रयुक्त हुए 
'्रमादजन्य और 'श्रनभिज्ञता शब्द ऐसे नहीं थे जिनके कारण 
श्री० पं ० महेन्द्रकुमारजीको ज्ञुभित अथवा कुपित होनेकी कोई 
ब्रात होती, क्योंकि बहुत कुछ सावधानी रखनेपर भी कभी 
कभी अपन-लोगोंसे अनेक अंशोमें श्रसा:धानतारूप प्रमाद 
बन ही जाता है और अनेक विषयों तथा अंशोमें अनभिज्नता 
तो उस वक्त तक चलती ही रहेगी जब तक कि अआप्माम 
सर्वश्ञताकी प्रादुभूति नहीं हो जाती । और इसलिये ऐसी 
बातोंके सामने लाये जाने पर व्यथंका क्षोभ सथा रोष कुछ 
अथ नहीं रखता--स्वासकर ऐसी हालतमे तो वह और भी 
निरथंक होजाता है जबकि हम देग्य रहे हों कि हमने अर्थ 
के समझने आदिम मोटी भूल की हैं और उनके कारण हमे 
अपनी भूक्षोंको स्वीकार करना पडा है तथा अपने हृदयमें 
कुछ पश्चासाप भी करना पडा है। ऐसी स्थितिसे यह 
आशा नहीं की जाती कि कोई भी विचारक विद्वान मात्र 
ऐसे शब्दोंके सामने आने पर क्षोभकोी धारण करे। फिर 
भी लेखमें अपनाये गये उत्तरके रुख़ श्र उसके आदि- 
अन्तके अंशों परसे यह साफ ध्वनित होता है कि शाख्रीजी 
को मेरे लेख पर कुछ क्षोभ जरूर हो आया है, और इस 
लिये उसका कोई विशेष कारण भी जरूर होना चाहिये। 
कारणका पर्यालोचन करते हुए जहां तक मैं समझ सका हूँ--- 
सभव है मेरे सम कनेसे कुछ भूल भी हो--झुके ऐसा मालूम 
पडा है कि मेरे गहरे पर्यालोचन एवं गंभीर विवेचनको 
लिये हुए युक्तियुक्त लेखके कारण शाखीजीके मानसमे कुछ 


हलचल मची है, माना5पमानकी आशंकाने उन्हे धर दबाया 
है, उनको किसी प्यारी चीज़कों ठेस पहुँची है, उन्होने 
मेरे लेखके उद् श्यको कुछ गलत समझ लिया है और 
इसलिये उन्हें यद्ध सहन नहीं हो सका कि मेरे जैसा नव- 
शिक्षित अत्पवयस्क प्राणी, जो एक अर्से तक उनके साथ 
मित्रभावसे रह चुका है, कुछ अशोंमे उनसे शिक्षा भी प्राप्त 
कर चुका है और जो अभी श्रभी इतिहासक्षेत्रम अ्रविष्ट 
हुआ है उन जैसे लब्धप्रतिष्ट प्राढ विद्वानोंके विरोधमें कुछ 
लिखनेका साहस करे “--भले ही उराका वह लिस्बना 
कितना ही कर्तव्यानुरोधकों लिये हुए क्यों न हो, और वह 
स्वयं 'शत्रोरपि गुणा बाच्या दोपा वाच्या ग्रोरपि' इस 
नीनिका अनुसरण करने वाला भी क्यो न हो !! इसीसे 
उन्होने अपने उत्तरलेखका वैसा रुख अस्तियार किया है 
ओर उसके द्वारा मेरे लेस्बके महत्वको कम करके मेरे 
ब्यक्तित्वको पाठओोकी नजरोंम गिरानेकी चेष्टा की है। इस 
र्पियमें मैं श्रधिक कुछ भी न कहकर सिर्फ इतना ही 
कहना चाहता हूं कि इस प्रकारका व्यवहार प्रोढ विद्वानों 
ओर खासकर इतिहासके विद्वानोंको शोभा नही देता--भले 
ही मेरा यह कहना 'छोटा मुँह और बडी बान' क्‍्योंन 
समा जाय । साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाद्वता 
हैं कि यदि मात्र उन दो शब्दों परसे ही शाख्रीजीको क्ोभ 
हुआ हो तथा कष्ट पहुँचा हो तो में खुशीसे उन्हें वापिस 
लिये लेता हूं, क्योंके मेरा अ्रभिप्राय किसीके चित्तकरो 
दुख्वानेका नद्ठी था। अस्तु । 

मैने अपने लेग्वम पं० रामप्रसादजी और प० जिनदास 
जीके लेस्बोकी सामग्रीका कोई उपयोग क्रिया या कि नहीं 
और मुझे उनके वे लेख उस समय तक देखनेकों मिले भी 
थे याकि नहीं, इन सब्र बातोका खुलासा मुख्वार साहबके 
उस सम्पादकीय वक्तव्यसे भले प्रकार होजाता है जो उन्हों 
ने वस्तुस्थितिको स्पष्ट करनेके लिये अनेकान्तकी गत किरण 
(प० ३२६) में पं० महेन्द्रकुमारजीके लेस्ब पर प्रकाशित 
किया है। इधर बाबू जयभगवानजी वकील पानीपतके--- 
जो मेरे लेख लिखनेके समय वीरसेवामन्दिर्से मौजूद थे-- 
ता० २६ दिसम्बरके पत्रसे यह मालम हो रहा है कि. 
उन्होंने पं० महेन्द्रकुमारजीको कोई पत्र लिखा है, जिसमे 
मुस्तार साहबके उक्त सम्पादकीय वक्त्ब्यका 'शड्दश 
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समर्थन! करते हुए उन्हें यह आश्वासन दिलायाहै कि 
'मेरा लेख किसीके स्वाभिमानको ठेस पहुँचानेके लिये नहीं 
लिखा गया था बल्कि उसका लचय उन भूल-श्रान्तियोंत्ो 
दूर करनेका था जिनके आधार पर समन्तभद्ग जैसे अआचार्यों 
को पूज्यपादके बादका विद्वान बतलाया जामे लगा है, 
और साथ ही उनसे यह ग्रार्थना भी की है कि 'वे अपने 
चितपे मेरे लेख-सम्बन्धी गल्लत फ़हमियोंक्रों दूर कर देव ।' 
ऐसी हालतमें मुझे इस विषय पर श्रचिक कुछ भी लिखने 
की जरूरत मालूम नहीं होती। मैं अपनी ओरसे सिर्फ 
इतना ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुझे अ्रपना लेख 
लिखकर समाप्त कर देने तक पं० रामप्रसाइजी और पं० 
जिनदासजीके उन लेस्ोंमेंसे कोई भी लेख देखनेकों नहीं 
मिला और न आश्र मके किसी विद्वानसे उनके विषयका 
कोई परिचय ही प्राप्त हुआ है, ओर इसलिये मेरे लेखमें 
उन लेखोंकी सामग्रीका रंचमाश्र भी उपयोग नहीं हुआ है- 
मेरी प्रबृत्ति तो उन लेस्बोंके देखनेगी ओर १ नवस्बरकों 
हुईं है, जिसकी मुख्य प्रेरणा पहले दिन शास्त्रीजीके उत्तर- 
लेखको पढ़कर ही हुई थी । जब मैंने उक्त दोनों विद्वानों डे 
लेखों परसे कोई सामग्री अपने लेखमें ली ही नहीं और न 
मुझे उस वक्त तक उनका कोई परिचय ही प्राप्त था तब 
मैं अपने लेखमे उनका आभार भी कैसे मान सकता था ? 
इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। और इसलिये उन विद्वानों 
का श्राभार न मानकर मुख्तार साहबका, जिनसे मुझे यथेष्ट 
सहायता मिलनी, श्राभार मानने पर शाख्त्रीजीने जो आश्वय 
व्यक्त किया ,है उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है--बवह उत्तर 
लेख ही तद्॒॒प प्रकतिका ही एक अंग जान पडता है । 

यहां पर मैं शासत्रीमीसे बड़े ही विनम्नरभावके साथ 
ग्रह पूछना चाहता हूं कि, यदि मेरा लेस्ब उक्त दोनों विद्वानों 
के लेखोंकी सामग्रीके पिष्ट-पेषणको ही लिये हुए है, जैसा कि 
उनका कथन है, तो वे कृपया यह बतलानेका कष्ट ज़रूर 
उठाएँ कि मेरे लेखकी निम्न १६ बातें उन विद्वानोकति लेखों 
में कहां पर पाईं जाती हैं ? :-- 

१. कर्थ पुनस्‍्तत्वाथ: शास्त्र! इस्यादि कछोकवात्तिक 
का अवतरण, जो तत््वाथंसूत्रके श्रादिमे किये गये मंगलाचरण 
को सिद्धिके लिये प्रस्तुत किय्रा गया है (पु० २२३) । 

२ '“प्रबुद्धाशेषतच्वार्थे! इल्यादि छोकवार्तिकके दो 


तक्त्वाथसूत्रका मंगलाचरण 
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पच्यार्सिकॉका उल्लेख, जिसके द्वारा 'मौक्षमा्गस्य नेतारम' 
इस मंगलशझोकको मुनीन्‍्द्र-उमास्यातिका संगलाचरण 
बताया गया है (पृ० २२४) । 

३ भ्रष्सहस्नीके. 'शाखारंभे5भिष्ठुतस्थ'. इत्यादि 
अन्तिम वाक्यका उल्लेख, जिसके द्वारा उक्त मंगलश्छोकको 
तस्वायंसूत्रका आदिम संगलाचरण बताया गयाहै (प-२२४)। 

४ श्रेयोमागस्य संसिद्धि! झरादि आप्तपरीक्षाका 
उल्लेख और 'मुनिषुद्रवा: सूत्रकारादय:” 'स गुप्तिसमिति- 
घमानुप्रेक्ञापरीषड्ठजयचा रित्रेभ्यो भवतीति सूश्रकारमतम 
'कायवाइमनःकर्मयोग: इति सूश्रकारबचनात' इन वार्क्यों 
का उल्लेख, जिनके श्राधार पर उक्त मंगलशोकको सुत्रकार 
उमास्वातिक्ृत माननेका विद्यानन्दका भ्रभिप्रायः बताया 
गया है (पृ० २२७, २२१)। 

€ “तच्वार्थसूत्रकारादिभि:' पाठकी कल्पना और उस 
को पुष्ट करनेवाली युक्तियां (प० २२५, २२६)। 

६ सूत्र और सूमत्रकार-विषयक राजवारक्तिकका उल्लेस् 
और श्छोकबात्ति कका विशेष कथन (पु० २२७, २२८) 

७ विद्यानन्दके साहित्यमे सुत्रकार'ं शब्द आ्रा० जमा- 
स्वातिके लिये प्रयुक्त हुआ है. हसके ६ उल्लेख (पृ० २२९) । 

८ विद्यानन्दके ७ ग्रन्थों परसे ३६ उल्लेख, जिनमें कहीं 
भी विद्यानन्दने श्रपने पूत्रवर्ती श्राचाययोकों 'सूश्रकार' श्रीर 
पूव॑वर्ती ग्रन्थोंको सूत्र' नहीं बताया है (१० २२६, २३०) । 

६ प्रथम कारयाकों सदोष ठहरानेके लिये प्रमाणरूप 
में दिगम्बर और श्रेताम्बर सूत्रग्रन्थोंके £ उल्लेख, जिनमे 
मंगलाचरयणा किया गया है (पु० २३१, २३२)। 

१० दूसरे कारणकों दृषित करते हुए कमंस्तव, 
पडशीति श्रादिक टीका अन्थों-भाष्योंदा हवाला, जिनमें 
मूलग्रन्थके मंगलाचरणका निर्देश ओर व्याख्यान नहीं 
पाया जाता है (पु० २३२, २३३) | 

१५ टीका-ग्रन्थोमे संगलाचरणके व्याख्यान और 
अ्ष्याख्यान दोनों प्रकारकी पद्धतिकी उपलब्धिका कथन, 
जिससे पूज्यपादके लिये मंगलशछोककी टीका करना लाज़िमी 
नहीं गआ्राता (पघृ० २३३) । 

६२ आह पूज्यपाद द्वारा सर्वार्थ सिद्धिमें उक्त मंगलशौक 
को अपनालेनेकी बात और दूसरोंके द्वारा भी दूसरेके मंगला- 
चरखणकी अपनाये जानेके प्रमाणोंका उल्लेख (पृ०२३३)। 
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१३ छोकवारतिकमेंं वर्शित 'वात्तिकं के लक्षणानुसार 


शहोकवार्तिक और राजवार्तिकर्मे इस मंगलश्छोकका व्याख्यान 
न होनेका उल्लेख (पृ० २३३) । 


१४ शोचकवातिकर्मे भी उक्त मंगलशछोकका व्याख्यान 
किया गया है इसका स्फ्टीकरण (पु० २३४) । 

१५ तीसरा कारण दूसरे कारणसे भिन्न नहीं है 
इसका निर्देश और पांचवें कारणके तीन अ्रवयव मानकर 
उनका सविस्तर उत्तर (प० २३४, २३९) । 

१६ आदि और हत्यादि' शब्दोंके प्रयोगकी 
ब्यर्ंताका प्रदर्शन (पृ० २३४, २३२) | 

यदि ये बातें पं० रामप्रसादजी और पं० जिनदास जीके 
लेखोंमें नही पाई जाती हैं तो फिर मेरा लेख इन बातोंके 
पिश्पेषणको लिये हुए कैसे कहा जा सकता है ! श्रस्तु | 

इस सामान्यालोचन और निवेदनके बाद अ्रब में उत्तर- 
लेखकी कुछ विशेष बातोको लेता हुं, और उनमे भी सबसे 
पहले उन बातोको लेकर उन पर श्रपना विचार प्रस्तुत 
करता हूं जो मेरे लेखकी कुछ बातों पर आक्षेप-प रिहारके 
रूपमें कही गई हैं । 

आक्षेप-परिहार-समी क्षा 

इस प्रकरणमे शासत्रीज|के परिहारका सार प्रत्याक्षेप' 
के रूपमें देकर समाधान-रूपमें उस पर श्रपना समीक्षाव्सक 
विचार प्रकट किया जाता है :--- 

१ प्रत्याक्षेप--तदारस्भे! पदस आये हुये 'तत' शब्द 
का चाच्य तस्वार्थ सूत्र न होकर श्लोकवात्तिक है | यहाँ 
कछोकवारतिकके आदिम किये गये 'श्रीवर्धभानम।/ध्याय' मंगल- 
श्लोकक। ओऔचित्य सिद्ध किया है। और 'समुनीन्द्र पदसे 
विद्यानन्दकों गणघर आदि विजक्षित हैं न कि उमास्वाति। 

१ समाधान--आछ० विद्यानन्द 'शाखतर के श्रादिम मंगल।- 
चरणका होना आ्रावश्यक मानने हैं इसलिये 'कर्थ॑ पुनस्तसवार्थ, 
शास्त्र ' इत्यादिके द्वारा तत्वाथसूत्र श्लोकवातिक और 
उसके व्याख्यान इन तीनोकों शाख्र सिद्ध करके 'तत्तस्तदा- 
रम्मे! पढके द्वारा श्लोम्वार्तिकादिके साथम मुख्यतया 
तत्वाधंसूत्ररूप शाखके आरस्भममे भी संगलाचर ण-परापर युरुका 
आ्राध्यान/(स्मरण) करना सुयुक्त बतलाते हैं। अतः तदारस्से' 
पदमें आये हुये तन' शब्दका बाच्य शासत्र' है और थे 
शम्त्र तन्वाथंसूत्र, इलोकतातिक और उसका व्याख्यान ये 


अनकान्त 
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तीनों विद्यानन्दको विवज्षित हैं। तत्वारथसूत्रका व्यन्गल्छेदकर 
मात्र श्लोऊवार्तिक 'तत्‌! शब्दका वाच्य नहीं है | इस बात 
को विज्ञ पाठक श्लोकवातिकके इस पूरे स्थल परसे भले 
प्रकार ग्रवगत कर सकते हैं । 

“झुनीन्द्र संस्त॒स्ये' पदमे आये हुये 'मुनीन्‍्द्र' शब्दसे 
विद्यानन्द आ० उमास्वातिका भी अहण कर रहे हैं। ऐसा 
ही आगे एक ओ्रोर उल्लेख पघुनीन्द्राणामादिसून्नप्रवतंनमः 
के रूपमे आया है। वहाँ 'मरर्न,न्द'ं का अर्थ विद्यानन्द निर्न 
प्रकार करते हैं :-- 

“इति युक्त (मुनानद्राणं। परापरगुरूणामथतो ग्रंथतो 
वा शाम्त्रे-प्रथमसूत्रप्रवतनम तह्िषयस्थ श्रेयोंमार्गस्य 
परापरप्रतिपाग्रें: प्रतिपित्सितत्वात । 

यहॉ स्पष्टतया मुनीन्‍्द्र' शब्दसे अ्न्थत* तस्वार्थसूत्रके 
आदिमसूत्र--प्रवक्त अपरगुरू-उमास्थातिका भी उल्लेख 
किया गया है । श्लोकवार्तिक पृू० $ पर एतेनापरगुरुगंण- 
घरादिः सूत्रकार पर्यन्तो व्याख्यात:' इन शब्दों द्वारा सूत्र- 
कार-उमास्वरातिकों बहुमानके साथ अपरगुरु माना है। 
अनः: 'मुनीन्द्रसंस्तुत्ये * प्रवृत्तं सृत्नमादिमम! हन वाक्योंमें 
उमास्वातिका भी ग्रहण करना विद्यानन्दको द्ृष्ट है। केवल 
गणधर और उनके बादके दो एक श्राचाय ही उन्हें विवक्षित 
नही हैं बल्कि ग्रन्थतः प्रवक्ता अपरगुरु-गणधरसे लेकर 
सूत्रकार पयन्त सभी विवक्षित हैं । 

+ प्रत्याक्तेच--विना प्राचीन प्रतियोके श्राधारके श्राप्त- 
परीक्षाके 'तत्वाथंसूत्रकारै: डमास्वामिग्रभ्नतिभि/ः पाठकी 
जगह तस्वाथंसूत्रकारादिभि: उमास्वामिप्रश्तुतिभि:' इस 
अन्य पाठकी कल्पना इतिहासके क्षेन्नमें ग्राह्म नही होसकती | 

२ समाधान--तत्वाथंसूत्रकारादिभि:' पाठकी कल्पना 
संभाव्य कोटिम स्थित है, जिसकी पुष्टिम अनेक प्रमाण भी 
उपलब्ध होरहे हैं, जिन्हे मेंने अपने पिछले लेखमे एक 
फुटनोट द्वारा प्रकट किया था और जिनपर उत्तर-लेखमे कोई 
ध्यान नही दियाग या। 'मुनिपुद्नवा' सत्रकारादय:/ 'सुनिभिः 
सूत्रकारादिभि: जैसे स्पष्ट उल्लेखोपरसे डक्त संगत एवं 
शुद्ध पाठकों कल्पना पुष्ट होनी ही है। इतिहास भी अधि- 
कांशरूपसे कल्‍्पनाओके आधार पर ही तैयार होता है और 
जब उनकी पोपक बटनाय मिल जाती हैं तो वे प्रामाणिक 
बन जाती हैं और इतिधासनिमौण करती हैं । इसी तरह 
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उक्त पाठकी कह्पनाके पोषक जब अनेक उल्लेख उपलब्ध 
होरहे हैं और यह भी पूरी तरह संभव है कि प्राचीन प्रतिमे 
भी ऐसा ही पाठ मिले तब प्राचीन प्रतिके उपलब्ध न होने 
नक उक्त पाठकी कल्पना इतिहारतक्षेत्रम अग्माक्य कैसे कही 
जा सकती है ? यदि शास्त्रीजी इसे यो ही अरग्मद्य कहेंगे तो 
उनकी वह कल्पना भी श्रग्राह्य झहरेगी जो उन्होंने आ० 
विद्यानन्दकी मान्यताको पूर्वपरर्परा प्राप्त न होनेके सम्बन्ध 
मेकीहै। 

३ प्रत्यालेप--मेरा तास्परय प्राचीन संस्कृत भाषाम 
निबद्ध सत्रग्रन्थोंमे मंगलाचरण करनेकी पद्धति दृष्टिगोचर 
नहीं होने का है । 

३ समाधान--सत्रग्रन्थ संस्कृत श्रौर प्राकृत दोनो 
ही भाषाओमे पाये जाने हैं । यदि संस्कृत भाषाके सूत्रग्रंथ 
ही अ्रभिप्रेत थे तो आपको पहिले ही “संस्क्ृत' शब्द विशेषण 
रूपसे साथम देकर अपने पक्षको स्पष्ट करना चाहिये था। 
दोष दिखाये जानेपर संस्कृतसत्रग्नन्थोंका श्रभिप्राय बताना 
पत्तको परिवर्तन अ्रथवा संशोधन करने जैसा है, और इस 
लिये इसके द्वारा आक्ञेपका परिहार नहीं बनता । संस्कृत 
सन्रोमे भी श्वेत्ताम्त्र तत्वायसन्रका उदाहरण पर्याप्त है, जिस 
के मंगलमय पद्मकों आगे स्पष्ट किया गया है। ओर ब्ह्म- 
सत्रादिके शुरुमे (अथ्च' शब्दका जो प्रयोग है बह मदला- 
नमक भी है, ऊैसाकि उन्हींकी श्रतिके निम्नवाक्यसे प्रकट है- 

आड्डरस्खाथशब्दश्न द्ावेते बरह्मण: पुरा। 

करूठ मिस्वा विनियाता तेन साद्नलिकाबुरभा ॥ 

>-जैशेषि० सूत्रोप० प्रू० २ 

४ प्रत्याद्व़प--वे ३१ कारिकाएँ मूलकी नहीं हैं, 
भाष्यकी हैं। तत्वार्थस॒त्र बना चुकनेके बाद उसाभ्वानिने 
साप्य बनाते समय उन्ह मूलझ्थकों लच्य करके भाष्यके 
अगरूपम बनाई हैं । 

2 समावान--उक्त कररिकाएँ मूलअंथके साथ ही 
निबद्ध (रची गईं) ह । तत्वा्स त्र बना चुकनेके बाद उसा- 
स्वातिने उनकी रचना नहीं की, जैसा कि निम्न र३ वी 
कारिकासे स्पष्टतया प्रकट है, जो मूलगझ्ंथका नाम, विषय, 
प्रकृति, आकृति और प्रयोजनका उल्लेख करके उसके रचने 
की प्रतिज्ञाको लिये हुए है-- 
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तत्वाथाधिगमाखज़्यं बह्थ संग्रह लघग्रन्थम । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिमम है द्चनेकदेशस्थ ॥२८॥ 


अर्थात्‌--मैं उमास्वाति जिमेन्द्र भगवानके एकदेशके 
सपग्रहरूप इस श्रथंबहुल लघुआथ तस्वाथौधिगमको शिष्य- 


द्विवाथे कहँसा । 
इस कारिकासे ठीक पूर्व"तों २५ वीं कारिका 'कृत्वा 


त्रिकरणशुद्ध॑ तस्मे परम्षये नमस्कारम' इत्यादि हैं जिसमे 
वीरभगवानके नमस्कारात्मक मंगलका प्रतिपादन है) इस 
संगज्ञाचरण करनेके बाद श्रपने ग्रंथ रचनेके उद्देश्यको 
प्रकट करनेके लिये ही उक्त २२ वी कारिका रची गईं है। 
यहां इस कारिकामें आया हुआ “वद्यामि! पद विशेष 
ध्यन देने योग्य है और उससे साफ जाहिर होता है कि 
कमसे कम इस २२ वीं कारिका तक सो तस्वायंसूश्रकी 
रचना नहीं हुई है । अन्यथा, तच्चार्थसूत्र बना चुकनेके बाद 
यदि भाष्य बनाते समय यह कारिका रची गई होती तो 
आ० उमास्वाति वच्यामि' पदका प्रयोग न करके 'उ्फ 
जैसे पदका ही प्रयोग करते | तस्वाथसूत्रकी उस सटिप्पण 
प्रतिसे भी कारिकाएँ मूलके साथ निबद्ध मालूम होती हैं 
जिसका परिचय संपादक 'अ्रनेकान्त' ने तृतीय व्षकी प्रथम 
किरणमें पू० १२१ से १४८ तक दिया है, और जिसका 
मैंने अपने लेखमें फुटनोट द्वारा उल्लेख भी किया था । 

४ प्रत्याक्तेष-- क्मंग्रंथोंके भाप्य विशेषावश्यक 
भाष्यकी तरह अविकल व्याग्व्यानात्मक न होकर आवश्यक 
नियुक्तिके मुलभाष्यकी तरह प्रकभाष्य हैं श्रोर इसलिये 
उनमें मुलअंथके हरएक वाक्यका व्याख्यान करना आवश्यक 
नहीं है । इसीसे उनमे मंगलगाथाके सिवाय मध्यकी 
अनेक गाथाओंको भी श्रव्यात्यात छोड़ दिया है। परन्तु 
अकलंक और पृज्यपादके अखण्ड व्याख्याग्रंथ-राजवार्तिक, 
सर्वार्थंसिद्धि ऐसे भाष्य नहीं हैं, डनसें सूलग्रंथके 'च' तु! 
जैसे शब्दीफ़ो भी अव्याख्यात नहीं छोड़ा है। अत: हनके 
विषयमें मंगलछोकको श्रव्याख्यात छोड़नेकी बात कहना 
इनकी शैलीको न समभनेका ही फल हैं । 

४ समाधान--पूरक भाष्य वे कट जाने हैं. जो मात्र 
छूटे हुए-पूर्वेम श्रव्याख्यात विषय पर ही व्याख्या करे । 
किन्तु ऊपर जिन भाष्योंका हवाला दिया गया है वे ब्या- 
स्यात्त विषयका भी प्रतिपादन करनेसे पूरक भाष्य नहीं कहे 
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जा सकते हैं। और न सर्वार्थंसिद्धि तथा राजवार्तिक श्रव- 
णड व्याख्या ग्रंथ हैं| इनमें मी उक्त भाष्योंकी तरह मंगल 
रक़ोकके अशिरिक्त मध्यके अनेकसूभ्रों, पद्दों और शब्दोंको 
भी अब्याख्यात छोख दिया गया है | “च! तु! जैसे शब्दों 
की तो बात ही क्या है। ऐसी ही स्थिति श्लोकवातिककी 
व्याख्यापंद्धति की भी है जिस पर श्रागेके प्रत्याक्षेपमें जोर 
दिया गया है। नीचेके कुछ उदाहरणोपरसे थद्ट विषय 
बिब्कुल स्पष्ट हो जाता है और शाख्रीनीने अग्बण्ठ व्याख्या 
हज्तिकी जो नह बात कट्दी है वह्द गलत ठहरती हैः-- 


(१) सवोथंसिद्धिके उदाहरण-- 
(क) अव्याख्यात सूत्र--लोकान्तिकानामष्टी सागरो- 
पमाणि सर्वेषम! । (अ० ४ सू० ४२) 
(ख) वे सूत्र जिनके रेग्वाद्लित पद अव्याख्यात हैं-- 
१ 'अत्यक्षमन्थत' (अ० १, सू० ३२) 
२ तदद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता:' 
(श्र० ३ खू० २९) 
३ 'आ्ररणाय्युतादृध्य मेकैकेन.. '(श्र० ४,सूत्र० ३२) 
(ग) वे सूत्र जिनके उत्थान वाक्य नहीं हैं-- 
आ० ७ खू० २६ २७, २४, २६, भ्र० ८म सू० २६ । 
(घर) वे सूत्र जिनमें अयुक्त हुये बचा वा! इति' 
शब्द अव्यारूयात हँ-- 
अण० दे सु० ३४, ३६ । श्र० < सू० ७, ३६ । अ० ६ 
सू० १८, २१, २४ | अ्र० ७ सू० १०, ११, १२। अ० ६ 
सू० ३२, ३३ । 


(२) राजवातिकके उदाहरण-- 
(क) अव्याख्यात सूत्र-- 
“अपरा द्वादशखुट्ट्सा वेदनीयस्य' (झ० ८ खू० १छ) 
(स्व) वे खूत्र जिनके रेखाह्षित पद अव्याख्यात हैं- 
4 “ोषायां संमुच्छेनम! (अ्र० २ सू० ३२) 
२ 'आारणाच्युतावृध्यमेकैकेमस ' (अ० ४ सू० ३२) 
(ग) वे सुत्र जिनके उत्थानवाक्य नहीं हैं-- 
अ० ७ सू० २६, २७, २८, २६, अ्र० ८, सू० २६ 
(थ) वे सूत्र जिममें प्रयुक्त हुए 'च! 'वा' 'इति' और 
अपि! शब्द अव्याख्यात हैं-- 


अझरण० २ सू० ४७७ ४८। अ्र० हे सू० ३६ | अ० € 
सू० २०, ३६, ३रे८ । श्र० ६ सूं० १८, २१, १४ ! 
भ्र० ७ सु० १०, ११, १२। श्र० ६ सू० ३२, दे ३ । 


(३) छोकवातिकके उदाहरणश-- 

(क) अव्याख्तातसृत्र-- 
अ० ७ सू० २८5, ९६, ३०, ६६ । 

(शव) वे सूत्र जिनके रेखाह्लित पद अबव्याख्यात हैं-- 
१ भवनेषधु च' (वब्य० ४ सू० ३७) 
२ “अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्थ' (छ० ८ सू० १८) 

(ग) वे सत्र जिनमें प्रयुक्त हुये “व' 'बा' 'इति! और 

“्रपि' शल्द अव्याख्यात हैं-- 

० २ सु० ४७, प८ । 
भ्र० दे सू० ४० । श्र० « स० ७, २०, रे६ | 
आअ० ६ स्‌० २७ । अ० ७ स्‌ू० १०, ११, १२ । 
ञअ० ६ स्‌० ३२, रेरे । अ० १० स० ३ । 

(घ) वे सत्र जिनके वातिक नहीं हे-- 
आ्र० २ स्‌० ३७, रे८5, ४१। अ० ईे स० ११, १९ 
१३ इत्यादि । 
श्र० ४७ स्‌ू० १६, २८, २६, ३० इत्यादि । अ०्८ 
सू० १५। 

(छ) वे सत्र जिनके उत्थान-वाक्य नहीं हें-- 
झ० २स्‌० २५। अ्र० ३ सू० १, ७, १३. २१ ।अ० 
४ खु० १, रे, रे इत्यादि । अ० रसु० १ २, हे 
आदि । अ० ६ सू० १, २, १० श्रादि। ञ्र० ७ सू० 
१, दे, ११, १२ | भ्र०ण ८ स्‌० २९ | अ० £ स्‌० ६ 
आ्रादि । झ० १० सू० ६ । 


(च) वे सत्र जिनके वातिक ओर व्याख्यान न होने 
के साथ-साथ उत्थानवाक्य भी नही हैं :--- 
अ० ४ स्‌० २६, ३०, 
ऐसी हालतमे सव्थसिद्धि आदिको अखराड व्याख्या- 
ग्रन्थ एवं अविकल व्याख्यानात्मक बता कर मंगल-कोकके 
व्याख्यान पर जोर देना और श्रे० कमंग्रन्थोंके भाषयों रो, 
जिनमें मंगल-गाथाका व्याख्यान नही है और न निर्देश ही 
है, पूरक भाष्य कह कर व्याख्यान न होनेकी पुष्टि करना 
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तथा उनकी शैलीके न सममनेका आरोप करना कहाँ तकू 
सम्जत है इसे त्रिज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 


६ प्रत्याक्षोप---(क) वार्तिकका लक्षण कुछ भी क्यों 
न हो पर प्रश्न तो यह है कि जब अकलंकदेव और विद्या - 
नन्द दोनों उमास्वामीके एक भी शब्दकों विना ब्याग्व्या 
या उत्थानिकाके नहीं छोड़ते उनपर वार्तिक बनाते हैं, 
उस्थानिका लिखते हैं और श्रविकल व्याख्या पद्धतिसे उन 
की व्याख्या करते हैं । तब मंगल श्लेक क्यो उन्होंने 

ख्ूता छोड़ा ? 

(ख) अथवा थह मंगलश्लोक भी सत्रप्रंथवा अवयव 
इोनेसे सूत्र कदलाया, सूत्र पद्मयाग्मक भी होते हैं अतः इस 
पर वारतिक बनना न्यायप्राप्त है। 

(ग) श्लेकवार्निकर्में कियय गया वार्तिकका लक्षण 
प्रमाणवार्तिकमें अ्रव्याप्त है । वार्तिकका एक व्यापक लक्षण 
है ' उक्तानुकतदुरुक्तार्थ चिन्ताकारि तु वार्तिकम्‌ ' । श्वत्त: 
मगलश्लेकके तश्वाथ सूत्रमें उक्त डोने से उसपर वातिक बनना 
डचित ही है। 

६ समाधान--( क) अकलंक श्रौर विद्यानन्दकी 
व्याख्य पदढ्तिके सम्बन्धमे जो वल्पना की गईं है वह 
अव्यभिचरित एवं निर्दोष न होकर गलत है। जैपा कि 
प्रध्याक्षेप नं० « के समाधानमें किये गये स्पष्टीकरणसे 
प्रकट है। श्रीर इसलिये उसके आधार पर मंगलशोककी 
श्रव्यास्यापर आपत्ति करना कुछ श्रथ॑ नहीं रखता। 

(ख) मंगलाचरण प्रंथका मुख्य अवयव (अंग) नहीं 
है | जहाँसे अ्न्थका प्रतिपाद्य विषय शुरू होता है और जहाँ 
समाप्त होता है वह सब अंश मुख्यतः ग्रंथ कहलाता है । 
मंगलाचरणमें ग्रंथका प्रतिप,्य विधध वणणित नहीं होता 
उसका एक प्रयोजन निर्विन्नतया ग्रंथकी समाप्ति भी है, 
जिससे मालूस होता है कि ग्रंथ प्रधानत: मगलाचरणके 
बादके और समाप्ति पर्यन्तके लेखसंग्रहकों कहते हैं । इस 
दृष्टिसे मंगलाचरगण ग्रंथसे उसी प्रकार श्रल्षग है जिस प्रकार 
ग्रंथकी प्रशस्ति । जब वह वस्तुतः अंथसे श्रज्ग चीज़ है 
तब उसपर प्रंथके ब्याख्याकारोंकों व्याख्या करना श्रनिवाय 
नहीं है । ग्रंथारम्भके पूर्वमे निबद्ध किया जानेसे वह ग्रंथका 
आदिम अंश उपचारसे कहा जाता है । झ्मत: उक्त मंगल- 
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श्लोक सूत्र प्रन्थका मुख्य अ्रवयव न होनेसे उसपर ब्या- 
ख्या होना या धातिक बनना आवश्यक नहीं है । मूलके 
किसी अंशका व्याख्यान करना या न करना ब्याव्याकारोंकी 
रुचिविशेष पर अवलम्बित है; जैसा कि प्रत्याक्षेप ने० ९ 
के समाधानमें दिये हुए स्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक भौर 
श्लोकवातिक में अ्र्याख्यात अंशोंके स्पष्टीकरणसे प्रकट है । 
(ग) भआ्रा० विद्यानन्दने श्लोकथातिकर्मे सून्नवातिकोंको 
लक्ष्य करके उक्त वार्तिकका लक्षण किया है । मीमांसा- 
श्लोकवार्तिक, न्‍्यायवातिक, राजवार्तिक झादि सुन्र- 
वातिक ग्रंथ हैं । उनके अपने पार्तिक सूत्रोपर रचे हुए हैं 
और जन सबमें अ्रनुपपत्ति चोदना, तत्परिह्दार और विशेष- 
कथन किया ही गया है| दिग्नागके कारिकारूप 'प्रमाण- 
समुश्चय' पर लिखा गशथा प्रमाणवार्तिक कारिकावार्तिक है- 
सूत्रवार्तिक नहीं । श्रतः सत्रवार्तिकोंको लक्ष्य करके किये 
गये विधानन्दके सनश्नवार्तिक-क्षत्णको कारिकावार्तिकरूप 
प्रमःणवातिकमें अव्यापक बताना समुचित नहीं है । सूल- 
भाग या “्याख्येय अ्रंश” को सूत्र माना जावे तो झाप्त- 
मोमांसा, युत्तयनुशासन, न्यायविनिश्चय और प्रमाणसंग्रद् 
आ्रादि ऐसे ग्रन्थ हैं जिनकी कारिकाएँ मूलभाग या ब्याख्येय 
अंश तो हैं पर वे सूत्र नहीं हैं और न उनकी सूत्ररूपसे 
प्रसिद्धि ही है | श्रतः सूत्का 'सूत्वभाग' या 'ब्याख्येय अंश' 
लक्षण मानने पर वह उक्त ग्रंथि भ्रतिब्यापक हो जाता है 
ओऔर इस सूत्रलक्षणके अ्राधारपर किया गया वार्तिकका 
लक्षण भी उक्त ग्रंथों टीकाग्रंथोंमे--अ्रष्टशती, अष्टसहस्ती, 
युक्तयनुशासनालड्टार, न्‍्यायविनिश्रयालंकार आदिमें-व्याप्त 
होनेसे ये सब भी वातिक्ग्रंथ न्यायप्राप्त हो जाते हैं। 
क्योंकि इनमें भी कहीं अ्रनुपपत्ति-परिद्दार और कहीं विशेषा- 
भिघानके रूपमें व्याख्यान पाया जाता है । परन्तु ये वार्तिक 
हैं नही, अतएध यही मानना उचित जान पढ़ता है कि 
विद्यानन्दने उक्त वार्तिकका लक्षण सूत्रग्रंथों पर लिखे गये 
चा्तिकग्रंथोंको ही लक्ष्य करके बनाथा है, और हस तरह 
वदह्द न तो अष्ठशती आदिसमें अठिव्यापक होता है और न 
प्रमाणवातिक में भ्रव्यापक | अतः छठा आ्राक्षेप ज्योंका स्यों 
स्थिर रहता है । 
७ प्रत्याक्षेप--“मंगल पुर र्परस्तव' शब्दोसे अकलंकका 
अभिप्राय उक्त मंगलश्लोकको सूत्रकारक्ृत साननेका नहीं है। 


३७०५ 


कप 
अनकान्त 


[ बर्ष ४ 





७ समाधान--पुरातनाचार्य श्री विद्यानन्दने अकलंक 
के उक्त शब्दोंका जो अर्थ किया है वह जब तक भले प्रकार 
ग़त्नत साबित नहीं हो जाता तब तक यह॑ नहीं कहा जा 
सकता कि शअकल्लंकका श्रभिप्राय उक्त मंगलश्लोकको सूत्र- 
कारकृत माननेका नहीं है । विद्यानन्दके श्रथंकी सुसंगतता 
और उसका पुष्टेकरण इस लेखमें श्रागे किया गया है । 

पर प्रत्याक्षेर--'श्रादि! शब्दका ग्रयोग श्वेताग्बर ब्या- 
ख्याकारों और उनके प्न्थोके लिये क्या गया है और 
आगे पॉचवें कारणके द्वारा इस मंगल्लश्लोकके विषयमें डन 
की अ्रसाम्मदायिक स्थिति प्रकट की गई हैं। 

८ समाधान--यदि दूसरे कारणमें आदि शब्दके 
द्वारा श्रेताग्बर व्याखयाक्रारों और उनके अथोको ग्रहण 
करना दृष्ट था तो वहाँ दिगम्बर श्राचर्यों और उनके ग्रथों 
की सूचीमें दो एक शे० ब्याख्याकारो और उनके ग्रथोंका 
भी नामोल्लेख कर देना उच्चित था तभी वह उन सबका 
बोधक हो सकता था। पोंचव वारण को एथक रखकर उस 
के द्वारा असांग्रदायिक स्थि।तक्ो स्पष्ट करनेके साथ साथ 
जब यह भी कहा गया है कि अमुक-पक्सुक श्वे० आचार्योनि 
उक्त मंगलश्लोककी ध्याख्य। नहीं थी है, तब 'दूसरे कारण 
में आदि! शब्दके द्वारा उन श्वे० व्याख्याकारोंका पुनः 
निर्देश करना ध्यर्थ ठहरता है। दोनो मेंस एकरो व्यर्थ ऊरूर 
कहना होगा । श्रतः पॉँचवें कारणकी व्यर्थतावी शाशंका 
करके उसके परिहारका जो प्रयःन किया गया हैं वह युक्ति- 
संगत प्रतीत नहीं होता । 

६ प्रद्याक्तेप--तत्वार्थश्षत्ति-पढ-चिवरण की झैसी व्या- 
ख्यान-शैली एवं मर्यादा है उसीके अनुसार यथावत 
व्याख्यान शब्दका अथे लगाना चाहिये। प्रंथकार जिसका 
जिस रूपमें व्याख्यान करना चाहता है वही उसका यथा- 
वत्‌' व्याख्यान है । 

६ समाधान- तत्वाथंबृत्ति पद-विवरण जब एक 
विचरणगम्रन्थ है तब उसमें केवल अव्यचस्थतरूपसे निर्देश 
करदेनेमात्रको कोद भी विचारक विद्वान 'यथावत्‌ व्याख्यान 
का रूप नहीं दे सकता । 'यथावत व्याख्यान! की यदि यही 
परिभाषा मानी जाय कि 'अन्थकार जिसका जिस रूपसे 
व्याख्यान करना चाहता है वही उसका यथावत व्थाख्यान 
है” तो वह्द उस वाक्याथंमें अ्रतिब्यापक होजाती है जिसे 


एक ग्रन्थकारने ज्ञान या प्रमादसे अन्यथा क्या है, और 
इस तरह अक्लक तथा विद्यानन्द जैसे आचायोके विन्ही 
वाक्योंका एक जैन या जैनेतर ग्रन्थकार यदि टीक श्रथ न 
समभकर भप्न्यथा व्याख्यान करता हैं तो उसका वह व्या- 
ख्यान भी यथ,वत्‌ व्यारय,नकी वाट छाजायेगा। परन्तु 
ऐसा नहीं है । श्रतएय तस्वाथंवृत्तिपद-विवरणमे उपलब्ध 
अव्यव|स्थत व्यास्थान' या 'निर्देशमात्रो यथावन्‌ व्याख्यान 
नही! कहला सकता । 

१७ प्रल्यक्षेप--इन्य।दि' शब्दसे उन युक्तियोका 
ग्रहण क्या गया है जिन्हें इस लेखमे दिया है । 

४० समाधान--पहिले लेख उमास्वानिकृत न 
होनके पाँच करण गिनाये २ये थे । इस लेखम दसरे 
बैसे कोई कारण न बतलाकर झिन थुक्तियोंक्री ओर संकेत 
क्या गया हैं वे विद्य,नन्‍्दकी मान्यतामे बाधकरूपसे उप- 
स्थित की गई है, टनकी परिगणना जमास्नतिकृत न होने 
के का णोमें नहीं की जा सकती | श्रत' हत्यादि' शब्दके 
हारा उनका ग्रहर बत नाना ठीक नहीं है । 


अनुपपक्तियोंकी अनुपपक्ति 

उत्तरलेसके शुरूम शा्रीजीने 'दुछ अ्रनुपपत्तियाँ इस 
उपशीपकके नीचे तीन अन्नुपपतक्तियों दी हैं. जो श्रा० 
विद्यानन्दगी मोक्षमागस्थ नेतारं' इत्यादि मंगलशोकको 
दवार्थसृत्रका मंगलाचरण स्वीकार क्रनेरूप मान्यताको 
सन्द्रिग्य कोटि रस्वबकर उपस्थित की गईं हैं ओर जिनका 
नक्ष्य य० रामप्रसादज्ी आदिके लेखोको कुछ बातोका 
डत्तर देदेना अथवा उनके समक्ष अपने पूर्वलेखबी स्थि/त 
को स्पष्ट कर देनामान्र जान पडता है| क्योंकि लेखमे आगे 
चत्क्र यह स्पष्टरूपस स्वीकार वःर लिया गया हैं कि 
कि विद्यानन्द उक्त मंगलश्लोकफो उम्ास्वातिके तम्वार्थ- 
सूत्रका मंगलाचरण मानते थे और यह लिखकर कि “इस 
मंगलशछोकको सूतरकारक्ृत लिखनेवाले सर्वप्रथम आ० 
विद्यानन्द हैं” उनकी इस सान्यताके आधारको खोजनेका 
प्रयत्न भी किया गया है | ऐसी हालतमे शाख्रीजीके लिये 
विद्यानन्दकी उक्त मान्यता सन्दिग्ध कोटिसे न रहकर निश्चित 
कोटिमें आ जाती है और तब उनकी ये अलुपपत्तियों अनु- 
पपत्तियों नहीं रहतीं किन्तु स्वयं ही अनुपपन्न होकर विचार 
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के अयोग्य बन जाती हैं--दूसरे विद्वानोंके लिये तब उनके 
विचार श्रथवा श्रनुपपत्तिपरिहारकी जरूरत ही नहीं रहती । 
अन्यथा, यह नहीं हो सकता कि हघर तो शाख्रीजी विद्या- 
ननन्‍दवी सान्यताको नि श्रतरूपमें स्वीकार कर और उधर 
उप्त मान्यताम अनुपपत्तियां उपस्थित करें । इस प्रकार 
की प्रबृत्ति लेखमें कथनके पृर्वापर-विरोधको प्रदर्शित करती 
है। इसीसे निश्चित मान्यताकी मौजूदगीमें शाखीजीके-- 
“पर मेरी तो यह अनुपपत्ति थी जो अब भी कायम है” 
“तो भी अभी प्रश्न अवशिष्ट रह जाते हैं जो इस (विद्यानन्द 
की) मान्यतामे अनुपपत्ति उत्पक्ष करते हैं? “पर प्रश्न तो 
यह है कि वे (विद्यानन्द) उसे ( मद्भलश्लोकवो ) स्पष्टल: 
तस्वाथ सृत्रक्ा अंग भी सानते थे क्या ?” इस शकारके शब्द 
बहुत ही खटकते हुए जान पहने हैं | शअ्रतः अनावश्यक 
समझकर अलुपपत्तियोंफे विचारणों यहाँ छोछा ऊाता है। 
बैसे शी उक्त अनुपपत्तियों विषयके पिष्पेंषणकों ही लिये 
हुए है--डनवे अ्रधिक्वःश बात तो यू्वव्चारित ही हैं. 
जिन्हे फिरसे दोहरा-ढोडराव:र कुछ परिवर्तिरुरूपमें रस 
दिया गया है और कुछ विद्यानन्दकी व्याण्यापद्धति जैसी 
बाते ऐसी भी हैं जिन्हें लेखम बार बार दोहराया गया है 
आऔर जिन पर इससे पूर्व आजक्षेप-परेहार-सर्म/क्षा' शीर्षकके 
नीचे कितना ही विचार प्रस्तुद किया जा चुका है और 
उमके द्वारा उन्हे भले प्रकार निःसार प्रमाणित भी किया 
जा चुका है | ऐसी स्थिति मेरे लिये उन अ्रनुपत्तियों पर 
विचार करना और भी पश्रन।वश्यक होजाता है। में नहीं 
चाहता कि व्यथके पिश्पेषण-द्वारा अपना तथा पाठकोंका 
समय नष्ट करूँ । 


हां, यदि शाओमी अ्रपनी स्वीकृत मान्यता 
को वापिस ले लेंगे और फिरसे यह कहने लगेगे कि 'आ० 
विद्यानन्द उक्त मंगलछोकको उमास्वामिकृृत तस्वार्थमृत्रका 
मंगलाचरण नहीं मानते थे' तो में उक्त तीन श्रनुपपत्तियों 
पर ही नहीं क्नति और भी जो श्रनुपपत्तियाँ वे उपस्थित 
करगे उन सब पर व्यवस्थित रूपसे व्रिचार करनेके लिये 
खुशीके साथ प्रस्तुत द्वो जाऊँगा। और तब उनकी विद्यानंद 


की मान्यताक आधार वाली नई खोजकी बात व्यर्थ पढ़ 
जायमी--उसे वे उपस्थित ही नही कर सकेंगे | अस्तु । 


तक्त्वाथसूत्रका मंगलाचरण 
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विद्यानंद-मान्यताकी पूर्व परंपरा और आधार 
छब में श.स्री के लेखकीशवा|श४्ट दो बातों को भी 
लेता ६ जो उन्होने नई उपस्थित की हैं और जिनमेंसे 
(१) एक है विद्यानन्द्की मान्यत!में एचपरस्पराला अभाव 
ओर (२) दूसरी है विद्यानन्दकी उस मान्यताका भ्राघार | 
इन दोगों बाठा$ द्वारा शासत्रीडीने आचार्य विद्यानन्दकी 
उक्त मंगलशोक-विष्यक सिद्ध मान्यताके महत्वको कम 
करनेके लिये यह बतल्ानेकी चेष्टा की है कि विद्यानन्दको 
अपनी इस सान्‍्यताके लिये पूर्वाचाय-परम्पराका थोई 
समर्थन प्राप्त नही थ', वह उनवी निन्नी मान्यता एवं 
गल्नत धारणा है जो अ्रकलंककी श्रष्टशतीके एक वाकयके 
आधार पर--उसका गलत श्रर्थ करके -बना ली गई है। 
ओऔर हस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि आरा० विद्या- 
ननन्‍्दने 'मोलमार्गस्य नेतारम! हृत्यादि मंगलछोकको जो 
उमास्वातिके तत्वार्थसृत्रका मंगलाचरण प्रतिपादन किया है 
४ बास्तवम तस्वार्थसूत्रका मंगल्ताचरण है या कि नहीं। 
इसपरसे अनेक प ठकोंको यह देखकर आश्चय होगा कि, 
जिन विद्यानन्द स्वामीको * सूह्तमप्रज्ञ ” बतलाया जाता है, 
जिन्हें स्वय शा््रीजीने न्यायकुछुदचंदर-द्वितीय भागकों 
प्रस्तावनाम अनुल तलस्पश्शी पाण्डित्य ओर सर्वतो- 
मुख अध्ययन के घनी तक प्रवट किया है और जिनके 
वधनोंकी प्रमाण मानकर श र्रीजीने उनके आधारपर कुछ ही 
समय पृत्र यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि बिद्यानंद 
ने उक्त मंगक्षश्तलोकको आ्रा० पूज्यपादके द्वारा तस्वार्थ शास्रकी 
भूमिका बाघते समय सब!र्थसिद्धि के मंगलरूपमें रचा हुआ 
बतलाया है, उन्दी विद्यानन्द स्वामीको शाख्त्रीजी आ्राज, 
अपने उस प्रयत्नमे श्रसफल होनेप, संदेदकी दृष्टिसे देखने 


लगे हैं, आचार्य विद्यानन्द उस वाब्यका सीधा-सरत् 
श्रथं न सम्भकर गन्नत श्र्थ करनेमे प्रवृत्त हुए हैं ऐसा 


प्रतिपादन करने जगे हैं, श्रौर हम तरह उनकी मान्यताढके 
महत्वव कम करनेकी चेष्टामे करे हैं ! परन्तु नहीं, इसमें 
श्राश्वये करनेकी ऐसी कोई बात नहीं है,--विद्वानोंकी जब 
कोई नई बात उपलब्ध होती है तभी व उसे प्रकट करते हैं 
तदनुसार शासत्रीजीको हालमें जो नई बात उपलब्ध हुईं है 
उसे उन्होंने विचारकोंके रामने रक्‍्खा है । अ्रब उसपर 
बिचार करबू ही विद्वानोंका करतंथ्य है। 
डी 
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हाँ, विचार करते समय शास्त्रीजीने जो ढंग अ्रख्तियार 
किया है उस परसे यह आशंका जरूर हो सकती है कि, 
हम अपने विचार-द्वारा शास्त्रीजीको सन्‍्तुष्ट कर सकेंगे या 
कि नहीं ? क्यों कि अभी शास्त्रीजी कईं शताब्दी पूवके 
बालचन्द्र योगीनद्रदेव भर श्रुतसागरादि टीकाकारोंके विषय 
में कहते थे कि उन्होंने उक्त मंगलश्लोकको उमास्वामिकृत 
तत्त्वाथंसत्रका जो संगक्ाचरण बतलाया है वह डनब 
आधुनिक कल्पना है--उन्हें उसके लिये पूर्वपरम्परा प्राप्त 
नहीं थी; जब उन्हें विद्वानेके स्पष्टीकरण-ह्वारा विद्यानन्द 
तककी पूर्वपरग्परा प्राप्त होगई तब विद्यानन्द-मान्यतावी 
पूवंपरम्पराका प्रश्न सामने लाया गया है। यदि किसी 
विद्वानने विधानन्द-मान्यताकी पूर्व परम्परा भी बतलादी तो 
फिर उन दूसरे उत्तरोत्तर श्राचार्योकी मान्यताका प्रश्न 
उठाया जायगा, ओर इस तरह जब तक उक्त मंगलश्लोक 
को टीकासद्वित उस श्वे० भाष्यमें नहीं दिखला दिया जायगा 
जिसे शास्त्रीजी "स्वयं सुन्रकारका स्वोपज्ञ भाष्य 
प्रसिस्ू बतलाते हैं तब तक शायद वे सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगे। 
परन्तु ऐसी आशंका करके क्तंव्य-पालनमें शिधिल होना 
ब्यर्थ है--शास्त्रीजीका सम्त॒ृष्ट होना न होना उनके श्राधीन 
है, विद्वानोंको दविचारक्षेत्रस अपने क्तंब्यको ज़रूर पूरा 
करना चाहिये। यही सब सोच कर मैं शास्त्रीजीकी युक्तियों 
के निर्देशपूर्यक उन दोनों बार्तो पर श्रपना विचार प्रस्तुत 
करता हट || 
(१) पू्ंपरम्परा-विचार-- 
पहल्ली बात पू्वपरम्पराके. श्रभाव-सम्बन्धमें 
शासत्रीजीने जो युक्तिवाद उपस्थित किया है उसका सार 
इतना ही है कि--विद्यानन्दको तस््वार्थसूत्र पर अपने 
पू्यवर्ती आचार्योंके दो ही टीकाग्रन्थ उपलब्ध थे एक शआा० 
पृज्यपादकी 'सर्वाथेसिद्ध' और दूसरा श्रीक्षकलंव देवका 
'राजवार्तिक' इन दोनों थीकामप्रंथोंमे 'मोश्षमागंस्थ नेतारम' 
इत्यादि मंगलशछोककी कोई व्याख्या नहीं है, राजवर्तिकमें 
इसका निर्देश तक भी नहीं है। यदि यह मंगलश्छोक 
तत्त्वाथंसूत्रका मंगल।चरण होता तो पूज्यपाद श्रौर श्रकलंक- 
देव हसकी व्याख्या ज़रूर करते; क्ष्योंकि “श्रा० पूह्यपाद 
परवार्थलिद्धिमें तत्वार्थसूत्रक्रे किसी भी अंशको बिना 
याख्या और उत्थानके नहीं छोड़ते वे उसके एक एक शब्द 


का व्याख्यान करते हैं। यह उनकी व्याख्यापद्धृति है।! 
“इसी तरह अ्रकलंकदेव राजवार्तिकमें ठस्वायंसूत्रके प्रत्येक 
अंशका या तो वातिक बनाकर या उन (डस १) का सीधा 
ही विशद व्याख्यान करते हैं।” इसके सिवाय, सव!र्थ॑सिद्धि- 
की भूमिकामें तत्त्वाथसूत्रकी उत्पत्ति एक भब्यके प्रश्न पर 
बतलाई है, “भूमिकाके अनुसार यदि तस्वाथसूत्रकी भव्यके 
प्रश्नके अनुसार उत्पत्ति हुईं है दो सूत्रकारको मंगल्ाचरण 
कर नेका कोई अवसर या प्रसंग नहीं था”। “मूल तस्त्वाथसूत्र 
की कुछ प्रतियमि यह छोक भी नहीं है ।” श्रतः विद्यानन्द 
को अपनी मान्यताके लिये पूवपरम्परा प्राप्त नहीं थी । 

इस युक्तिवादके पिछले दो अंश पूर्वपरग्पराके विचार 
के साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं रखते | मुलतत्त्वाथथसूत्रकी 
कुछ अतियोंमें इस मंगल श्छीकका न पाया जाना प्रकृत विषय 
पर कोई अ्रसर नद्दी डालता--खासकर ऐसी हालतमें ऊब 
कि उनकी प्राचीनताका द्योतक समयका उल्लेख भी साथमे 


न हो और अ्रधिकांश प्रतियोंमें यह मंगलूश्छोक पाया जाता 
हो । रही भव्यके प्रश्न पर तस्वार्थसृत्रकी उत्पत्ति, इसके 


विषयमें प्रथम तो शाख्रीजी खुद संदिग्ध हैं. इसीसे 'यदि' 
शब्दका साथमें प्रयोगकर रहे हैं। दूसरे, तत्वार्थसूत्र अरश्नोत्तर 
के रूपमे नहीं है--प्रश्नोत्तर रूपमे होनेपर उसमें उत्तरोंके 
साथ प्रश्न भी रहने चाहियें थे; परन्तु प्रश्न तो दूर रहे, 
प्रथम दो प्रश्नोके उत्तर भी साथमे नहीं हैं। ग्रन्थकी सूत्र- 
प्रकृतिको देखते हुए, सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामे ग्रन्थावतार 
का जो सम्बन्ध व्यक्त किया गया है उसका इतन। ही 
आशय जान पड़ता है कि किसी अव्यके प्रश्नहे लेकर 
ओर सभी भव्य जीवॉको लच्यथ करके आचार्य महोदयने 
स्वतंत्र रूपसे इस भ्रन्थरत्तको रचना की है--यह आशय 
कदापि नहीं लिया जा सक्ता कि उस भव्य तथा आचार्य 
महोदयके मध्यमे जो साज्ञात्‌ प्रश्नोत्तर हुआ था उसीके 
उत्तर-भागको किसीने क्रमशः निबद्ध कर दिया है। तीसरे, 
अवतार-कथा कुछ भिन्न प्रकारसे भी पाई जाती है। और 
चौथे, राजवातिकमें श्रीध्रकलंकदेव “अपरे आराती या: । 
नाउग्र शिष्याचाय सम्वन्धोविवक्षित:। किस्तु “ हति निश्चित््य 
मोक्षमा्ग व्याचित्यासुरिदसाह ।” इत्यादि इन प्रथम सूत्रके 
पीठिकावाक्योंद्वारा प्रश्नोत्ततरुप समबन्धके अमावका भी सूचन' 
करते हैं | श्रतः मंगलाचरणको अभ्रनवसरप्राप्त तथा अ्रप्रा- 
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संगिक नहीं कहा जा सकता औ्रोर न ऐसा कहकर विद्यानन्द 


की मान्यताके लिये पूवंपरम्पराका श्रभाव ही बतलाया 
जा सकता है । 
अब रह जाता है युक्तिबादका थम प्रधान अ्रंश, इस 


के सम्बन्धमे मेरा निवेदन इस ग्रकार है :-- 

प्रथम तो यह कहना ठीक नहीं कि आ० विद्यानन्दको 
सवाथंसिद्धि और शजवातिक ये ही दो टीकाग्रन्थ उपलब्ध 
थे; क्योंकि ऐसा कहना तभी बन सकता है जब पहले यह 
सिद्ध कर दिया जाय कि विद्यानन्दसे पहले तस्वाथंसृत्रपर 
इन दो टीकाग्रन्थेके सिवाय »र किसी भी दिगर्बर टीका 
ग्रंथकी रचना नहीं हुईं थी । परन्तु यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता; क्योकि अनेक शित्लालेखो श्रादि परसे यह प्रकट 
है कि पूत्रम दूसरे भी टीकाग्रन्थ रचे गये हैं, जिनमेंसे एक 
तो बढ़ी हो सकता है जिसका राज्वातिकम प्रथम सूत्रके 
अनन्तर “अपरे आरातीया:' इत्यादि वाक्योंके द्वारा सूचन 
पाया जाता है; दूसरा स्वामी समन्तभद्गके शिष्य (शवकोटि 
आचायंका टीआम्रन्थ है, जिसका उल्लेख श्रवणबेजगोलके 
शिलालेख नं० १०९ के निम्न वाक्यम पाया जाता है और 
जिसमे प्रयुक्त हुआ 'एतत' शब्द इस बातकों प्रकट करता 
है कि यह कछछोक उसी टीकाग्रंथका वाक्य है श्रोर वहोसे 
लिया गया है -- 
“तस्येब शिप्यश्शिबकोटिसरिस्तपो लतालम्बनदेहयष्टि:। 
संसार्वाराकरपोतमेतत्तत्त्वाथसूत्रं तदलंचकार ||” 

यह भी नह्ठी कहा जा सकता कि उन दूसरे टीकाम्नंथो 
का विद्यानन्दकों उपलब्ध होना असंभव था; क्योंकि उप- 
लब्धिमे अ्रस्भवताका कोई कारण प्रतीत नहीं होता। 
सभावना तो यहों तक भी द्ोती है कि गुरुको जो ग्रन्थ 
उपलब्ध न हो वद शिष्यको उपलब्ध हो जाय; जैसे कि 
प्रमाणसंग्रहादि जो अन्थ पं० गोपालदासजीको उपलब्ध 
नही थे वे श्राज नई खोजके कारण डनके शिष्योंको उप- 
ल्ब्ध होरहे हैं। श्रौर इसलिये संभव तो यह भी है कि 
जो टीकाम्रंथ पूज्यपाद तथा अकलंकको प्राप्तन हो वह 
विद्यानन्दके सामने मौजूद हो । अतः अपनेको उपलब्ध इन 
दो टीकाग्रन्थों परसे यह कल्पना कर लेना कि विद्यानन्दको 
भी ये ही दो टीकाग्रन्थ उपलब्ध थे--इनसे पुराना अथवा 
इनके समकालीन दूसरा कोई टीकाग्रन्थ उपलब्ध नहीं था- 


तक्त्ञाथसूत्रका मंगलाचरण 


रेऊर३े 


युक्तिसंगत नहीं है। और इसीतरद्द मात्र इन दो टीकाग्रं्थों 
परसे विद्यानन्द-मान्यताकी पूवपरंपराको खोजना भी युक्ति- 
युक्त नहीं है । मान्यताको पूव॑परम्पराके लिये दूसरे टीका- 
ग्रन्थ, तल्वाथंटीकाझ्ोसे भिन्न दूसरे ग्रन्थ, जिनसें आधघ्- 
परीक्षादिकी तरह तत्वाथंसूत्रके मंगलाचरणाका उल्लेख हो, 
ओऔर अपने साक्षातगुरु, दादागुरुतथा समकालीन दूसरे 
बृद्ध. आचार्योसे प्राप्त हुआ परिचय ये सथ भी कारण हो 
सकते हैं | हनके स्वाय, अपने समयसे *००-७०० वर्ष 

हलेकी लिखी हुईं मूल तत्वार्थसृत्रकी ऐसी प्रामाणिक 
प्रतियाँ भी उस मान्यतामें कारण हो सकती हैं जिनमे उक्त 
मंगलशछोक संगलाचरणके रूपमे दिया हुआ हो । हतनी 
पुरानी--श्रा० उमास्वातिके समयतककी-प्रतियोंका मिलना 
उस समय कोई अ्रसंभव नहीं था । श्राज भी हमें अ्रनेक 
ग्रन्थोंकी ऐसी प्रतियां मिल रही हैं जो अबसे ६००-७०० 
वर्ष पहलेकी लिस्ी हुईं हैं । ऐसी हालतमें मात्र सर्वार्थ- 
सिद्धि तथा राजव!तिकको विद्यानन्द-मान्यताकी पू्॑परंपरा 
के निरशांयका श्राधार बनाना आपत्तिसे स्वाज़ी नहीं है । 


दूसरे, सर्वाधेसिद्धि श्रोर राजवातिकर्मे उक्त संगल- 
क्ोककी टीकाका न होना इसके लिये कोई बाधक नहीं है 
कि उक्त मंगलशोक तत्वार्थसूत्रका मंगज्ञाचरण है और न 
इसके लिये कोई साधक ही है कि विद्यानन्दकी मान्यताको 
पूर्वेपरम्पराका समथन प्राप्त नहीं था; क्योंकि टीकाकारोंके 
लिये यह लाजिमी नहीं है कि वे मंगलशछोककी भी व्या- 
ख्या कर--खासकर ऐसी हालतमें उनके लिये व्याख्या 
करना और भी अनावश्यक होजाता है जबके उन्होंने मुल 
के मंगलाचरणकों श्रपनाकर उसे अपनी टीकाका मंगला- 
चरण बना लिया हो। सर्वार्थसिद्धि ऐसा ही टीकाम्रंथ है 
जिसमे मूलके मंगलाचरणको अपना लिया गया है और 
राजवातिक ऐसी द्वी सूत्रवातिकरूप टीकाप्रकृतिको लिये 
हुए है जो संगलाचरणकी ब्य.ख्याको अनावश्यक कर देती 
है | इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण एदं पुष्टीकरण मैंने 
अपने प्रथमल्ेखमें कर दिया है और रह(-सहा इस लेखसे 
आक्तेप-परिहार-समीक्षा उपशीषकके नीचेकर दिया गया है 
अ्रत्तः यहाँ पर उसकी फिरसे दोहरानेकी जरूरत मालूम 
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तीमरे, सर्वा्थं सिद्धि श्रीर राजवार्तिक्में मंगलाचरण की 
व्याख्याको आवश्यक बतलाते हुए जो हेतु दिया है--मभूल 
के किसी भी अंश अथवा शब्दको विना व्याख्याके न 
छोड़नेरूप व्याख्यापद्धतिको हेनुरूपमें प्रस्तुत किया हैं--वह 
पन्नाव्यापक एवं सदोष है; क्यों.क इन दोनों ही टीका ग्रन्थौंमे 
मूलके कितने ही पद-वाक्य तथा शब्द अ्रव्याख्यात हैं और 
कितने ही सूत्रोंके उत्थान-वाक्य भी साथमे नहीं हैं; जैसा 
कि पहले इसी लेखमे 'अआक्षेप परिहार-समीक्षा' डप्शीषकके 
नीचे प्रत्याक्षेप नं० « ६ के समाधानोंमे स्पष्ट करके ब्त- 
काया जा चुका है। फिर मंगलाचरणकी ब्याख्याकी तो 
बात ही क्या है, जो ग्रन्थका प्रधान अंग नहीं होता. ओर 
इसलिये जिसकी व्याख्या करना कोई अनिवाय (लाज़िमा) 
कार्य भी नहीं होता, बल्क उसका करना-न करना व्या- 
ख्याकारोंकी रुचिविशेषपर अवलण्बित रहता है | 

इस तरह पहली बातके समर्थनम जो यु क्तिवाद उप- 
स्थित किया गया है वह निर्दोष न होकर दोधोंसे परिपूर्ण 
है. आ्राचाय विद्यानन्दकी सान्यताके विषयसे पूर्वपरम्पराके 
अभावको सिछ करनेमे समर्थ नहीं है । और इसलिये 
मान्यताके आधार पर विचार करते हुए उसको भूमिकाम 
शाखीजीने जो यद्द प्रतिपादन किया है कि 'उक्त मंगल- 
छोकको सूत्रकारक्ृत लिखने वालोम “सर्वप्रथम” आचार्य 
विद्यानन्द हैं, उन्हें जब अपनी घारणाके पक्तम पूर्वाचार्यो 
की परम्परा नहीं मिली और शरोकवार्तिकमों उस श्छोकका 
व्याख्यान करना प्रबल बाधक जेंचा त्तो वे अन्य प्रकारसे 
उसके पर्दोकी व्याख्या कर जानेपर भी तत्वाथंसूत्रके अंग- 
रूपसे उसे अव्याख्यात रखनेके कायमें पुज्यपाद और शप्रक- 
लंक आदिक शामिल होगये हैं, इसमे कुछ भी सार नहीं 
है। ऐसा प्रतिपाठन करके श'स्त्रीजीने जाने-अ्रनजाने एक 
ऐसी भारी जिम्सेवारी को श्रपने ऊपर ले लिया है जिसका 
निर्वाह करना उनकी शक्तिसे बाहेरकी चीज़ है, क्योंकि 
ऐसे प्रतिधादनको समीचीनता श्रथवा यथाथ्थताकों व्यक्त 
करनेके लिये उन्हें यह बरतलाना होगा कि आ० विद्यानन्द 
के सामने मूल तत्वा्थदृत्रकी जो प्रतियाँ थीं, जो दूसरी 
टीकाएँ थीं और तस्वाथ॑सूत्रके उल्लेख-विषयक जो दूसरा 
साहित्य था उस सब सामग्रीको उन्‍होंने देख्व लिया है और 
जसमें कहीं भी उक्त मंगलक्रोकको तस्वाथ॑सूत्रका मंगला- 


अनेकान्त 
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चरण अथवा सूत्रवारकृत नहीं लिखा है, तभी वे यह 
प्रतिपादन करनेमे समथ हो सकते हैं कि “इस मंगल छोक 
को सूत्रकार कृत लिखनेचाले रूवबंप्रथम श्रा० विद्यानन्द हैं ।” 
साथ ही, यह भी बतलाना होगा कि आ्रा० विद्यानन्दकी 
शुद्ध मनोवृत्तिपर जो यह गंभीर आरशोप अथवा लांछन 
लगाया गया है कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि 
उनकी उक्त मंगल झ्क-विषयक धारणाकों पूर्वाचार्यपरं परा 
का समर्थन य्राप्त नही है, कुछ कारण - समे 'प्बल बाघक' 
हैं श्रीर वह 'पर्याप्त बलवनी' भो नहीं है, फिर भी उसे 
श्रन्यत्र आप्तपरीक्षादिके द्वारा (ओर पकारान्तरसे शयोकवात्तिक 
के द्वारा भी) चलानेका प्रयत्न किया है, इसके लिये शास्त्रीजीके 
पास क्या आधार है ? क्या वे इसमे विद्यानन्दके निजी 
स्वार्थी;दक कसी प्रेरक कारणको बतला सकते हैं ? और 
यह भी बतला सकते हैं कि ऊब थआा० विद्यानन्द अपनी 
सान्यताका अन्य ग्न्धा द्वारा खुला प्रचार कर रहे थे तब 
उन्हें श्लोकवातिकरममे उक्त श्लोककों तम्वाधंसूत्रका अंग 
मानकर डसकी खुली व्याख्या करनेसें किम बातका भय 
डपस्थित था ? ओर वह भय खुली व्याख्या न करनेमात्रसे 
कैसे दूर होगया, जबकि विद्यानन्दगी शोकवात्तिकर्मे ही 
प्रकारान्तरसे उसकी व्याख्या कर २हे हैं और उसकी सूचना 
भी अपनी आप्तपरीक्षा-टीदर्स दे रहे हैं ? यदि शाख्त्रीजी 
यह सब नहीं बतत्ला सकेंगे तो उनका उक्त प्रतिपादन 
केचल् प्रततिपवन ही $हेगा और इसलिये विद्वददश्मि उस 
का कुछ भी मूल्य नहा हो सकेगा । 
(०) आधार-विचार-- 

अब रही दूसरी सान्यताके श्राधार वाल्ली बान, शास्त्री 
जी यह स्वीकार कश्के कि “यह तो विद्यानन्द जैसे आचार्य 
के लिये कम सम्भव है कि थे ऐसी चारण। बिना किसी 
पुर्वाचायवाक्यके अ्वत्म्बनके बना लेते,” अक्लंदकी भ्रष्ट 
शत्तीके निग्न वाक्यकों विद्यानन्दी डरा धारणखा-मान्यता- 
का आधार बतलाते हैं--. 

“देवागमेयादि मंगलपुरम्सग्स्तव॒चिषय परमाप्र- 
गुणातिशयपरीक्षामुपक्तितेव म्बय॑. ।” 

इस वाक््ससे ठीकपूर्ववर्ती हो मंगल प्मयोमि अक्लंकदेद 
ने कमश: अहत्समुदयकी, रट्टाणीकी और समन्‍तभद्गकी स्तुति 
ऋरके समनन्‍्तभद्रकी एक कृतिकी वृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञाकी है 
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ओर उस कृतिको भगवानका स्तव बतलाते हुए उसका 
नाम 'दिवागमो दिया है, जोकि 'देवाग्मों शब्दसे प्रारम्भ 
होनेके कारण भक्तामरादि स्तोत्रोंके नार्मेकी तरह सार्थक जान 
पढता है | आचाये विद्यानन्दने सी समग्तभद्की उस कृति 
पर प्रष्टसहस्ती नामकी एक श्रल्॑कृति (टीका) लिखी 
है जिसके प्रारंभिक एक ही मंगलपद्यम उन्होंने 
जिनेश्वर समझुठाय और उनकी वाणीके साथ 
समन्‍्तभद्रकी सस्‍लुति करके उनकी उस कृति पर श्रक्तं- 
कृति लिखनेती प्रतिज्ञा की है »,र कृतिका नाम आप्तमीमां- 
सितम! दिया है, जोकि उस कृत्तिकी अ्रन्तिम कारिका 
“इतीयमाप्तमीमांसा' में दिये हुए नामके अनुकृल है । साथ 
ही नाममे अयुक्त हुए 'आप्त का विशेष 'शाख्रावतर- 
रखित-स्तुति-गोचर? दिया है। यहाँ पर में इतना शरीर भी 
बतला देना चाहता हूं कि व्च्वानन्दने भ्रपनी अ्रष्टसहर्रीमे 
अकलंक्की अ्रष्टशतीकों पुर्णठ: अपनाया है और डसका 
मूलतः अनुसरण करते तथा अपने क्थनका अ्रष्टशतीसे 
समन करते हुए अकलंकके हार्दको व्यक्त करने और उनके 
प्रतिपाद्य विषयकी पू्वांचाय-परम्पराकी मान्यनानुसार स्पष्ट 
करने तथा संगत बिठलानेका भी पूर। प्रयत्न किया है। 
फर इस सब प्रयसनके द्वारा वे स्वामी समन्त भ्द्धकी कृतिको 
अलांकृत क्रनेमें प्रवृत्त हुए हैं। चुनोंचे अपने मंगलपचके 
विषयका स्पष्टीकरण करते हुए “ श्यानन्दने, “तदूवात्त- 
कारररपि तत ५ बोद्दीपीकृतत्यादिना तत्संस्तवनविश्णनान्‌' 
इस चाक्यके द्वारा यह बतलाकर कि वृत्तिकार भ्रकलंकदेवने 
भा इसीजिये 'उद्दीपीकृत' हस्यादि पद्योके द्वारा श्रहप्समुदाय, 
नहाणी और समन्तभद्॒के स्तवनका विधान किया है, 
तदनन्तर अष्टशती वृत्तिके 'देवागमेन्यादि' उस ध्राद्य चाक्‍्य 
को दिय। है जिसे शाखत्रीजीने उपर्युक्त प्रकारसे श्रधूरा उद्‌छटत 
करके विद्यानन्दकी तत््वाथशास्त्रके मंगलाचरण---विषयक 
सान्यताका एकमात्र श्राधार बतलाया है और जिसका 
(ब्रिन्दुस्थानीय) शेष अंश इस प्रकार है-- 
“अद्भा-गुगाज्ञनालक्षणं प्रयोजनमाक्षिपं लद्यते | 
नदन्यतरापायेड थस्यानुपफतेः । शाखन्यायानुसारितया 


तथैवोपन्यासान )7? 
इस पूरे चृत्तिवाक्य-द्वारा अकलंकने मूल्ग्रंथका नाम 


'देवागम', देवागमके हारा जिस परमश्राप्तकी गुणातिशय- 
परीक्षाकों स्वीकृत किया गया है. उसका विशेषण 'मंगत्न- 


रे 


पुरस्सरस्तवविषय” और परीक्षाके स्वीकार-हारा प्रग्थकर 
श्रीसमन्तभद्धका. श्रद्धा-गुणशता-लक्षणरूप प्रयोफन इन 
दीनों बातोंत्री सूच्चत विया है---अर्थात्‌ यह बतलाया है 
कि श्राचाय श्रीसमस्तभद्वने देवागम इत्यादि ग्रन्थके द्वारा 
उस परम-आप्तदेवके गुणातिशयकी परीक्षाको स्वीकार क्या 
है जो मंगलाचरणके निमित्त रचे गये स्तवनका विषयभूत 
है और उनकी इस परीक्षासे यह स्पष्ट है कि ये आपके 
गुणोके ज्ञाता थे और उक्त स्तवनप्रतिपादित-गु्णोंसे ब्रिशिष्ट 
भ्राप्टमे श्रद्धा रखते थे । साथ ही यह भी प्रकट किया है 
कि श्रद्धा श्रौर गुणज्ञवा इन दोनोप्रेसे कसी एकके भी 
न होनेपर परीक्षाअंधकी उत्पत्त बनती ही नहीं, क्योंकि 
शास्नन्याथ,नुसारिता (श्रद्धा) से-.. स्वरुचिविर चितरवका ५रि- 
हार होनेसे-- परीक्षाग्रन्थम उसी प्रकार विषयका उपन्यास 
(अस्ताव) होता है जिस प्रकार कि बह पूर्वशास्से पाया 
जाता है। विद्यानन्दने आष्टशतीके उक्त अंशको श्रपनाकर 
तदन्तर प्रयुक्त हुए 'इत्यनेन' जैसे शब्दोंके द्वारा भ्रकलंकके 
इसी आशयको और भी व्यक्त करते हुए अपने और अक- 
लंक्के शब्दवेन्यासकी एवाभिग्रेतके नाते जो तुक्नना की है 
डसमे बतल।या है कि--- 

“ऊगलपुग्स्मरस्तत्रों हि शाख्रावताररचितस्तुति 
रुच्यते । मंगल पुरस्सरमस्यति सगलपुरस्सरः शास्रा- 


वतारफालस्पत्र रचितः स्तवो मंगलपुरस्मरस्तवः इति 
व्याख्यानात ।? 


श्र्थात--मंगलपुरस्सरस्तव ही शाख्रावतार रचितस्तुति 
कहा जाता है; क्योंकि मंगल है पुरस्सर जिसके ऐसा जो 
शाखावतार काल वह 'मंगलपुरस्सर' कष्ठलाता है और उस 
शास्तावतार कालके अवसर पर रचा गया जो स्तब स्तोत्र है 
डसे 'मंगलपुरस्सरस्तव' कहते हैं, ऐसा 'मंगलपुरस्परस्तव' 
पढका व्याख्यान है। 

'मंगलपुरस्सरस्तव पदके इस व्याख्यानको शास्त्रीजी 
अर्थ! तथा अनुवाद नाम देकर और अश्रर्थ-अनुवाद तथा 
व्याख्यानमे कोई सेद न करके 'सीधा अर्थ' तथा 'सीधा 
अनुवाद' न करना बतलाते हैं। यथपि शश्््ीजीने स्पष्टरूप- 
से सह नहीं लिखा कि विधानन्दने अर्थ करनेमें गलती की, 
उनका अर्थ वचस्तुस्थितिके विपरीत है अथवा 
वह्ट किसी तरह बनता ही नहीं, बलिषिकि श्न्यपदार्थ- 
प्रधान बहुब्रीहि समासके द्वारा चैसा अर्थ बनता ज़रूर है 
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इसे स्पष्ट स्वीकार किया है, फिर भी यह अथे सीधा नहीं, 
सीधा अर्थ पूर्वपद्यके अनुसन्धानसे दूसरा ही निकलता है 
और उस दूसरे- अपने द्वारा प्रस्तुत क्यि गये सीधे-- 
अर्थको देकर प्रकारान्तरसे यह सूचित किया है कि विद्यानंद 
ने सीधा अर्थ न करके जो गलती खाई है उसीका यह परि- 
शाम है कि वे उक्त मंगलशछोकको तत्त्वार्थसृत्रका मंगलाचर्णा 
बतला रहे हैं| भ्रस्तु, शासख्रीजीने अशष्टशत्तीके उक्त वाकयका 
जो सीधा श्रथ॑ प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है--- 

“देवागम आदि मंगलपुबंक किया गया जो स्तव 
भझ्र्थात्‌ जिसमें देवागम नभोयान श्रादि मंगलसूचक पद 
विद्यमान हैं ऐसा जो स्तव उस देव गमस्तवके विषय भूत 
परमशआ्राप्तके गुणातिशयकी परीक्षाको स्वीकार करने वाले 
ग्रन्थकार ** ।” 

इस अ्रथ॑ंके द्वारा शास्त्रीजीने जहोँ यह सुम्कानेका प्रयत्न 
किया है कि समन्‍्तभद्वके सामने दूसरा ऐसा कोई शास्त्र 
नहीं था जिसके 'मोक्षमार्गस्य नेतारम' जैसे मंगलाचरण में 
शभ्राये हुए आपके गुणोकी इस 'देवागम' अन्थमें परीक्षा की 
गईं हो वल्कि स्वयं यह देवागमग्रन्थ श्राप्तकी परीक्षाका 
लिये हुए होने तथा स्तव कहा जानेसे उस 'स्तव' शब्दका 
भी वाच्य है जो 'मंगलपुरस्सरस्तव' पदमें प्रयुक्त हुआ है। 
यहाँ बादकों 'श्रत:' शबव्दके प्रयोग द्वारा निष्कष निकालते 
हुए यह भी फलित करना चाहा है कि--"अकलंकदेव 
देवागम आदि पदोंको मंगलाथंक मानकर देवागमस्तवकों 
मंगलशून्य होनेकी आशंकाका निराकरण कर रहे हैं ।” 
परन्तु शास्त्रीजीकी ये दोनो ही बाते सम्लुत्तित प्रतीत नहीं 
होती । क्‍योंकि प्रथम तो ऊब तक आप्तका कोई गुणस्तोत्र 
सामने न हो तब तक आप्तके उन गुणोकी परीक्षामें प्रन्नृक्ति 
ही नहीं होती । 

दूसरे, वह श्रद्धा भी चरितार्थ नहीं होती जिसे श्रकलंक 
ने परीक्षामें एक आवश्यक प्रयोजनके तौरपर स्वीकार किया है। 

तीपरे, अकलंकके 'शास्त्रन्यायानुसारितया तथैवो- 
पन्यासात' ये दोनों पद व्यर्थ जान पढते हैं । 

चौथे, देवागमके प्रारम्भमें ऐसा कोई मंगलाचरण भी 
नहीं जिसमें वर्णित आएके स्वरूपको लेकर ही श्रगली 
कारिकाश्रोमें उसकी परीक्षाकों गईं हो । 


पाँचचे, देवागम स्वयथ श्रकक्‍लंककी दृष्टिमे 
भगवसश्स्तोत्र (“भगवतां स्तव:””) है और भगवस्स्तोश्र सारा 
ही मंगलरूप होता है तब अक्लंकके विषयमें यह कहना 
कि थे देवागम आदि पदोंको मंगलार्थक मानकर देवागम- 
स्तवके सम्बन्धमें मंगलशून्य होनेकी आशंकाका निराकरण 
कर रहे हैं निरंथक जान पड़ता है । 

छठे देवागम आप्तमीमांसाके नामके साथ मृलत: एक 
परीक्षाग्रन्थ है, जिसमें श्राप्त परीक्ष्य है और वह परीक्षाके 
अनंतर ही स्तुतिका विषय बनाया जासकता है-- पहले नहीं; 
खुनाँचे देवागम द्वारा परीक्षाकों समाप्त करके स्वामी समन्त- 
भद्वने युक्तयनुशासनमें डन परमश्राप्त वीरभगवानको अपनी 
स्तुतिका विषय बनाया है जिन्हे देवागमकी प्रथम कारिकामे 
प्रयुक्त हुए 'नातस्ववमसि नो महान! जैंसे शब्दोंके द्वारा 
परीक्षाके पहले 'महान' प्रतिपादन नहीं किया था; जैसा कि 
युत्तयनुशास्नकोी प्रथम कारिकामें प्रयुक्त 'स्तुतिगोचरत्वं 
निनीषव: स्मो वयमद्यवीरं' जैसे शब्दोंसे प्रकट है, झिनमें 
'अद्य' परीक्षावसानसमयका द्योतक है . और चौथी कारिकामें 
'महानितीयप्पतिवक्तुमीशा:' जैसे शब्दोंके द्वारा उन्हें स्पष्टतया 
'महान' भी घोषित किया है। यह सब स्थिति तीच्षणदृष्टि 
अकलंकदेवकी आँखोंसे श्रोकल नहीं थी; तब श्रकलंकके 
लिये यह संगत ही मालूम नहीं होता कि वे ऐसे परीक्षा- 
ग्रन्थस आप्तके स्तवनादिरूप किसी मंगलाचर णा को अ।कांक्षा 
अथवा शअ्आाशंका कर और उसे न देख कर प्रथम पश्चमें पडे 
हुए 'देवागम' 'नभोयान' जैसे शब्दोंके द्वारा उसकी पूर्ति 
करनेका प्रयत्न करें । 





* श्रीजिद्यानन्द आचारने भी युक्त्यनुशास्नकी टीकाम “अद्य! 
शब्दका वाच्य अस्गिनकाले परीक्षावसानसमये' दिया है । 
और प्रथम कारिकाकी प्रस्तावनाम स्पष्टरूपस यह स्वीकार 
किया है कि आप्रमीमासा (दवामम)' के द्वारा व्यवस्थापित 
आ्रप्तकी स्तृतिरूपमें यह अन्थ उसके अन्तर रचा गया है। 


यथा-- 
४ श्रीमत्समस्तभद्रस्ता मिभिराममीसासः या मन्ययोगव्यव- 


च्छेदाद्‌ व्यवस्थापितिन भगवता श्रीमताई ताउन्त्यतीथंकर- 
परमदेवेन मा परीक्ष्य वि चिकीपंगो मबन्तः ? इति दे प्रष्ठ 
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सातवें, अकलंकदेवकी ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति ही नहीं 
पाई जाती कि थे मगलाचग्ण शून्यदाकी आआशका करके 
उसके निराकरणाका प्रयत्न करे अथवा किसी तरह मंगत्ा- 
चरण, “गति बिठज़ाएँ। यदि ऐसी प्रकृति एवं प्रदृत्ति 
होती और तच््वाथंसृत्रमे शास्त्र जीके वथ्नानुसार मंगला- 
चरण नही तो वे राजवातिकम दतच्वाथंसृत्रवी संगल-शुन्यता 
का निरसन करते हुए थम सच्नमें अ्युक्त हुए रूम्यदर्शनादि 
पदों के द्वारा डसमंगलाचरणकी संगति जरूर बिठलाते। 
क््योब् परीक्षा-ग्रन्थकी श्रपक्षा निःश्रेयल शाखमे उसकी संगति 
बिठलाना कही अ्रधिक संगत एवं आवश्यक था; जैसाकि 
बहासत्रकी आ्रादिमे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' सन्नमें प्रयुक्त हुए 
अथ' शब्दके द्वारा उसके व्याख्याकारोंने मंगलक्री संगति 
बिठलाई है और जिसे शास्त्रीजीने भी स्वीकार किया है| 
परन्त राजवार्तिकमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता और 
इस लिये यही कहना होगा किया तो अक्लंक्की चैली 
प्रकृति तथा प्रदृत्ति नहीं थी और या थी तो राज्चार्तिक्मे 
उन्होंने जो मंगल-वषयकी चर्चा नहीं की उसका यही 
कारण है कि वे तत्त्वाथंसत्रमे मंगलाचरणका होना जानते 
थे--भले ही अ्रपने वार्तिककी प्रकृतिके श्रसार उन्होंने 
उसकी व्याख्यादि करना आ्रावश्यक नही समझा दोनों ही 
हालतोंपे शाखीजीके इंश्टको बाधा पहुंचेगी । अत: उनका 
सीधा श्र्थ ही नहीं किन्तु उस अ्रथंके द्वारा उन्होंने जो उफ्त 
दो बाते सुकाई अथवा फल्लित करना चाही हैं वे भी बाधित 
ठहरेंगी। और इसलिये उनके श्राघारपर यह नहीं कहा 
जा सकता कि श्री वद्यानन्द आचायने शाश्त्रीजीका श्रभिमत 
सीधा अर्थ न करके कोई गलती श्रथवा भूल की है और 
वद्ठ गलती अथवा भूल ही उनकी उस मान्यताका एक 


मात्र कारण दै--आधार है| वि 
इसके सिवाय, यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि जब 


अष्टशतोके उक्तवाक्यका शास्त्रीजीसम्मत श्रथे भी बन 
सकता था और वह सीधा-सरल अर्थ था, तो विद्यानन्दने 
उसे छोड़कर दूसरा अर्थ क्यों किया ? इसके उत्तरमें यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि आ० विद्यानन्दकों वह सीधा 
अर्थ सालूम नहीं था; क्योंकि प्रथम तो सीधा-सरल अर्थ 
सबसे पहले मालूम हुआ करता है--उसीपर पहली दृष्टि 
पढ़ती है, गूद तथा गम्भीर अथ बादकों दृष्टिपथमें आता 


तत्वाथंसूत्रका मन्नलाचरण 
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है | दूसरे ऐसा कहनेम विद्यानन्दका तत्स्पर्शी पाणिडित्य 
आर सर्वंतोमुख-अध्ययन, ज्सि शास्त्रीजीने स्वीकार किया 
है, बाधक पह़ता है---उनका वह पारिडल्य और अ्रध्ययन 
हमें उनकी उक्त सरलार्थ विषयक अन भज्ञताकी ओर 
आक्ृष्ट नही होने देता । श्रकलंकबी गूढसे ग्रृढ पंक्तियों, 
वाक्यों तथा पदोके मर्को और 'अकलंलके हाद ( हृदुगत 
भाव ) को व्यक्त करने वाले आचार्योममे विद्यानन्दका ऊँचा 
स्थान है। इसीसे उन्हें 'सूचमग्रश' कहनेमे श्रद्धेय पढित 
प्रीरुखलालजी जैसे उद्यकोटिके दाशंनिकविद्वानोंकों गवें 
ओर आनन्द होता है | भ्रत: उनपर अ्रनभिज्ञताका भआआारोप 
तो नहीं किया जा सवता । ठब यही कष्ठदना होगा कि उन्हे 
'डक्त अर्थ भी हो सक्ता है! ऐसा मालूम ज़रूर था। परन्तु 
फिर भी उन्होने उस सीधे-सरल्न अ्रथंकों ग्रहण न करके 
जो दूसरा श्रथं स्वीकार किया है उसका कारण ? काग्ण 
दा हा सकते हैं--एक तो यह कि विद्यानन्द उस सीधे 
अर्थंको अ्रबाधित और पूर्वपरम्परःके साथ संगत नहीं स- 
मझूते थे बल्कि उस अथंको ही अबाधित एवं पूर्व परम्परा 
के साथ संगत जानते थे जो उन्होंने क्या #, और दूसरा 
कारण यह कि पूर्वपरम्पराके साथ संगति-असंगतिका कोई 
ख़याल न २खकर उन्हें अपनी नहे कपोलकल्पना श्रथवा 
निराधाग घारणाको चलाना ही इसके द्वारा इृष्ट था। परन्तु 
इस पिछले कारणके सम्बन्धमें फिर यह प्रश्न पैदा होत। है 
कि पू्वपरम्पराका उल्लंघन करके श्रपनी नई कफशोलकल्पना 
को चलानेमें विद्यानन्दका बया हेतु था १-- किस स्वार्थादिके 


चश उन्हाने ऐसा किया ? हसका कोई उत्तर नद्ठी बनता। 
ओर इसलिए ज्ब तक इस प्रश्नका सभुचित समाधान न 


कर दिया जाय तब तक दूसरा कारण ग्राह्य नहीं हो सकता 
--ख़ासकर ऐसी हालतमें वह और भी शअग्राह्म द्वो जाता 
है जब हम विद्यानन्दक्के प्रन्थों परसे यह देखते हैं कि उनकी 
प्रकृति श्रौर परिणति अपनी पूर्वाचाये-परम्पराका श्नुसरण 
करनेकी ओर ही पाई जाती है; चुनाँचे शासत्रीजी भी अपने 
लेखमे यह स्वीकार करते हैं कि 'यदह तो विद्यानन्द जैसे 
आचायके लिए कम सम्भव है विवे ऐसी धारणा बिना 
किसी पूर्वांचायं वाक्य के आआलम्बनके बना लेते ।' ऐसी द्वाजञतमे 
उपयुक्त एक ही कारण रह जाता है श्रौर वही समुचित जान 
पडता है | शास्त्री नीके सीधे श्र्थ और फलिताथमें जो पात 


श्ज्प 





बाधाएँ ऊपर उपस्थित की गडडे हैं उनसे वह ऋबाधित नहीं 
रहता, और जब अबाधित ही नहीं तब पूर्वपरभ्पराके साथ 
संगत भी कैसे हो सकता है? आ० विद्यानन्दका अर्थ 
सीधा-साधारण अर्थ न होकर विशेषार्थ है और बह पृवे- 
परम्पराके साथ संगत है, इसीसे उन्होंने डसे देते हुए 
पहले ही यद्द सूचित कर दिया है कि मंगलपुस्सरस्तव ही 
शास्त्रावताररचितस्तुति कहा जाता है, ” जिसका “कहा 
जाता है! ( इस्युच्यते) यह पद स्वकपोलक्रुपना अथवा स्व- 
रुचि-विरचितत्वकी भावनाकों हटाकर क्थनकी ख्याति और 
पूर्वपरम्पराके साथ उसकी संगतिका द्योतक है। साथ ही उस 
अर्थंके भ्रनन्तर 'इति व्याख्यानात' पद देकर तो उन्होंने उसकी 
स्थितिको श्रोर श्रधिक भी स्पष्ट कर दिया है । धूथात यह 
बतला दिया है कि 'मंगक्षपुरस्सरस्तव' पदका 'शाख्थावतार- 
रचितस्तुति' सीधा अर्थ या अनुचाद नहीं है, बिन्‍्तु वह उस 
का व्याख्यान है-- पूव।चायपरम्परासे प्राप्त विशिष्ट क्थन है । 
यहाँ ब्याख्यानात्‌' शब्द खासतौरसे ध्यान देने योग्य है 

और वह प्रामाणिकताकी दृष्टिसे विश्वानन्दके उस अर्थकी 
जान है। मालूम दोता है शासत्रीजीने उस पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया, और शायद इसीसे <न्‍्द्रोंने [वद्यानन्दके अर्थके 


साथ उसे उद्ष्टतत भी नहीं किया। परन्तु कुछ भी हो 
यथास्थान प्रयुक्त हुआ यद्द शब्द अपना खास महत्व «खा 


है और किसी तरह भरी उपेक्तणीय नहों कहा जा रूवता । 
न्यायकी परिभाष में “व्यास्यान'ं संगत विशष्ट १थनको 
अथवा प्रसिद्ध-अर्थसे भिश्ष कथनको कहते हैं, जिसकी पुष्टि 
“व्याख्यानतो विशेषप्रतिर्षात्तनहि संदेहादलच्रम 
इस सुप्रसिद्ध, एवं आचाय पूज्यपाद," अकलंक्देव* और 
विद्यानन्द 3 के ह्वारा अनुमोदित न्‍्याय-वाक्यसे भी हो जाती 
हैं, जिसे देकर अकलंकदेवने तो “इत्यनिष्टस्य निवृतिभवबात”? 
शब्दों द्वारा यह भी प्रकट किया है कि इससे अनिष्टकी 
निदृति होती है ।' चुनाँचे आ० विद्यानन्दने जहाँ स्वामी 
समन्तभद्गकी कारिका्शों और अकलंकदेवकी अष्टशतीके 
वाक्योंका सीधा-सरख अथ या अनुवाद क्या है वहाँ 
उन्होंने ब्य।ख्यानाव' जैसे पदका प्रयोग भी नहीं किया--- 
अपनी ओरसे उन्होंने हस पदका प्रयोग संगत विशेषार्थ 


अनेकान्त 





१ सर्वाथ सिद्धि पृ० ३०६ (शोलापुर संस्करण) । 
२ राजवारतिक ४० १३१, ३१५५ । रहें छोकवातिक 7०५०४ । 
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की अतिपत्ति और श्रनिष्की निवृत्तिके लिये ही किया है। 
जैसा कि नीचेके ठुछ उदाहरणोंसे प्रकट है:--- 

१---व.थ कृन्तन्तीति तीर्थकृती मीमांसका:'“'। तेषां 
समयास्त॑र्थकृ्समयास्तीथच्छे दसम्प्रदाया.. कश्रिदेव सम्प्र- 


दायो भवेद्गुरुः सवादका (१) नैव भवेदित व्यास्यथानान 
“--अ्रष्टस०, का० हे ए० ४ 


२ -- “ एकानेकप्रमाणवादिनास्व:माब्यावृत्त रिति 
(अष्टशर्तो) यथा च कापलादयो:्नेक्प्रमाण वा।दन- 
स्तर्थच्छेदसम्प्रदाथास्तथा तष्चोपहुबवादिनोईप (अनेक- 


प्रमाणवादिन:), तरेक्स्याप 5 माणस्थानाभधघान,त्‌ । नैव- 


प्रमाण बा.दनोपनेव+मसाणवादिन इंति व्याख्यानात्‌ 
--श्रष्टम ०, का० ३ प्रू० ४२ 


३-- श्र,भलापठद शानाम,भकाप।द्वेष ते, ** “* इधत 
( न्‍य यविन्श्िय ) अभिक्कापचिरेकत: अभिद्धापरहितत्वात 
व्यास्याॉनीत | -- १ घ्स०, का० १३ ४० १२१ 
४--' अन्न।पीयमेव बारिका (अभमिलापतद॑ंश,नाम- 
त्याद) यो शअ्रभिल्प।ब5बत इन्यरेिल,परनिश्चय्त 
इति व्याख्यानात । -- ऋष्टस०, १7० १३ परू० १२१ 
शइ-- अश्नवशादेव ऋवरतुन्य|वरोध्न विश्विप्र[तधेध- 
बढपना सप्तभंगी इ।त(राज्वातिक)वचनात ' । $ विधिकल्पना, 
२ प्रत्षेच कल्पना, हे क्रमतोविधि-प्रतिषेध् १ढपना, ७" , 


७ क्रमाउक्रमाभ्या विधिप्रतिषेबकतपना च सप्तभंगीति 
व्याख्यानात । -*६स०, केा० १४ ए० १२९ 


इन उदाहः खापरसे, जिनमेसे पहला समन्‍्तभद्रके 
अर शेष सब कलंब के पदोके गृढ,थं+ को व्यक्त करने 
वाले है, विज्ञ पाठक विद्यानन्दके दादंकी भक्ते प्रकार समझ 
सकते हैं, उनके 'इति व्य|ख्यानात' पदके योगवा २हस्य 
ऊान सकते हैं भर साथ ही यह भी अहुभव कर सकते हैं 
कि उन्होंने अकलंकर्देवके 'मंगलपुन्स्सरस्तव' इस गृढ पदका 


श्री्रकलक दवके वचन कत्न गृद तथा गग्भाराथ क होते 
हैं यदइ बात नीचेक दा आचाय-वाक्यासे पाठक भत्ते 
प्रकार अवगत कर सकते हैं--- 
“गूढमर्थमकलड्डुबाइमयागाधभूमिनिदितं तदयिनाम । 
व्यज्ञयत्यमलमनन्तबायवाक्‌ दीपवर्ति्गनश पदे पदे ॥” 
“-बादि गजसरि 
“देवस्यानन्तवीया5पि पद व्यक्त तु स्बंत 


ने जानातेडकलड्डस्थ वित्रस्ेतत्वर सुत्रि ॥-अनन्तवीयचाय 


फिरण १०-११ ] 





तत्त्वाथसृत्रका मंगलाचरण 
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जे वह सामान्य अर्थ नहीं किया ऊिसे शाप्प्रीझी सीधा थअर्थ 
बतलाते हैं उसका कारणथा न तो तद्विषयक उनकी भ्रनभिज्नता 
है, न श्रपनी नह कक्पनाकों चक्तानाहै; बल्कि यही है कि वे 
उसे अविवक्षित, बाधित तथा पूर्वपम्परके साथ असंगत 
जानते थे। इसीसे उन्होंने उसका परित्याग करके घह 
विशेषश्नथे किया है जो पूर्वपरम्पराकी मान्यतानुसार 
अकलंकको विधषक्षित और रुच॑ प्रकारसे सुसंगत था। उनके 
हति ब्याख्यानात' पदकी स्थिति भी 'ह तवचनात्त', हत्यमि- 
घानात', 'इत्तिप्रतिपादन तू 'इतिगुरूपदेशात्‌' ८दोंके प्रयोग 
जैसी है और वहद्द इस बातको सूच्वित करती है कि उक्त 
पदका जो ध्याख्यान उन्होंने दिया है वह या ठो उसी रूप 
में पहलेसे किसी प्रन्थम मौजूद था-- उन्होंने उसे चहाँसे 
उद्छत किया है, और या उसका स्रोत उन्हें पूवाचार्य- 
परम्परासे बीजरूपमें प्राप्त था--वे अपने गुरू दादागुरु 
तथा दूसरे समकालीन बृद्ध आचारयोके मुखसे वैसा सुन 
चुके थे; प्राचीन अन्धोके उतलेखों परसे भी यह मलूम कर 
चुके थे कि 'मौक्तमार्गस्य नेतारम! इत्यादि मगलश्झोक 
तस्वथंसूत्रका संगलाचरण है, उसीवो लष्षयमे रखकर 
स्वामी समन्तभव॒ने आापमीश्रांसा' लिखी है और उनकी 
इस प्रामाणिक, जानकारीमें मुज्नतत्त्वार्थंसृत्रकी वे प्राचीन 
प्रतियां भी उनके सहायक हो चुकी थीं जो €००-७०० वर्ष 
पहलेकी श्रथवा उमास्वातिके समय तककी लिखी हुईं थीं 
और उक्त मंगलाचरणको साथमें किये हुए थी। इन दोनो 
अवस्थाओंसे मिन्न वह व्याख्यान विद्यानन्दकी निजी कल्पना 
नहीं है । विद्यानन्द जहां केवल अपनी श्रोरसे कोई ब्या- 
ख्यान उपस्थित करते हैं वहाँ “व्याख्यातुं शक्यत्वात्‌' जैसे 
पढोंका प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं+ । 

अत्त: शास्त्रीजीने आ० विद्यानन्दको उक्त मंगलशोक- 
विषयक सान्यताके लिये पूर्वपरम्पराका अभाव बतलाकर 
अष्टशनीके 'देवागमेत्यादिमंगलपुरस्सरस्तव''” ” वाकक्‍्यके 
अन्यथा अर्थको जो उसका एकमात्र आधार कल्पित किया 
है वह निराधार है--- उसमें कुछ भी सार नहीं जान पड़ता। 


# यथा--“अथशःब्देन प्रत्यक्षस्या मिधानाद्वा, क्वचि द्विषयेस 
विषयिणो वचनाद्धमंकीतिकारिकाया एवं तनन्‍्मतवृषण- 
परत्वेन व्याख्यातुं शक्‍्यत्वात्‌ | यथा च 





ऊपरके विवेचनकी रोशनीमें प्रकट हुईं परिस्थित्यिं। परसे 
यह साफ जाना जाता है कि विधानन्दकों अपनी 
उक्त सान्यताके लिये पूर्वपरम्पराका श्र!।धार जरूर प्राप्त था-- 
अर्थंकी कोई गलत्ती अथवा भ्रस उरूका जनक नहीं है। 
और इसलिये मद्ठान्‌ आचार्य विद्यानन्दके अ्रष्टसहस्त्री सथा 
अआप्तपरीक्षादिगत कथनपर सन्देह करनेका कोई कारण 
नहीं है | शास्त्रीजीने जो सन्देह उपस्थित क्या है वह 
आन्ति-जन्य है। 


उपसंहार 


इस प्रकार शासत्रीजीके लेखके मूल भाग पर अपना 
विचार समाप्त करके अब में उनके 'उपसंहार' पर भी कुछ 
बिचार प्रस्तुत करता हूं । अपने पूर्व लेखके उपसंहारमें 
लेखका सार देकर मैंने यह आशा व्यक्त की थी कि “शास्त्री 
जी इस परसे पुनः दिचार करके अपने निरयकों बदलेंगे 
और दूसरे विद्वान पाठक भी इस विषयवों निर्यात करार 
दंगे,” मेरी इस आाशा' को शार्रीजीने अपने उत्तल्ेखके 
'उपसंहार' में प्रकारान्तरसे “अतिसाहसपूर्ण आग्रह” सूचित्त 
किया है । और मैंने अ्रपने ल्ेखमे शास्त्रीजीकी युक्तियोंका 
निरसन करते हुए उनकी भूलेोंको प्रकट करके उनके निर्ण॑य 
कौ जो गलत ठहराया था तथः “विद्वानोंसे अपना अभिमत्त 
प्रकट करनेके लिये सानुरोध निवेदन करके जो ७न्‍्हें विचार 
के लिये प्रेरित कया था उसे 'प्रोपेगेन्डेका साधन बनाकर 
इनिहासकेत्रको दूषित कर देना तथा 'सम्मतियों इकट्ी 
करनेकी अ्रशोभन चूत्ति' बतल्ाया है । शांस्रीजीकी ये दोनों 
बात कहाँ तक समुचित हैं इसे सहदय पाठक भव्य समझ 
सकते हैं । सें तो इसे शास्त्रीजीके उस छोमका ही एक 
परिणाम पमरझतता हूं जो उन्हें मेरे लेख पर उत्पन्न हुआ है 
और जिसका कुछ उल्लेख मेंने इस लेखके शुरूमें किया है । 
इसीसे में इस पर कुछ भी लिखना नहीं चाहता । हाँ, यह 
बात मेरी कुछ समभूमें नहीं आईं कि ऐसा करके मेंने किस 
बातका भप्रोपेगेएडठा करना चाहा है? यदि शास्त्रीजी इसे 
विद्वत्ताका प्रोपेगेण्डा कहेंगे तो वे अपनेको इस आरोपसे 
कैसे मुक्त कर सकेंगे, यह कुछ समर नहीं पढ़ता | क्यों कि 
उन्होंने इतिहासविषयके अनेकल्लेर लिख हैं, ग्रन्थोंडी 
प्रस्तावनाएँ लिखी हैं और विद्वानोंको विचारके किये प्रेरित 
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तथा अनुरोधित भी किया है, तब तो उनके थे लेखादिक 
भी डस प्रोपेगेण्डेकी कोटिमें झजायंगे | क्‍या शास्त्रीजी 
उन्हें भी हतिहासक्षेत्रको दूषित कर देने वाले ठहराएँगे ? 
यदि नहीं तो फिर मेरे उस लेख पर बैसा आरोप कैसा ? 
में तो जहाँ तक सममता हैं इतिह्दासक्षेत्र किसीकी गलतियां 
पकड़ने, ब्रटियां बतलाने, भूले सुझाने और सत्यवों अधि- 
काधिक रूपसें निकट व्गनेसे दूधित नहीं होता, किन्तु 
प्रशस्त बनता है ' दषित तो वह तब होता है जब कसी 
स्वार्थादिके वश सत्यको छिपाया जावे, जान-बुक कर सत्य 
का श्रपल्लाप शिया जावे, सत्यके प्रकट करनेमें श्रमावधानी 
से काम लिया जाबे अथवा योंही चलती कलमसे विना 
भअस्छी जांच-पढ़तालके किसी बातको निश्चित रूपमें प्रस्तुत 
कर दिया जावे, जब कि वस्तुस्थित्ि उस प्रकारकी न होवे । 
उदाहरणके तौर पर शास्त्रीजीने अपने स्थायी साहित्य 
न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागकी श्रस्तावना (ए० ३०) में 
लिखा है--“श्रा० विद्यानन्दने सबप्रथम श्रपना तस्तवार्थ- 
श्लोकवार्तिक ग्रन्थ बनाया है. तदुपरान्त अ्रष्टसहस्री और 
और विद्यानन्दय महोदय ” यह लिखना आपका योही 
चलती कलमसे विना जाँच पडतालका जान पढता है; 
क्योंकि 'विद्यानन्दमहोदय ग्रंथ श्रश्सद्त्रीसे ही नहीं किन्तु 
तस्वाथेश्ल्ञोकवार्तिकसे भी पहल्लेका बना हुआ है, और इस 
लिये श्लोकवार्तिक अंथ विद्यानन्दकी 'सर्वेप्रथम' कृति नहीं 
है द्ैसाकि स्वयं विद्यानन्दके निम्न उल्लेखोंसे प्रकट है--- 

१---“हति तत्त्वार्थलड्ारे विद्यानन्दमहोदये च॑ 


प्रपल्नतः प्ररूपितम --अष्टर० पृ० २८६-६० । 
२-परीक्षितमसकृद्विद्यानन्दमहो द ये (“ये:' पाठ श्रशुद्ध 
है) --श्लौकवा० पृ० २७२ 
३--“यथागर्म प्रपश्नेन त्रिद्यानन्दमहोदयात्‌ । 


--श्लोकवबा० पृ० ३८५ 
४--प्रय छतो _विचारितमेतदन्यत्रास्मामिरिति नेहो- 


अनेकान्त 





[ वर्ष ५ 
स्यते ।”? -- श्लोकबा७० पृ० २३६ 

इसके सिचाय, शास्त्रीजीने जो यड्ट २पदेश दिया है 
कि--“तस्‍त्त्वचिन्तन और हतिहासके च्षेन्नमें पवंग्रहोंसे मुक्त 
होकर तटस्थवबृत्तिसे विचार करनेकी श्रावश्यकता है | इति- 
हासका ज्षेत्र ही ऐसा है” इत्यादि बह बढ़ा सुन्दर है, उस 
में किसीको भी आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु अ्रष्छा 
होता यदि शास्त्रीडी उस पर स्वयं पूर्णतः: अमल करते 
हुए भी नज़र श्राते; क्‍यों कि अपने जैनसिद्धान्तभास्कर 
वाले लेखमे उन्होने जो यह लिखा है कि “वस्तुतः यह 
मंगलश्लोक श्रा० पृज्यपादने ही बनाया है ” “यह शोक 
निर्विवादरूपसे रच्वार्थसूत्रकी भूमिका बांचने वाले आ्राचार्य 
पूज्यपादके द्वारा ही बनाया गया है” ओऔ्रौर बिना कसी 
समर्थ हेतुके यह निशय भी ठिया है कि-'विद्यानन्द 
अपने पूर्ववर्ती किसी भी आचायंवो सूत्रकार' और प्व॑चर्ती 
किसी भी अन्थको “सुत्र' लिखते हैं” वह सब पुवंग्रहसे 
उनकी मुक्तिको सूचित नहीं करता और न तटस्थवृत्तिसे 
बिचारका ही द्योतक है; किन्त किसी पक्षव्रिशेषके श्राग्रहको 
लिये हुए जान पडता है । अस्तु । 

अन्तम में श्रपने इस लेखके लिये शास्त्रीजीका हृदय 
से श्राभार प्रकट करता हूं; क्‍योंकि उनके उत्तर-लेखके 
निमित्तको पाकर ही मेरी इस लेखके लिखनेमे प्रवृत्ति हुई, 
कितना ही नया साहित्य देखना पडा, विचार-विनिमय्र 
करना पडा, खोजकी ओर रुचि बढ़ी और हस सबके फल्न- 
स्वरूप कितनी ही ग्रुस्थियों ( उलभानों ) को सुलभनेका 
अवसर प्राप्त हुआ है । अतः इस सबका प्रधान श्रेय शास्त्री 
ज्ीको प्राप्त है--वे यदि उत्तर-लिखनेकी कृपा न करते तो 
यह लेख भी न लिखा जाता और पाठक विचारकी कितनी 
ही बातोंसे वंचित रह जाते । इत्यलम्‌ । 

वीरसेबामन्दिर, सरसावा 





संशोधन--इस लेखके छुपनेमे जो खास अशुद्धियाँ हुई हैं उन्हे पाठक निम्न प्रकारसे सुधार लेवे-- 


प्र, ३६८, का, २, पं, २ में १४ के स्थानपर २४; प्र. ३६६, का. २, १. २ में 'मूलके' स्थानपर मृूलके भी; 
प्र. ३७१, का, १, पं, ३ में 'प्रश्न' से पहिले “तीन! और एप, ३७२, का, २, पं० ६ में भी नहीं के स्थान 


पर “नही भी' तथा प॑, २६ में लक्ष्य करके” का निम्न फुटनोट बना लेबे 





# जेसा कि सर्वाथसिद्धिके इन वाक्योंसे प्रकट है---/बविनेणाशयवशात्तस्वदेशनाविक्रुप: । केच्विव्सद्षेपरुचय:, 
अपरे नातिसंक्षेपेण नातिविस्तरेण प्रतिपाा: | “सर्वसत्वानुग्रष्टा्थों हि सतां प्रयास” इति अधिगमाध्युपा- 


यमेदोहेश: कृतः ।” 


० १ सू० न 


झअनेकान्तको सहायता 


हालमें अनेकाम्तको वेहलीके निम्न सउजनोंकी भोरसे 


१००) ₹० की सहायता मात यायू पन्चालाखजी जैन अग्न- 
याकके प्राप्त हुईं है, जिसके लिये दातार महाशय धन्यवाद 
के पात्न हैं। इस सहायताका प्रधान श्रेय ल्ञा० दलीपसिंहजी 
रतनज्ञालजी कागजी देहलीको है, उन्हींके खुदके व्यागभाव 
और सप्पयत्नसे सट्दायताका यह सब कार्य सम्पञ्न हुआ है। 
झाप पहले भी ५०) रु० की सहायता दे-दिल्ला चुके हैं, 
अतः आप इसके किये विशेष धन्यवादके पात्र हैं:-- 


३०) ला० सिद्धोमल एण्ड सन्‍्स कागजी, चावडी बाजार, 
देहली (शाप पहले भी २० रु० की सहायता देचुके हैं)। 
३०)ला०वूमीमल घमंदासजी कागजी, 'वावड़ी बाजार, देहल्ली 
(आप भी पहले २० रु० की सहायता दे चुके हैं) । 
१६९) ला०पी०एल० बच्चूमलजी कागजी, चा. या, देहली । 
१५) ला०दलीपसिंह रतनक्ाज्षजी कागजी चा.या. देहली। 
१०) ग्रुप्ततान (दातार महाशयने नामकी भझ्ााज्ञा नहीं दी) । 


व्यवस्थापक  अनेकान्त' 


महाधवलकी प्राप्ति 

अनेकान्तके पाठकोंको यह सूचित ' करते हुए बड़ी 
प्रसक्षता होती है कि 'महाधवलू' नामका ओ शास्त्र सूद- 
विद्वीके भगडारमें सुना जाता था उसकी मकक्ष पं ०सुमेरचंद 
जी दिघाकर बी० ए० सिवनीको मृडविद्रीके पंचों तथा 
भष्टारकजीके सदनुग्रहसे प्राप्त हो गईं है। इसके लिये 
दिवाकरजीको किठनी ही असुविधाझोॉका सासना करना पढ़ा 
तथा भारी परिश्रम उठाना पढ़ा, जिसके फलस्वरूप ही उन्हें 
साफल्यश्रीकी प्रासि हुईं है। अतः झाप अपनी हस सफ- 
लताके लिये घन्यवादके पात्र हैं भर इसके क्षिये जनसमाज 
आपका चिरक्ृतज्ञ रहेगा । यह और भी प्रसझताकी बात है 
कि दिवाकरजीने इसके एक भागका हिन्दी भनुवाद भी 
तय्यार कर लिया है और भाप इसे जकदी ही प्रकाशित 
करना चाहते हैं परन्तु कागजका भारी दाम चढ़ जानेसे वे 
प्रकाशनके कामको स्थगित कर रहे हैं। मेरी रायमें यदद 
कार्य स्थगित नहीं होना चाहिये धनि्ककोकों इसमें सहयोग 
देना चाहिये और यह जैसे तैसे प्रकाशित ही होजाना 
चाहिये। देशकी वर्तमान परिस्थिकिको देखते हुए ऐसे 
सत्कार्योर्मे बिज्म्थका होनां किसी तरह भी बाछनीय नहीं 
कहा जा सकता | --सम्शदक 


विलम्धके किये छमा-प्रार्थना 

कुछ खास कारयांकि बश, जिनमें कामजकी दुष्प्रासि 
ओर प्रेसकी कुछ गद़बढड़ी भी कारण हैं, अनेकास्तकी हस 
संयुक्त किरयाके प्रकाशनमें झआशातलीत विलभ्थ हो गया है । 
हस कारया पाठकोंकों जो प्रतीक्षा-जम्य कष्ट उठाना पढ़ा है 

उसके लिये हम उनसे क्षमाकी प्राथेना करते हैं । 
प्रकाशक “अनेकान्स' 
/औ आर और और ल्‍फड ल्‍औ 5 5 /औ: /रीज /औ 0 /औ 5 /या 

छपकर लेयार है 


48 जेन-जगती #€ 
( क्े० कुं० दौसछतसिंह जोढा 'भरविंद' ) 


हज़ार सरल एवं सुष्टु पद्मोंमें:-- 

“लोट है और स्थर उष्म है। यह जैनोमें मेल 
चाहती है । अतः पढ़ी जायगी तो उन्हें सजीव समाज 
के रूपमें मरनेसे बचने मदद देगी ।' 

--जिनेन्त्रकुमार, देधहकी । 

'समाजको जाग्रृत करनेका, उसको नवचैतन्यों- 
दयका नवसन्देश देनेका और जीवनके नये झाद्शोकी 
प्रेरण! देमेका लेखकका ध्येय उच्च है। यद युवकोंको 
आ्वान और रूढ़ियों तथा अरक्षानकों चेतावनी है ।' 

---भंवरलाक्ष सिंघवी, कल्कत्ता। 

'जैनसमाजका यह बत्रिकालदर्शी दपेण, रूढ़ी 
घुस्त साधुओं और श्रावकोकों चौकाने वाली, जागृतिके 
लिए संजीवन-वटी, झआाडम्बर और पारंडके किए बस्ब 
का गोला है ।' 

--भ्रीनाथ मोदी, जोधपुर । 
विद्यार्थियों, युवर्कों, समाज-चिन्तरकों, साकुश्रों 
सभीके लिये उपयोगी 
२७४ प्रष्ठकी पुस्तक--छपाई आकर्षक 
मूल्य १॥) रु० पोस्टेज अलग 

पता: 
(१) ज्ञानभंडार, जोधपुर 
(२) श्रीजैन गुरुकुल बागरा, (मारबाड) 
जाट जाट चुत जुट जाट जुट जय जय अत जर जुट जाट जरट 


॥९ै९८।5९7९ ९०, &773. 





पुरातन-जेनवाक्य-सूची 
( प्रसम ) 


पाठकोंको यद्द जानकर प्रसन्नता दोगी कि 'पुरातन-जेनवाक्य-सूर्चा! (प्राकृतपद्यानुक्रमणी) नामका जो ग्रन्थ 

कुछ बर्षोंसे बीरमेबामन्दिरमें तस्यार हो रहा था वद्द अब भ्रेसमें दिया जा चुका है, छपना प्रारम्भ होगया हे 
कई फार्म छप भी चुके हैं। यह ग्रन्थ ३६ पॉडके उत्तम कागजपर २२९२६ साईज़के अठपेजी शकारमें छपाया जा 
रहा है, लगभग ५०० पृष्ठका होगा आर प्रेसके पुख्ता बदिक अनुसार ३-४ महीनेमें छपकर प्रकाशित हो जायगा। 
इस ग्रन्थकों हाथमें लते हुए यह नहीं सोचा गया था कि इसकी तस्यारीमें इतना अधिक समय लग जायगा । पहले 
प्रत्येक ग्रन्थकी अलग श्ललग व।क्यसूचा तय्यार की गई थी, बादको प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० (कोल्हापुर) 
जेस मिन्रोंका भी जब यह परामश प्राप्त हुआ कि सब ग्रन्थोंके वाक्योका एक जनरल्ल अनुक्रम विशेष उपयोगी रहेगा ५ 
श्रीर उससे ग्रन्थका उपयोग करने वालोकी शक्ति और समयकी बहुत बचत होगी, तब सूची किये गये बाक्योंको 
फिरसे कार्डोपर लिखाकर उनका अफारादि क्रमसे जनरल श्रनुक्रम बनानका भारी परिश्रम उठाना पड़ा ओर तद्नन्तर 
कार्डॉपरसे साफ कापी कराई गई । इस बीचमें कुछ नय प्राप्त पुरातन प्रन्थोंक बाक्य भी सूचीमें शामिल होते रहे, 
शोर इस तरह इस काममें फितना ही समय निकल गया । इसके बाद जब प्रेसमें देनेके लिये ग्रन्थकी जांचका समय हैः 
आया तो माल्म हुआ कि कितने ही वाक््य सूची करनेसे छूट गये हैं ओर बहुतसे वाक्य अशुद्धरूपमें संग्रहीत हुए प्र 
हैं, जिनमेंसे कितने ही मुद्रित प्रतियोमें अशुद्ध छपे हैं आर बहतसे इर्स्तालखित प्रतियोंमें श्रशुद्ध पाये जाते हे । 
प्रन्‍्थोंको आदिसे अन्त तक मिल्ताकर छूटे हुए वाक्योंकी पुति की गई ओर जो वाक्य अशुद्ध जान पढ़े उन्हें 
प्रन्थके पृवापर सम्बन्ध, प्राचीन प्रन्‍्थों परसे विपयके अनुसन्धान, विषयकी संगति तथा कं,षादिफी सहायताके : 
आधारपर शुद्ध करनेका भरसक प्रयत्न किया गया, जिससे यह प्रन्थ अधिक अ्रधिफ प्रामाणिक रूपमें जनताके 
सामने आए और अपने लद्दय तथा उद्देश्यफो ठीक तौरपर पूरा करनेमें समर्थ होसके । जांचके इस कामने भी काफी 
समय ले लिया ओर कुछ बविद्वानोंकों इसमें भारी परिश्रम करना पड़ा | यही सब इस पन्थके प्रकाशनमें बिलम्बका हैः 
कारण है | मैं सममता हूँ प्रन्थके सामने आनेपर वढज्ञन प्रसन्न होंगे और इस विलम्बको भूल जायेंगे। शरस्तु । 


यह प्रन्थ रिसच (शोध-स्वोज) का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों, स्कॉलरों, प्रोफेसरों, प्रन्थसम्पादफों 
इतिहास-लेखकों ओर उन स्वाध्याय-प्रेमियोंके लिय भी बड़ कामकी चीज़ दै जो किसी शास्त्रमें “उक्त'च” आदि रूप 
से आए हुए उद्धृत वाक्यों के विषयमें यह जानना चाहत हों कि वे कौनसे ग्रन्थ अथवा अन्थोंके वाक्य हैं । काराज़ 
की इस भारी मेंहगीके जमानमें इस प्रन्थकी कुल ३०० प्र/तयां ही छपाई जा रही हैं । अतः जिन बिद्वानों, 
लायब्र रियों तथा शाख्रभण्डारोंको इस ग्रन्थकी जरूरत हो वे शीघ्र ही नीचेके पतेपर अपना नाम ग्राहकभ्रेणीमें दर्ज 
करालें, अन्यथा श्रल्प प्रतियोंके कारण इस ग्रन्थका मिलना फिर दलंभ होजायगा । ग्न्थ की तय्यारीमें बहुत अधिक 
उयय होनेपर भो मूल्य लागतस कम ही रक्खा जायगा। 5 
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वीर-शासन-जयन्तोकी पुणय-तिथि 


जिस दिन बीर-शासनका जन्म हुआ--जैनियोंके अन्तिम तीर्थंकर श्रीवीर भगवानने केवल-ज्ञानसे सम्पन्न 
होकर, आजसे कोई २४५०० वर्ष पू््र विपुलाचल पव॑तपर अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया और उसके हारा लोकमे 
अ्रहिंसा तथा अनेकान्तपर प्रतिष्ठित एवं 'स्वप्राणिहित' के लच्यसे लक्षित स्वोदिय' तीथ॑ प्रवतित हुआ--वह पावन 
दिचस आावबण ऊष्णा प्रतिवदाक्ती पुण्य तिथि है। 

इसी दिन चीर-वाणीके द्वारा जीवोको उनके हितका वह सन्देश सुनाया गया जिसने उन्हें द “म्बॉसे छूटनेका मार्ग 
बताया, दुम्बकी कारणीभूत भूले सुझाई, वदमोंकों दूर किया, यह स्पष्ट करके बतलाया कि सच्ची शान्ति एवं वास्तविक 
सुख्व अद्विंसा और अ्रनेक/न्‍्त-टष्टिको अपनानेस है, समतावों अपने जीवनका अंग बनानेमे है, अथवा बन्धनले-परतन्श्रतासे - 
विभावप रिण तिसे छटनेसे हैं। साथ ही सब आत्माओ्ओको समान बतलाते हुए, आस्मविकासका सीधा तथा सरल उपाय 
सुझाया श्रीर यद स्पष्ट घोषित किया कि भ्रपना उत्थान और पतन अपने हाथमे है, उरूके लिए नितास्त दूसरोपर आ- 
धार रखना, सर्वथा परावलभ्बी होना भ्रथवा दूसरोवो दोप देना भारी भूल है। और उसके द्वारा पी(डत, पतित णवे 
मार्गच्युत ऊनताको यह आश्वासन सिल्ला कि उसका उद्धार हो सवता है । तदलुसार स्रीजाति तथा शद्रोपर होने बा 
ताकालीन अ्रत्याचारोमे भारी ध्कावट पैदा हुई और वे सभी ऊन यश्रेष्ट रूपसे विद्या पटने तथा घर्मसाधनादिके क्रिकारी 
समझे जाने लगे । 

इस तरह यह तिथि संसारके हित श्रीर स्वसाधारणके उत्थान तथा कल्याणके साथ अपना सीधा एवं स्वास 
सम्बन्ध रखती हे श्रीर इस लिए सभीके हारा डत्सवके साथ मनाये जानेके योग्य है । इसी लिए इसकी यादगारमे कई 
व्षपे वीरसेवामन्दिर सरसावामे उत्सव मनानेंका श्रायोहन किया जाता हैं । भ्रन्य स्थानोपर भी किया जा रहा है। 


इस बे यह पावन तिथि $८ जुलाह को रविवारके दिन अवतरित हुई है । इस बार श्रीर भी अधिक उत्साहके 
साथ वौरसेवामन्दिर्से वीरशासनजयन्ती मनाह जायगी और ऊजठसा १६ ता० तक रहेगा। श्रत: सर्वसाधारणसे निवेदन है 
कि बे इस श्रवसरपर वीरसेवासन्दिरसें पधारकर अपने उस महान उपकारीके उपकार-स्मरण एवं शासन-विवेचनमे भाग 
लेने हुए वह दिन सफल करें और वीरप्रभुके सन्‍्देशकों जीवनम उतारने ठथा जनतासे प्रचारित करनेका दृट संवरूप कर । 
जो सज्जन समयपर बीरसेवामन्दिरमें न श्रासकें उन्हे अपने अपने स्थानोपर इस स्वोतिशायी पावन पके मनानेका 
आयोजन करके अपने कर्तव्यका पाजन करना चाहिए । 

निवेदक--- 
जुगलकिशोर सुरू्तार 
अधभिष्ाता 'वीरमसेवामन्दिर' सरसावा (सहारनपुर) 
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समन्तभद्ग-भारतीके कुछ नमूने 
| १३ ] 
श्रीविमल-जिन-स्तोत्र 


प एव नित्यक्षणिकादयों नया मिथो5नपेक्षाः स्वपर प्रणाशिनः । 
त एवं तक्त्वं विमलस्य ते सुन! परस्परेज्ञा; स्वपरोपकारिण: ॥ ९१ ॥ 

५ पसमतोकी अपेन्ता। जो नित्य-कज्षणिकादिक नय हैं वे परस्परमें अनपेक्ष (स्वतंत्र) होनेसे--एक [मरे 
की अ्पेत्ता न रखकर स्वतत्रभावसे स्वधा नितल्य-क्षशिकादिसूय वस्तुतत्वका कथन करनेके कासण- स्वपर प्रणाशी है-- 
जिज श्रीर पर दोसोका नाश करने वाले स्व-पर बरी हैं, और इसलिए दुनय हैं। वे ही नय, दे प्रत्यक्षज्ञानी विमल 
जिन ! आपके मतमें, परस्परेक्ष (परम्परतंत्र) होनेस--एक दृसरेव' अपेक्षा रखनेसे---स्व-पर-उपकारी हैं-श्रपना 
और परका दोनोका भला करने वाले-- दोनाका अस्तित्व बनाये रखने वाले स्वन्यग्-मित्र हे, और इसलिये तच्चसूप- 
सम्यक नय हैं ।' 

चर 6 छ जल । 
यथेक्श: कारकमथसिद्धघे समीक्ष्य शर्ष॑ स्वस॒हायका रकम | 

कि] का रू 
लथेथ सामान्य-विशेषमात॒का नयास्तवेष्टा मुणमुख्यकल्पतः ॥९२॥ 

जिस प्रकार एक एक कारक--उपादानआारण या निमित्तकार गे अ्रथवा के ता क में आ्ाद कार कामस प्रत्येक --- 
शेष-अन्यको अपना सहायकरूप कारक अपेक्तित कर के अर्थक्री सिद्धिके लिये समर्थ होता हें, उसी ध्रकार 


३८२ अनेकान्त बपे ४ है 





( हे विमलजन ! ) आपके मतमें सामान्य ओर बिशेषसे उत्पन्न होने वाले अथब्रा सामान्य ओर विशेषको 
विषय करने वाले (द्रव्यायिंक, पर्यावाथिक आदि रूप) जो नय हें वे मुख्य ओर गणकी कल्‍्पनास इष्ट(आंभ:त) 
हैं ।--प्रयाजनक वश सामान्यका मुख्यरूपस कल्ग्ना (विक्का) हानेपर विशेपवी गौणुरूपस और विशेपकी मुख्यरूपस 
कल्पना होनेपर सामान्यवी गौणरूपसे बल ना होती है, एक दूमरेवी अपेक्ताको कई छोड़ता नहीं. और घ्स तरह सभी 
नय सापेक्ष हे कर अबने अर्थकी सिद्धिलूप विव/क्षत अर्थके वर्जानमे समर्थ होते हैं। 

परसपरेक्षान्वपभेद्लिड्तः प्रसिद्धसा मान्यविशेषयोस्तव । 

समग्रताउस्ति स्व॒परा वभासक॑ यथा प्रमाण भुवि वुद्धिललणम ॥६३॥ 

“धरस्परमें ५क दूसरेकी अपेक्षाको लिये हुए जो अन्बय (अमेद) और भेद (व्यतरिक) का ज्ञान है 
उससे प्रसिद्ध होने बल सामान्य ओर विशेपकी (हे विमलजन ! ) आपके मतमें बसी तरह सम्ग्मता (पृण् ता) 
है जिस तरह कि भूतलपर बुर्द्धि'शान,-लक्षण प्रमाण म्व-पर-प्रकाशक-रूपमें समग्र (पृणः-मक,लादेशी) है-- 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सम्यग्शान-लक्षण-प्रमाण लोकम स्व-्प्रकाशकत्थ और पर-प्रकाशकत्वरूप दो घर्मास युक्त हुआ 
आने विपयमे पूर्ण होता है और उसके ये दोगी धर्म परम्पस्म विरुद्ध न हकर सापेक्ष होते हैं--स्व-प्रव! शक लू के |बना 
पर-प्रकाशकत्व और पर-प्रकाशब लवके बिना स्व-प्रकाशकत्व बनता ही नहीं-- उसी प्रकार एक वस्तुम विशेषश-वशेस्यभाव 
से प्रवर्तमान सामान्य और विशेष ये दे! धम भी परस्परम विरोध नहीं रखते किन्तु अविरेध रूपम सापेक्ष होत हे--- 
सामान्‍्यके विना विशेष और विशेषके बिना सामान्य अपूर्ण हे अथवा यों किये कि बनता ही नदीं--,और श्मलिये 
दोनोके मेलस द। वस्तुम पृर्णता श्राता है ।” 
5८ 4 $ किक 
विशेष्य-वाच्यस्थ विशेषणं बचो यतो विशेष्यं विनियम्पते च थत्‌ । 
बम हल: के (6 
लयोश्च सामान्यम तिप्रसज्यते विवज्तितास्स्थादिति तेपन्यबजनम्‌ ॥६४॥ 
वाच्यभूत्त विशेष्यका--सामान्य अथवा वशेप्रका--बह वचन जिससे विशेष्यको नियमित किया 

जाता हे--विशेषण॒की नियतरूपताके साथ अ्वधारण किया जाता है--" विशेषण” कहलाता हैं और जिस नियमित 
किया जाता है वह विशेध्य! है| विशेषण और विशेष्य दोनों के सामान्यरूपताका जो अतिप्र'ग आता है 
वह ( द विमर्लाजन ! ) आपके मतम नहीं बनता; क्योकि बिवःक्षत विशेषण-विशेष्यस अन्य अविवक्षित 
विशेषशु-विशेष्यका स्थात! शब्द्स वजन (परदार) हो जाता हे--स्यात्‌! शब्दकी सर्वत्र प्रतिष्ठा रहनेस आर्वक्षित 
विशेषण-विशेष्यका ग्रहण नहीं हता, और इसलिये अ्रतिप्रसग दोष नही झाता । 


नयास्तव स्पास्पद्सस्पलाज्छिता रसोपबिद्धा इव लोहधातवः । 


भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतरुततो सचन्तमायो: प्रणता हिलेषिणः ॥६५॥ 

“(है वमलजिन !) आपके मतमे जो (नित्य-क्षीणकादि)नय हैं व सब स्थात्पदरूपी सत्यस चिह्नित हैं-- 
कोई भी नय'स्थात्‌' शब्दके आशय (कथाचतके भाव,से श॒त्य नदी है, भले ही 'स्थात' शब्द साथम लगा हुआ हो या 
न हो--ओऔर रसोपविद्ध लोह घातुओं के समान--पारसे अनुब्रिद् हुई लोइ-ताम्रा द घातुओकी तसरद-अभिमत 

फलको फलते हैं-यथा स्थित वम्तुतत्वके प्रस्पणमे समर्थ होकर सम्मागंपर ले जाते हैं। इसीसे अपना हित चाहने 
बाल आयेजनोन आपको प्रणाम किया हे--उत्तम पररष सदा दी आपके सा? ने नत-मतस्तक हुए है ।' 





समन्तभद्र ओर दिग्नागर्मे पूर्ववर्ती कोन ? 


व « ५ 
( लेखक-न्यायाचाय पं० द्रबारीलाल जेन, फोठिया ) 


3 0७, न 
ध्क जर्य न्द्रेन है 2 


१४ चना १८ मन्तभद्र ओर दिग्नाग दोनों ही दो जुदे 
जुदे धम-सम्प्रदायोंके प्रधान आचाये हो 
| स गये हैं---समनन्‍्तभद्ध जेन सम्प्रदायके और 
९८६ अकायनकड १ दिग्नाग बोद सम्प्रदायके प्रमुख तार्किक 
बिद्वानोंमेंसे हैं। जो सम्मान और प्रतिष्ठा जैनसमाजमें 
स्वामी समनन्‍्तभद्गकों प्राप्त है संभवत: वही सम्मान और 
प्रतिष्ठा बौद्धसमाजमे आ्राचार्य दिग्नागकको उपलब्ध है। 
दोनों ही अ्रपले अपने दर्शनशाखत्रफे प्रभावक विद्वानोमें 
अग्रगण्य हैं। दिग्नागका समय प्रायः ईसाकी ४७ थी और 
€ वी शताब्दी ( ३०१-४२४५ ७ 9 ) ) माना जाता 
है, जब कि समन्‍्तभव्रके समय-सम्बन्धम जैनसमात्रकी 
मान्यता आमतौर पर दूसरी शताब्दी ( शक सं० ६० ) 
की है । यद्यपि इस मानन्‍्यतामे कुछ खमयसे थोड़ा सा 
बिवाद उपस्थित है, फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि 
स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादाचायसे, जिनका समय अ्रनेक 
प्रमाणोंके श्राधारपर आमतौरपर ईंमसाकी पॉँचवी शताब्दी 
माना जाता है, पश्चाद्वर्ती नहीं हैं; किन्तु उनसे श्रथवा उनकी 
ग्रन्थ-रचनाके आरम्भसे, जिसका अनुमानकाल ई० सन 
४४० ( &. 70. ) के लगभग जान पढ़ता है, पहले हो 


गये हैं ॥ क्योंकि पद्टावलियोंके अ्रतिरिक्त श्रवणबेलगोलक्े 


१ देखो, तत्वसंग्रहकी अंग्रेजी भूमिका प० ७३ ,5 &[। 
तथा बादन्यायके परिशिष्ट &, और ॥४। 

२ देखो, 'पद्मावली' जो हस्तनिरस्वित संस्कृत ग्रन्थों अनु- 
सन्धान-विषयक डा० भाण्डारकरकी सन्‌ श्द८३-८४ की 
रिपोर्ट में प्र० ३२० पर प्रकाशित हुई है, तथा कर्णाटक- 
भाषा भूषण में बी० लेबिस राइम की अंग्रेज! प्रम्तावना । 

३ देखो, स्वामी ममन्तअद्र' पृ० १४१ से १४४ | पृज्यपा दके 
शिप्य वशब्ननन्दीने बि० सं० ५२६ ( ई० सन्‌ ४६६ ) मे 
द्राविइसंधकी स्थापना की है (दर्शनसार गा० २४-२८) । 

& देस्तो, 'स्त्रामी समन्तभद्र पृ० १४३ | 


हरअप-+- 


झनेक शिलालेखोंमें भी समनन्‍्तभद्गको पूज्यपादके पूवका 
विद्वान्‌ बतल्ाया है । दूसरे, स्वयं पृज्यपादने अपने जैनेन्द्र 
व्याकरण के “चतुष्टय समन्तभद्र॒स्थ' ( ५-४-१६८ ) 
इस सूत्रमे समन्तभद्धके मतका उल्लेख किय। है । तीसरे, 
पूज्यपादके साहित्यपर समन्तभद्धके 3थोका स्पष्ट प्रभाव 
पाया जाता है । इस विषयमें मुख्तारश्री पं० जुगलवशोर 
जीका 'सर्वार्थ सद्धिपर समन्तभद्गका प्रभाव” शीष॑ंक लेख 
बहुत ही श्रच्छ स्प्टीकरणको लिये हुए है! । 

अब प्रस्तुत विचार यद्द है कि स्वामी समन्तभद्र जो 
पूज्यपादके पूर्व वर्ती हैं वे आचाय दिग्नागके भी पूर्ववर्ती हैं या 
कि नहीं; क्योकि दिग्नाग और पृथ्यपादके समयमें जो थोड़ा 
अन्तर जान पड़ता है उस परसे दिग्नाग पृज्यपादफे पूर्व॑- 
चर्ती मालूम होते हैं |) इस विषयमें समन्तभद्र और 
दिग्नागके साहित्यका अ्रन्‍न्तःपरीक्षण करके, “जो सरूत्यके 
अधिक निकट पहुंचनेका प्रशस्त मार्ग॑ है', मैंने जो कुछ 
अनुसन्धान एवं निर्णय किया है उसे मैं आज यहाँ अपने 
पाठकोके सासने रखता हूँ :-- 

(१) बोखूदशनका प्रत्यक्ष-ल्क्षण प्रायः सभी बौद्ध 
तार्किको और इतर दाशनिक्के विचारकी वबरनु रहा है। 
वोड दशनमे ही प्रत्यक्षका प्रारंभिक लक्षशा उत्तरोत्तर 
कितने ही संशोधन एवं परिवतलको लिये हुए है | किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि दिग्नागके पहिले भी बोद्ध-परंपराका 
प्रत्यक्ष 'निर्विकल्पक', अक्ल्पक! या 'प्रत्यक्षबुद्धि' के 





१ देखो, अनेकान्त वर्ष ५ कि० १०-११ पृ० ३४४-३५२। 
२ (क) निविकल्प यदि ज्ञान वस्त्वस्तीति न युज्यते | 
यस्माच्रित्त न रूपाणि निविकल्य हि तेन तत्‌ ॥ 
ललेकावतारसत्र, सगाथक ११२ 
(ख) मयाउन्य श्र ताथागते रनुगम्य यथाद दे शितं प्रशसं बिवृतत- 
मुत्तानीकृतं । यत्रानुगम्य सम्यगवबोधानुच्छेदा शाश्वत्तो 
विकल्प्याग्रवृत्ति: स्वप्रत्वात्मायत्ञानानुकूल तीर्थ रप््- 


३८७ 


अनेकान्त 


[वर्ष $ 





नामपे प्रसिद्ध था। उस समय बौोदछ नैयायिकोंके सामने 
प्रध्यक्ष ल्षणकी एक परंपरा थी और वह्द थी 'इन्द्रिय- 
संनिकर्ष ) या इन्द्रियजन्यव्यवसायास्मक!* ज्ञ'नको प्रत्यक्ष 
कहना। हसके विरोधस्वरूप बोदनैयायिकोंकों प्रत्यक्षकी 
परिभाषा दूसरी दी बनानी पढी । उन्होंने देखा कि ईंद्वि- 
यसंनिकर्ष' और 'हन्द्रिय जन्यव्यवसायास्मक ज्ञान! ये दोनों 
ही यथाथ॑ एवं वस्तु विषयक नहों हैं, क्‍योंकि ये अर्थाभाव 
में भी हो जाते हैं और इसका कारण विक्ल्पवासना है । 
अतः विकल्पवासनासे शून्य अ्रर्थजन्यबोध ही प्रत्यक्ष है 
आर वही यथार्थ है---विकल्पात्मक हन्द्रियजन्य बोध या 
जड़ इन्द्रियसं निकर्ष प्रत्यक्ष नहीं है। दिग्नागके पहिले हमें 
ऐसे प्रत्यक्षकी मान्यताका ग्राभास दिग्नागके प्रमाणसमुश्षय- 
गत एक कारिका से मिलता है जिसमे दिग्नागने उसे 
खंडित किया है और कुछ अंश मान्य भी किया है। 
साथ ह्वी एक कारिकामे “जात्याश्ोसयुनं कल्‍्पन/पोढ' को 
प्रय्यक्षका लक्षण स्थिर किया है? और दूसरी कारिका द्वारा 
प्रस्यक्ष ज्ञानमें इन्द्रियोकी श्रसमाचारणता एवं प्रधानता होने 
से “अत्यक्ष' नामकी सार्थकता और इहन्द्रियजन्यता भी बत- 
लाई ं दै । दिग्नागक द्वारा कदर्धित और उत्तरवर्ती अनेक 
ग्रथकारो" द्वारा भी खंशित यह बौदधप्रत्यक्षका लक्षण 


परपत्षश्रावकपप्रत्येकबुद्धाग तिलक्षणु तत्सम्यग्जानम्‌ | 
किन्तु उपमानमात्रमेतन्महामते यद्दुत गगानदीबालु- 
कासमास्ताथोगता समा न विपमा श्रकल्गावकल्यनतः: | 
-लकावनतारसृत्र, ० २८-३१ 
(ग) प्रणक्ष॒बुद्धि: स्र्नादी यथा सा च यदा तदा । 
न साया दृश्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कर्थ मतम ॥१६॥ 
-- निशज्वतिमात्रता सा शिवा 
ह “आ्रात्मन्द्रियमनाड्थमनिकप'त यज्निष्पद्मनन तदन्यदिति” 
--बेशेपकसन्न ३, १, श्८ 
२ “इन्द्रियाथमन्निकर्षोत्पन्न शानमब्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यव - 
,सायात्मक प्रत्यक्षम' +न्याययत्र १, १, ४ 
३ “प्रत्यक्ष कल्वनापोर्ढ नामजात्वाद्यसंयुतम 
“-प्रमागमस० का० 2 
४ “'अ्रमाधारणद्देव॒त्वादर बपदेश्य तदिन्द्रिय,” 
--प्रमाशणुस ० का०७ ४ 
५ : आर पुनर्वशंयन्ति तते८थोद्विजान प्रत्यक्ञामति | तन्न, 








चाचस्पतिमिश्रने स्पष्टया वसुबन्धुका वतलायाहै' । 
किन्तु वसुबन्धु जिस समय “विज्ञप्तिमान्नतासिद्धि' नामक 
प्रकरणग्रंथकी रचना करते हैं श्रोर उसमे विज्ञप्तिमाश्न तत्व 
की प्रतिष्ठा करते हैं” तो वे वहाँ रूपादि अर्थके बिना भी 
रूपादि-विज्ञप्तिखू्प प्रत्यक्षको मानते हैः और 'तैमिग्कि 
तथा 'स्वप्नवत्‌' रृष्टान्तक्के द्वारा अ्र्थाभावमे भी रूपादि- 
विज्ञप्तिक होनेका समर्थन करते हैं, तय यह सद्देह हो जाता 
है कि अर्थाहिज्ञान' को प्स्यक्ष माननेका सिद्ध/न्त बरुबन्धु 
का है या उनके पूवंवर्ती या समकालीन अन्य किसी 
भाचाये का ? यह हो सकता है कि वसुवन्धु जिस समय 
'विज्ञप्तिमात्र तस्व' के प्रतिष्ठापक न रहे ही। उस समय 
'अर्थाद्विज्ञान' को प्रत्यक्ष माननेका डनका सिद्धान्त रहा हो। 
कुछ भी हो, यह निश्चित है कि दिग्नागके पहिले वैसे 
प्रत्यक्ष लक्षणकी मान्यता थी और वह 'भ्रकल्पक' “निर्वि- 
कलपक' '्रस्यक्षबुद्ध' 'रूपादिज्ञान' “चक्तुरादिज्ञान' झादि 
नामासे ही प्रसिद्ध था। प्रमाणसमुच्चयकी उक्त प्रत्यचलत्तण 
को ग्वंडन करनेबाली वह कारिका इस प्रकार है--- 
तगो <थां ड्रिल्यान॑ प्रत्यक्षगरति नत्र तु। 
ततो5र्थादिति सबे तथन्‌ तन्‍्मात्रतो न हि ॥ 
--प्रमाणस ० का० १४ 


इस तरह यह निश्चितरूपसे कहा जा भ्रकता है कि 
प्रत्यक्ष “नित्रिकलप' या अकल्पक!' के मामसे दिग्नागके पह्टिले 
भी माना जाता थ। और यह बौद्ध नेयायिक्रोक्री खास 
मान्यता थी । गिग्नागने हसमें सिफ अर्थजन्यताकी आक्नों- 


ततोडर्थादिति यस्याथम्य यद्वजान व्यपादश्यन यदि नत 
एव तद्भवति नार्थान्‍तराद्धवति तत प्रत्यक्ष म |" 

-+न्यायवातिक (उद्योतकर ) प्रू० ४० 
“तदेव॑ प्रतक्षलक्षणं ग्मथ्य “।सुबन्धव तायग्रन्यक्ञनतक्षण 
विकल्पथितुम॒पन्पस्थति श्रपर परनर्रिनि 

-त्वायवातिकतासयटीका प्रू० १४० 
'पिज्ञप्तिमात्रमने तदसदथविमासमनात” --विज्ञ प्ृ० का १ 
द्वितीयकारिकाकी वूनिम भी, जो स्थोपज जान 3ड़नसी है 
इस प्रकारका उल्लेग्व है--- यदि बिना रूपाद्यर्थन रूपादि- 
विन्प्तिम्तद्यते न रूपाद्यर्थात्‌ | कस्मात्‌ क्रानईश उत्द्यत 
न सबत्र “” * ।”? 


न 


न 


न्प्ण 


किरण १२ ] 


समन्तभद्र और दिग्नागमें पूर्यवर्ती कोन ? 


घर 





चना की और झुख्यतया इन्द्रियजन्यनाका रुमर्थन किया। 
साथ ही करूपनाका परिप्कार और उसकी परिभाषा भी 
बांधी' । बादमें तो इस परिष्कृत करने और परिभाषा 
बाधनेके कारण वह प्रत्यक्षका 'कल्पनापोद' कक्षण दिग्नाग 


का ही कहा जाने लगा । यहां तक कि उत्तरवर्ती अनेक 


अंथकारोंन दिग्नागके नामसे ही अपने ग्रंथोम॑ उसे डड्त कर 
के रूंडन भी किया है | दिग्नागसे कई शताब्दी बाद हुये 
प्रबल बौद्ध ताकिक धमंकीतिने दिग्नागके तथाकथित 
प्रन्यक्षजकुणमें 'अ्श्नान्त! विशेषण लगाकर डसे संशोधित 
ओऔर परिवर्धित किया | इसके यादके दाशनिकोके खंडन 
मंडनका विषय तो प्राय. धमकीर्तिका अआरान्त'-विशेषण- 
विशिष्ट ध्स्यक्ष लक्षण ही हुआ है । इस तरह हम देखते 
हैं कि बौद्ध परंपरामे प्रस्यक्ष लक्षण के बारेम तीन धाराएँ 
पाई जाती हैं--१ दिग्नागकी पुवेबतिनी २ दिग्नागीय 
ओर ३ घमंकीतीय । 
अब देखना यह है कि समनन्‍्तभठके साहित्यमे इन 
नीन धाराश्रोमतरे कौनसी धारा लक्षित होती है ? इसके 
लिये हम यहां वे स्थल उपस्थित करते हैं जहां समन्तभद्र 
ने बौद्धसम्मत प्रत्यक्षका निर्देश या श्रालोचन किया है। 
समन्‍्तभद्वके वे स्थल निम्न प्रकार हैं-- 
(१) “प्रत्यक्षवुद्धिः ऋमते न यत्र! 
--युक्तयनुशासन० का०, *२ 
(+) “प्रत्यक्षनिदेशवदप्यरि'द्धमकतपर्क ज्ञापयितु 
ह्मशक्पम “युक्तयनु० फा०, ३३ 
(३) 'बीतविकल्पधीः का--युक्तयनुशा० फा० १७ 
यहों 'प्रत्यक्षचुद्धि शब्दका प्रयोग उसी प्रकारका है 
जिस ग्रकार कि वह वसुबन्धु ? के 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
१ “रशियन प्रो० चिर विदर्की लिखते हैं कि--दिग्ागने 
कल्पनाके पॉच भेद किये थे--जाति, दव्य, गुण, क्रिया 
और परिसापा | -ज्यायक्ु० मा> प्र० प्रस्ता० प्ृ० १०६ 
२(क) 'आउपर तु मन्यन्त प्रत्यक्ष कल्मनापो्ामिति | अ्रथ केय 
कल्पना ? नामजातियोजनेति ॥”? 
त्यायवातिक 7० ४९ 
(ग्र) “संप्रति व्शागस्य लक्षणमुपन्यम्यति | अपरे इति * ? 
+न्यायवा० तात्प० प्ृ० शररे 
३२ बसुबंधुका समय तलसंग्रहकी मूमिका में ८०-३६० ७ ॥). 
दिया है, देखो, भूमि० प्० ॥.,5 ४त 


नामक प्रकर्श की निम्न कारिकामें पाया जाता है :--- 
प्रययक्षबुद्धिः स्वप्नादौ यथा सा च यदा तदा । 

न सोडरथों दृश्यते तम्य प्रव्यक्षत्व॑ कथं मतं ॥ 

--विज्ञप्ति०ण का० १६ 

'ग्रकल्पक' और 'चीतविक्ल्पधी' शब्दका प्रयोग भी 
वैसा ही है. जैसा कि लंकावतारसूत्र * के पूर्वोद्धत गद्य भौर 
पद्म भागमे अकन्‍पाविक्ल्पनत:” और 'निविक्ल्‍्प यदि शान 
वाक्योमे उपलब्ध होता है । 

इसपरसे यह स्पष्ट है कि समन्‍तभद्ग प्रथम धाराके 
ही उल्लेग्बकर्ता हैं--चही उनके समयमें प्रवाहित थी। 
यदि दूसरी या तीसरी धारा प्रवाहित होती तो वे मुख्यतया 
दिग्नागके 'जात्याशसंयुतकल्पनापोढ' रूप परिप्कृत लक्षण 
काया धम्मदीरतिके अभ्रान्त-विशेषणविशिष्ट लक्षणवका 
अथवा दोनाका ही उल्लेख एवं अलोचन करते; जैसा कि 
डिग्नागके नत्तरवर्ती ताक्कोने दिग्नागीय प्रत्यक्षलसण 
ओर घमकीर्तिके उत्तरवर्ती दाशनिकोने दिग्नागीय तथा 
घर्मकीर्तीय दोनों प्रत्यक्षलत्षणोंका निर्देश एवं रूंडन-मंडन 
किया है। और इसलिये कहना होगा कि समन्तभद्र उस 
समय हुए हैं जबकि प्रस्यक्षके लक्तणविषयमे पिछली दो 
विचारधाराश्रोंका जन्म ही नहीं हुआ था। फलत: 
समन्‍तभद्र॒ घमंकीतिंके ही नहीं किन्तु द्रिग्नागके भी 
पूर्ववर्ती हैं । 

(२) 'समन्त>द्र दिग्नागके पूषवर्ती हैं? इसका एक 
प्बत्व साधक प्रमाण और हैं »र पद्द यह कि दिग्नागने 
प्रमाणसमुच्यय-गत एक कारिकाके द्वारा अमाणके फल रूपमें 
अज्ञाननाश” का खंडन किया है और यह बतलाया है कि 
फल सत रूप डोता है, अज्ञाननाश' असन दै और उसके 
सभी जगह होनेका नियम भी नहीं है इसत्रिये 'अ्रज्ञान- 
नाश! प्रमाणका फल नहीं है । प्रमाणसमुच्ययकी उस 
कारिकाका प्रकृत श्रंश इस प्रकार है-- 
अज्ञानादेन सबेत्र व्यवच्छेदः फलं न सत ॥२३ 








१ लंकावताग्यज़का एक चीनी अ्रनुबाद २,णभद्र द्वारा ई० 
सन्‌ ४४३ (४ 0 ) में हुआ है, ऐसा प्रोढ छेपाएपा 
जवा3७ 'श 3 ने सन्‌ १६२६ के संस्करण (जापान) 
में प्रकट किया है और इससे यह यत्र ईसाकी ५ वीं 
शताब्दीसे बहुत पहलेका बना हुआ जान पड़ता है । 


३८६ 


श्रनकान्त 


[ बष ५ 





अब विचारणीय यह है कि अज्ञान-व्यवच्छेद 
(नाश) को प्रमाणका फल किस दाशंनिकने स्वीकार किया 
है । न्याय? वैशेशिक,* मीमांसार और बौदू ।क्सी 
भी परंपराने तकयुगीन समयमें “ अ्रज्ञान-नाश ” को 
प्रमाणशका फल नहीं माना। चुनाँचे प्रसिद्ध, दाशनिक्र 
विद्वान प॑ सुखलालजीने भी प्रमाणमीमांसाके अपने भाषा- 
टिप 7 णमे ऐसा ही प्रतिपादन किया है” ? 

दिग्नागने जिन न्‍्यायसूत्रकार और वाश्स्यायनके प्रत्यक्ष- 
लक्षणका खंडन किया है? ।उन्होंने भी 'श्रज्ञान-नाश”' को 
प्रमाणका फल स्वीकार नहीं किया। जहां तक उपलब्ध 
जैन-गनेतर साहित्यका परिशीलन किया जाता है 
उसपरसे यही मालुम होता है कि जन-परंपराके 
प्रमुख आचाय॑ स्वामी समन्‍नभद्वने ही सवप्रथम 
अज्ञान-नाश' को प्रमाणका फल कह्ढा है और अपनी अ्रप्त- 
मीमांसाकी निम्न कान्काके द्वारा उसे स्पष्टतया घोषित 
किया है-- 

उपेक्षा फलमाद्रम्य शेपम्यादानहानथीः । 

पूर्वा वाउज्ञाननाशों वा स्वस्थाम्य स्वगोचरे ॥|१०२ 


यहां कारिकाके पू्वाधमे ध्रमाणशका जो फल दिया हुश्रा 





“धयदा संनिकपस्नदा ज्ञान प्रमति: यदा ज्ञान तदा इनो- 
पादानोपेन्नाबुद्धय: फलम |” -नन्यायवा० भा० पृ० १७ 


न 


२ “तस्वज्ञानाब्निश्रेयमम्‌ |” --वेशेपिकस० १. १ ३ 
मीमासास्छोकबा० ४६-७३ (ग्रन्थ सामने न होनेसे प्रमा ० 
मी० टि० के आधार पर नंबर मात्र दिया गया है) । 
(क) “स्वसंवत्ति: फल॑ वात्र तद्रपादर्थनिश्रय: । 
विप्रयाकार एवास्त प्रमाण लेन मौयते । 


न 


-5 प्रमांणगुस० का० १० 

(सर) “विपयाधिगनिश्रात्र प्रमेणफलमिष्यते । 

स्वित्तिर्ता प्रमाण तु सारुप्यं योग्यतापि वा ॥" 

+>-तत्वसं० का० १३४४ 
“ग्रशानविनाशका फलरूपमस उल्लेख, जिसका वैदिक 
बौद्ध परंपराम निर्देश नहीं देखा जाता | 
“-प्रमाणु० भा० ४० द८ 
६ देखो, प्रमाणमसमुच्चय का० १८, १६, २०, २१, २२, २३ 


हैं वह तो वान्स्यायन के भाष्यमसं भी पाया जाता है, झहिन 
का समय लगभग ईइंसाकी तीसरी-चोथी शताब्दी है। 
किन्तु उत्तराध॑में जो 'अज्ञाननाश” फल दिया है वह समन्‍्त- 
अभद्र का स्व्रोपज्ञ है, जिसे पूज्यपादने भी श्रपनी सबोर्थ सिद्धि 
में “उपेक्षा अज्ञाननाशों वा फलम्‌” इस वाक्यके द्वारा 
अपनाया हैं। श्रार सिद्धसेन दिवाकरने, जिनका समय 
उनके न्‍्यायावतार-साहित्यपरसे इंसाकी ७ वी शताब्दीसे 
पहलेका निधारत नहीं होता), समन्‍्तभद्गकी उक्त 
कारिकाका निम्न प्रकारसे अनुसरण किया है-- 


प्रमागास्य फलं साक्षादज्षानविनिवर्तेनम । 

केबलस्य सुखो पत्ते शेपस्थादानहानधीः ॥ २८ ॥ 

इस तरह अज्ाननाश' को प्रमाणका फल्न बतलाना 
एक जैेनमान्यता है, जिसके श्राद्यपुरस्कती श्राचाय समन्‍्त- 
भद्र हैं। श्रत: इस मान्यताका खण्डन करनेवाले दिग्नाग 
समन्तभद्धसे पूर्ववर्ती न होकर उत्तरवत्ती ही रिद्ध होते हैं! 
यही वजह है कि समन्तभद्व के उत्तरवर्तों आचार्योमेसे उन 
की श्राप्तमीमांसा कृतिके समर्थ टीकाकार अ्रकलक्देवने ज्ब 
समन्तभद्व मतके उक्त म्ंडनकों देखा तो वे अ्रपने पूर्वज 
समन्तभद्वपर किये गये दिग्नागके इस श्राक्रमण एवं 
प्रहारकी सहन न कर सक्रे और इसलिये थे श्राप्तमीमांसा 
की उक्त कारिकाकी व्याख्या (अष्टशती) में ही उसका सबल 
उत्तर देते हुए लिखते हैं :-- 

“मत्यादेः सात्षात्फल॑ स्वाथंव्यामोहविन्छेदः ! 
त्दभावे दशनस्याषि संनिकर्पाविशेषात्‌ । क्षण१रि- 
णामोपलम्भवदविसंबादकत्वास भबान ।' 





१ क्योंक सिद्धसेनने प्रतनक्षके लक्षणमे कुमार्लिके 'बाध- 
वर्जित! विशेषणका ओर धर्मकातिके 'अश्रान्त! पदका 
प्रयोग किया है और कुमारिल तथा धर्मकारति दोनों दी 
ईसाकी ७ वी शताब्दीके विद्वान है । 

२ न्थायावतारम समन्तभद्रके और मी कितने ही पद-बाक्‍्योी 
का अनुसरण पाया जाता है-- “श्रामोयशमनुल्लंष्य 
मद प्रथ्टविरोधकम! इत्यादि शास्त्र-लक्षण वाला ख्मकरणड- 
आवकाचारका ६ वो पद्म तो ज्योंका त्यों न० ६ पर 
उद्धृत है । 


किरण ११ ] 


समन्तभद्र और दिग्नाममें पूबवर्ती कौन ९ 


श्पऊ 





यह रेखाह्ित पद खासतौरसे ध्यान देने योग्य है, 
जिसके द्वारा कहा गया है कि यदि 'अज्ञाननाश” को 
प्रयाशका फल नहीं मानोगे तो जिस संनिकषका खंडन 
करते हो उसमें श्रोर तुम्हारे निरवि दर्शन-'कल्पनाश्रोढप्रत्यक्ष 
में कोई अन्तर नही रहता; क्योंकि दोनों ही विसंवादकताके 
अ्रव्यावतंक हैं । और अविसवादी ज्ञान प्रमाण माना जाता 
है। इससे भी साफ जाहिर है कि उक्त दिज्लागक्ृत खंडन 
समन्तभद्धकी सान्यतासे ही सम्बन्ध रखता है, जिसका 
समुचित उत्तर उनके उत्तरवर्ती अ्रकलंकदेवने दिया है। 
(३) दिम्ागने 'प्रमाणसमुच्चय' गत ध६वीं कारिकाकी वृ त्तमे 
प्रमाण और प्रमाण-फलके शअभेदका प्रतिपादन एवं भेदका 
खंडन निम्न प्रकारसे किया है- 

“अतन्र यथा वाह्ानां प्रमागात्फलमर्थान्तरं तथा 
नाम्ति | फल धूतं विषयाकारमुस्,च्यमान (ज्ञानं) सब्या- 
पार प्रत।यते ।” 

आर्थात बाह्यो बीद्धे तरोंके यहां जिस प्रकार प्रमाणसे 
फल भिन्न है वैसा यहां (बीद्के) नही है । 

यहां प्रमाण और फलके भेदका खंडन किया गया है 
ओर प्रकारान्तर्से श्रसेदका प्रस्ताव किया है। दिझ्लागके 
पहिले बेश षिक, नेयाय्रिक, मीमांसक सभीके यहां प्रमाणसे 
फल सामान्यतया अश्रलग स्वीकार तो किया जाता धा परन्तु 
वैसा पक्त या मन्तब्यका उल्लेग्व नहीं होता था। दिभागके 
फल और प्रमाणके अर्थान्तरम्व खंडनमेंसे ही दो पक्त 
प्रकट हुए जान पडते हैं श्र्थात जब दिश्नागने थ्र्थान्तरताका 
ग्वेंडन किया तब उसमेंसे अ्रनर्थन्‍तरता फलित हुईं । इस 
नरह प्रमाण और फलके सम्बन्धर्म भेद अभेदके दो पत्ष 
स्थिर हो गये | कुछ भी हो, अ्रभेद पत्तके तो जन्मदाता 
दिग्नाग ही हैं। यदि समन्तभद्ग दिज्लागके उत्तरवर्ती होते तो 
वे इस प्रमाण और फल-विषयक भेदाभेदके सम्बन्धमे 
जैनहश्कोणको दाशनिकोंके सामने रमग्बे बिना न रहते। 
कोई वजह नहीं कि समन्तभद् भाव श्रभाव, नित्य अनिस्य 
आदि अनेक मुहोकी तो चर्चा कर और प्रमाण तथा फलके 
भसेदाभेदबिषयक मुद्द को यो ही छोड़ दें । इससे यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि समन्तभद्ग॒का श्रस्तित्व उस समयका है 
जब प्रमाण और फलके सम्बन्धर्म सेदाभेदकी चर्चाका 
अवेश ही नहीं हुआ था -- ते इस चर्चाके पुरस्कर्ता दिल्लाग 


से पहिले हो चुके थे! दद्दी कारण है कि समन्‍्तमभद्र 
ओऔर दिल्लागके उत्तरवर्ती श्राप्तमीमांसाके ब्यार्याकार 
झकलकने सर्वप्रथम जैन-परम्परामें. इस गुरथीकों 
सुलकाया और प्रमाण तथा फलके भेद।भेदके 
सम्बन्धमें जेनरष्टिकोशको स्पष्ट किया)। समन्तभद्गके 
समयमे ऐसी कोई गुत्थी उपस्थित नहींथी, इसीसे समन्त- 
भद्धकोी सामान्य भेदासेदका अ्रनेकान्तदश्टिसि स्पष्टीकरण 
करते हुए और प्रमाण तथा फलकी व्यवस्था करते हुए भी 
डस गुस्थीकों सुलकानेकी जरूरत पैदा नहीं हुईं | दूसरे 
शब्दोमिं यो कहिये कि स्वामी समनन्‍्तभद्ध तब हुए हैं जब 
प्रमाण और फलके सम्बन्ध भेदामेद-विष्यक दो मत थे 
ही नहीं । 

ऊपरके इस सम्पूण विवेचन एबं साहित्यिक परीक्षण 
परसे यह बिल्कुल रुपष्ट है कि समन्तभह्र दिप्लागके पूर्ववर्नी 
हैं... उत्तरचर्ती नहीं । और जय समनन्‍्तभद्ध दिश्लागके पू्े- 
वर्ती सिद्ध हो जाते हैं तब इसमें कोई सन्देह नहीं रहता 
कि वे भरतहरि, कुमारिल और घर्मकीतिके भी पूर्चवर्ती हैं; 
क्योंकि ये तीनों ही थोड़े थोडेसे आगे पीछेके समयको 
लिये हुए इंसाकी ७वीं शताब्दीके विद्वान हैं धर निर्दिवाद 
रूपसे दिश्ागके उत्तरचर्ती प्रसिद्ध हैं| फिर भी इन आचार्यों 
से समनन्‍्तभद्के पुर्यवर्तित्वमें कोई सनन्‍्देह न रहे अत्त: इन 
श्राचायोके साथ भी समनन्‍नभद्गका विचार किया जाता है--- 


समन्तभद्र और मतेहरि-- 
6 हप 9 ् द्रीर 'स्फो! नि 
भतृहरि शब्दाद्वेतवाद' के प्रतिष्ठाता ओर 'स्फोट्याद 
के पुरस्कर्ता माने जाते हैं । इनका ताकिक्शलीोसे रचा गया 
“वाक्य पदीय' नामका व्याकरणा-ग्रन्थ अतिप्रसिद्ध है। भतृहरि 
के उत्तरवर्ती कुमारिल १ , धर्मकीति *, अक्लंक !, विद्यानन्द < 
श्रादि त।किंकोंने इनके शब्दाह्ेत और स्फोटवादका स्बंडन 
कंघेसे कंधा भिडाकर बडे ज्ोरोंके साथ किया है । यदि 


१ “करणास्य क्रियायाश्र कर्थचदेकत्य॑ प्रदीपतमोविगमवतत । 
नानालं च परखादिवत्‌ | --अप्टशती,्राममीज्काू ० १०२ 
मीमासा-क्टोकवातिक स्फोटाद । 

प्रमाणवातिक ( ३-२४१ से ) । 

राजवातिक प्ृ० २३१। 

अषप्टसहस्री प० २८४, छोकवातिक प्र० २४१ 


सर. 0 >> , 


वेप८ 


अनेकान्त 
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समनन्‍्तभत्र भतृद रिके उत्तरवर्ती होते तो वे भी डनके 
शब्दाद्वैववाद और स्फोटवादका, जिसने अपने समयमे खूब 
ज्ञोर पकड़ा था. खंडन किये बिना न रहते । परन्तु समन्‍्त 
भद्गकी एक भी कृति उक्त चर्चाकी गंध तक नहीं है। 
डत्तरवर्ती होनेपर कोई वजद्द नहीं कि समन्तभद्ध सामान्य- 
रूपसे अद्वेतवादका खण्डनकर जाने पर भी विशेषरूपसे 
बोददर्शनसम्मत विज्ञानादैल तथा बहिरर्थाद्वेत जैसे अद्वेर्तो 
की तो झालोचना कर जाय किन्तु भतृंहरिके वाक्य पदीयगत 
शब्दाद्वैतपर पक शब्द भी न लिखें, जिसकी चर्चानें भ्रपन 
समयमे एक भारी तहल्लका मचा दिया था और कुमारित्त, 
धर्मकीर्ति, अकलक जैसे ता्किकोको बरबस अपनी श्रोर 
आकर्षित किया था। इससे साफ़ है कि भतृह रिके श्र समा जो चक 
समनतभद्व उल्टी प्रकार भतृहरिके पुबंचर्ती हैं जिस प्रकार कि 
भर्तृद्वरिके असमालोचक दिग्नाग भर्दृंहरिके पृव॑वर्दी हैं । 


मन्तभद्र और कृमारिल-- 

प्रसिद्ध मीमांसकताक्कि कुमारिक्रभद्ने समन्तभद्रीय 
भाप्तमीमांसाफी श्रनेक कारिकाश्रोंकी श्रालोचन! की है भ्ौर 
ग्राप्तमीमांसाके कितने ही पद, वार्क्यों वथा कारिकाश्रोंका 
बिम्यप्रतिविम्वरूपसे अनुसस्ण भी किया है। नीचे इसका 

कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है--- 
यपि सर्वज्ञत्व की मान्यता बहुत प्राचीन है और 
उसका साधन भी दाशनिकने विविधरूपसे किया है पर 
समन्‍तभद्व ने उसके साधनका जो ढंग एवं सरण्णि अ्रपनाई है 
बह भ्रन्यञ्र अलभ्य है | सातवी शताददी तक के न्याय, 
वैशेषिक और बौद्ठ दाश्शनिक ग्रन्थीमि न तो समन्‍्तभद जैसी 
स्वज्ञषकी सिद्टि उपलब्ध होती है श्रीर न उन जैसी सर्वज्ञ 
साधनमे अपनाई गई सरणि ही पाई जाती है | समन्तभद्र 
£ न्‍्याया-वबशापक्र इख्वरकों हीं सवज्ञ मानते हूं | युक्त 
आर वियुक्त यागा झान्माञ्राको सवंश मानते तो हैं, पर 
मोक्ष द्वानेकि बाद, उनका ज्ञान योगजन्य द्वोनेस शेष नहीं 
7इता। साख्य, योग आर बेढान्त दर्शन भी न्‍्याय- 
बैशेपिककी दही तरह सबजत्य मानते है अन्तर सिर्फ इतना 
हैं कि साख्य, योग प्रकृति (बुद्धि) तस्वमे, वेदान्त बुद्धि 

मं व सवशत्व मानते हैं। 

देखो, प्रमाणुमी० भा० टि० प्र २६ 


अपनी अश्राप्तभीमांत्ामे सर्व प्रथम सामान्यरूपसे सर्वजका 
प्रस्ताव करते हैं और कहते हैं-- 
ताोथक्रृत्समयानां च परस्परविरोधतः । 
सर्वेषामाप्रता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरुः ॥ 
अथीोत्‌-- सभी तीथं-प्रवतको और उनके उपदेश में 
परस्पर विरोध होनेसे सब तो श्राप्त नही होसकते , कोई ही 
(एक) गुरु (आप्त-सघंज्ञ) होना चाहिये । 
भट्ट कुमारिल इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं-- 
सदाज्षेपु" च भूयस्सु विरुद्धार्थपदेशिषु । 
तुल्यहतुप सब पु को नामंकाउवघायताम ॥ 
सुगतो याद सर्वज्ञ: कपिला नति का प्रमा | 
अथोभावषि सर्वज्षे। मतभदः तयो; कथम ॥ 
>+तक्त्बसं० का० ३१४८-४६ 
यहां समन्‍्तभद्गके “परस्पर विरोधतः'के स्थानमे कुमा- 
रिलने 'बिरुद्धार्थ पदेशिपु' पदढका प्रयोग किया है और 
जिस विरोध की समनन्‍्तभद्रने सूचना माश्र दी थी उस 
बिरोधकों कुमारिलने दूसरी 'सुगठी यदि सर्वज्ञ: हस 
कारिकाके द्वारा स्पष्ट किया है। साथ ही समन्तभठ्रने जो यदहद 
कहा था कि कश्रिदेव भवेद्गुरू:-कोई ही एक सू्वज्ञ 
होना चाहिए' उसका विरोध कुमारिलने 'कां नामको डब- 
घायताम'--'किस एक का निश्चय करते सो' मैसे शब्दों 
द्वारा किया है । 
समन्तभद्र जब अ्रपने उपयुक्त प्रस्तावानुखार एक 
दूसरी कारिका में सर्वज्षका सामान्यरूप से अनुमैयस्व' हेतु 
के द्वारा संस्थापन करने हैं तो कुमारिल हसकी भी श्रालो- 
चना करते हैं | समन्‍्तभद्वकी वह सामान्य सर्वजकी साथक 
कारिका निम्न प्रकार है -- 
सूच्मान्तरितद्राथा प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमयत्वतो उग्न्यादिरिति सर्वक्षसंस्थिति: ॥| 
यहां समन्तभद्र ने 'कस्यचित' जैसे सामान्य शब्दका 
प्रयोग किया है जौ सामान्य पुरुष' का वीचक है और उस 


१ इन कारिकाशाका शातरक्षितने तल्संग्रद्म कुसारिलके 
नामसे उद्घूत किया है। अप्रसइल्नी प्रृ० पर में विद्यान-द 
ने भी दूसर्र कारिका नवुक्त' करके वृमार्लबकी तरफ्से 

है । 








किरण १२ ] 


सामान्य पुरुषमें अ्प्ि झ्रादि पदार्थ! रूपरष्टान्तकी सामथ्य 
से अनुमेयल्' (अनुमानके विषय) रूपहेतुके द्वारा सूच्म, 
अन्तरित (कालव्यबद्दित) और दूरवर्ती पदार्थोकी अत्यक्षता 
की सिद्धि (अनुमान द्वारा साघना) की है। इस त्तरह इस कारि- 
काके द्वारा सवेज्-सामान्यकी सिद्धि की गईं है। इसके पहिले 
समन्तभद ने एक भ्रन्य कारिकाके द्वारा 'सर्वज्ञता' की कस्ोटी 
एवं नियामक “वीतरागता' (दोष श्रीर श्रावर णोंकी रहितता) 
को बतलाया है और उसका साधन भी उन्होंने 'क्च्चिथा' 
जैसे सामान्य शब्दोफे प्रयोग-पूचंक किया है । समप्रन्तभद्र 
की वह कारिका इस प्रकार है-- 


दो पावरणयो हा निनिशेपास्यतिशायनान । 

कचिद्रथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तम लक्षण: ॥ 

इसमें बतलाया है कि किसी आत्मा-विशेषमें दोष 
(अ्ज्ञानादि) और आरावरणों ( ज्ञानावरण दिकर्म ) का सर्वथा 
क्षय होता है, क्योंकि इनकी स्यूनाधिकता देखी जाती है” और 
जिस प्रात्मामें यह 'वीतरागता' (निर्दोषता) पक्ट हो जाठी 
है. उसी आत्मामे पूर्वोक्त सर्वज्ञता संभवित है, अन्यमें जहीं | 
समन्तभद्र नीचेकी दो कारिकाओं द्वारा इसी बातको प्रक्ट 
करते हैं और पूर्वोक्त सामान्य-सर्वज्ञताका श्राश्चय “अहेन्त- 
जलिन' को ही बतलाते हैं। यद्यपि समन्तभद्रने आगेकी 
इन कारिकाश्रोमे भो जैनसम्मत 'श्रहन्त' या जिन! शब्द 
का प्रयोग नही किया है तथापि पूर्वापरके सम्बन्ध मिलाने 
पर यह मालूम हो जाता है कि जेनपरंपराभिमत स्याद्वद- 
नायक 'अ्रहेन्त-जिन' में ही उन्होंने विशेषरूुपसे सर्वज्ञता 
का साधन किया है । समनन्‍्तभद्धकी वे दोनों कारिकाएँ इस 
प्रकार हैं-- 

स त्वमेबासि निर्दोषों युक्तिझाश्लाविरों धिवाक्‌ | 

अविरोधो यदिद्ठ ते प्रसिद्धेन न वाध्यते ॥ 

त्वन्मतामृतबाह्यानां सबभेकान्तवादिनाम । 

आप्राभिमानदग्धानां स्वेष्ट हट्टेन वाध्यते ॥ 

>-आप्रमी० का० ६, ७ 

कुमारिल, समन्तभद्गक द्वारा प्रयुक्त 'कश्रिद्‌ू' 'क्वचिदु' 
और “कस्यचितू' इन सामान्य शब्दोको लेकर, उनके द्वारा 
प्रस्थापित इस सामान्य और विशेष सर्वजताका खंडन बडे 
आवेश और युक्तिवादके साथ निम्न प्रकार करता है--- 


समन्तभद्र ओर दिग्नागमें पू्बवर्ती कौन ? 


शैप८ 





ज्रः को प्यस्ति सर्वेज्ञः तत्सवेज्ञत्वमित्यपि। 
साधन यत्युज्येत प्रतिज्ञान्यूनमेष ततू ॥ 
सिधाघर्याषतों योड्थ: सोडनया नामिधीयते । 
यत्तच्यते न तत्सिद्धों किव्विदस्ति प्रयेजनम ॥ 
यदीयागमसल्यत्वसिद्धेय रूचेज्ञत च्यत । 
न सा सठाज्ञसामान्यासद्धिमात्रेण लम्यते ॥। 
याबद्‌ बुद्धो न स्वेज्स्तावद्‌ू त&चनं मृषा। 
यत्र कचन सवशझ्ने सिद्धे तत्सयता छुतः ॥ 
अन्यर्मिन्नह सवेशे बचना उन्यस्य सत्यता। 
सामानाधिकर ण्ये हि तयोरदड्राद्भिता भवेत्‌ ॥ 
--तत्वसंग्रह ३०३० स ३२३४ तक । 
. ये कारिकाएँ कुमारिलने स्पष्टतया समन्तभद्गकी सामान्य 
स्वशकी सिद्धि और पिशेषसबंज्ञकी सिद्धिके खंडनको लच्य 
करके रची हैं; क्योंकि कुमारिलके पूर्व समन्‍्तभद्रके सिच/य 
किसी भी दाशंनिकने उक्त प्रकारसे सर्वज्षका साधन नहीं 
किया है, जिसका यह जुमारिछकृत रंडन कहा जाय । हाँ, 
बौद्ध परंपरामे बादकों होने वाले बीझप्रवर शांतरक्षित अर 
उनके शिष्य वमलशीलने “अस्त कोर्डाप सर्गज्ञ:; कॉचिहा 
सर्वाज्ञत्यं, प्रज्ञादीनां प्रक्षदेशनात्‌! रूपसे सामान्य- 
सर्वज्साधनका निर्देश अवश्य क्या है, पर वह उनका 
स्वतन्त्र उद्धावन नहीं है, वष्ठ तो कुमारिलकी उक्त कारि- 
काओ्रोंका ही श्रथंस्फोट है | दूसरे, जब शांतरक्षित कुमारिल 
के नामसे उनकी उक्त कारिकाएं उद्धृत करते हैं, हो कुमारिल- 
कृत उक्त खंडन शांतरक्षित या उनके व्याख्याकार कमल- 
शोल का खंडन नहीं कहा जा सकता। तीसरे, शांनरक्षित 
ओर कमलशील कुमारिलके उत्तरवर्ती विद्वान हैं और 
उनका समय इंसाकी आठवी शताब्दी है। जबकि कुमारिल 
सातवी शताब्दीके विद्वान्‌ हैं। चौथे, समन्तभद्बके कितने 
ही विचारों, पद-वाक्योंका अनुसरण या खंडन तत्त्वसंग्रहमें 
पाया जाता है, यहां तक कि समन्तभद्गरके उत्तरवर्ती पात्र- 
स्वामी, सुमतिदेव आ्रादि दिगग्बराचार्या तकका खंडन भी 
उपलब्ध है | अठः: तत्वसंग्रह में पाया गया सामान्य और 





£ ये कारिकाएं अष्टसहखी पृ० 3५ पर 'एतेन युदुक्क भ्ढेन 
करके उद्धत हैं । 

रदखा, तच्चसग्रद प० रे७६, रे८२र, रेप्परे, ४०६, ४१४५ 
<६६॥ 
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विशेषसवबंज्ञका साधन और उसकी सरणि समन्तभद्गका ही 
अनुसरण है। यह अवश्य दै कि कुमारिलने उक्त कारिकाओं 
मे 'सुगत! अथवा बुद्ध! का नामोल्लेख करके उनकी स्वज्ञता 
का भी निरसन किया है पर वह निरसन समन्‍्तभद्गकी उक्त 
कारिकाओंछो ही शग्राधार बनाकर किया गया जान पड़ता 
है । क्योंकि बौद्धपरं परामे कुमारिलके पहिले रचा गया ऐसा 
कोई भी बौदग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, जिसमे सामान्य और 
विशेष दोनों ही प्रकारके सर्वज्षव्वका घुद्धमे साधन किया गया 
हो और जिसका कुमारिलने पूर्चोक्त खडन किया हो। यहां 
एक बात और भी ध्यान देने योग्य है. ग्रोर वह यह कि 
बीझूतार्किक जितना सुगतके घर्मज्ञ होनेमे जोर देते हैं 
डतना उनके सर्वक्ष होनेमें नहीं? । सर्वज्ञताकों तो उन्होंने 
गौणरूपसे स्वीकार किया है* ; जब कि जैनपरंपरा मुख्य 
रूपसे सर्वज्षको मानती है? | श्रतः यह साफ़ दै कि कुमारिल- 
कृत उक्त खंडन समन्‍्तभद्रकी अआ्राप्तमीमांसागत सर्चंज्ञ 
सामान्य और विशेषकी साधक उपयुक्त कारिकाश्रोंको ही 
लेकर किया गया दै। बडे मार्केकी बात तो यह है कि 
समन्तभद्वने सूुत्तमान्तरित! हत्यादि का रिकाके द्वारा सामान्‍्य- 
तया सर्वज्षकी सिद्धिकी थी और आगे चलकर उस सर्वज्ञ 
को “'स त्वमेवाडसि' इत्यादि कारिकाके द्वारा 'अहंन्त-जिन' 


६ हयापादेयतत्वस्य साम्युपायस्य वदक: । 
य: प्रमाणमसाविशे न तु सवस्य वेदक: | 
दूर पश्यतु वा मा वा तच्वमिष्ठन्तु पश्यतु । 
प्रमाण दूरदर्शी थे देहि गभानुपास्महे ॥”! 
-+प्रमाण॒वा० २-३२, ३३ 
“त्वगापवर्गसम्पातिदेतुज्ञोसस्तीति गम्यते | 
साक्षान्षकेवलं +न्तु सबजोडपि ध्रतीयत ॥” 

9 शी गए तित्वेस० का० ३३०६ 
“मुख्य हि तावत्‌ स्वगमोक्षमम्प्रायकहेतुअत्वसाधन भग- 
वनो<स्मामि: क्रियते । यन्‍्पुन: अशेषाथंपरिज्ञातृतसाधन- 
मम्य तत्‌ प्रासब्लिकम |. --तक्त्वसं० प० प्रृ० ८६३ 
“सर्बजवादकी परम्पगका अवलम्बी मुख्यतया जैनसम्प्रदाय 
ही मान पड़ता है कक्‍्पोकि जेन आचार्योंने प्रथमस ही 
अपने तीथकरों में सयजत्वका माना और स्थातत किया 
है। (आचा० श्रु० २ चू० ३ प्र० ४२४४ आव० नि० 
गा० १२७) |” “प्रमाणमी० मापादि० प्र० ३० 


बतलाया था और उन्हींको पवंश मानकर अन्य तीय्थ- 
प्रवंतकोंके मर्तों-आगमो-उपदेशोको “त्वन्मतामृतवाह-।नां! 
अआ।प्राभिमानदम्धानां! इत्याद कारिका» कि हारा आलो- 
चनाको थी तथा उनके उपदेशोंको युक्ति-शाख््र-विरोधी 
सिद्ध करके उनकी श्राप्तता न बनसकनेकी बात कही थी। 
साथ ही जेनठीथंकरके वचनोमे रुत्तिश/स्रका अविरोध 
दिखलाकर उनकी आपतामे विश्वास प्रकट किया था। 
समनन्‍तभद्रकोी यह नीति एवं रूव॑ज्ञ-साधनकी प्रक्रिया 
कुमारिलको पसन्द नहीं आई और इसलिये उसको उन्‍होंने 
'नरः को5प्यास्त' इत्यादि कारिकाश्रोंमे तीब् झ्रालोचना 
की । अन्तमे तो वे एक विशिष्ट युक्ति देते हुए कहते हैं कि 
' अ्न्यके सर्वक्ष होनेपर दूसरेके बचनमे सस्यता नहीं 
आती, समानाधिकर याता-एक्ाधिक् रण वृत्तित्वके होनेपर 
ही सर्वज्ञता श्रोर वचन-सत्यतामे अडज्ज[क्‍्जि भाव-साध्यसाधन 
बनता दै-चुनांचे प्रकृतमे सर्वेज्ञता ठो सामान्यमें सिद्धू की 
गईं है और वचन-सत्यता ( युक्तिशास्राविरोधिवाकत्व ) 
अहंन्त जिनमे बतल्ञाते हैं। तो ऐसे वैयधिकरण हेतुओं 
(अन्यनिष्ठ निर्दोषता और युक्तिशास्राविरोधी वचन) द्वारा 
साध्य (सर्वज्ञता) की सिद्धि नहीं होसकती है ।' ऐसी दशा 
में यह बिल्कुत्न स्पष्ट होजाता है कि कुमारिलने समन्तभद्र 
को लच्य करके ही उक्त खंडन किया है । 
झागे चलकर तो कुमारिलने “्वं ये: केबल ज्ञान- 
मिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः सूक्ष्मातीतादिविपय ज्ीवस्य 
परिकल्पितं! इस कारिकाके द्वारा अनसम्मत और वह भी 
समन्तभद्र-प्रस्थापित केवलज्ञान-सर्वज़ताका खंडन स्पष्ट 
शब्दोंमे किया है | समन्तभद्गके पहिले जैनपरंपराम सूच्मा- 
तीतादि € सूच्मान्तरितादि ) विषयरूपसे श्रजमानके द्वारा 
सर्वज्षका साधन उपलब्ध नहीं होता । समन्‍्तभद्रने ही 
अनुमानसे सर्वज्ञका साधन किया है । समन्तभद्गके उत्तर- 
वर्ती श्रकल्लंकके द्वारा" कृमारिलको दिये गये समन्‍तभद्र 


१ एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजुम्मितम । 
नरतें तदागपात सिद्धयेन्नच तेन विनागम: || 
सत्यमथंत्र नादेव परुषातिशयो मतो । 
प्रभत्र: पोरुपेयोटस्थ प्रबन्धोटनादिग्गयित ॥ 
+न्वायवि० करा> ४१२, ४६२ 


किरण १२ ] 





समन्तभद्र ओर दिग्नागमें पूवत्र्ती कोन ९ 
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के कुमारिलकृत खंडनके जवाबसे भी यही भश्नान्तरूपसे 
मालूम होता है, जिसमें उन्होंने धअनुमानविजुम्भितम! 
पदका प्रयोग करके यह स्पष्ट किया है कि कुमारलने मात्र 


जैनसम्मत केवलज्ञानका ही खडन नहीं क्या किन्तु जो 
केवलज्ञान (सर्चज्वाता) अनुमानके द्वारा विजम्सित (समन्त- 


भद्व द्वारा स्थापित) किया गया है उसका उन्होंने खंडन 
किया है । 
कुमारिलने समन्‍्तभठके अनुमेयस्वो का स्वंडन करनेके 
लिये भी अनुमेयन्व ज्ञैसे ही प्रमेयत्वा।दको सर्वज्ञके सद्भाव 
के याघधक बतलाकर जो यह कहा था" कि “जब प्रमेयत्व 
आदि :.वंज्ञके बाघक हैं तब कौन उस सर्वश्षकी कल्पना 
करेगा ? वह्द भी अकलंकको सहन नहीं हुआ और इसलिये 
ये समन्तभद्रके अलुमेयत्वा हेतु की पुष्टि करते हुए कुमा- 
रिलको उनके इस खडनका निम्न प्रकार जवाब देते हैं । 
“तदेव॑ प्रमयत्वसत्वादियत्र हेतुलक्षणं पुष्णाति 
में कथ॑ चतनः प्रतिपेद्धमह ति संशयितुं वा ॥” 
7 -अष्टश० आप्तमी० का० ५ 
अर्थान--प्रमेयन्‍्व श्रौर सन्‍्च आदि श्रजुमेयत्व छेतुका 
पोषण करते हैं नो कोन चेतन उस सचज्ञका निषेध या 
डसके सद्भावमें संदेह कर सकता है ? 
बोद्ध विद्धान्‌ शांतरक्षितने भी छुमारिलके इस ग्वंडन 
का जवाब दिया है* और वह उच्चित ही हैं, क्योकि सर्वह्ञा 
को माननेचाकते बौद्ध भी हैं-भत्वे ही वे डसे गौणरूपसे ही 
क्यो न मानने हों । टेपी हालतमें अयवेदिक कटे जानेके 
कारण कुमारिलके लच्य जेनोंके साथ बोह भी हो सकते 
हैं । अत. कुमारिलके ख्ंडनका जवाब अकलंक और शांत- 
रक्षित दोनों दे सकते हैं । 
कुमारिलने समनन्‍्तभद्गकी केवल श्राज्नोचना ही नहीं 
की, बल्कि अनेक स्थानोपर उनकी विचारसरणि और 
उनके पद-वाक्योंका अनुसरण भी किया है। यहां नमृनेके 
2 प्रत्यक्षागबिसंबादि प्रमेबत्वाद यस्य च । 
सद्घभाववारश शर्त नु त कल्ययिप्यति स 
---मी ०» ठठो० चोदनासू० का० १३२ 
. एवं यसप प्रमेयत्यवस्तुसत्वादिलक्षण' । 
निःन्‍्तुं हेतवो5शक्ता, को न ते कल्पथ्रिष्यिति ॥' 
--तक्तसं० का० पए८+ 


तौर पर एक स्थल उपस्थित किया जाता है जिसपरसे भी 
पाठक यह सहजमें ही जान सकेंगे कि समन्तभद्ध चस्तुतः 
कुमारिलके पूववंचर्तों विद्वान थे। वह स्थत्न निम्न प्रकार दे-- 
घटमोलिसुवर्णार्था नाशोत्पादस्थितिप्वयं । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सह्देतक्म ॥ 
पयोत्नतो न दर्ध्यात्ष न पयोत्ति द्िश्नतः। 
अगोरसब्रवो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम ॥ 
-आप्रमी० का० ४६, ६० 
समन्‍्तभद्धकी इन कारिकाओंकी प्रतिबिग्बरूप कुमा- 
रिखकी निम्न कारिकाएँ हैं--- 


“बधमानकभज्»े च रूचकः कियते यदा । 

तदा पू्वाथिनः शोकः प्रीतिश्राप्युत्तराधिनः । 

हेमाथिनम्तु माध्यस्थ्यं तस्माइ तु त्रयात्मकम । 

न नाशेन बिना शोको नोस्पादेन बिना सुखम । 

म्थित्या बिना न साध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिदता ॥ 

+-मी० ज्छो० बा० पू० ६१६ 

पाठक, देखेंगे कि इन कारिकाओसे समन्तभद्रका कितना 
अ्रचिक विचारसाम्य भोर शब्दसाम्य पाया जाता है | इनके 
अर्थका स्फोट करनेकी भी श्रावश्यकत्ता मालूम नहीं होती, चह 
ऊपरसे ही स्वत. मालूम पड़ जाता है। श्रतः यह असंदि- 
ग्य है कि समन्तभद्ग कुमारिलके उत्तरवर्ती न होकर पूर्व 
चर्ती विद्वान हैं । 


समनन्‍्तभद्र और धर्म कीति-- 

समन्तभद्धने अ्रपनी आप्तमीमांसामें 'स्याह्राद' (अने- 
कान्तवाद) का लक्षण निम्न प्रकार किया हैं-- 

स्याह्ादः स्वश्रेकान्तन्यागात्किंवृत्तचिद्विधि: । 

सप्रभड्रनयापक्षों हेयादेदविशेषकः ॥१०७॥ 

इसमें बतलाया है कि 'सर्वथा एकान्तके स्यागपूर्वंक जो 
“किचित! का विधान है वह स्याह्ाद है--अनेकान्तसिद्धान्त 
है। धर्मकीति समनन्‍्तभद्के इस लक्षणकी अ्रालोचना करते 
हैं और उनके द्वारा प्रयुक्त “किंचिव' शब्दका उपहास करते 
हुए श्रमाणवातिकमें लिखते हें-- 


2 कं 
एतेनच यत्किब्विदयुक्तमश्लीलमाकुलम | 


श्ध्र 





अर्थात्‌--'कपिलमतके खंडनसे ही भयुक्त, अश्लील 
और आकुल जो किंमित्‌ का प्रत्ञाप-कथन है वह खंडित 
द्ोगया,; क्‍यों।क वह भी एकान्त संभवित है ।” 

यहां घर्मकीतिने स्पष्टतया समन्‍्तभद्र॒के 'सर्वेथा एकान्त 
के त्यागपूर्वंक किंचितके विधानरूप' स्याद्वादका खंडन किया 
है | समन्‍्तभद्गके पहिले जैनदर्शनमें स्याद्गादका इस प्रकार 
से लक्षण उपलब्ध नहीं होता। समन्तभद्वके पूववर्ती 
आचाय॑ कुन्दकुन्दने सप्तअंगोके नामतो निर्देश किये हैं 
परन्तु स्याद्ादकी उन्होंने कोई परिभाषा नहीं बांधी | यहाँ 
घर्मकीतिंके द्वारा खडनमें प्रयुक्त 'तदष्येकान्तसंभवात्त' 
पद नी खास तौरसे ध्यान देने योग्य है जिससे साफ्र 
ध्वनित होता है कि उनके सामने 'एकान्तके त्यागरूप 
अनेकास्त लक्षणकी वह मान्यता रही है जो 'किक्ति' के 
विधान द्वारा व्यक्तकी जाती थी तथा जिसका ही खंडन 
उन्होंने 'वह भी एकान्त संमवित है” जेसे शब्दों द्वारा 
किया है। अनुसन्धान करनेपर यही मालूम होता है कि 
वह मान्यता समन्तभद्वीय ही है, क्‍योंकि समन्तभद्गने ही 
सर्वप्रथम जैनपरंपराम 'सर्वथा एकान्तके व्यागरूप श्रनेकान्त 
को स्यथादह्वाद साना है और उसकी रूपरेखा 'किंचित' के 
प्रयोग-द्वारा प्रकट की है, और इसलिये यह निःसन्देह है 
कि समनन्‍्तभद्र घर्मकीतिके पूत्रवर्ती विद्वान थे । 

इसके सिवाय, समन्तभद्धने 'सदेव सब को नेच्छेत' 
इत्यादि कारिका "के द्वारा सब पदार्थोकों सद श्रीर असद 
दोनो रूप माना है अश्र्थात उन्होंने यह बतक्ञाया है कि 
पक्श्रके सब ही पदार्थ सतत और असनस्‌ उभयरूप हैं + 
समनन्‍तभट्के इस कथनकी भी धर्मकोीति आलोचना करते 
हुए लिखते है-- 

सर्वेस्यो भयरूपत्वे तद्विशिषनिराकृतेः । 

चोदितो दधि खादेति क्म्रुष्ट नाभिधावति ॥ 

सर्बास्मत्वे च सर्वेपां भिन्नो स्यातां न धीध्चनो 

भदसंभारवादस्य तदभावादसंभव: 

--प्रमाणवा० ९-१९८४३, ९८४ 

यहां 'सर्वस्योभयरूपचे' और 'सवस्मत्वे च सर्वेपां ये 

पद ध्यान देनेयोग्य हैं, जो समन्‍्तभद्रके द्वारा प्रतिपादित सब 


श्रनेकान्त 


१ यथा -- 





१ सदेव सत्र को नेच्छेन्स्वरूपादिचतण्टयात्‌ | 
खसदेव विपयासान्न चत्र न व्यबतिप्ठते ॥१४॥ शमी ० 


[ बर्ष £ 


पदार्थोके सद्‌ और असद्‌ रूप वस्तुस्वरूपका खंडनके लिये 
दी प्रयुक्त किये गये जान पबते हैं । क्योंकि घर्मकीतिने उक्त 
खडन जैनदर्शन-सम्मत उभयात्मकताका किया है और जैन 
पर म्परामें समन्‍्तभद्वके पहले तार्किकरूपसे उभयाव्मकता 


का प्रतिपादन देखनेमे नहीं आता। अ्रत: समन्‍्तभद्र घर्म- 
कीर्तिके उत्तरकालीन किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होते । 

यहां यह बात खाप्च तोरसे नोट किये जञानेकी है 
कि धर्मकीतिक इन दोनों आश्षेपोंका जवाब अक- 
लंकदेवने न्‍्यायविनिश्रयमे दिया है? । यदि सम- 
न्तभद्द धर्मकीतिके उत्तकालीन यथा समकालीन होते 
तो वे निश्चय ही धमंकीतिके इन श्राज्षेपोंका जवाब देते 
भ्रोर ऐसी हालतमें अकलंककों इनका जवाब देनेका अवसर 
ही न मिलता । इससे स्पष्ट है कि समन्‍्तभद्र घ्मकीतिके 
बहुत पहिले हो चुके हैं। और पेसी दशामे घर्मकीर्तिके 
अन्थोम पाया जाने वाला विचार ओ्रौर शब्दका साम्य 
समन्‍्तभद्गका ही आभारी जाने पडता है । 

इस ग्रकार जो समन्तभद्ध ऊपर दिग्नागके पूर्ववर्तो सिद्ध 


किये गये हैं वे भतृंहरि, कुमारिल और धर्मकीति के भी 
पूवबर्ती हैं इसमे कोई सन्देह नहीं रहता । और इसलिये 


इसविषयमें जिनविद्वानोंकी किसी समय कोई विपरीत धारणा 
बन गई है वे इस लेखपरसे या तो उसे सुधारनेमें प्रद्वत्त 
होंगे ओर या इस विषयपर कोई; विशेष प्रकाश डालनेकी 
कृपा करेंगे, ऐसी दृढ आशा है । 

वीरसवामन्दिर, सरसावा 
“जाला विश्प्तिमात्र परमणि नि बहिर्भासिभावप्रवादम्‌ , 
चक्रे लोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकल॑ नेति तस्वं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्थ तस्मिन्‌ नच फलमपरं ज्ञायते नापि किड्चित्‌ 


इत्यश्लीलनं प्रमत्त: प्रलगति जडघीराकुल व्याकुलाम: ॥ "१७० 


“तत्र मिथ्योत्तर जातियंथानेकान्तविद्विषाम्‌ | 
दब्युद्रादेरभदत्वप्रसंगादेकचाीदनम्‌ । 

पूर्वपक्षमविशाय दूषको८पि विदृषक: 07 ३७१-७२ 
मुगतो5पि सगो जातः मृगोटपि सुग्रतः स्मृत: | 
तथाप्रि मुगतों वंच्ो मृग: खाद्यो यथेप्यत | 

तथा वम्तुबलादेव भेदामेदव्यवस्थिते: ) 

चोदिता दघि खादेति किमुश्रममिधावति ॥ ३७२३-७४ 


जेनसाहित्यमें प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री 


( लेखक--श्री वासुदेवशरण श्रग्नवाल, क्यूरेटर पी० म्यूजियम लखनऊ ) 


बट ०७७७ ७ ७५८--२२०७ 


रतीय इनिहासकी सामग्रीका क्षेत्र बहुत वि- 

शाल है । एक ओर पुरातक्त्व जगससे प्राप्त बह 
बहुमूल्य एवं बिपुल सामग्री है जिसकी प्रामाणिकता 
सर्वोर्गर मान्य है | हजारों शिलालेख, एवं उनसे भी 
अधिक मूतियाँ और सिक्के, मिट्टीके खिलोने, भाँडे- 
बतन, चित्र सब मिलकर प्राचीन भारतवषेका एक 
अनुपम प्रत्यक्षगम्य चित्र डपस्थित करते हैं। इस 
प्रकारकी सामग्रीका सिलसिला न केवल भारतवर्ष के 
वेलातटों तक ही सीमित है, बल्कि सृुदृर समुद्रोंको 
पारकर पूर्वीय द्वीपोंम तथा उत्तरीय गिरिगहरोंके भी 
उस पार मध्य एशियाके आधुनिक रेतीज्न प्रदेशों तक 
फैलता चला गया है । दूसरी ओर साहित्यसे उपलब्ध 
इतिहास-साधनकी सामग्री प्थ्रिवीकी कुक्षिम जुगोकर 
रक्‍स्ची हुई सोने और चाँदीकी खानोकी तरह अक्तय्य 
रूपसे भरी हुई है । कहा जाता है कि आदिराज प्रथु 
ने हिमालयको वत्स बनाकर अनेक चमकीले रत्नोका 
प्रथिबीसे दोहन किया था | उसी प्रकार साहित्यरूपी 
फामधघेनुकी उचित आराघनाके द्वारा लोकके अतीत 
इतिहास ओर रूुस्क्ृति पर प्रकाश डालने वाले समृ- 
ज्ज्वल रत्नोका पुप्कल दोहन करने वाले घुरंधर प्रथु 
की हमारे साहित्यजगनको आवश्यकता है । सर्वप्रथम 
संस्कृतका विशाल साहित्य है। वेरोंसे लेकर शिवाजी 
के राष्ट्रीय उत्थानके काल तक संस्कृत साहित्यकी जो 
निरन्तर धागा सहस्र सोतोंसे फूटकर बहती रही है 
उसका अधिकांश भाग आज भी हमें उपलब्ध है। 
उसमेंसे ऐतिहासिक तन्तुओंको जोड़ जोड़कर हमें 
अपने इतिहासका सुन्दर पट तेयार करना है । 
पाशिनिकी अष्टाध्यायी के गण्णपाठोंमें गात्रों, शाखाओं 
ओर म्थानोंकी जो सूचियां हैं उनकी ओर अभी हमे 
ध्यान देना है । शोधायनके महाप्रवरकाण्डमें जो 


प्राचीन समाजके अंगीभूत गोत्र-परिवारोंकी तालिकाएँ 
हैं उनका समुचित संपादन हमारे इतिहासके लिये 
उतना ही आवश्यक है जितना कि पराणोंके भुवनः 
कोषोंमें मंचित पबेत-नदी जनपदोंकी बहुमुल्य भौगो- 
लिक सूचियोकी विस्तृत पहचान करना। महाभारत 
के सूच्म भूगोलको जाननेका भाव जब हमारे भीतर 
उदय होगा तभी मानों इस देशके साथ हमारे परिचय 
का उदीयमान मंडल पूरी तरह बिकसित होगा। 
कालिदासके ग्रन्थो में जो संस्कृति-सम्बन्धी सामग्री 
है उसको भी हमें जी खोलकर अपनाना होगा। 
बाणभट्टकी कादम्बरी और हषेचरित तो मानों प्राचीन 
जीवनसे सम्बन्धित शब्दोकी प्राप्तिकि लिये फल्पबृत्त 
ही हैं । उनमे आये हुए मकरिका, शालभंजिफा, 
पुलकबन्ध ( बुंदकीदार छींट ), इन्द्रायुधाम्बर ( लह- 
रिया वस्ध ) आदि अनक पारिभाषिक शब्द प्राचीन 
लोकजीवनकी सम्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इस 
विशाल साहित्यके सागरको मथकर हम अपने भूत- 
कालके सम्बन्धमें बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, 
जो केबल गजाओकी नामावली न होकर वास्तविक 
सामाजिक जीवनका एक बहुरंगी चित्रपट प्रस्तुत कर 
सकती है | 

अध्ययनकी यही परिपाटी बौद्ध और जेनसाहित्य 
के लिये भी चरिताथे हो सकती है | बोद्धोंका बृहत 
पात्री-सहित्य प्रकाशमें आचुका है । उसका इतिहास- 
निर्माणमें सबसे अधिक उपयोग भी हुआ है। पर 
ऊपर जिस मौलिक रृष्टिकोगकी चर्चा की गई है उस 
की शेल्लीस यदि समस्त पाली-बाइमयका अनुशीलन 
किया जाय तो भारतीय मसंस्कृतिके महाकोषका एक 
सनन्‍्दर अग तेयार हो सकता है । सोभाग्यसे बोद्धोंका 
संम्कृत साहित्य भी कुछ कम उपलब्ध नहीं है। और 


रै६४ 





ऐसा साहित्य,जो तिब्बती भाषाके तंजुर-कंजुर संग्रहो 
में अनुवादरूपमें उपस्थित हे, बहुत ही मूल्यवान है । 
इससे भी अधिक महत्वपूण चीनी त्रिपिटकोंका घुरंघर 
संग्रह है, जिसमें मूल सबास्तिवादिन , महासघिक, 
सम्मितीय आदि बाद्ध-निकायोके अनक प्राचीन ग्रन्थ 
सुरक्षित हैं । इस साहित्यको ऐत्तिहासिककी पनी आंख 
स टटोलनेसे उसमेंस केस मूल्यवान रत्न प्राप्त कि 
जा सकते हैं इसका एक उदाहरण “महामायूरी' ग्रर 
हू । इसके चीनी आर तिब्वती अनुवाद तथा संस्कृत 
मूलकी सहायतासे फ्रेंच विद्वान्‌ सिलवा लंबान जा 
भोगोलिक श्रध्ययन सवासों प्र॒श्ताम सन्‌ (६१५ म 
जूनेल एशियाटिकमें प्रस्तुत किया था वह आज भी 
बिद्वानोंका मास प्रदर्शन करता है । पर आवश्यकता 
इस बातकी है कि यह विराद साहित्य भारतीयोके 
लिये सुलभ रीतिस अनुवाद टिप्पणीके साथ प्रका- 
शित किया जाय । 
हपकी बात है. कि बीद्धसाहित्यस सब वातोम 
बराबरीकी टक्कर लन वाला जेनोंका भी एक विशाल 
साहित्य हैं। इसम एक आर तो प्राचीन द्वादशाग 
आगमके ग्रन्थ आर उनकी टीकाएँ श्राचीन पाली 
ग्रन्थो के समान श्रद्धारपद कोटिम है। दुर्भाग्यस उनके 
प्रामाणिक ओर सुलभ प्रकाशनका कार्य बाद्धसाहित्य 
की अपन्षा कुछ पिछड़ा हुआ रह गया । इसी कारण 
महावीर काल ओर उनके परत्रर्ती कालके इतिहास- 
निमाण और तिथि-क्रमनिणयम जेनसाहित्यका 
अधिक उपयोग नहीं हो पाया । अब शनेः शनेः यह 
कमी दूर हो रही है । यदि पाली टेंकस्ट सोसायटीकी 
तरह एक विशिष्ट कोटिकी अद्धमागधी टेक्स्ट सोसा- 
यटी इस साहित्यके प्रकाशन कार्यकों पूरा कर देती तो 
अवश्य ही लोकमें इस साहित्यके भी समुचित प्रसार 
का मार्ग सदाके लिये प्रशस्त होज्ाता | यह भी निश्चय 
है कि अब वद्द समय चला गया जब विदेशी विद्वान 
इस कायको हमारे लिये पूरा कर देते । अन्र तो उन 
भारतीय विद्वानोंकां ही. जो जेन-विद्याम पारंगत हैं, 
इस श्लाधनीय-कायकों समकदार धनिकोंकी सहायता 
से पूरा करना होगा ! पर प्राचीन अंगोके अतिर्क्ति 
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[ बषे ५ 


जैनसमाजकी एक दूसरी बहुमूल्य देन हे । वह मध्य 
कालका जेनसाहित्य है जिरूकी रचना संस्कृत ओर 
अउभ्नंशमें लगभग एक सहस्त्र वर्षो तक (४०० ई०- 
१६०० ई०) होती रही । इसकी तुलना बोद्धों के उस पर 
बर्ती संस्कृत साहित्यस हो रूकतो हैं जो सम्राट कनिप्क 
या अश्रघो पके समयसे बनना शुरू हुआ ओर बारहवीं 
शताब्दी अर्थात नालन्दाके अस्त हं|ने तक बनता गहा। 
दानो साहित्योम बई प्रकारकी समानताएँ और कुछ 
विपमुताएँ भी हैं । दोनोमें वैज्ञानिक ग्रन्थ अनेक हैं, 
काव्य आर उपाख्यानोंकी भा बहुतायत है । परन्तु 
बाद्धाक साहजयान आंगर गह्यसमाजस प्र|रत साहित्य 
के प्रभावस जेन लोग बच रहे। जेनसाहित्यम ऐंति- 
हासिक काज्य आर प्रबन्धोंकी भी विशेपता रही । 
मध्यकात्तीन भारतोय इनिहासक लिय इस विशाल 
जनसाहित्यका पारायण अत्यन्त आवश्यक हैँ । यह 
तत्व अब धीरे धीर प्रगट हा रहा है। एक ओ 
यशस्तिलकचम्पू आर तिलक मंजरी उस बिशाल गद्य 
ग्रन्थ है जिनमे मुम्लिमकालस पहलेकी सामन्त-संस्कृति 
का सच्चा चित्र हैं, दूसरी ओर पष्पदन्तक्रत मह।पुरारण 
जेस दिग्गज ग्रन्थ हे जिनस भापाशाखके अतिरक्त 
सामाजिक रहन-सहनका भी पयाप्त परिचय मिलता हे | 
वाणभट्टकी कादम्वरीके लगभग पांचसो बप बाद 
लिखा हुई तिलकमंजरी नामक गद्यकथा संस्कृत 
साहित्यका एक अत्यन्त मनोहारी ग्रन्थ है | संम्कृतिस 
सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दोका बड़ा उत्तस रूग्रह 
इस ग्रन्थ प्रस्तुत किया जा मकता है | उदाहरणारथे 
राजप्रासादोम सीसमहल ( आदर्शभबन, प्र० ३७३ ) 
का प्रचार ११ वीं सदीमें ही हो चुका था । भानुचन्द्र 
ओर सिद्धिचन्द्र जसे जनउपाध्यायान कादम्बरी पर 
टीका लिखी, पर न्तु तिलकर जरी अ्मीतक बेस सूरीखूर 
टीकाकारोकी प्रत्तीज्षा कर रही है | उपमितिभवप्रपच- 
कथा झोर समगाइश्चकहा भी बड़े कथाग्रन्थ है जिनमे 
स्थान स्थानपर तत्कालीन सांस्कृतिक चित्र पाये जानहे । 
हरपको बत है कि जैनोंके इस मध्यकालीन साहि- 
त्यका प्रकाशन इधर बड़ी द्रतगतिय होरहा है | परन्तु 
जेन भंडागोकी सम्पूर प्रन्धथनिधि एक प्रकारत अबृझ 
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जैनसाहित्यमें प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री 


श्ध्श 





पहेली हे । पाटनके भंडार जगत्मसिद्ध हैं । जेसलमेर 
के जेनभंचरम भी अनेक अलक्ष्य ग्रन्थ हैं।इघर 
कारंजा (प्राचीन नाम कायरंजकपुर ) के दो जेन 
अडारोके ग्रंथ भी प्रकाश आये हे । 

भारतीय इतिहासकी हृष्टिस जैनोंकी इस नूतन 
खसामग्रीका बर्गकिरण इस प्रकार किया जा सकता हे-- 


१. प्राचीन ऐतिहासिक कावय--- 


ये काव्य विशेषविद्दान , सूरीध्वर अथवा युग- 
प्रधान आचार्योके जीवन या डनस सम्बम्धित किसी 
महत्वपूर्ण घटनाकों ज्कर लिगं गय गीत या रचनाएँ 
हैं। हिन्दी भाषामे ऐसी रचनाओोका एक अत्युत्तम 
खग्रह “एतिहासिक जनकाउ्यरूग्रह' के सामससे श्री 
अगरचंद्र माहटा ओर भेंवरलाल नाहटान संपादित 
किया है । चाग्सास अधिक पृष्ठोंम गीतोंका चुनाव हे 
जो भाषाफे विक्रासकी दृष्टिस भी ध्यान देने योग्य है । 

एक गीतस १६-५७ वी शतबवदीक मारवाड़की 
लोकदशाका कैसा यथाथ चणन ह--'जिस प्रफार 
मारबाड़ मोटा दश है बेस वहाके कोश भी लम्बे हैं, 
निवासी भद्र प्रकृतिक है, सनम रोप नहीं रखते, 
क्मरम कटारी बॉघते हे । बिक लोग भी जबरे 
योद्धा हे, हथियार धारण किये रहते हैं, रणभूमिस 
भर पीछा नहीं फरते, र्रधमियोंकोा घरससममे स्थिर 
करते ॥।नप्कपट तुद्धाण भा लम्बा घट रखते हैँ | 
ज्ञीवनमं सादगी आर गरसाईमे राबकी प्रधानता हू 
चाहनोंम ऊँट प्रधान हैं। पथिक लोग जहाँ थकते हैं 
चही बिश्वाम लेते हैं, परन्तु चोरीका भय नहीं है । 
मध्यकालीन जेन इतिहासमें श्री हीरविजय, बिजय- 
सेन, बिजयदव, भानुचन्द्र आदि विद्वान आचार्योक्री 
पर्यात्न ख्याति हे, उनके संबंधम मो इन फुटकर-गीतो 
स लोककी श्रद्धाका अच्छा आभारा मित्नता है। गुज- 
राती भाषामे इस प्रकारके काब्य-गीतोंकी और 
भी अधिकता है | उनका एक संग्रह श्री जिनाविजयजी 
ने ऐतिहासिक गुजेरकाव्यसंचय' के नाम्तस किया है । 
ऐतिहासिक रासोंका संग्रह भी अत्यन्त महत्वप्रण है! 
प्राचीन गुजराती भाषाके रासोंके तीन-चार सम्रह छुप 


भी चुके हैं । श्री बिजयधमंसूरिने ऐतिहासिक रास- 
संग्रह भाग १-२१ का १६१६-१७ में भावनगर सर- 
स्वतीष्रेससे प्रकाशन किया था । पुरानी हिन्दो भाषा 
मे उपलब्ध ऐतिद्दासिक रासोंका संग्रह होना चाहिणए। 
राजपृताना ओर युक्तप्रान्तके भ्ेडारोमे इस प्रकारका 
साहित्य बहुत मित्र सकता है । 


२. प्रधन्धसंग्र ह--- 

संम्क्ृत भापामें लिखे हुए पुरातन अबन्ध इति- 
हासकी हरष्टिसे बहुत मूल्यवान हैं । इनमें मेरुतुंगाचाय 
का प्रबन्ध चिन्तामरिण बहुत प्रसिद्ध हे और सुन्दर 
सेतिस संपादित होफर सिघीजेनग्रंथमालाम छप भी 
चुका हे! राजशेग्वर सूरिक्रत प्रवन्धकोयप भी इसी 
ग्रंथमालाम छपा है । दूसरे फुटकर ऐतिहासिक प्रब- 
न्धोंको इकट्ठा करके श्री जिनचिजयर्जीन पुगतन- 
प्रबन्धसंग्रह” नामक एक अतीच उपयोगी स्रहग्रंथ 
प्रकाशित किया है। “प्रबन्ध को हम आधुनिक शब्दों 
में गतिहासिक-निबन्ध कह सकते हैं जो किसी 
शासक, विद्वान या घटना-सम्बन्धी ऐतिहासिक जान- 
फारीको लेकर लिखा गया हो ! मध्यकालका भारतीय 
इतिहास प्रबन्धोंकी सामग्रीस लाभ उठाये चिना 
पूर्ण नहीं बल सकता । हथष की बात है कि श्री जिन- 
बिज्यजीने इस प्रकारकी गेतिहासिक सामग्रीके प्रका- 
शनके कायको बड़ी व्यवास्थितरीनिल सिघीजेंन 
ग्रन्थमालामें आरम्भ किया है । 
३. पद्दावली-- 

जैनसंघ एक जीबिन संम्धा है । इसका संगठन 
प्राचीनकालस आजतक अवाधित चलता आ रहा 
है । जेनगुरु इस संगठनके मेरुटण्ड हैं । इसलिये 
जैनआचायपरंपराका अनुसंधान जेनसंघके क्रम- 
बद्ध इतिहासके लिये अत्यन्त आवश्यक है । जेनसंघ 
के बिकासका एक विस्तृत इतिहास अभी लिग्वा जाने 
को है उसमे इस गुरुपरम्पराकी विशप आवश्यकता 
होगी । 

बेस तो जन संघके सगठनकी मूल रूपरेखा 
बल्पसूत्रम मिलती है. । उसमें ए्थक्‌ प्रथक्‌ गग्पोंकी 
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शाखाओं ओर कुलों के नाम दिये गये हैं । पुरातत्तरकी 
यह अद्भुत साक्षी है कि उन गण-शाखा-कुलो के संग- 
ठनका यथाथ-परिचय कंकाली टीला मथधुरासे मिले 
हुए पहली-दूसरी सदीके प्रतिमालेखोस प्राप्त होता है । 
मथुरा उस समय उत्तरी भारतमें जेनधम ओर संघ 
का प्रमुख केन्द्र था। वहांका शक्तिशाली संघ समस्त 
उत्तरापथमें प्रख्यात था । कल्पसूत्रम दिये हुए अधि- 
कांश नाम ज्योके वो ककाली टीलेके गण-शास्ा 
कुलों में मिल जाते हैं । डा० बलहरन “इंडियन सकक्‍ट 
आफ दी जैनमस' पुस्तकमें इसका तुलनात्मक विवेचन 
किया है | सघका वह प्रान्तीय संगठन कालान्तरम 
ओर भी वृद्धि को प्राप्त हुआ होगा । इसके प्रमाण 
मध्यकालीन जैन आचार्योकी गुरुपरम्परा एवं गन्छीकी 
विविध पट्रावलियोंको देखनस मिलते हैं | श्री दशन- 
विजयजीन पदट्टावलीसमुच्चय नामक संग्रहमे इस 
प्रकारकी कई सूचियोका बहुत उपयोगी संकल्नन किया 
है । श्री कल्यणविजयजीन तपागच्छ-पट्टरावलीका 
प्रकाशन किया हे । जिस प्रकार ब्राह्मण ओर उर्पान 
पदों के समयमे अध्यता लोग त्रह्मास लकर “अस्माभ- 
रघीतम' तकके विद्याबंशका स्मरण किया करते थे 
( जिनमेस कई सूचियां अभी तक उपलब्ध हैं ) उसी 
प्रकार जैन लोग भी समण भगवान महाबीरस आ- 
रम्म करके उनके गण ओर गणधरोकी परम्पराका 
स्मरण करते हुए काल्ान्तरके आचार्योकी गुरू- 
शिप्यश्ृंखलाके ढ्वारा अपने विद्यांशका पूरा ब्योरा 
रखते थे । मध्यकालीन जेनसंघमें जो अनेक बिद्ान 
हुए उनका पूरा बिवरण यदि इश्न पट्टावलिया में 
सम्मिलित किया जाय तो संघका अच्छा इतिहास 
तैयार हो सकता हे । 


४. प्रशस्तिसंग्रह-- 


गुरुशिप्य-परम्पराके इतिहासके दो उत्तम साधन 
हैं | पहला तो हम्तलिखितग्रंथोंके आदिमें दी हुई 
प्रशस्तियाँ आर अन्‍्तमें दी हुई पुष्पिकाएँ हैं । 
इनमें ग्रन्थलेखनकी प्ररणा देने वाक्ष जनगुरुका, 
उनके शिप्यका और अन्थलेखनका मूल्य देने वाल 


भ्रावकश्रेष्ठीका सुन्दर विवरण पाया जाता है 
तत्काल्लीन शासक ओर प्रतिलिपिकार के बिषयमें भी 
सूचसाएं मिलती हैं । इतिहासके साथ भूगोलकी 
सामग्री भी पाई जाती है । मध्यकालोन जेनआचायों 
के पारस्परिक विद्या-सम्बन्ध. गच्छुके साथ उनका 
सम्बन्ध, कायक्षेत्रका विस्तार, ज्ञानप्रसारके लिये उद्योग 
आदि विपयो पर इन प्रशम्ति ओर पुष्पिकाओंस 
पर्याप्र सामग्री मिल सकती है । श्रावकोंकी जातियोंके 
लनिकास और विकास पर भी रोचक प्रकाश पड़ता है । 
अभी तक 'जेंनपुस्तक अशस्लि-संग्रह प्रथमभाग' प्रका- 
शित हो चुका हे । 


४. प्रतिमालेखसंग्र ह--- 

संघीयदतिहासका दूसरा महत्वपूर्ण साधन प्रति- 
माओं पर खुदे हुए लेख हैं । पुरातत्वस सम्बम्ध होने 
के कारण यह सामग्री अत्यधिक विश्वनीय मानी जाती 
है। किसी भी पुरान जैन मंदिरमें हम जाय॑ इस प्रकार 
के लग्बोंका अम्तित्व॑ हमें म्रिलिगा | हस्तलिखितमन्धों में 
जो स्थान पुष्पिकाओंका हे वही मू्तियोंपर प्रतिसा- 
लखोंका है । लगभग उसी प्रकारकी भापामें चेसी ही 
सूचनाएँ मित्रती हैं। अभी देबगढ़के प्राचीन जिना 
लयोंमें जो त्रिम्व हैँ उनपर कितने ही इसग्रकारक 
लेख हमारे देखनेमें आए हैं। इसप्रकार के लेग्वोंका 
संग्रह श्रीपूण/चन्द्रजी नाहरने छपाया था परन्तु 
काये बहुत च्िम्तृत है ओर उसकी प्रगति आग बढ़नी 
चाहिये । 


६. विज्ञप्तिपत्र-- 


बिज्ञप्तिपत्र कुंडलीके आकारके उस आमंत्रणपत्र 
की संज्ञा है जिस म्थानीय जैनसमाज भाद्रपदमें 
पथ पणापव के अन्तिमदिन अपने दूरवर्ती आचाये या 
गुरुके पास भेजता था । उसमें स्थानीयसंघ्रके पुर्य 
कार्योेके बर्णनके साथ गुरुके चरणोंमें यह प्राथना 
गहती थी कि वे अगला चातुमा मय उस स्थानपर आकर 
बितावे। विज्ञप्तियोंका जन्म गुजरातमें हुआ और जेन- 
तर समाजमें इनका अभाव है। पहल विज्ञप्रिपत्र सामान्य 





किरण १२ ] 


जैनसाहित्यमें प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री 


३६७ 





प्राथनापूण आमंत्रणके रू में लिख जाते दोगे परन्तु 
काल पाकर उनका रूप अत्यन्त संस्कृत होगया | उन- 
में चित्रकारीकों भी भरपूर स्थान मिला । प्रेपण- 
स्थानका चित्रमयप्रदर्शन विज्ञप्तिपन्रमें किया जाता 
था। संघके सदस्योका भी परिचय रहता ओर कभी 
कभी इतिहास-विषयक घटनाएँ भी आज़ाती थीं। 
श्रीजेनआत्मानन्दसभा भावनगरकी ओरसे “विज्वप्ति- 
न्रिवेणी' नामक तीन पत्रोंका एक संग्रह श्रीमुनिजिन- 
विजयजीके संपादनमें सन १६१६ में प्रशाशित हुआ 
था। इसमें मुनिसुन्दरलूरिका अपने गुरू देवसुदर- 
सूरिको लिखा हुआ संबत १०६६ का एकपत्र १०८ 
हाथ लम्बा है । अभी १६४२ में श्री डा० हीरानन्द 
शाख््रीने 'ऐशेंटविज्ञप्तिपत्राज” नामसे अंग्रेजीम एक 
साचित्र ग्रन्थ इस विपयपर अश्रीप्रतापसिंह महाराज 
राज्यासिषक ग्रन्थमालामें बड़ोदेस प्रकाशित किया हे। 
इसमे विज्ञप्रिपत्रोंके स्वरूप और ऐतिहासिक महत्वका 
सुन्दर विवेचन है | इसका पहला विज्ञप्तिपत्न आगरा 
जेनसंघकी ओरसे युगप्रधान मुनिश्रीविजयसेनमरि के 
पास पाटनमें भेजा गया था। यह बिदित है कि 
अकबरने हीरविजय, विजयसेन ओर भानुचन्द्र आदि 
जैनाचार्योके प्रभावमे आकर पयुपणापव्रमे पशुहिसा- 
का सवथा प्रतिपेघ कर दिया था। पीछे जहांगीरके 
समयमे यह आज्ञा रद्द करदी गई । परन्तु राजा 
रामदासकी प्ररणास पुनः प्राचीन नियम बहाल किया 
गया । ओर जहांगीरने एक शाही फरमान आगरा 
ज॑नसमाजको १६१० में प्रदान किया । उसीकी सूचना 
इस विज्ञप्तिपत्रद्वारा बूढ़े युगप्रधान सुरीश्र श्रीवजय- 
सनजीक पास भेजी गई । पन्नके प्रथमभागमें चित्र 
द्वारा फरमान दियजानेकी घटना अंकित की गई है । 
उममें सम्राट जहांगीर और राजकुमार खुरंम तथा 
राज़ा रामदासके भी चित्र हैं। चित्रकार प्रसिद्ध शालि 
वाहन हैं जो जहांगीरी दरबारके कुशल चितेरों मेंसे 
थ । आगरेकी तत्कालीन जनताका भी चित्रमें अंकन 
है । आशा है भदारोके प्राचीन संग्रहोंमें ढ़ ढ़नेसे 
ओर भी महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तिपन्न प्राप्त होगे। 


७, तीथैमाला-- 


प्राचीनकालमें जेन संघपति ओर आचाये समा- 
रोहपू८क लम्बी लम्बी तीथयात्राएँ किया करते थे । 
कुछ विद्वान साधु उन यात्राओका विवरण भी लिख 
डालते थे। इस प्रकारके विवरण भूगोलकी दृष्टिसे 
अत्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं । इस विषयका 
अच्छा परिचय श्री नाथूरामजी प्रेमीन अपने ग्रन्थ 
जैन साहित्य अर इतिहासके दक्षिणके तीथक्षोत्र 
नामक लेखमें दिया हे । इसस ज्ञात होता है कि श्री 
धर्मविजयसूरिने “ प्राषीन-तीथमाला-संम्रह ” नामका 
एक रूंग्रह श्रीयशोविजयजैनग्रंथभाला भावनगरसे 
संबवत १६७८ में प्रकाशित किया था जिसका मुल्य 
२॥|) था । उसमें भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखी हुई 
छोटी-बड़ी १च्चीस तीथमालाएँ हैं | श्री शीलबिजय 
नामक एक प्राचीन साधुकी लिखी हुई तीथ्थंमाला भी 
इसमें संग्रहीत है । संवत १७११-१७४८ के बीच 
भारतके पूवे-दक्षिण-तश्रिम-उत्तरके तीर्थोंकी स्वयं 
यात्रा करके शीलविजयजीने अपने अनुभवस अपनी 
तीथमालाकों लिखा था । भारतीय भूगोलके अलु- 
संधानमें इन तीथमालाओंसे पुराणगत तीथमाहा- 
त्म्योंकी तरह बहुत सह।यता मिलसकती हैे। प्राचीन 
जेनप्रंथोमे जिनप्रभसूरिक्ृत “विविधतीर्थ-क्ल्प' तीर्थो- 
के इतिहासके लिये एक विज्षक्षण ग्रन्थ है, जिसका 
विस्तृत विवेचनके साथ संपादन होना चाहिए। मूल 
ग्रंथ सिघीग्रंथमालामे छप चुका है । इसमें मथुराके 
प्राचीन जन स्तूपका भी इतिहास हे । 
८ चरित्र-कावय-- 

इस फोटिमे हम देवानन्दमहाकाव्य, कुमारपाल- 
चरित, प्रभावकचरित, अजम्बूस्वाभीचरितम , हीर- 
सोभाग्यकाब्य जैंसे विशिष्ट काव्योंको रख सकते हें 
जिनमें इतिहाससाधनकी अपरिमित सामग्री है | हाल 
हीमें सिंघीग्रंथमालामें 'भानुचन्द्रचरित' नामक एक 
अतिमहत्वपूण ग्रन्ध प्रकाशित हुआ है जिससे अकबर- 
कालीन इतिहास विशेषकर सम्राट्‌ ओर अन्य प्रमुख 
दरबारीजनोंके चरित्रपर सच्चा प्रकाश पड़ता है। 


रेध्८ 


श्रनेकान्त 


[ वष ४ 





सिद्धिचन्द्र रूपमें दूसरे कामदेव थे। अकबर छुटपंन 
से ही उनको चाहते थे ओर महलमें भी उनके जाने 
की रोक-टोक न थी । भानुचंद्रकी शिष्यतामें सिद्धि 
चन्द्रने नेष्टिकबरह्मचयत्रत घारण फरके संन्यास 
लिया | वे अय्यन्त मेघातबी ओर सच्रित्र थे । अपने 
तपोमय जीवनसे उन्होंन सम्राट अफबर तथा जहांगीर 
को भी बहुत प्रभावित किया । उन्होंने बहुत निकटसे 
अकबर के व्यक्तित्वका निरीक्षण किया था । उनका 
एक ऋ्छोक ही सम्राट जलालुद्दीन अकबरके विशाल 
अध्यवसायी स्वभाव ओर गुणोंका सर्वोत्तम परिचय 
देने के लिये पयाप्त है-- 

नसा कला न तद्‌ ज्ञानं न तद्भैय न तद्बलम । 

शाहिना युवराजेन यत्र नेबोद्यमः कृतः ॥१५६॥ 

अर्थात कोई भी कला, ज्ञान, साहस और बलफा 
ऐसा काय नहीं था जिसका अभ्यास किशोरावम्धामें 
युवराज अकबरने न किया हो । जिस इतिहासम्ंथमें 
अकबरी चरित्रकी यह अनुपम गाथा न हो वह इंति- 
हास फीका कद्दा ज़ायगा । अकबरनामा और आइने 
अ्रकचरी सदृश महाग्रन्थोंके रचयिता अबुलफजलके 
उदार मस्तिष्कके बारेमें सिद्धिचंद्रने जिन स्तुतिभरे 
शब्दोंका प्रयोग किया है उनसे प्रकट होता है कि 
कोई समशील विद्वान दूसरे आत्मसद॒श विद्वानको 
पहचानकर कुछ कह रहा हे-- 

निःशेषवाडमयांभो घेः पारदृश्वा विदांबरः ॥१६७ 
नास्ति तद्दाबुसये तेन न दृष्ट यश्व न श्रुतम ॥१।७१ 


अथात्‌ “मतिमानों मे श्रेष्ट बह अबुलफजल समस्त 
साहित्यरूपी समुद्रको पार कर चुका था । साहित्यमें 
कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसने देखा या सुना न हो | 

ये सिद्धिचंद्र वे ही हैं जिन्हें अकबरने 'खुष्फहम' 
की उपाधिस बविभूषित किया था और जिन्होंन अपने 
गुरु भानुचन्द्रके साथ कादम्बरीपर सब विदित टीका 
लिखी है । इनके गुरुने अकबरको सूर्यसहस्रनामका 
अध्यापन कराया था, जब पारसीधमंसे प्रभाबित हो 
कर अकबर के मनमें लोकको चेतन्यके प्रदाता भगवान 
सूयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगई थी । 

जेनसाहित्यमेंसे इस प्रकारके अन्य जितने भी 
काव्य मिल सके इतिहासके लिये वे अमूल्य होंगे। 
विदित हुआ है कि श्री नाथूरामजी प्रेमी कबिवर 
बनारसीदास-विरचित हिन्दी आत्मचरित प्रकाशित 
कर रहे हैं जो अकबर-जहांगीर-शाहजहांके राज्यकाल- 
से सम्बन्ध रखता हैं ओर उस समयकी सामाजिक ब 
धघामिक अवस्थापर बहत प्रकाश डालता है। इस 
प्रकार जैनसाहित्यमें ऐतिहासिक साधनकी प्रभूत 
सामग्री है, जो क्रमशः प्रकाश आ रही है | अपभ्रंश 
साहित्यके जो अनेक प्रन्थ श्रीहीरालाल जैन, प्रो० 
उपाध्ये ओर प्रो० वैद्यके सत्पयत्नोंस प्रकाशम आ रहे 
हैं उनस भारतीय भापाओं विशेपतः हिन्दीके विकास 
पर अपरिमित प्रकाश पड़ता है तथा आनुर्पंगिक रीतिस 
देश-दशाका भी परिचय प्राप्त होता है । 

चैत्र शुक्ल २, बिक्रमाब्द २००० 


| 
नागोर, जयपुर ओर आमेरके कुछ हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची 

नागौर, जयपुर और आमेरमें हस्तलिखिनत जेनग्रन्थोंक बड़े बढ़े मण्डार हैं । नागोरका एक भद्गाग्कीय शास्त्र- 

भण्डार, जे| पचासों वर्षसे बन्द था, अश्रभो खुला है इसके उदघाटनके श्रव॒सर पर वीग्सेवामन्दिस्स प० परमानन्दर्जाशाब्ती 
को भेजा गया था | जो नामौग्से जयपुर आमेर होते हुए वापिस आए हैं। उन्हे अपने इस प्रवासमे इन स्थानोके जिन 
शास्त्रभश्डागेकों देखनेका जितना अ्रवसर मिल सका है उसके अनुसार उन्होने उन दस्तनलिखित ग्र न्थोंकी एक सृच्री 
तैयार की है जो गतवर्ष और इस वर्षकी झनेकान्त-किग्णमे प्रकाशित ग्रन्थसचियोम नहीं आए हैं. और जिस भण्डार- 
क्रमसे नीचे दिया जाता है। इन स्थानोक्रे भण्डारोम तिपुल झन्थराशि भरी पड़ी है, जिसका विशेष परिचय तभी दिया 
जा सकता है जब इन स्थानेकि सम शासख्त्रभण्डारोकों पूरी तौरसे देखनेका अ्रवसर मिले। नागारके भद्ठार्कजीने अपने 
शास्त्रभण्डारको पूरी तौरसे देखने नहीं दिया, इसका बहुत अ्रफमोस रहा ! आशा है वे या तो स्वयं अपने शास्त्रमण्डार 
की एक विस्तृत प्रामाणिक सूची शाघ्र प्रकाशित करेंगे और या दूसरोको बेसी सूची तेयार कर लेनेक लिये आमंत्रित 
करेंगे | इन शास््रभरडारोका विशेष परिचय फिर किसी समय दिया जायगा | >-सम्पादक 
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हाँ, विचार करते समय शास्त्रीजीने जो ढंग श्ग््तियार 
किया है उस परसे यह आशंका जरूर हो सकती है कि, 
हम अपने विचार-द्वारा शास्त्रीजीकों सन्‍तुष्ट कर सकेंगे या 
कि नहीं १ क्यों कि श्रभी शाम्त्रीजी कई शताब्दी पुर्वके 
बालचन्द योगीन्द्रदेव श्रीर श्रुतसागराद्ि टीकाकारोंके विषय 
में कहते थे कि उन्होंने उक्त मंगलश्लोक्कोी उमास्वामिक्ृत 
तस्वार्थमत्रका जौ मंगकाचरण बनलाया है वह उन-त 
आधुनिक कछपना है--उन्हें उरूके लिये पवंपरम्पगा प्राप्त 
नहीं थी; जब उन्हें विद्वानोंके स्पष्टीकरण द्वारा विद्यानन्द 
तककी पूर्सपरर्पग प्रास होगई तथ विद्यानन्द मान्यतादी 
पूवपरम्पराका प्रश्न सामने लाया गया है। यदि कसी 
विद्वानने विद्यानन्द-सान्यताकी पूर्व परग्परा भी बनलादी तो 
फिर उन दूसरे उत्तरोत्तर श्राच्रार्योकी मान्यताका प्रश्न 
उठाया जायगा, श्रौर इस तरह जय तक उक्त मंगलश्लोक 
को टीकासहित उसगे।० भात्यमे नहीं दिखला दिया जायगा 
जिसे शास्त्रीजी “स्वयं सूत्रकारका स्वोपज्ञ भाध्य” 
प्रसिस् बतलाने हैं नव तक शायद वे सन्‍्नुष्ट नही हो सकेगे। 
परन्तु ऐसी श्राशंका करके वतंव्य-पालनमे शिथिल होना 
ब्यथं है---शास्त्रीजीका सन्‍्तुष्ट होना न होना उनके श्राधीन 
है, विद्वानोंको विचारसेश्रम श्रपने क्तव्यको ज़रूर पूरा 
करना चाहिये। यही सब सोच कर मैं शास्त्रीजीकी युक्तियों 
के निर्देश पूर्यक उन दोनों बःतों पर अपना विचार प्रस्तुत 
करता हूं । 
(१) पृवेपरम्परा-विचार-- 
पहली बात पूर्वपरग्पराके. श्रभाव सम्बन्धमे 
शास्त्रीजीने जो युक्तिवाद उपस्थित किया है उसका सार 
इतना ही है कि--विद्यानन्दको तस्‍्त्वार्थसृत्र पर अपने 
पूथबर्ती ग्राचार्योके दो ही टीकाग्रन्थ उपलब्ध थे एकर आ० 
पृज्यपादकी 'सर्वांथेसिद्ध' श्र वूसरा श्रीक्रक्लंव देवका 
“राज़वानिक', हन दोनों टीकापग्रंथोंस 'मोक्षसागंस्य नेतारस' 
इत्यादि मंगकश्छोककी कोई व्यास्या नही है, राजुव/र्तिक्मे 
इसका निर्देश तक भी नहीं है। यदि यह मंगजरछोक 
तच्त्वार्थसूश्रका मंगल।चरण होता तो पृज्यपाद और अकलंक- 
देव इसवी व्याख्या ज़रूर करते; क्योंकि “आ० पूक्यपाद 
सर्वाथसिद्धिमे तस्वाथंसूत्रके किसी भी अंशको बिना 
व्याख्या और उत्थानके नहीं छोइते वे उसके एक एक शब्द 


का व्याख्यान बरते हैं| यह उनकी व्याग्यापद्धति है।" 
“इसी वरह अकलंकदेव राज्वार्तिक्मे तच्चार्थसूत्रके प्रत्येक 
अंशका या तो वातिंक बनाकर या उन (उस ?) का सीधा 
ही विशद व्याख्यान करने हैं।” इसके सिवाय, सबर्थ सिट्ि 
की भूमिकमे तत्त्याथसूत्रकी उत्पत्ति एक भ्रब्यके प्रश्न पर 
यतलाई है, “भूमिकाके श्रभुसार यदि तस्वाथंसूत्रकी भव्यके 
प्रश्नके अनुसार उत्पत्ति हुई है लो सूत्रकारको मंगलाचरण 
करनेका बोई अवसर या प्रसंग नही था”। ' मूल त्ाथ्सूत्र 
की कुछ प्रतियोगे यह छोक भी नहीं है ।” श्रत. विद्यानन्द 
यो अपनी मान्यताके लिये पु्नपरम्परा प्राप्त नही थी । 

इस युक्तिवादके पिछले दो अंश पूर्वपरस्पराके विचार 
के साथ कोई स्थस सम्यन्ध नही रखते । मुलतरवाथथंसूत्रवा 
कुछ प्रतिय्रॉमि हस मंगल छोकका न पाया जाना प्रकृत विषय 
पर कोई असर नहीं डालता-- खासकर ऐसी हात्तमे ऊच 
कि उनको प्राचीनताका योतक समयका उल्लेख भी साथम 
न हो और अ्रद्विकांश प्रतियोमे यह मंगन श्लोक फया जाता 
हो । रही भव्यके प्रश्न पर तस्वाथ्थसूत्रकी उश्पत्ति, इरूके 
विषयमे प्रथम तो शब्ख्रीजी खुद संदिग्ध हैं हसीसे यदि' 
शब्दका साथमें प्रयोगकर रहे हैं। दूसरे, तस्वाथथसूत्र प्रश्नोत्तर 
के रूपमे नही है--प्रश्नोत्तर रूपमे होनेपर डसमे 3रुूगोके 
साथ प्रश्न भी रहने चाहिये थे; परन्‍्त प्रश्न नो दूर रहे, 
प्रथम दो प्रश्नॉंके उत्तर भी साथमे नहीं हैं। ग्रन्थक' सूत्र 
प्रकृतिकों देखते हुए, सवरोर्थमिद्धिकी भूमिकामे पग्रन्थावतार 
का जो सम्बन्ध व्यक्त किया गया है उसका दतना ही 
आशय जान पडता है कि कसी भत्यके प्रश्न"े लेबर 
ओर सभी भच्य जीवोको लच्य करके आचार्य महोदयने 
स्वतंत्र रूपसे इस ग्रन्थरत्नकों रचना दी है--यह ग्रशय 
क्दापि नही लिया जा सकता कि उस भव्य तथा श्राचाय 
महोदयके मध्यम जो साज्ञात प्रश्नोत्तर हुआ था उसके 
उत्तर भागको क्सिने क्रमश' नियद्ध केर दिया है। तीरूरे, 
अवतार-कथा कुछ भिन्न अवारसे भी पाई जाती है। और 
चौथे, राजवातिकम श्रीक्रकलंकदेंव ' अपरे आरती या: । 
नाउनच्र शिष्याचाय सम्दन्धोविवक्षित:। किन्तु. दृति निश्चित््य 
मोक्षमार व्याचिस्यासुरिदमाह ।” इत्यादि इन प्रथम सूश्रक 
पीडिकावाक्योद्वारा प्रश्नोत्त रस प सर्बन्धके अभावका भी सूचन 
करते हैं। अभ्रतः मंगलाचरणको अनवसरप्राप्त तथा अप्रा- 
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संगरिक नहीं कहा जा सकता और न ऐसा कहकर विश्यानन्द 


की सान्यताके लिये पू्नपरस्परावा अ्रभाव ही बतलाय: 
जा सकता है । 
अब रह पाता है युक्तवादवा :थम ५घान अंश, इस 


के सम्बन्धम मेरा निवेदन हस प्रकार है -- 

प्रथम तो ५ह कहना ठीक नहीं कि आ० विद्यानन्दकों 
रुबथंसिद्धि और गजदबातिक ये ही दो टोकाप्रन्थ उपत्दब्ध 
थे, क्थ्ोंकि ऐसा कहना तभी बन सकता है ऊुच पहले यह 
सिद्ध कर दिया याय कि यिद्याननदस पहले त्म्वायंसत्रपर 
इन दो टीका ग्रन्थोंके सिवाय अर विस्गी भी टिगर्बर टीका 
प्रथरी रचना नहीं हुईं थी । परम्त यह सिद्ध नहीं किया 
जा सता, क्योंक श्रनेक शिलालेख आदि परसे यह प्रकट 
है कि परम दूसर भी टकाग्रन्थ रे रेये हैं, जिनमेसे एक 
तो बढ़ी हो सकता है जिसका राजवातिकम प्रथम सत्र 
अनन्तर 'अपरे आारातीया इत्यादि वाक्‍योके द्वारा सूचन 
पाया जाता है, दूसरा स्वामी समन्‍्तभठके शित्य शवत्रोटि 
आच,यका टीड़ ग्रन्थ है. शिसया उल्लेंग भ्रवगबेलभगोनके 
शिलालेग्व नं० १०७ के निम्न वाक्प्रभ पाया जाता है और 
जिसमे प्रयुक्त हुआ 'एतनत शद्दद इस ब्ातकों प्रकट करता 
है कि यह श्छोक उसी टीकाग्रथका वाक्य है श्रोर बहीरो 
लिया गया है 
“तम्येत्र शिप्यश्शिबकों टिसरिस्तपो लतालम्बनद ह बष्टि:। 
संरासवाराकरपातमतत्तन्वाथसत्र तद लंचकार ||" 

यद भी नड़ी कढ़ा जा सकता कि उन दूसरे टांकाम्मंथो 
का विद्यानन्प्। उपलब्ध होना असंसव था, क्योकि उप 
लब्धिम अ्म् भवताका कोई कारण प्रतीत नहीं होता। 
पभावना तो यहा तक भी होती है कि गुरुपों जो ग्रन्थ 
उपलब्ध न हो बद शिप्यको डपलब्ध हो जाय, जैसे कि 
प्रमागसंग्रहादि जो ग्रन्थ पएं० गोपालदागणीकोा उपल्तब्ध 
नहीं थे वे ग्राज नई खवोजके कारण उनके शिष्योंको उप 
लब्ध होरहे हैं। थीर इसलिये सभव तो णह भी है कि 
जो टीकाग्रथ पूज्यपाद तथा अकलंकको प्राप्त न हो वह 
विद्यानन्दके सामने मौजूद हो । श्रत श्रपनेको उपलब्ध इन 
दो टीकाप्रन्यों परसे यह कल्पना कर लेना कि विद्यानन्दकों 
भी ये ही दो टीकाग्रन्य उपलब्ध थे--इनसे पुराना अ्रथवा 
इनके समकालीन दूसरा कोई टीकाग्रन्थ उपलब्ध नहीं था- 


तक्त्णथसूत्रका मंगलाचरग 


३७३ 


युक्तिस्गत नहीं है। थौर हसीतरद्व मात्र इन दो टीकाग्रथों 
परसे विद्यानन्द मान्यताकी पुवंपरंपराको ख्वोजना भी युक्ति- 
युक्त नदी है । मान्यताओं पृथ्॑ंपरम्पराके लिये दूसरे टीका- 
ग्रन्थ तस्वा्थंटीकाझ्ोसे भिन्न दृस्र ग्रन्थ, जिनसे आपत- 
परीज्ञादिकाी ताद तख्वायंसूत्रके मगलाचरणका उल्लेस हो, 
ओर अपने साक्षातयुर, टादागुरु तथा समकालीन दूसरे 
बृद्ध श्राचार्योसे प्राप्त हुआ परिचय ये सत्र भी कारणा हो 
सकते हैं | इनके स्वाय, अपने समयसे €००-७०० वर्ष 
परन्‍लेकी लिस्वी हुई म्रल रूखार्थसृत्रकी ऐसी प्रामाणिक 
प्रनियों भी उस मान्यताम कारण हो सकती हैं जिनमें उक्त 
मंगलश्कोक मंगलाजन्णके रूपमे दिया हुआ हो । इतनी 
पुरानी--अ्रा० टसास्वातिक समयतकवी-थ्रत्योका मिलना 
उस समय कोई अस्तभव नहीं था । आज भी हमें प्रनेक 
ग्रन्थोकी एसी प्रतियां मिल ग्ही है. जो अयसे ६००-७०० 
वर्ष पहलेकी लिग्बी हुईं है. । एसी हालतमे मात्र स्वो्थ- 
सिद्धि लथा राजवातिकबों विद्यानन्द-मान्यताबी पृ्॑परंपरा 
के निरयका आधार बनाना श्रापन्तिसे स्वाली नहीं है । 


दूसरे, सर्वार्थसिद्दि श्रीर राजवानिकर्मे उक्त मगल- 
क्ोककी टीकाका न होना इसके लिये कोई बाधक नहीं है 
कि उक्त मंगलकझोक तत्यार्थसत्रतरा सगज्ञाचरण है और न 
इसके लिये कोई साथक ही है कि विद्यानन्दवी मान्थताको 
पूर्वपरस ।राका समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि टीकाकारोके 
लिये यदढ लाज्मी नहीं है कि वे मगलक्रोक्ती भा व्या 
ग्या करे खासकर ऐसी हालतमे उनके लिये व्यास्या 
करना और भी प्रनावश्यक होजाता है जबक उन्होंने मल 
के मगलाजरणकों &पनाकर उसे अपनी टीकाका मंगला- 
चरश यना लिया हो । सर्वार्थसद्धि ऐसा ही टीकामग्रंथ है 
जिसमे मृलके मंसनाचर णकों अपना लिया गया है और 
राजबातिक ऐसी ही सूत्रवानिक्म्थ टीका7रकृतिकों लिये 
हुए है जो मगलाचर णकी ब्य स्थाकों अनावश्यक कर देती 
है | इस विषयका विशेष र/र्टकरणा एवं पुष्टीकरण मेने 
अपने प्रथमलेग्वम कर दिया है शरीर रहा सहा इस लेंखम 
आज्षेप परिहार समीक्ष। उपशीपकके न॑/वेकर दिया गया है 
अत यहों पर उसको फिरसे दोहरानेक) जरूरत मास्रम 
नहीं होती । 


छेण्र 


अनेफान्त 
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जाते हैं। इनका वरदह्ाथ साधुस्वभाव ओर नूतनसाहि- 
त्यप्रेम ये तीनों द्वी बातें ग्रन्थों क निमाणकाय में विशेष 
सहायक हुई हैं। जान पड़ता है उस समय साहू 
चोमराज, और इनके भाई होल एवं कुटुम्त्रीजन बड़े 
ही घधर्मात्मा और परोपकारी सज्जन थे। ये अग्रवाल 
जातिके प्रसिद्ध वशिक्‌ थे, दि० जैनधम के अनुयायी 
थे, विद्ानोंका आदर-सकार करना ओर उनकी 
आवश्यकताओंकी यथेष्ट पूति करना अपना परम 
कतेव्य सममते थे। ग्रन्थकताने स्वयं पाश्ंपुराणके 
निम्न पद्मोंमें इनका कुछ परिचय दिया द्दे जो इस 
प्रकार है।-- 
सिरि-डगरसीह णरंद-रज्ि , 
वशिवरु शिवसह पुणु बहुदुसजि। 
दुक्खिय-जण-पोसणु गुणणिहार , 
जो अयरवालकुल-कमल-भासरयपु । 
मिच्छत्तवतसण-वासण-विरत्तु , 
जिणसत्थ-खिग्गंहँ_ पाय-भत्त । 
सिरिसाहु पहूणु जि पहलसियासु , 
तुहु णंदरु णिरुवमयुण शिवासु । 
सिरि-खेमसीहु णामेण साहु , 
जिणधम्मोवरि जे बद्धगाहु । 
जिणचरणोदएण वि जो पवित्त , 
अआयम-रख-रत्तड जासु चित्त । 
सम्मत्तरयणलंकिय सरीरु , 
कणयायलुव्व शिक्कंपु घीरु। 
इन पद्योंमें बतलाया गया है कि साट्ट खंमसिह्‌ 
का निवास गोपाचलके तोमरवंशी राजा ड्ंगरसिंहके 
राज्यमें था । ये दुखीजनोंके पोपक, गुणनिधान, 
अश्रवाल कुलकमलदिवाकर, मिश्यात्व ओर उयसना- 
दिकसे विरक्त, जिनशासत्र ओर निम्रथ गरुओंक 
परमभक्त, साहू पहणु अथवा पजगणके पुत्र थे अनुपम 
गुणोंक धारक थे, जिन धके उपासक, जिनागमवे, 
रसिक तथा सम्यक्त्वरूपी गत्नस अलंकृत थे । आर 
सुमेरुप्वेतके समान निः्कंप,धीर तथा घधन-कण-कचन 
से समृद्ध थे । साथ ही चारप्रकारके दान द्वारा संघके 
संपोषक, देह आर आत्माके अन्तरकों जानने वाले 


अन्तरात्मा, निर्मल मति, मिद्धन्तरूपी रसायन 
के रसिक ओर मुनियोंके भक्त जेंसे विशेषशोंके हारा 
इनका खुला यशोगान किया गया है#+ इस सबका 
कारणा इनकी धमनिष्ठता, डदारता आदि स्दगुण हैं । 

पंडित रइधू काप्रासघके माधुरान्वय ओर पुष्कर- 
गणके भट्टारक यशश्कीतिक शिष्य तथा भ० गुण 
कीतिके प्रशिष्य थे। इनब्भट्टाग्कोंकी गद्दी गोपाच्नल 
(ग्वालियर) में था। कविवर महाचन्द्रने अरने शान्ति- 
नाथ चरित्रमें जिसका रचनाकाल वि० सं० १४८७ 
हे, पुप्पदन्तादि महाकबियोके साथ पंडित रब्थूका 

भी म्मरण किया हे+ | 

काविवर रइधूका अ्न्थरचनाकाल यद्यपि उनकी 
खुदकी कुछ प्रन्थप्रशस्तियोंम जा अभी तक देखनमें 
आई हैं, उपलब्ध नहीं हाता । संभव है कि अन्य 
किन्‍्ही ग्रन्थोर्की प्रशस्तियोंमें बह मिल जाय । परन्तु 
इनकी समस्त रचनाएँ ग्वालियर्के तोमरवंशी राजा 
डेंगरसिह ओर उनके पुत्र कीतिसिहक राज्यकालमे 
हुई जान पड़ती है । इनके पाश्य पुराण नामक ग्रन्थकी 
एक प्रति वि० सं० १५४६ के चेत्रशुक्ता एकादशी शुक्र- 
वारक दिन पुनवसनक्षत्रम हिसारके महाबीर चेत्यालय 
में, सुलतानशाह सिकंदर के राज्यकालमें लिगी गई है 
ओर वह रचनास कुछ वर्ष बादकी हो प्रतिलिपि 

जान पड़ती है» | 





के या सिद्धान्तरसायने करसको भक्तों मुनीना सदा 
दानेनव चतुविधन विधिना संघ्रस्थ सपोपक: । 
जानत्येब विशुद्धनिर्मेलमनिद हात्मनोर तर, 
सो श्री नंदतु नदने: समभद्दो क्षेमाख्यसाधु:क्षितौ ॥१॥ 
+पराश्वपुराण संधि १ 
+देखो, 'अ्रपश्रेशभापाका शातिनाथचग्त्रो नामका 
लेग्ब, अनेकान्त वर्ष ५, करण ६-७ प्रृ० २५३ | 
>श्रथ संबत्ारे उन्मिन्‌ नृपश्रीविक्रमादित्यगज्ये १४६ 
बर्षे नेत्र सुदि ११ शुक्रवार पनवसुनक्षत्रे शुभनामजोगे 
श्री द्विसार पराजावाटे १ श्री सद्ावीर चेत्यालये सुलितान 
सा (शा) दि (३) भिकदरगज्यप्रततमाने | श्री काफा- 
संबे माथुगन्वये पुष्कर गरे ॥ 
_+वराश्वपरा ण लेखक प्रशस्ति 


मेरा 


किरण १२ ] 


अपश्रंशभाषाके प्रसिद्ध कवि पं० रइधू 
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राजा डंगरसिंहके राज्यकालके ३ मूत्तिलेख मरे 
देखने में आए हैं, जिनमें स एक सं० १४६७ का ओर 
दो सं० १५१० के हैं । संवत्‌ १४६७ के मूर्ति लख#से 
इतना तो स्पष्ट जान पड़ता है कि भगवान आंदनाथ 
की उस मूतिकी प्रतिष्ठा श्रतिष्ठाचा4 'पंडित रइपूने 
कराई है. इसीस उन्हें प्रतिष्ताचायरूपस उल्लखित 
किया गया हैं | अन्वेपण करन पर ग्वालियरम ऐसी 
कितनी ही मूर्तियां सलेग्ब उपलब्ध होसकती है जिनकी 
प्रतिष्ठा पं० रइघूने कराई होगी । साथ ही, अन्य दो 
मूति लखोसे+ यह भी जाना जाता हैं. कि राजा डृगर- 
मिह के रज्यकालमें जेनमूतियोंका प्रतिद्ठाएँ हुई थीं। 


#''श्री आ।दनाथाय नम: || सवत्‌ १४६७ वर्ष वेशाख “* 
७ शुक्र पुनव॑सुनज्ञत्रे श्री गीोपाचलदुर्गे महाराजाधशज 
भजा भरी ड्रग... [ ढंगर्रसह राज ।] संबर्तमाने श्रे। काहासंघे 
माथुरान्यये. ,पृष्कग्गगा भद्टारक. श्रीगुगुकीनिदेवास्तलट्े 
यशःकीर्निंदेव [वा] प्रतिक्षाचार्य श्री पंडत ग्थू * [ग्इ्थू ] 
नस्य थआाग्नाये अग्रोतवंश गोयलगोत्रे माधुरात्म तस्यपुत्र: 
भाषा तस्थ भार्या नाड़ी पुत्र प्रथम साघुक्षेमसी द्वुतीय साधु 
महाराजा तृतीय असगज चनुथ धनपाल पचमसाधु पाल्क:। 
साधु क्षञेम्सी भार्यानोरादेवी' जे[ज्ये]छ स्त्री सर- 
सुरती पत्र मललदास द्वितीय सार्या साध्वी पत्र चन्द्रयाल। 
ज्ञेममी पत्र द्वितीय साथु श्री गोजराजा भार्या देवस्थ पूत्र 
पूर्णपाल एलषा मध्ये श्री“ त्यादि जिनसंघ्राधिपति काला 
सदा प्रणमति” ॥ 
[000 379ए9978 ५४०।. [॥ 72. 382 
(जैन लेखसंग्रड भाग २ प्र० ६२; ६३) 
कदोंनों मृतिलेग्वोमेसि यहाँ पर एक का ही कुछ अंश उद्धृत 
किया जाता है | 
धसिद्रि संचत्‌ १५१० वर्ष मापसुदि ८ अप्टम्या थ्रो गोप- 
गिरों महाराजाधिराज़ राजा श्री इंगर [हंग] रन्द्रदेवराज्य 
प्र" ““'विर्तमाने] श्री का्ठासंघे मप्थुरान्तयें मद्भारक श्री 
जक्षमकीति देवास्त'पट्ट श्री हेमकीनदेवास्त्सई श्री विमल- 
कीनिंदेवा" “"“तस्य आम्नाये झअग्रोतवंशे गये गोत्रे “ ।” 
[00 3 तप 7७) 4. 7. 383.84 
(जनलेस्वसंग्रह भाग २ प्ृ० ६३) 


ओर प्रंथरननाएँ भी की गई हैं । राजा डंगरसिंहका 
राज्यकाल सं० १४६७ स कितने वष पूव सं० 
१५१० के ककतने समय बाद तक रहा, यह निश्चित रूप 
से नही जा सकता, फिर भी सं० १५२१ से कुछ समय 
पूव तक उसकी सीमा <(रूर है; क्योंकि आरा जेन- 
सिद्धान्त भवनकी "ज्ञानाणंव” की लेखक प्रशस्तिके, 
जो सं० १४०२१ मे लिग्वी गई है निम्न वाक्योंस सं० 
१५२१ में राजा डंगरसिंहकेपुत्र कीतिसिहका राज्य 
करना पाया जाता है; 

“संचत १५२१ वर्ष असाढ समुद्र ६ सोमवासरे 
श्रीगोपाचलदुर्ग तोमरवंशे राजाधिराजश्रीकीतिसिह!रज्ये 
प्रवतेमाने श्रीकाध्ासंघे माथुरान्वये पुप्करगणे स० 
श्रीगुणकी तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीयशःकी तिदेवास्तत्पट्ट 
भ० अश्रीमलयकीति देवाम्तत्पट्टे भ० श्रीगुणभद्रदेवा- 
स्तदास्नाय गर्गंगोन्रे * 

झ्ानाणवकी लेखक प्रशस्तिके सिवाय अन्य कोई 
साधन राजा कीनिसिहके राज्यकालका भरे देखनेमे 
नही आया । इसांलय राज़ाकीतिमिहके राज्यकालकी 
कोई निश्चित सीमा नहीं बतलाई जा सकती। यहां 
सिफ इतना ही कहा जा सकता है. कि सं० १४१० के 
बाद किसी समय राज्यसत्ता कीतिमिहके हाथमें आई 
है। सं० १४२१ के बाद फितले ससय तक उन्होने 
राज्य किया यह अभी अनिश्चित है | हां, सं० १५४२ 
के एक मूति लेखसे इतना जरूर पना चलता हे कि 
उस समय ग्वालियरके राजा महिसिह थे। मान्ुभ 
नहीं ये मल्लिसिंह किस वंश परम्पराके थे ओर इन 

कीतिसिंहसे क्या सम्बन्ध था ? संभव है कीतिसिह 
के बाद राज्यके यद्दी उत्तराधिकारी रहे हों । परन्तु 
इससे कीतिसिहके राज्यकी उत्तरावधिका पता चल 
जावा हे %। 

पंडित रइधूने 'सम्यक्स्वकोमुदी? की रचना राजा 
कीतिपिंहके राज्यकालमें की है, ओर उन्हें अपने पिता 





#भीमद्वोीपाचलगढद॒गें महाराजाधराज श्री मल्‍्लमिद्ददेव- 
सच्ये प्रवततमाने संकत्‌ १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि € सोम- 
प्राचीनलेखसंग्रह साग २ पृ० ६४ 


ह्ेण्छे 


अनेकान्त 


| वर्ष ५ 





डंशरसिहके समान ही राज्यभारको धारण करनमें 
समथे बतलाया है । साथ ही उन्हें निम लकीतिसे युक्त 
कलिचक्रवर्ती भी प्रकट किया हे | जैस।कि सम्यक्त्व- 
कोमुदीके निम्न पद्मोंसे प्रकट हैः-- 
£ तोमर-कुल-कमल-वियास-मित्त । 
दुब्बार - वैरि - संगर - अत्तित्त । 
डंगरणिचरजघर!समत्यु । 
वंदियजण समधियभूरिअ्न्थु 
चउराय-विज्ञ-पालण -अरणंदु । 
शिम्मल-जस-वचल्ली-भवण-कंडु । 
कलिचक्रिवद्दि पायडणिहाणु । 
सिरि कित्तिसिंघु महिवह पहाणु ॥ 


ऊपरके इस समस्त विवेचनपरसे पंडितरइधूका 
ग्रन्थ रचनाकाल म्पष्टतया बि० सं० १४६७ से लेकर 
स० १५२१ तक मात्म होता है। अर्थात्‌ यह बि० 
की १४ वी शताब्दीक उत्तराधमें १६ वीं शताब्दीके 
पूर्वांध में हुए है । 
कविवर रइधून अपश्रंश भाषपामें बहुतसे ग्रन्थों 
का निर्माण किश्रा हैं । अब तक इनके बनाए हुए २३ 
थोंका पता चला हू । ये सब्र ग्रन्थ देहली, बम्बई 
ओर नागारक शाम्रभण्ढारोंम पाए जाते हैं। इनके 
नाम इस ए़्कार हे-- १ आद्िपुराण ( महापुराण ) 


बेदना-गीत 


अआ््पस्-->० कै ०८० 


२ यशोधरच रित्र ३ वृत्तसार ४ जीवंधरचरित्र £ पाश्व- 
नाथपुराण ६ हरिवशपुराण ७ दशल्नक्षणजयमाला 
८ सुकोशलचरित्र ६ रामपुराणा १० पोडशकारण जय- 
मात्रा ११ महावीरच रित्र १२ करकंडुचरित्र १३ अण- 
थमीकथा १४ सिद्धचक्रचरित्र १४ जिणुंंघधरचरित्र १६ 
डपदेशरत्नमाला १७ आत्मसंबोघन १८ पुण्याश्रवकथा 
१६ श्रीपालचरित्र २० सम्मत्तगुणनिधान २१ सम्य- 
ग्गुणराहण २० सम्यक्त्वकामुदी २३ सिद्धान्ताथथंसार । 

ग्रन्थोंकी इस नाम सृच्चीपरस इतना स्पष्ट जाना 
जाता है कि कविवरने पुराण एवं चअग्त्रि प्रन्थोंके 
अतिरिक्त, सिद्धान्त, अध्यात्म ओर छुंदशाखादि विषय 
के ग्रन्थोंकी भी रचनाकी है । 

ग्रंथोंकी इस नामसचोपरसे इतना तो स्पष्ट जाना 
जाता है कि कविवरने पुरागा एवं चरित्र प्रंथोके 
अतिरिक्त सिद्धान्त, अध्यात्म ओर छ॑दशाग्रविपयके 


प्रंथोकी भी रचना की है। 
शास््रभण्डागों में अन्वेपण करनपर इनकी ओर भी 


कृतियाका पता चल सकता है । आशा है बिद्वदगण 

इस विपयसें अन्वेपण करनका प्रयत्न करेग। ओर 

उसकी सूचना बीरसवामन्दिरको भेजनका कष्ट उठायेगे 

क्योंकि बीरसेबामन्दिर मे साहित्य तथा इतिहास-विपय 

की सभी सामग्रीका संग्रह किया जा रहा है । 
वीरसब[मन्दिर, सरसावा 


९ ढ 2] ० ९ 
( ले० प० उनसुखदास न्यायतीथ ) 


नाथ ! सब कुछ खोगया, फिर भी न तुमक्तो दया आती ! 


सत्यत्रतका पुण्य फल मुझको मिलेगा यह न मान ! 
ये समस्याय चिरन्तन कब खुलेंगी यह न जानूँ ! 
प्राण-खाऊ यातनाएँ खा चुकी हैं प्राण मेरे ! 
प्राथंना फिर भी न भगवन्‌ ! क्यों यहां अ्रवधान पाती ? 
बल्पनाकी सौधमाला हो खडी गिरती अनुक्षण ! 
हमस अ्रशक्त मनस्थलीमे पर कहां तेरा निरीक्षण ! 
चेतना सब खोशई निर्जीव बन्धन यह पडा है ! 
यह ! तपस्याकी विफलता हा ! मुझे निशदिन रुल्लाती !! 
व्यर्थ ही अधिकारकी--बातें बनाकर कया करूँ अब ? 
खो गया रसमणीय गौरव इन विधानोमे यहां जब। 


मर चुकों सारी समुत्यित-भावनाएँ नाथ ! मेरी, 
यह विकट नेरी उपेक्षा हा! मुझे प्रतिपल सताती !! 
कब कहाँ अवसान होगा, इस निराशाकी निशाका ? 
दिव्य - दर्शन और कब होगा श्रभो तेरी दिशाका 
सब विकल हैं योज्नाएँ आज मेरी क्या कहूं में ! 
दुःख जजर हृदयकी श्राह नहा ! तुमको जगातीं !! 
नाथ ! निष्ठार्म बिताई ज़िन्दगी सारी मनोहर ! 
निराशंसित सान्ववना तेरी न पाई शआ्राज तक पर ! 
क्या विदा ले लू यहाँसे थक चुका हूं बोल तो कुछ ? 
दु खकी ज्वाला न मेरी आज तो हियमें समाती !! 


महाधवल अथवा महाबन्ध पर प्रकाश 


( ले०--५० सुमेरचन्द्र जेन दिवाकर बी० ए०, शास्त्री न्यायतीथे ) 
१ ३००-००३८--ी-०००-०णा० 000: €उा००००-ुंट-- पीर मनु 


[ इस लेखमें जिम ग्रन्थगजका सामान्य परिचय दिया गया है बह अतिप्राचीन जेनसिद्धान्त-शासत्र हे, जो बहुत 
अमेंसे मृडबिद्रीकी एक कालकोठरीम बन्द था, जनता उसके दशनोंकों तरसती थी और उसका परिचय पानेके लिए 
उत्सुक थी वर्षोसे उसके उद्धारका प्रयत्न चल रहा था परन्तु समाजके दु्भग्यवश सफलता नहीं मिल रही थी । हालमें 
भारपने पलटा खाया, सत्ययलद्वारा अ्रधिकारी वर्गका हृदय परिवर्तित हुआ और अन्तको मृडबद्रीके भद्टारक श्री चास- 
कीतिजी पं डिताचाय॑, श्री डी० मंजेय्या देगड़े बी० ए० एम० एल० सी० धमंस्थल, श्री रघुचन्द्रजी बल्लाल मगलौर आदि 
पंचोंकी कृगासे दिवाकरजी को ग्रन्थ-प्रतिलिपिकी अनुशा प्राप्त होगई और उन्होंने एक वर्षम ही पूरी नकल कराकर अपने 
पास मेंगाली | उसीक फलस्वरूप यह लेख ।दवाकर्ग्जने मरे अनुरोधपर प्रस्तुत किया है, |जसके लिए मैं आपका आभारी 
हूँ | यहापर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाइता हूँ कि लेख मुझे वानपुर परिपद्‌-अ्रध्विशनमे ता" २४ भश्रप्रेलको 
दिया गया था परन्तु उसी दिन रलवे स्टेशनसे मेरा बोक्स गुम हो जानेके कारण प्रस्तुत लेख दूमरे कितने ही बहुमूल्य 
साहित्के साथ नष्ट हो गया था | लेख्बकमद्दोदयने फिरसे पश्श्रिम करके इसे जल्द।म तय्यार किया है, ऐसा वे सचित कर 
रहे हैँ | साथ ही, यह भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलग्रन्थके सामने न होने आदिसे लेख्के सम्पादनम अपनी 
यथष्ट प्रव्नत्ति नहीं होसकी है | कई स्थानोपर कुछ उलभने पेंदा हुई, जिन्हे लेखक की जिम्मेदारीपर ही छोड़ दिया गया 
हे | मूल ग्रन्थ अनुवाद सहित शीघ्र प्रकाशित इनेके योग्य हैं--काशजकी वतंमान समस्या, ।जसकी ओर लेखकर्जीने 
सकेत किया है, उसमे बाधक न होनी चाहिए | स्षिद्वान्त-ग्न्थोके उद्धार-कार्यका कितना ही फरड श्रवशिष्ट सुना जाता 
है, उमे काममे लाना चाहिये । “सम्पादक ] 

बल, जयघवल तथा महाघवल नामक सिद्धान्त ख्यात है। इन छह ख्ंडोमेंसे महाबन्धकों छोडकर शेष 


प्रन्थोका नाम सपुण दिगम्बर जेनसमाजमे अस्यन्त 
श्रद्धा-पूर्वक लिया जाता है । वैसे तो संपूर्ण जैनवाग्गगा भग- 
बान वर्धमानस्प हिमाचलसे अ्रवतरित होनेके कारण 
पूजनाय है, वंदनीय है, किन्तु उपरोक्त सिद्धान्तन्नयका 
भगवानसे विशेष सत्रिक्ट सम्बन्ध है, इससे उनके प्रति 
अधिक आदरका भाव होना स्वाभाविक है| 
सामान्यतया यह समझा जाता था कि महाधवलके 
सदृश ही जयधवल तथा घवल शास्त्र प्राचीन हैं किन्तु 
अब इन ग्न्थोके परिशीलनसे यह यात स्पष्ट हो गईं है कि 
महाघवलकोी छोडकर धवल तथा जयधवल मृक्ष ग्रन्थ 
नहीं हैं, किन्तु ये टीकाश्रोंके नाम हैं। महाघवल शाम 
मात्र मूल सृत्ररूप में है । जीवस्थान, चुह्क्बंध, बंध- 
स्थामिश््र, वेदना, वर्गणा तथा महाबन्ध इन छद्द विषयों 
का वर्णन करने वाला श्रागमसाहित्य पटग्बंडागमके नामसे 


पांच खंडोपर उस टीकाकी रचना बीरसेन आचायय॑ने की 
चह् 'घवत्ना' टीका कही जाती है । षट्रूंडागमके छठे 
गंडको जो महाबन्ध है, जैनसंसारस महाधचव्ष! कहते हैं । 
किन्तु जहां तक ग्रन्थ पररपराका सम्बन्ध है वहां तक 
“महाबन्ध' का (महाधवल' नाम दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
'महाधवल शब्दक प्रचार श्रघिकसे झधिक सं० १६३७ 
तकके लेखमें पाया जाता है | कारं जाके प्रख्यात शाखभंडार 
से 'प्रतिक्रण' नासकी एक पोशथी है उसमे निम्नलिखित 
उल्लेख पाया जाता है--- 
घबलो हि महाधवलो जयधवलो विजयधबलश्र | 
प्रथा श्रीमद्विरभी प्रोक्ताः कविधातरस्तस्मात ॥। १३॥ 
इसमें घवल, जयघवल तथा! महाधवलके साथ साथ 
विजयधवलका भी उल्लेख किया है । यह विजयघवल 
ग्रन्थ कौन है ? इस बातका अमुसंघान होना जरूरी है । 


४०६ 


झागे चौदहवें श्लोकमें इस प्रकार लिखा है--- 
तत्पट्टे धरसेन कस्समभव सिद्धान्तगः सेंशुभः ९ 
तत्पट्टे खलु वीरसेनमुनियो येश्रित्रकूटे परे । 
येलाचाय समीपगं वृततरं सिद्धान्वमल्पस्थ ये । 
बांटे चेत्यवरे दविसप्त तिर्मात सिद्धाचलं चक्रिरे ॥१४॥ 
इसके साथमें यह भी लिखा है “संबत्‌ १६३७ 
आश्रिनमासे कृष्णपक्ते अ्रमावस्या तिथो शनिवासरे 
शिददासेन लिखितम” 
इस महाघधवल्न नामका अयोग पं० टोडरमलजीने 
गोमहसार कर्मकांडकों बडी टीका प्रृू० ३६४ में भी क्रिया है। 
यथा- तहां गुणस्थान विषै पक्षान्तर जो महाधवलका 
दूसरा नाम कषायश्राम्टत(?)ताका कर्ता जो यतिबृषभाचारय 
ताके अनुसार ताकरि अनुक्रमते कहिए हैं ।” 
जान पड़ता है सिद्धान्तशास््नोका साक्षात्‌ दशेन न होने 
के कारण पं० टोडरमलजीने कपषायप्राभ्रुतको महाधवल 
लिख दिया है । वास्तवमे कषायप्राभ्टुत पर लिखी गईं टीका 
को जयघवला कहते हैं । 
महाबन्धमें अ्रनु भागबन्धके अंत महाबन्धका उल्लेख 


आया है यथा-- 
“पकलघरित्री बिनुत् प्रकटित यश्वीशे मश्लिकव्वे वेरिसि 


सत्पुण्याकर महा[बंधद पुस्तक श्रीमाधनंदिसुनिपति गिचल 

महाबन्धके रचयिता भूतबलि आचायं हैं, इस बातका 
निश्चय घवला टीकाम भ्राए हुए निम्न उल्लेखसे हो जाता 
है, जिसमे बतलाया है कि इस बातका खुलासा वर्णन 
भूतबल्ति भद्टारकने महाबन्धमे किया है :--- 

“जं त बंधविहाणं त॑ चडव्विहं । पयडिबंधो 
ट्विदिबधो, अणुभागबंध।, पदेसबंधो चेदि । एदेसिं 
चदुरहं बंधाणं विहाणं भूदवलिभडारण्ण महाबंघे 
सप्पवंचेण लिहिदं ति अम्हेहि एस्थ ण लिहिदं ।? 

+धवला अ० पृ० १२४६ 

मद्दाबन्ध-श ख्रका महाघवल नाम क्‍यों प्रचारमे आया 

यह भी बात चिंतनीय दै | हमे तो यह प्रतीत होता है कि 
घवला और जयघवला टीका द्वारा जिस प्रकार मूल सूत्र- 
कारके भावको स्पष्ट करनेकी आवश्यकता हुईं, वैसी आव- 
श्यता मद्दाबंधके बरेमें नहीं हुईं; क्योंकि वह स्वयं भूतबलि 
अद्टारकने अत्यन्त खुल्लासारूपसे रचा है। अत: विषयकी 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





स्पष्टताकी दृष्टिसे घवला, जयधवलाके मुकाबलेमें महाबंधको 
महाधवक्ष कद्दाजाना आरंभ हुआ होगा । एक बात यह भी 
होगी कि जब परंपरा-शिष्य घीरसेनस्वामी जिनसेनस्वामीकी 
रचना अपने अपने विषयोक्ा विशेष प्रकाश डालनेके 
कारण घवल तथा जदधवल कही गईं, तब उनके भी 
अत्यन्त पूज्य मूल-सूत्रकर्ता. भूतबलि स्वामीकी कृतिको 
महाघवल कहनेमें वास्तविकताके निरूपण के साथ साथ 
भक्तिका भी भाव रहा होगा । 

मद्दाबध और घवला टीका ये धरसेनाचायंकी परंपरा 
की चीज हैं, कारण घरसेनस्वामीने व्याख्या-प्रज्ञप्ति था 
दृष्टिवाद अंगके अशरूप महाकर्मप्रकृतिप्राभ्रतकों श्रपने 
शिष्यों पुष्पदंत-भूनवलिकौ पढाया जिसको पढ़कर उन 
मुनियुगलने पटखढागम शास्त्रको रचना की । जयघचला 
की परंपरा षटखंडागससे जुदी है । गुणधर आच्ायन 
कषायश्र/स्तका उपदेश आयमंत्षु तथा नागहस्तिकों दिया, 
डनसे श्रध्ययन करके यतिवृषभाचार्यने चूशिसूत्रोंकी 
रचना की | इन चूरशिसूत्रोपर वीरसेनाचा्य तथा जिनसे ना- 
चार्यरचित टीकाको 'जयघवला' कहते हैं । 

घट्खंडागमके पांच भागोंकी श्लोकसंख्या छह हजार 
है। इनमें आरंभक्रे १७७ सूत्रोंकी रचना तो पृष्पदन्त 
आचायंने की; बादमें संभवत. डनका स्वर्गवास हो गया, 
इससे शेष सूतन्रोंकी रचना भृूदबलि स्वामीने की तथा 
संपूर्ण महाबंध भी भृुतबलिस्वामीकृत हैं । श्राचाय इंद्ग- 
नंदि महाबधकी श्लोक संघ्या त्रिशतसहस्न बताते हैं 
किन्तु ब्रह्म हेमचंद्र अपने श्रुतस्कंधमें इसका प्रमाण ४० 
हजार श्लोक लिखते हैं । यथा--- 
सत्तरिसहस्स धवलो जयधवलो साट्टिसहम्स बोधव्बो 

महबंधो चालीस सिद्धंततयं अहं बंदे । 

हस भिन्न २ शछोकसंख्याक्री प्रतपादनाका कःरण यह 
प्रतीत होता है कि, इंद्रनंदि आ्राचार्यने महाबंधके विद्यमान 
अत्तरोंकी गणना करके सख्या निर्धारित की | ब्रह्म हेमचंद्र 
ने सांकेतिक अ्र्धरोंडी पूर्ण मानकर गणना की, श्रत, 


गणनामें भेद हो गया । बात यह है कि महाबंधमे सांके- 
तिक संज्षिप्त भाषाका बहुत अधिक उपयोग हुआ है; जैये 
ओरालियसरीरको ओ्रोरा० मात्र लिखा है 'वेगुच्वियसरीर' 
को वेगु०” मात्र लिखा है। इंद्रनंदिने भोरा० को दो भ्रक्षर 





किरण १२ ] 


गिना होगा, किन्तु अह्म द्ेमचंद्रने उसे ७ अक्षररूपसे गिना 
होगा यही कारण है कि अंथके प्रमाणका उल्लेख करनेमे 
मतभेद होगया, वास्तवर्मे वह दृष्टिकोशका ही भेद है । 
इस ग्रंथमें हजारों बार कर्मप्रकृतियोंक़े नार्मोका पुनः पुनः 
प्रयोग हुआ है इसलिए अंथकारने संज्षिप्त सांकेतिक शैली 
में लिखनेका मार्ग अंगीकार किया, ऐसा प्रतीत होता है । 
इस तरह महाबथके चालीसहजार श्लोक गिनने पर 
भूतवलि स्वामीकी संपूर्ण कृति ५७७ सूत्रोंसे न्‍यून ४६ 
हजार श्लोक प्रमाण माननी होगी । 
महाबंधमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशबंधका 
चरणंन किया गया है। अतः: 'महाबधो यह नामकरण अन्‍न्वः 
थे है। प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग तथा प्रदेशबधका यथाक्रम 
वशन किया है। हसीसे मालूम होता है कि उमास्वामी 
आचायने भी त्व्वाथथसूत्रमं 'प्रकृतिम्थित्यनुभागप्रदशास्त- 
द्विवय: (अध्यायप्सूत्र३) यह पाठक्रम अंगीकार किया है । 
महाबंधके रचयिता-- इस प्रन्थराजके रचयिता 
भूतबलि स्वामीकझा कुछ भी इतिहास महाबंधमे उपक्ब्ध 
नही द्वोता है । श्रन्य साधनोसे ज्ञात होता है. कि भगवान 
महावीर स्वामीके निर्वाणके श्रनन्तर ६२ वर्षके भ्वेतर 
गौतमस्वामी, सुधर्माचाय तथा जंवृस्वामी ये तीन केचली 
परिपादी-कमसे (७७०५ ७५४७४८)।५ ) हुए । सामान्यतः 
लोगोकी ग्रह घारणा है, कि जंबृस्वामी अ्रतिम केवल्ी हुए 
हैं, किन्तु यह कहना अनुबद्ध कंबलीकी अ्रपेक्षासे ठीक कहा 
जा सकता है । केवली सामान्यकोी अ्रपेक्षासे कहा जाय तो 
>पघर केवलीको अंतिम केवली मानना होगा। तिलोय- 
परणत्तिके चौथे अध्यायमें लिखा है कि अंतिम केवली 
शधर हुए यथा-- 
जादों सिद्धो बीरो तहिबसे गोदमो परम-णाणी | 
जादे तध्सि सिद्धे सधम्मसामी तदो जादों ॥१४७६॥ 
तम्मि कदकम्मणासे जंबूसामि ज्ञि केबली जादो । 


महाघवल अथदकबा मद्दाबंधपर प्रकाश 
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श्रुतकेवली ३१०० वर्षमें हुए । पश्राव विशाखाचार्य, प्रीष्टिल, 
कझत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथदेव, धतिषेस, विजयाचाय, 
चुद्धिल, गंगदेव तथा धर्मसेन ये ग्यारह आचाय परिपाटी 
क्रमसे १३ अंग १० पू्चके पाठी हुए। ये शेष भार पूर्चोके 
एक देशके भी ज्ञाता हुए। इसमें १८३ बर्ष ब्रीत गए। 
बादमें नज्ञत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, श्र बसेन तथा 
कंसाचार्य ये पांच आचार्य परिपाटी कमसे १३ अंग तथा 
१४ पूर्वोकेि एकदेशके ज्ञाता हुए । इसमें १२३ चर और 
व्यतीत हुए, बादमें सुभद्ग, यशोभद्र, यशोबाहु तथा 
लोहाये हुए, इनमे ६७ वर्ष बीते। बादमे नदिसंघीय 
प्राकृत-पद्मावलीके अनुसार इयंगधारी --- एकांगके घारक 
अहंद्बलि, माधघनदि, घरसेन, पुष्पदन्त, भृत्बल्लि हनका 
समय क्रमशः २८+२१+१६+३०+२०-११८ चर्ष प्रमाण 
रहा। इस प्रकार वीरनिर्वाणके ६८३ वर्ष बाद भूतयलि 
स्वामीका उल्लेख प्राप्त होना दै ( ६९+१००+१८३+१२३ 
+६७+ ११८८ ६८३) । इस पड्टावलीमें दो वर्षकी भृूलका 
उल्लेख प्र।० हीरालालजीने अपनी घवला प्रथमस्वण्डको 
भूमकाके प_ृ० २७ पर किया है, किन्तु इन्दोरमें प* 
खूबचन्दजी शाख््रीके पास जो पद्दावलीकी प्रति है, उससे 
भूल दूर होजाती है । 
“छुह अद्वारह वासे तेबीस बाबग वास मुणिणाहं' (४०) 
दस गाव अद्वंगधरा वास दुसदबीस सघेसु ॥१॥ 
यहां काष्टकमें जब (५०) देकर सख्याका खुलासा 
किया गया है तब वावणके स्थान पर वर्ण” पाठ होना 
चाहिए | इस तरह दो चर्षकी भूलका अ्रम दूर द्वोजाता है। 
इस पट्टावलीके श्रनुसार भूतबल्नि श्राचायका समय विक्रम 
संवत्‌ (६८३-४७०-२१३) एवं इंसवी (६८३-४२७- 
१०६) आता है । 

चघवला टीकामें जो षटखंडागमके झरारं भफे बारेमें कथा 
दी है; उससे ज्ञात होता है कि घरसेन ग्राचार्यके पास दो 


तत्थ वि सिद्धिपबण्णे केब्लिणो गात्यि अणुवद्धा १४७७ सनिराज श्रतरक्षणके लिए भेजे गए, उनमें ग्रहणशक्ति 
७डलगिरिम्मिचरिमो केबलणाणीम सिरिधरो सिद्धोी। तथा घारणाशक्तिकी विशेषता थी । थे मुनियुगल भूतथलि 
चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणो य॥ १४७६ और पुष्पदंतके नामसे ख्यात हुए । महाबधके अध्ययनसे 


उपरोक्त तीन अ्रनुबद्ध केवलियोंके पश्चात विष्णु, नंदि- 
मित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्धवाहु ये पाँच अनुबद्ध 


यह बात भल्ली प्रकार समभमे अर जाती है कि भृूतबलि 
स्वामीकी घारणा नथा ग्रहशा-शक्ति कितनी असाधारण 


ष््०्घप 


अनेकान्ते 
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कोंटिकी रही होगी ? 
भूतबलि स्व्रामी अत्यन्त विनयवान'| शीलरूपमाला' 


से विभूषित थे | वे देश, कुल, जातिसे विशुद्ध थे। वे 
संपूर्ण कलाओँमे भी निष्णात थे । वे मंत्रशासत्रके भी 
आचार्य थे, क्योंकि घरसेन आचायने उनको स्राधनार्थ जो 
मंत्र दिया था, वह अशुद्ध था और उसकी शुद्धिकरके उनने 
मंत्रकी साधना की थी । मंत्रके अ्रधिष्ठाता देवताने प्रसन्न होकर 
जब अ्रपनी सेवाएँ श्र्पित वी, तो इनने किसी प्रकारको भी 
इच्छा नहीं प्रगट की, इससे इनकी उज्बल निस्प्ृह मनो- 
बृत्ति स्पष्ट होती है| ये अपने गुणोके कारण देवताश्रोंकेद्दारा 
बंदित थे। जब घरसेन आ्राचायने इनको महाकमंप्रकृति 
प्रार्वुतके उपदेशका कार्य अ्रसाढ सुदी ११ को पूर्र किया, 
तब देवताओंने भी इस सफलतापर हे व्यक्त किया था; 
तथा भूतजातिके देवोने इनको पुष्पोसे पूजा की तथा शखत 
तूर्य आदि बाय्योले सत्कार किया + इसे देखकर घरसेन 
स्वामीने उनका श्रन्वर्थ नाम भूतब॒लि रखा । इस गुरू 
दत्त नामके पूर्वमें इनका क्या नाम था, यदह्द जाननेके श्रभी 
तक स्राघन उपलब्ध नहीं हुए । 

ये महान गुरुभक्त थे तथा गृम्देवके अ्रनुशासनका 
पूर्णतया पालन करते थे । हसका एक प्रमाण यह है कि 
ग्रथममाप्ति होनेपर श्राचार्य घरसन स्वामीने उसी दिन 
अथवा इंदनंदिकृत श्रतावतारकी श्रपेज्ञा दूसरे ही दिन 
वहांसे रवाना होनेका श्रादेश दिया और इस आज्ञाका 
डनने पालन किया । वैसे जिन गुरूदेवके पादगझोके समीप 
भूतबल्लि तथा पुप्पदन्त स्वामीकों अनुपम ग्रागसके अस्त 
पान का सौभाग्य मिला था; कमसे कम उन गुरुदेवके पास 
वर्षाकाल बिताने ढी उनवी इच्छा का होना स्वाभाविक था 
किन्तु गुरुकी आज्ञा श्रनुल्लधनीय समझा उनने विनीत 
तथा अ्रनुशासनप्रिय शिष्यब्ृत्तिका पूर्ण परिचय दिया । 

घट खंडागमके १७७ सूत्रोकी ही रचना पृष्पदन्त 
स्वामीने की | बादमे शेष रचना केवल भूतबलि स्वामीने 
की । इस प्रसगमे यह वैब दुर्विपाकको सोचकर हूदयमे 
खताप होता है कि किनशासनकी विशेष रक्षार्थ निमित्त 
शाखके महानज्ञाता धरसेन आच।यने भःबलि तथा पृष्प 
तन्तकों अपने अधिगत विशिष्ट शाखमे पारंगत किया 
किन्तु ऋरकालने पुष्पदंव स्वामीको १७७ शुृत्रोंसे अधिक 


रचना करनेका अवसर ही नही दिया। यही बडा सौभाग्य 
रहा कि पुण्यचरित्र भृतबलि स्वार्मीने काफी विस्तृत तथा 
महत्वपूरो रचना करके अनुपम जिनबाणीकी रक्षा की, 
जिसे पढ़कर हृदय श्रद्धासे उनकी परोक्ष वंदना केरता हैं । 
दुःख है कि ऐसी पूजनीय विभूतियोंके बारेमे व्यक्तिगत 
जीवनवो अ्रधिक प्रकाशमें लानेबाली सामग्रीका श्रभाव है; 
संतोष इस बातका है कि जिस जिनबाणीके पवित्र रससे 
लनका हृदय लबालब भरा हुआ था, वह पटुखंडागस 
और विशेषतया महाबंधके रूपमें हमारे खामने विद्यमान है। 

महाबधकी भाषा शुद्ध प्राकृत है औ्रर इसमें घबला, 
जशधवलाके समान क्वचत्‌ प्राकृतभारतदा क्वचिस्संस्कृत- 
मिश्रया' की शैल्वी नही अंगीकार की गईं है । जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, सपूण ग्रन्थम बंधके भेद चतुष्टय 
पर श्रोघ तथा श्रादेश--सामान्य तथा विशेषकी अश्रपेत्षासे 
विवेचन किया गया है | संपूर्ण ग्रथका पर्यालोचन करनेपर 
ज्ञात होगा, कि ग्रंथमे कहीं भी कोई ऐतिहासिक उल्लेग्व 
नहीं पाया जाता है । 

कही २ श्रााचार्य महाराजने भिन्न परंपराका संकेत 
अवश्य किया है । कालानुगमसे प्रदेशबंधका वर्णन करते 
हुए ताहपन्र २१३ में लिखा है-- 
अबद्विदबंधकालो जह० एग०, उककर० पवाइज्जंतेश 
उबदेसेग ए्वकारससमर्य, अण्णो|श पुणा उबदेखस्ण 
परणारससमय ।'--अर्वास्थत बंधका काल जघन्यसे एक 
समग्र है | उन्कष्टसे पृतराचायके उपदेशकी अ्रपेत्षा ११ समय 
है, तथा अन्य उपदेशकी शअ्रपेक्षा १५ समय प्रमाण है ।” 
इसप्रकार यहां उस्कृष्ट व चक्रालसे एक मत ११ समयका और 
दूसरा १५सलमयका बताया है | यह बान भी ध्यान देने योग्य 
है कि भिन्नर परंपराझ्गो उपदेश' शब्दके द्वारा वताया गया 
है, झिससे मौ।ल्क उपदेश-परंपरापर प्रकाश पडता है। 

संपूर्ण ग्रथम २१६ ताडपन्र हैं। इनमे १से लेकर २७ 
ताइपन्र पर्यन्त सत्क्मपंऊिका है, जो महाबंधकों छोड शेप 
पट ख्डागसके पःच विप्यस्थलोपर प्रकाश डालती है। 

हाबंधका प्रारंभ जिस लाडपन्र नेक २८ से होना था 

दुर्भाग्यसे वह गायब है, अतः ग्रन्थका श्रारंभ क्सि शैली 
से आजर्य महाराज्ने क्या, यह नहीं कहा जा सक्ता है । 
एक ताइपन्रम करीब २०० इलोक प्रमाण ग्रन्थका लोप 


किरण १२ ] 
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होगया होगा । संपूर्ण ्रंथमें १७ ताढ़पत्र पूर्णतया नष्ट हो 
गये तथा कहीं-कहीं और अंश भी नष्ट दो गया। इसप्रकार 
बहुत सा महत्वपूर्ण अंश नष्ट द्वोजानेसे श्रनेक स्थलों पर 
पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छज्न होनेके साथ साथ रस भंग हो 
जाता है, लेकिन किया क्‍या जाय ? शास््रोंकी रक्षाके विषय 
में हमा3 लापरवाहीका ही यद्द रूब परिणाम है । 

प्रकृतिबंध ताडपत्र ५० तक पाया जाता दै। स्थिति- 
बंध ११३ पत्र पयन्त है। अनुभागबंध १७० पत्र पर्यन्त 
है तथा प्रदेशयंध २१६ पृष्ठ पर्थन्त दै। संपूर्ण ग्रंथमें २१६ 
ताड़पत्र हैं, जिनमेंसे पंजिकाके २७ तथा विनष्ट १४ पत्रोंको 
घटानेपर शेष ग्रंथ १७८ ताढ़पन्न-प्रमाण रहता है । 

मूल ताइपन्नीय प्रति कानडी लिपिमें हैं, उसकी देव- 
नागरी लिपिमे भी एक प्रति मूडबिद्वीके सिद्धान्तमंदिर में 
विद्यमान है । हमने मूड बिद्रीकी ताइपश्नीय प्रतिके अनुसार 
देवनागरी प्रतिका ३ विद्वानोंके द्वारा संतुल्लनका कार्य कराया 
ओर फिर शुद्ध प्रतिसे नकल कराई और पश्चात्‌ फिर सूत्त 
प्रतिसे मिल्लान कराया; इस प्रकार हमारे पास जो मूलग्रंथ 
की नकल आई, वह मातृप्रतिके पूर्णतया अनुरूप है, इस 
बातपर श्रविश्वास करनेकी कोई बात नहीं है । 


हां, तो ग्रन्थका प्रथम ताइपन्न नष्ट होगया, तथ इसका 
श्रारम्भ कैसे किया गया, यह बात जाननेके साधनोंका एक 


प्रकारसे श्रभाव है। इससे सामान्यतया यह ख्याल होता था- 


कि, ग्न्‍न्धका मंगल्ाचरण भी नष्ट होगया होगा; किन्तु यह 
प्रसक्षताकी बात है कि भूतबलि स्वामीने मद्दाबन्ध 
का कोई स्वतमन्त्र मंगलाचरण नहीं बनाया. किन्तु उनने 
वेदनाखंडके प्रारम्भभ जो मंगलरचना की वही वर्गंणा तथा 
महाबन्धका मंगल सममना चाहिए, ऐसा वीरसेनस्वामीने 
अपनी घवलाटीकामें बताया है। यह भी विशेष बात है 
कि वह मंगलाचरण स्वयं भूतबलि स्वामीके द्वारा रचित 
नही है, उनने गौतभस्वासीके द्वारा रचित 'महाकम्सप्यडि- 
पाहुड' के आदिमे रचित मंगलसूत्रोंकोी उठाकर वेदनाखंड 
के प्रारम्भमे स्थापित किया है | अ्रत: वेदनाखण्डकी अपेक्षा 
वह मंगल अनिबद्ध कहा गया है। वीरसेनस्वामी कहते हैं- 

“महाकस्मपयडिपाहु डस्स कदिश्रादिचउ वीसअण्ि योगा- 
वयवस्स आदीए गोदमसामिणा परूविदस्स भूदबल्तिभडार- 


एण वेदणाखंडस्स आझादीए मंगलह तत्तो श्राणेदुण ठवि- 
दस्स णिवद्धत्त विरोहादो ।*“** 

इसके आगे टीकाकार वीरसेनाचार्य लिखते हैं कि--- 
वेदना, चवर्गणा तथा महाबन्ध हन तीन खंडोंमें चद्द किस 
खंडका मंगल है ? तीनों खंडोंका मंगल दहै। यद्द केसे जाना 
जाय ? क्योंकि वर्गणा तथा महाबन्धके आदिमे मंगल नहीं 
रचा गया दै। मंगलके विना भूतबक्षि भद्दारक ग्रन्थका 
प्रारम्भ नहीं करते, श्रन्यथा उनको श्रनाचायंत्व दोष 
का प्रसंग झाता है। यथा--- 

“उबरि उदच्चमाणेसु तिसु खंडसु कस्सेदं मंगलं ? 
तिण्णं खंडाणं | कुदो ? वग्गणामहाबंधाणमादीए 
मंगलाकरणादो | ण॒ च मंगलेण विणा भूदबलिभडा- 
रओ गंथस्स पारभदि, तस्स अणाइरियप्पसंगादो ।” 
(घबला ह्तलिखित सिवनी प्रति पृ० ७३४,७५५,७५६) 

इससे कमसे कम इस बातकी प्रसन्नता है कि मह्याबंध 
का मंगलाचरण बननेके योग्य सामग्री वेदनाखंडके आदि 
में निबद्ध है ओर वह भी गौतमस्वामी-रचित्त मंगलाचरण 
इस प्रकार किया गया है:-- 

णमो जिणाणं ||$॥ णमो ओहिफिणाणं ॥|२॥ णमो 
परमोहिज्ञिणाणं |३॥ णमो सब्वोहिजिणाणं ॥७४।। णमो 
अणंतोहिजिणाण ।|<ै|| णमो :ट्टछुठीणं ॥६॥ णमो 
बीजबुद्धी्ं ।|७॥ णमो पदाणुसारीणं ||८॥ णमो संभिणण- 
सोदराणं ॥६॥ णमो उज़ुमदीणं ||१०|॥ णमो विउलमदीण 
॥११।| णमो दसएुव्वियाणं ॥१२॥ णमो चोहसपुव्वियाणं 
॥१३॥ णमो श्रट्टंगमहाणिमित्तकुललाण ॥१४॥ णपों 
विडब्बगपत्ताणं ॥|१९॥ ख़मों विजाहराणं ॥१६॥ णमो 
चारणाणं |॥|१७।| णमो परहसमणाणं ||५८। णमो आगा- 
सगामीणं ||१६॥| णमो आसीविसाणं ॥२०॥ णमो दिहि- 
विसाणं || २१।| णमो उग्गतवार्ं ॥२२॥ णमो दित्ततवाणं 
॥२३॥| णमो तत्ततवाणं ॥२४॥ णमो महातवाणं |२०॥ 
णभो घोरतवाणं ||२६।॥ णमो घोरपरक्षमार्णा ॥२७॥ णमों 
घोरगुणाणं ॥२८।| णमो5घोरबम्हचारोरं |]२६।| णमो 
आमोसहदिपत्तायं ॥३०॥ णमो खेलोसहिपत्ताणं ॥३१॥ 
णमो जल्लोसहिपक्तार ॥३२॥ णमो विट्वोसहिपत्ताणं ॥३३॥ 
णगो सब्वोसहिपत्तार् ॥३४॥ यमो मणबलीणं ॥३४५॥ 
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शणामो वचिबलीणां ॥३६॥ णमो कायबलीणं ॥३७॥ णमो 
सखीरसवीरं ॥३८॥ णमो सप्पिसवीणं ॥३६॥ यामो महु- 
सवीणं ॥४०॥ णमो अमइसवीण ॥४१॥ णमो अक्सीण- 
महाणसाण् ॥४२॥ खणसमो सब्वसिद्धादणाणं ||४३॥ 
णरमो वहुमाणवुद्धिरेसिस्प ॥४४।|| 

उपरोक्त मंगलाचरण मे गौतमस्वामीरचित ४४ सूत्र हैं 
हैं। कारण, 'णमोजिणार्ं' इस प्रथम मंगलसूत्रकी टीकाके 
अन्तर्मे तथा दूसरे सूत्रकी प्रारम्भिक भूमिकामें वीरसेन 
स्वामी लिखते हैं-- 

“एवं दव्बट्रियजणाणु२गहरणट्ठ॑ णमोक्कारं गोदम- 
भडारआ महाकम्मपयडी पाहुडस्स आर्दिहि का ऊण पज्ज- 
वद्ठटियणयाणुग्गहणइमुप्तरसत्ताणि भणदि । 

इससे यह विदित होता है कि 'महाकम्मपयडीपाहुड' के 
प्रारं भमें गौतम स्वामीने द्रव्य थिंक नयाश्रित अथीत्‌ सामान्य 
दृशष्वाले जीवोंके अनुग्रह निमित्त सामान्य रूपसे जिनोंको 
नमस्कार करके तदनन्तर 'जिणाणं” की विशेषता बतानेके 
लिये पर्यायार्थिक दृष्टि वालोके अनुझहार्थ शेषसूत्रोंकी रचना 
की है। और इसपरसे यह परिणाम स्वतः: निकल आता है 
कि ये मंगलसूत्र गौतमस्वामीके रचे हुए हैं, जिन्हें भूदबलि 
आधचार्यने वेदनाखण्डकी आ्रादिमे अपनाया हैं और इन्हें ही 
महाबन्धका भी मंगलाचरण समभना चाहिए | 
ग्रंथका अंतःपरीच्षण-- 

म्रंथका प्रथम परष्ठ तो अनुपत्रब्ध है ही, उसके अनन्तर 
उपलब्ध महाघवलकी प्रथमपंक्ति इस प्रकार है-'अयरां- 
संबच्द्रर-पलिदो वम-सागरावमादयों भवंति” । इसके 
अनंतर १६ गाथाओमें अ्वधिज्ञान सम्बन्धी कांडकोका 
व्ौन आया है । प्रथम गाथा इस प्रकार है-- 

अंगुलमाबलियाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्ञा | 

अंगुलमाबलियंतो आबलियं अंगुलपुधत्त ॥ 

गोग्मटसार-जीवकाण्डम यह गाथा नं ०४०४पर उद्छतत 
की गईं है। इसी प्रकार श्रन्य गाथाएँ भी जीवकाण्डमें 
पाईं जाती हैं । इन सोलह गाथाओंके सिवाय संपूर्या अंथमें 
पद्मरूप एक भी पंक्ति नहीं है । इन गाथाश्रोंमें की श्रंतिम 
गाथा इस श्रकार है-- 

परमोधिमसंखेज्ञा नोगामेत्ताणि समयकालो दु । 

रूबगद लभदि दव्य खेत्तोवममगरणिजीवेहिं | 


गाथाके अनन्तर लिखा है--- 

“एवं ओपधिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूवणा 
कदा भवदि |? 

ब्ादमें मन:पर्ययज्ञानावरणकी प्ररूपणा करते हुए 
कहा गया है--- 

“उजुमदिणाणं" * 'मणेरण माणसं पडिविददत्ता 
परेसिं सण्णादी मदिचिंतादि विजाणदि ।” 

इसी भावकों आस्मसात करके अकलंकदेव इन शब्दोंमे 
व्यक्त करते हैं--“आ।गमे ह्यक्तः मनसा मनः परिच्छिद्य 
परेषां संज्ञादीन्‌ जानाति इति मनसाउउत्मनेत्यथः ।” 

(राजवातिक प्रृ० ४८) 

“४ जीविदमरणं लाभालाभं सुहृदुक्खं ण॒गरबि- 
णासं देसविणासं जणपदविशास्से अदिवुद्टि अणा- 
बुद्रि दुवुद्धि सुभिक्ख दुब्भिक्खं खेमाखेम॑ भयरोगं 
उब्भमं इब्भसं संभमं वत्तमणाणं जीवाणं, णोवत्त- 
मणाणं जीवाणं जाणदि । (महाबंध)” 

“तमात्मना आत्माववुध्यात्मनः परेषां थ चिता 
जीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीन विजानाति । 
व्यक्तमनसां जीवानामथ जानाति, नाव्यक्तमनसाम ।” 

( राजवातिक प्रू० ४८ ) 
इससे ध्वनित होता है कि भ्रकलकदेवपर भी भूतबलि 
स्वामीका प्रभाव रहा है और वे महाबंधको आगम' शब्दसे 
उल्लेखित करके ग्रंथकी पूज्यता तथा मान्यताको ब्यक्तकर रह हैं। 
ग्रन्थमे मन:पययज्ञानावरणाका वर्रान करनेके श्रनन्तर 
केवल ज्ञानावरणकी प्ररूपणा करते हुए कहा गया है--- 

“जं त॑ केवलणाणावरणीयं कम्मं त॑ं एयविधम्‌ । 
तस्स परूचणा कादव्या भवदि । सर्य भगवं उप्पण्ण- 
णाणदरिसी सदेवासुरमणुसस्स लोगस्स अगदि गदि 
चयणोपवादं बंध मोक्‍्खं, इद्धि जुदि अखुभागं तकक॑- 
कल (?) मणो माणुसिक भुत्तं कदं पडिसेविंद आदि- 
कम्म॑ अरहकम्मं॑ सब्बलोगे सव्वजीवाशं सव्वभावषे 
सम॑ सम्म॑ जाण॒दि । 

एवं केबलणाणावरण।यम्स कम्मस्स परूवणा 
कदा भवदि |” 

इसी प्रकार दशनावरण आदि १ क्ृृतियोक्री रूऊत्कीतंना 
की गईं है। सर्वबंध नोसवेबंध का श्रोध तथा आदेश 
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की श्रपेक्षा दो प्रकारसे निर्देश किया गया हैं-- 

“ग्रोब्ैणारंतराइगस्स पंच परगदीओ कि सब्बबंधो 
शो सठ्यवंधो ९ सब्वबंधो । सब्बाओ पगदीक्रो बंधमा- 
णस्स सब्वबंधो | तदूण बधमाणस्स णोसब्तबंधों ।” 

इसके अनन्तर लिखा ह--“यो सो जहर्हबंधो 
अजहुण्हबंधो णाम तस्स इसो दुविहो णिद्देसो श्रोषेरश 
आदेसेणा य |” 

इसी ग्रकार आगे लिखा है--- 

जो सो सादियबंधों अणशादियबंधों ४ । तस्स इमो 
दुविहो णिद्वेसो ओघेणख श्रादेसेण य । 

इस पर जो वर्णन किया गया है उसको गोम्मटसार 
कर्मकांडकी गाथा नं० १२४ में इस प्रकारसे बद्ध किया है- 

'घादितिमिच्छकसाया भयते जगुरुदुगणि मिणवण्ण चश॥्रो | 
सत्तेतालचुवाणं चदुघा सेलाण य तुदुधा। 

महायधका वर्णन देखिये--“श्रोघ्रेण पंचणाणावरण 
णवदंसय्यावरण मिच्छत्त सोलसकसाय भय दुग्ंच्छा तेजा- 
कम्मइय वण्यण ० ४ अगुरु० उप० निमिण० पंचतराइयाखं 
कि सादि० ४ ? सादियबंधों बा० ४ ।“ 

'सादासादं॑ सत्तणशोकसाय चदु आयु० चदुगदि पंच- 
जादि तिशण्णि सरीर छस्संठाण तिण्णि अंगोचंग छसस्‍्संघडण 
चत्तारि आशुपुव्वि परधादुस्सास आदादुज्जोचं दो विहायगदि 
तसादि दसयुगलं तित्थयर णोचुद्यागोदाण कि सादि० ४ 
सादिय अछूु व्बंधो ।” 

बंधसामित्तविचयमे बंध अ्रबंध बंधव्युच्छित्तिका वर्णन 
किया गया है । यथा-- 

'पचणाणावरणीय चदुदंसणावर णीय जसगित्ति उच्चा- 
गोद-पं चञ्मंतराइगाणं को बंधगो अ्रबंधगो ? मिच्छादिदि- 
"पहुडि याव सुहुमसांपराय सुद्धि संजदा त्तिबधा । सुहुम- 
पापराहय सुद्धि संजददब्वाए चरिम समय गंतूण बंधों 
वोष्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 

मोमदहसार कमंकाएडकी गाथा १०१ के उन्तराधंमें इस 
विषयको निम्न प्रकार संक्षिप्त किया गया है-- 

पढम॑ विम्घं दंसण चउ जस उच्च च सुहुमंने । 

इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंके बंधादिके बारेमे जानना 
चाहिये। आये तीथंकरप्रकृतिके बंधके कारणों पर इस 
प्रकार प्रकाश डाला गया है--'दंसण विसुज्कदाए विशय- 
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संपण्णदाए सीलवदेसु णिरदि-चारदाए श्रावासएसु अपरि- 
दीणदाए खणतलतबपडिबुज्कमणदाए लडद्धिसवेगसंपणणदाए 
यथाछ्ामे तथा तचे समणाण समाधिसंघारणदाए समणाखं 
समाघिसंघारण दाएसमणायं विज्ञावश्जोग युतदाए समय यंं 
पासुगप रिब्भागदाए श्ररहं तभत्तीए बहुस्सुदभत्तीए पवयण- 
भत्तीए परयणवच्छ ज्ञराएण पवयणपभावण दाए, अ्भिष्खयां 
णाणोप्योगयुतदाए एदेहि सोलसेद्दि कारणेद्दि कारणेष्ि 
जीवोहिस्थयर णामागोद॑ कम्मबंधदि । जस्स इस्यं कम्मस्स उद- 
येण सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स श्रद्चणिज्ा पूजशिज्जा बंद- 
शणिज्ञा, णमंसणिजा धम्मतिश्थयरा केवलिणो भवंति ।” 
यहाँ तीथकर प्रकृतकी कारणभूत सोलह कारण भा- 
वनाओोंकी गणना की गहं है जो इस प्रकार हैं--दर्शन- 
बिशुद्धता, विनयसंपतन्नता, शीलब्रतेषु निरतिचारता, आच- 
श्यकेपु अ्रपरिहीनता, क्षणलवप्रतिबोधनता, लब्धिसंवेग- 
संपन्नता, यथाशक्तितप, साधुसमाधिसंधारणत्ता, वेयाक्ृत्य- 
योगयुक्तता, साधुपासुक परिचागता, अहंज्धक्ति, बहुअ्रतभक्ति, 
प्रवचनभक्ति, प्रवचनचमसलता, . प्रचचन प्रभावनता, 


अभीचरणज्ञानो योगयुक्तता । इन सोलह कारणोंसे तीर्थंकर 
प्रकृतिका बंध होता है* | 





भयहाँ यह्र विशेष बात ध्यान देनेकी है कि घबलाटीकामे जो 
पं'डश कारणाके नाम गिनाए हैं. उनके क्रमम तनिक 
अन्तर है | यहाँ न० ८ पर साथुसमाचिसंघाग्णता हे, 
तो घवलामे साधु प्रासुक परिमागताका पाठ है। नं ० ६ पर 
वेयाबृत्य योग युक्तताके स्थानम “साधुममाधिसंघारणता' 
का पाठ है। नं० १० मे साधु प्रासुगपरिचागताके स्थानमभ 
चेयाबुत्य योगयुक्तताका पाठ है । शेष पाठ समान है 
केवल साथु प्रासुकपरिचागताके स्थानमे पवलामे साधु 
प्रासुकपरित्यागता लिखा है । तत्वाथसन्नम संबेग, साउ- 
समाधि, शक्तितस्त्याग, सार्गप्रमावनाका पाठ है उनके 
स्थानमे पदों क्रमश: लब्धिसंवेगसंपत्नता, साधुसमा'प्षिसंधा- 
र्णता, प्रासुकपरिचागता, प्रवचनप्रभावनताका पाठ है। 
आचायेभक्तिका महाघवलम पाठ नी आया है, किन्त॒ 
उसके स्थानम एक नवीन भावना और ह, जिसका नाम है 
क्षणलबप्रतिबोधनता' । इसका भ्रथं यह है--'क्षणलव! 
कालके ग्रोतक हैं। उस विशेष कालसे सम्पंदश्शन ज्ञान 

ब्रत-शीन-गुणोका उज्यल करना, क्ंककाप्रक्ना लन करना 


अनेकान्त 
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इस बंधसामित्तविचय' प्रकरणखमें श्रादेशकी अफेत्ता 
कोददमार्गणाश्रोंमें बंधव्युच्छित्ति आदिका वर्णन है, किन्तु 
आगे ताढपशन्न नं० २८ गायब द्वोजानेसे यह प्रकरण अबूरा 
रह गया । साथ ही प्रगले 'कालभंगविच्रय! का भी पूवाश- 
नष्ट हो गया है । 

कालभंगबिचयकी प्रतिपादनाका नमूना इस प्रकार है:-- 

“हित्थयरं पढठमाए जहरुखेश चदुरासीदिवस्ससह- 
स्साणि; उक्क० सागरो० देशू ० विदियाए जह० सागरोवमस ० 
सादिरेयारिए, उक्क० तिशणिण सागरो० देसू० तदियाए जह० 
तिण्णि सागरो० सादिरेयाशि, उकक० तिणिश सागरो० 
सादिरेयाणख 7 ) 

इसमे प्रेसकापीके २० पेज लगे हैं । अंतरानुगममे 
२४ पेज लगे हैं । उसका वर्णान इस प्रकार है-- 

“अ्रतराणुगमे दुविही खिद्देसो, श्रोेषेण श्रादेसेण य। 
*तत्थ ओघषेण पंचणाणावरण--छदं सस्यावर ण-सादासाद - 
चदुसंजल णपुरिसवेद-हस्सर दि-अर दि-सोग-भयदु सं च्छा- 
पंचिंदिय-तेजाकम्मइय-सम चदुरससंठाण --वणणा ० ४ - अ- 
गुरु) ७ - पसरथविहायगदि तस० ४ - थिरादि दोण्णि 
युगल-सुभग-सुस्सर-श्रदेज्ज-णि मिख-तित्थयर-पंचंतरा- 
इगाणं बंधंतरं केवचिरं कालादों होदि ? जहरणेश एस 
समझो । उकस्सेण अंतोमुहुत्त; णवरि णिहा पचला जह- 
गणुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त 
आगे 'संख्णियासं-संज्ञिकर्ष प्रकरणके स्वस्थान तथा पर- 
स्थानसे दो भेद हैं । इसमें ३८ पेज लगे हैं। 'लत्थाणस- 
णिणयासे पगदं दुविधो णिद्देसो श्रोबेण शआ्रदेसेण य | 
तत्थ श्रोघेण आमिशिवोधियणाणावरणीय बंधतो चदुर्हं 





अथवा बतादिकी प्रदी्ति करमा-बृद्धि करना प्रतिबोध हे, 


उमका भांत्र प्रतिबोधनता है। क्षणलवोंकी प्रतिबोधनताकों 
चुणलवप्रतिबाधनता कइ्ते हैं। 

घबलाटीकाम बताया है, कि एक भावनासे भी तीर्थंकर 
प्रकतिका बंध होता है, किन्तु उस एक भावनामे अन्य 
पन्‍्द्रह मावनाएँ समाविष्ट रहती हैं। पन्द्रह भावनाओको 
छोड कर एक भावना सामोपाग जीवित नहीं रह सकक्‍ती। 
इन भवनाओोके विपयमे घवलाटीकाम जो सुन्दरतया 
अपृर्व प्रकाश डाला है तरह स्वतन्त्र लेखका बिषय हे । 


णाशावरणीयर्ण णियमा बंधगो | एवमेक्कमेक्कस्स बंधगो। 

परस्थान-सं न्निकषका वर्णन इस श्रकार किया गया 
है--तत्थ ओघेण आभिशणिवोधियणाणावरणं दंधँंतो चदु- 
दंसणा० पंचंत णियमा बंधगो | पंचदंस० मिच्छत्त सोल- 
सक ०भयदुगं चदुआयु श्राह्मरदु० तेजाक० वएण० ४ अ्रगु० 
४ आादाउज्नों० णिमिणं तित्ययर् सिया कंघगो, सिया 
अबंधगो । सादं सिया बं०, सिया अबं०, असाद सिया 
बं०, सिया अ्रबं०, दोण्णं पगदीणं एकदरं बंधगो । ण 
चेव अबं० । 

आगे भागाभागानुगमका वर्शन ५ ०पृष्ठोंमें इस प्रकार 
है--यहाँ असंज्ञी सागंणाकी अपेक्षा कहते हैं कि--'अस- 
णणी घुविगारं बंधगा सब्वजी० केव० ? श्रर्णंता भागा; 
अबंधगा सखत्थि । सेसाणं णादीणं तिरिक्खोघं॑ सरिणमण- 
जोगिभगो ।” 

आगे १० पेजोंमें परिमाणानुगम है जो इस प्रकार 
है-- * “सादबधगाबंधगा केव० ? श्रणंता। असाद- 
बंधगाबंधगा केव ० ? श्र॒णंता दोण्णं वेदणीयाणं बंधग।: 
बंधगा अरांता । एवं सक्तोणक० पंचजादि छास्संठाणं छ 
संध० दोविहाय० तसथावरादिदसयुगलं दोगोदं ञजर|” 

श्रागे  पेजोंमे क्षेत्रानुगमका वर्सन है यथा-- 

'सादासाद-बंधगा अ्रबंधगा केवडि स्रेते ? सब्वलोगे। 
दोग्ण वेदणीयाणं बंधगा केवडि खेत्ते ? सब्वलोगे | अबं- 
धगा केवड़ि खेत्ते ? लोगस्स अ्रसंखेजदिभागे। एवं से- 
खारं पत्तेगेण वेदणीयभंगो ।” 

स्पशानुगमर्में ४० 'एृष्ठ हैं। यथा--तत्थ श्रोधेश 
पंचणा० छदंसणा० अट्टक० भयदु० तेजाक० वश्ण० ४ 
अगु० उप० रिमि० पंचंतराइगारणं बंधगेहि केवडिय खेत्तं 
फोसिदं ? सब्वलोगो | श्रबंधगा लोगस्स श्रसंखेज्नदि भागों 
ग्रसंस्वेज्णा वा भागा वा सब्यलोगो वा ।”” 


श्रागे कालानुगम के वर्शनमें १२ प्रष्ट लगे हैं। उस 
का नमृना इस प्रकार है--- 
- “तम्थश्रोघ्ेण पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त ० सोलसक० 
भयदु० तेजाक ० आहारदुर्गं वर्ण ० ४ अगु० ४ आदाउज्जो० 
णिमिणतित्थर पंचंतराइगाणं बंधगा श्रबघगा केवचिरं 
काज्ादो होंति ? सब्वद्धा। सादासादाशं बंधा बंधांग ० 


किरण १२ | 


महात्रवल्ल अथवा महाबन्ध पर प्रकाश 
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सब्वद्धा । दोण्णं बंधा बंधगा केवचिरं काल्लादों द्ोति ? 
सब्वद्धा । एवं सेसाणं पगदीोणं वेदणीयभंगो । 
अंतरानुगमका ६ परष्ठोंमि वर्णन है :-- भादे तेण गशेरइगेसु 
दो आयुब्बंधगा जदरणेण एगसमश्रो,; उक्कस्सेणश चउ- 
व्वीसं मुहुत्तं, अडदालोीसमुदुत्त , पक्‍्खं, मासं, बेमासं, 
चत्तारिमासं , छम्मासं, बारसमासं । एवं सब्बणेरहगारं | 
सेलपगदीणं णत्थि अंतर (” 

भावानुगमका वर्णन १७ पृष्ठोर्मि है । यथा-- 

'थीसगिद्धितिग बारस कसा० बंधगा त्ति को भावों ? 
अ्रबंधगा क्ति को भावो ? उवसमिगों वा खइगो वा ख- 
योवसमिगों वा |” 

आगे १०३ पेजोमे अल्पबहुत्वका वर्णन है । उसमे 
स्व॒स्थान-जीव-अल्पबहुरव, परस्थान-जीश्व-अ्र्पबहुस्व, स्व॒- 
स्थान-अच्धा-अल्पबहुस्‍्व परस्थान-अ्रद्धा-अल्पबहुत्वका प्रति- 
पादन विस्तारपूवक किया गया है | नमूना इस प्रकार है-- 

“पब्वस्थोवा सादासादाण दोरणं पगदीरणं श्रबंधगा 
जीवा । सादबंधगा जीवा श्ररांतगुणा | श्रसादबचगा जीवा 
सखेजगुणा ८ दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया ,” 

“सब्वस्थोवा सणुसायुबंधगा जीवा । शिरयायुबंधगा 
मोवा अ्रसंखेजगुणा | देवायुबंधगा जीवा श्रसंखेजगुणा | 
तिरिक्खायु- बंधगा जीवा अशंत्गुणा , चदुणणं आयुगां 
बंधगा जीवा विसेसाहिया | अ्रबंधगा जीवा संखेजयगुणा। 

इस प्रकृतिबधके दर्णन करनेवाले अंशकी अंतसिस 
पक्तियां इस प्रकार हैं-- 

'"सुक्क ले० श्राणदर्भगा । सम्मादिट्री० स्वह्टग० 
डउवसम० ओघधिणणिभमंगो । णावरि उबसम० 
आयुगाणं रास्थि भ्रष्पबहुगं आदहााराणुवादेरा श्राहार मूलोघ । 
ग्रणाह्यारा कम्मद का ०जोगिसमो । एवं परत्थाण अरद्धा अ्रप्पा- 
बहुगं समत्तं | एवं पगदिबंधों समत्तो ।” 

प्रशस्ति--प्रकृतिबंधके अंतमे कोई प्रशस्ति नही है । 
स्थितिबंध, अनुभागबंध तथा प्रदेशबंधके अ्रंतमें जो प्रशस्तियाँ 
हैं उनपे यह ज्ञान होता है कि प्रस्तुत ग्रथका नाम महाबंध 
है। ग्रंथकर्ताका नाम इससे नही दिया गया है। सेनराजाकी 
धर्मपन्‍नी महिलारत्न मछिकब्चा देवीने अपने पंचमीत्रतके 
उद्यापनम यह ग्रंथ नकल करवाकर माघनंदि यतीन्द्र को 


वेदरा० 


भेट किया था। मश्विकब्वा देवीको 'वनितारत्न,' 'रूपव्ती', 
'शील निधान', 'जिनेन्द्रचरणभअमर' तथा अनुपम गुणोंका- 
भडार' कहा गया है । 

माघनंदि मुनिपति सिद्धान्तशास्त्रोके पारंगत विद्वान 
थे। वे सिद्धान्त-विंधुकी बृष्धि करनेको चंद्रमाके समान थे; 
गुप्तिश्रय भूषित थे, शल्यरहित थे एवं काम विजेता थे । उन 
के करकमलंमि मद्दावधकी प्रति समर्पित की गईं थी । 

आचार्य माघनंदिके सिवाय गुशभद्रसूरिका उल्लेख 
आता है। वे उज्वलचरित्र थे और कामरूपी मत्तगजके 
कुंभस्थलको विदीण्ण करनेम उस्सुकसृगेन्द्र तुल्य थे । 
मघच्॒द्र ब्रतिपतिका भी वर्णन दै । 

आ्राचाय॑ माधनंदि, मेघचंद्र तथा गुणभद्गसूरि कब हुए, 
इनका क्‍या सम्बन्ध था आदि बातोंपर प्रशस्तिसे कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता है । 

मल्लिकब्या देवीके पति राजा 'मन! को विनयबान, 
शीलबान, गुणोका निधान, सद्दज तथा उन्नतबुद्धिशाली 
कहा गया है । इनके विषयस अओऔरर ऐतिहासिक सामग्री 


ग्रथकी इस दानप्रशस्तिसे नहीं प्राप्त हो सकी 
प्रशस्तिके पाठसे यह बात हृदयमे आनन्द उत्पन्न 


करती है कि, जिनवाणी माताके भ्रम॒त्द ग्रन्थरत्नका उद्धार 
कर रक्षा करनेका पुगयमय अनुपम सौभाग्य महिलारत्न 
जैन राजमाता मल्लिकब्बा देवींका प्राप्त हुआ । 

इससे यह जात होता है कि पुरातनकालमें बढ़े २ 
नरेश, महारानी आदिका कुकाव शास्त्रोोके उद्धारकी ओर 
कितना अधिक था । लोगोका ज्ञानकी उच्च श्राराधना की 
श्रोर कुकाव था, इसी कारण सरस्वती मानाकी जगतमें 
खूब प्रतिष्ठा थी । श्राज श्रुत-सवाकी ओर हमारा उचित 
लक्ष्य न होनेका यह परिणाम है कि, उ्च् ज्ञानके चेन्रसे 


हमारा पहलेके समान उन्नत स्थान नही है । 
आज जो महाबंधकी रक्षा हुईं उसका श्रेय लक्षनारन्‍्न 


मब्लिकब्वा देवीकी सामयिक तथा अपूर्व बदान्यताको है । 
ग्रथराजकी प्रतित्निपि करनेका काये ज््मादित्य नामक 
महानुभावने किया था | मुढबिद्रीस जो ताइपन्रकी प्रति 
विद्यमान है, तरह एक हजार वर्षके करीब प्राचीन है । 
अरब प्रशस्तिके पद्योको देखिए जो संस्कृत तथा कन्नड 
दोनोमे ह :--- 
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(ताढ़पन्न ३१३ पर स्थितिबंधकी यह प्रशस्ति है) 
“ यो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुंमिकुंभ- 
संचोदनोत्सुकतरोप्रस्गाधिराज: । 
शक्यगत्रयादपगतस्धयगौरवारि: 
संजातवान्‌ स भुवने गुणभद्वसूरिः ॥ १ ॥ 
दुवौर-मार-मद-सिंधुर-सिंघुरारिः 
शल्यत्रयाधिकरिपुखयगुप्तियुक्त: | 
सिद्धान्तवार्थिप रिवर्धन-शी क्र श्मि:, 
श्रामाघनंदिमुनिपो 5जनि भूतलेस्मिन्‌ ॥२॥ 
स्रग्धरावृत्त--कन्नईं 
“चर-सम्यक्वद देशसंयमद सम्यग्वोधदत्यंतभा- 
सुरहात्रिक सौसयहेतु वेनिसिदादान दौदाय दे- 
कतरदि गीतने जन्ममूमि येनुतं सानंदर्दिक्कतु स्‌- 
भरमेल्ल पोगलुत्तमि पु दभिमानाधीननं सेननम्‌ ।३। 
सुननते सन्थन्मोलपु गुणोन्नति पंयु जैनमा- 
गंज गुणमेयं सदगुणमिवस्थधिक तव गोप्पनृस्नच-। 
मंजनियनेंदु कित्ते सुमतीधरे मेदिनि गोप्पि तोब्ब्रेचि 
त्तजसमरूपन नेगलद-सेनन॑ नुद्धगुणप्रधाननम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुपम-गुण-गणदतिवर्मन शीलनिदाने रसेव जिनपदसस्को- 
कनद-शिली मुग्िि येनेमां ननदिदं मल्लिकव्वें ललनारत्नम५ 
थआ्रा वनिता रत्नदपें, पावग पोगललरिदु जिनपूजेय ना- 
न/-विधद दानदमलिन- >वव दोला मलछिकव्येयं पोल्चदार। 
श्रीपंचमियं नोंतुद्यापनमं माडि वरेसि राद्धान्‍्तमना । 
रूपवती 'सेनवर्धू! जिनकोएं श्रीमाघनं दियतिपनि गित्तल्। ६। 
अनुभागबंधके अंतकी प्रशस्ति (ताइडपन्र १६८) 
स्रग्थगावृत्तम 
जितचेतोीं जातनुवीश्वरमुकुटनटोद्शष्टपादार विन्द- 
द्वितयं वाककामिनी-पीवर कुचक॑ लशालं कृतोदार हार- 
प्रतिम॑ दुद्धौस्संसस्यतुज्-विपिन-दावानलं माघनदि- 
ब्रतिनाथं शारद्वाश्रोग्वल-विशदयशो राजिता शांवकान्तम|१। 
कंद पद्म 
भाव-भसव-विजयि-वरवाग्दे विमुखनृत्नरत्नद पं ण-कान- 
म्रावनिपालक नेनिसद-निलावि£ _तकित्ते माघनंदिद्वतीन्द्र म्र। 
महासग्वरावृत्तम 
वरराद्धातांभोनिधितरल तरं गोन्करक्षालितांत, - 
करण श्री मेघचंद्रत्रतिपति पद पकेस्हास कृप'- 


खचरणं सीधग्रतापोद्ध त-विततबल्ोपेतपुष्पेषुआवत्सं- 
हरण सैद्धान्तिकाग्रेसर नेने नेगल्दं माघनदित्रतीन्द्र म्‌।३। 
कदपय 
महनीयगुणनिधानं, सहजोन्नतबुद्धिविनयनिधिएने नेगढदं। 
महि विनुतकित्ते कित्तित-महिमानं मानिनाभिमान॑ सेनस्‌ ।४ 
विनपद शील दोल युणदोलादिय पेंपिनपुष्टिज मनो- 
जनरति रूपि नोल्ख निसिसिदं मनोद्ररमप्पुदोंदु- 
रूपि नमने दानदांगरमेनिप्प वधूत्तमे यप्प संदसे- 
नन सति मन्लिकव्वेगे धरित्रियों लादोरे सदगुणंगलि ।५। 
सकलधघ रिश्रीविनुतप्रकटितयघीशे मल्तिकव्वे वेरिसिसस्पु- 
ण्याकर महाबंधद पुस्तक श्रीमाघनन्दिमुनिपति गिक्तल । 
प्रदेशवं घके अंतकी प्रशस्ति-- 

श्रीमल घारिसुनीन्द पद/मलसरसीस्ष्ट टू गनमलिनकित्ते । 
प्रेममुनिजनकैरव सोमनेनल्कापुनन्वियतिपतिनेसेट ॥ १ ॥ 
जितपंचेपु प्रतापानलममलतरोस्कृष्ट चा रित्ररारा- 
जिवतेजं॑ भारतिमासुरकुचकल शालीद भा भार न्त्ना । 
यतसारोदारहारं समदमनियमालंकृतं माघनंदि - 
घतिनाथं शारदाअ्रोज्बल विशटयशोवज्ञरी चक्रवालं ॥ २ ॥ 
जिनवक्त्रांभो जविनिगंतहितनुतराद्धान्तकिजल्कसुस्वादन । 

2४३११ 3९:०० * “४ जयदनत भूृपेन्द्रकोटीरसेना । 
तिनिकायशआजितां घिद्दन न खिल्ल जग॒द्भव्य नी लोग्प लांगा 
दनताराधीशने केवकर्म भुवनदोल माघनंदिव्रतीन्द्रम | ३ । 
वरराद्धान्तामृतांभो निधितरलतरं गोस्कटश्रालितांत- 
करण श्रीमेघचंद्रत्तिपतिपदप केरुह्ासक्त षपं 

है 28 380 १ नव 

चग्ण सैद्धान्तिकांग्रे सरनेने नगेलद माघनंदिव्वतीन्द्रं ॥४॥ 
श्रीपंचमिय नोंतुद्यापनेयं माडि बरेसि राद्धान्वमना । 
रूपत्रती सेनवधू जितकोप श्रीमाघनंदिव्रतिपति गित्तत्न ॥ 


महाबंधकी विषयस्ची 


प्रकरतिबंध-- इसमें निम्न विषयाका वर्णन किया गया है-- 

(१) प्रकृतिसमुस्कतना (२) सर्वबंध (३) नोसवबंध 
(४) उत्कृष्टथ (५) अनुषध्कृष्बंध (६) जधन्यबंध (७) अ- 
जघन्यबंध (८) सादिबंध (६) अ्नादिबंध (१०) धर वर्बंध 
(११) अधभ चबध ३२) बंधसामित्ततविचय (१३) बंधकाल 
(१४) बध-अंतर (१९) बंध-सज्निकर्ष (५६) भंगविचय 


किरण १२ ] 


महाधबल्ल अथवा ग्रहाबन्धपर प्रकाश 


ष्टशर 





(१७) भागाभाग (१८) परिमाण (१६) चैत्र (२०) स्प- 
शंन (२१)काल (२२)श्रंतर (२३)भाव (२४)श्रल्पबहुत्व। 
स्थितिबंध-- इस बन्धकी (क) मूल तथा ( ख) उत्तर- 
प्रस्पणाभ्रोंका सार इस प्रकार है-- 

(क) मूलश्रकृतिस्थितिबंध 


(१) स्थिलिबंधस्थानप्ररूपणा 
(२) निषेकप्ररूपणा 

(३) आवाधाकांडकप्ररूपणा 
(४) भ्रल्पबहुत्वप्रस्पणा 


भआुजगारबंध 


इस अर्थपदसे ।नम्नलिखित २४ अनियोगद्वार दोते हैं- 

(५) श्रद्धंचछेद (२) सवंबंध (३) नोसवंबंध (४) 
उत्कृष्टबंध (२) अनुस्कृष्यंध (६) जघन्य (७) श्रजघन्य 
(८) सादि (६) अनादि (१०) ध,व (११) अ्रध्न,व (१२) 
बंधसामित्तवि० (१३) काल (१४) अंतर (१२) सकल्निकर्ष 
(१६) भंगविचय (१७) भागाभाग (१८) परिभाग (१६) 
चेत्र (२०) स्पशंन (२१) काल (२२) अंतर (२३) भाव 
(२४) श्रल्पयहुत्व । 

भुजगारबंध 


यहां बंधस्वामित्व अं कोन लेकर अल्पब हुत्वए य॑न्त 
तेरह अनुयोगद्वार होते हैं. | 
पदनिक्तेपयंध 
इसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं-- 
(१) समुन्‍्कीतन (२) स्वामित्व (३) अल्पबहुत्व । 


वृद्धि बंध 
यहां कृद्धि बंधमें समुस्कीतन स्वामित्वसे लेकर अल्प- 
बहुस्वपर्यन्त तेरह श्रनुयोगद्वार होते हैं । 
(ख) उत्तरप्रकृति-स्थितिबंध 
जज“ क ्््ःए्एए इडिबंध [| 
इस उत्तरप्रकृति-स्थितिबंधर्म चार अनुयोगद्वार द्वोते हैं- 
(१) स्थितियंघस्थानप्र रूपणा 
(२) निषेकप्ररूप णा 
(३) आबाधाकांडकप्ररूपणा 
(४) अल्पबहुस्वप्ररूप या 
इस अथ्थंपदसे श्रद्धच्छेद, स्वाबंध, नोसबंबंध आदि 
अल्पबहु-वपर्यन्त २७ अलुयोगद्वार द्ोते हें | 


भुजगार बंध 


यहाँ मूलप्रकति-स्थितिबंधके समान ससुस्कीतनसे 
अस्पबहुत्वप्यन्त तेरह अनुयोगद्वार जानना चाहिए.। 
| 


| 
पदनिच्षेपबंध 
इसमें तीन श्रनुयोगद्वार होते हैं । समुत्कीतन, स्वामि- 
स्व तथा अ्रल्पबहुरव । 
बूद्धिबंध 
इसमें समुत्कीतंनसे लेकर अल्पबहुत्व पर्यन्त तेरद 
अ्नुयोगद्वार कह्टे गये हैं। 
विशेष--यहां ताढ़पत्र नं० १०६, ११२ नष्ट होगए 
हैं। भरत: बहुत अंश छूटा हुआ है । 
अध्यवसानसमुदाहार 
इसमें तीन अ्रनुयोगद्वार हैं-- 
(१) प्रकति-समुदाहार 
(२) स्थिति-समुदाहार 
(३) जीव-समुदाहार 
अनुभागवंध---इस बन्धकी (क) मूल तथा (ख) उत्तर- 
प्रस्पणाओंका सार इस प्रकार है-- 
अनुभागबंध 


(क) मुलप्रकृति-अनु भ।गबंध 


अनुभागवंध के आ्रारं भके ताड़पत्र नहों हैं। 

(१) स्वामित्व (२) काल (३) अंतर (४) सल्लिक्ध 
(५) भंगविच्य (६) भागाभाग (७) परिमाण (८) सेत्र 
(६) स्पशन (१०) काज्न (११) अंतर (१२) भाव (१३) 
अल्पबहुत्व 

यहां स्वामित्वमे तीन अनुयोगद्वार हैं--प्रत्ययानुगम, 
विभागदेश तथा प्रशस्त अप्रशस्त प्रसूपणा । 

इसी प्रकार चौबीस अ्रनुयोगद्वार संपूण होते हैं । 

(१) भुजगारबंध का अथे है कि पहले समयमें जो 
अनुभागबंध है द्वितीयमे अधिक अनुभागबंध करना । 

(२) अल्पतर बंधका यह श्रथंपद है कि प्रथममे जो 
अनुभागबधके स्पर्धंक हैं दूसरे समयमे बहुतरसे झल्पतर 


बंध होना भ्क्पतर बंध है। है 
(३) अवस्थितबंधमे जो अनुभागबधके स्पर्धक हैं, 


४१६ 


अनेफान्त 


[बष ४ 





उसके बाद भी उतने ही उतने स्प्घेकोंका बंध हो उसे 
अचस्थित बंध जानना । 

(9) अवक्तव्यबंधका तात्पय है कि अबंधके अनंतर 
बंधका होना । 

इस भ्रथंपदमे स्वामिस्वसे लेकर अल्पबहुत्वपयन्त तेरह 
अनुयोगद्वार हैं । 

पदनिश्तेप 

(१) इसमें समुस्कीतंन, स्वामित्व तथा अल्पबहुस्व ये 
तीन भ्रनुयोगद्वार होते हैं । 

(२) बृद्धिबंधमें समुत्कीतनसे लेकर अ्रल्पबहुस्वपयेन्त 
तेरह अ्रनुयोगद्वार पाए जाते हैं । 

(३) श्रध्यवसान समुदाहार में ये द्वादश अनुयोगद्वार 
जानना चाहिए । (१) अश्रविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा (२) 
स्थान -प्ररूणा (३) अंतर-प्ररूपणा (४) कांडक (५) ओज 
युग्म (६) षटस्थान (७) अध.स्तन (८) समय (६) दृद्ध 
(१०) यवमध्य (११) अ्रध्यवसान (१२) श्रल्पबहुत्व । 

(ख्) उत्तरप्रकृति-अनुभागयंध 
। 

इसमे दो अनुयोगद्वार हैं। (१) निषेकप्ररूपणा । 
(२) स्पर्ुंकप्ररूपया | 

इस अर्थपदम समुस्कीतंन, सर्वबंध, नोसवंबंध अ्रादि 
चौबीस अनुयोग द्वार पाए जाते हैं । 
प्रदशबन्ध--इस बन्धकी मुल तथा उत्तर प्ररूप णाश्रका 
सार इस प्रकार ं- 

प्रदशबन्ध 
मूलप्रकृतिप्रदेशबंध 

मूलमे आठ कर्मोंका मागाभागका विभाग जानना चाहिए। 

इस अर्थपदसे २४ अनुयोग द्वार जानने चाहिऐं । यथा 
स्थानप्ररूपग्या, सर्वबध, नोसर्थबंधसे अल्पबहुत्व पर्यन्त । 

भुजगारबंधमे पदनिक्षेप, बृद्धि बंध, अध्यवसान समु- 
दाहार तथा जीवसमुदाहार हैं । 

स्थानप्ररूप णामे--योगस्थान-प्रूपणा तथा प्रदेश- 
प्रसूवणा हैं ! योगस्थानप्रसू्पणाम ये दस अनुयोगद्वार हैं-- 
अविभागप्रतिच्छेदप्ररूप णा, वर्गंणाप्र०, स्पर्धकत्र०, अतर, 
स्थान, अनंसरोपनिधा, परपरोपनिधा, समय4०, बृद्धिप्र०, 
अल्पयहुस्थ । 


उत्तर; कृतिप्रदेशबंध 


उत्तरमें मूलप्रकृति प्रदेशवंधके समान योजना करना । 





उपरोक्त संक्षिप्त प्रकतिबंधके अ्वतरगणों तथा अन्य तीन 
बंधोंकी साधारण वशांनसूचीसे महाद्ंघकी शैली और 
प्रमेचका कुछ अंदाजा हो सकता है, वैसे तो बिना ग्रथके 
प्रकाशमें आए अभ्यासीको अंथकी गंभीरता, मार्मिकता तथा 
लोकोत्तर पनेकी यथार्थ कल्पनाका होना असंभवप्राय है। 

इस ग्रंथका प्रथम भाग अनुवाद-सहित तैयार कर 
जिया है । यदि कागजका अभाव श्रंतराय न बना होता तो 
अथ तक लोगोके हाथमें अन्थ पहुँच सकता था | पहले 
तो महाद्ंध ग्रंथ भंडारके बांधन में बड़ रहा, श्रव वष्ट 
कागजके अ्रभावमे बांधा हुश्ना नज़र श्ाता है, देस्व वह 
इस बंघनसे मुक्त होकर कब पकाशमे श्राता है ? 

निष्कप--संक्षेपमें कहना होगा कि, महाबंध जैन 
कर्म-साहित्यका श्त्यत तेजोमय अथवा दीसिपूण ग्रंथ रत्न है 
और यह उपलब्ध सभी जैनकरम साहित्यके लिए उपजीब्य 
रहा है | हसके स्वाध्यायसे भावोंमे रागद्वेष मंद होता है 
और विपाक-विचय धर्मध्यानकी दृद्धि होती है । कर्ता- 
वादियोने तो जीवके भाग्यकी डार एक परमेश्वरके हाथमे 
खोपकर छुट्टी प्राप्त करली, किन्तु जेनियोने ईश्वरकों केवल 
आत्मविकासकी उज्वल अवस्था मानकर प्रस्येक जीवको 
अपने श्रपने भाग्यका निर्माता बताया है; तब फिर वह्द 
जीवोंका विचित्र परिणमन क्यो और कैसे होता है, इस 
बातका उत्तर जैनकर्म साहिस्यसे ही प्राप्त होता है, उस कर्म 
साहित्यके बंध' अंशपर प्रात:स्मरणीय भूतबलि श्राचारयने 
४० हजार श्लोंकाम श्रत्यन्त गंभीर सथा अ्रप्रतिम शैलीसे 
इस अन्थमे प्रकाश डाला है | 

इस ग्रंथराजके अधिक प्रचार न होनेका कारण एक तो 
महाद्यंधका स्वयं मद्दाबन्धनकी श्रवस्थासे बहुत समय तक 
रहना हे । दुसरे विषयकी सूच्मता भी साधारण जनता- 
में अंथके उचित प्रचार न होनेम कारण हुई है । 

आशा है जब यह प्रंधराज़ प्रकाश आएगा, तद 
अधिकसे अधिक जिज्ञासु तथा तत्वप्रेमी लोग जानसबधंन 
के साथ साथ आत्मकब्याणमे प्रवृत्त होगे | 


साहित्य-परिचय ओर समालोचन 


जल->६ बुठ कौाट:७७- 


१ भारतीयदश न--लेखक, श्रीबलदेव उपाध्याय 
एम० ए० साहित्याचाय, प्रोफेसर हिन्दू-विश्र-विद्यालय, 
काशी | प्रकाशक, पं० गांगीशंकर उपाध्याय जतनवर, 
बनारस | प्रष्ठ संख्या, सच मिलाकर ६२०। साइज, 
२०१८३० सोलह पेजी | मूल्य, ३॥।) रु० | 

प्रस्तुत गन्‍्थका विषय चार ग्वंडोम॑ ब्िभाजित हे 
आर उनमे १६ परिच्छेदों द्वारा भारतीयदशनोंका 
संक्षिप्त परिचय कराया गया है। प्रथम खंडमें भारतीय 
दशनका उपोद्धात, श्रातदशेन आर गीतादशे नका कथन 
है। दूसर ग्वंडम चार्बाक, जैन आंर बौंद्धदशेनका 
सामान्य परिचय दिया हे। तीसरे खंडमें न्याय, 
बेशपिक. सांख्य, योग, कममीमांसा और अद्वित वदात 
रूप पटदर्शनोका बणन है । चतुथस्वडमे तत्रोंके रहस्य 
का विवेचन दिया हुआ हे । उपोदघातम भारतीय 
दशशनोंकी पाश्चात्य दशनोंस महत्ता एवं व्यापकताका 
दिगृदर्शन कराते हुए भारतीयद्शनो के क्रमक विकास 
तथा उनके उदय-अश्युदयका सन्षिप्त परिचय और उनकी 
पारस्परिक समानताक राचक कथन दिया है । ग्रन्थम 
विविध दर्शनांके विवेचनके अवसरपर प्रत्यक दर्शन 
की ज्लेयमीमांसाके साथ साथ चारित्रमीमांसाका भी 
संज्षिप्र परिचय देदिया गया है, जिसस पाठकोकी सभी 
दशनोकी कितनी ही ज्ञातव्य सामग्राक्ा एकत्र सकलन 
मिल जाता है अर उसस विचार-विनिमय करनमें 
बहुत कुछ सहूलियत होजाती ह। समूचे भ्न्थकी 
लसन-शली बहुत कुछ रोचक, उदार तथा भाषा मेंजी 
हुई हे, ओर इसस ग्रन्थके पढ़नेमें आनन्द आता हे- 
तरह भारसा मात्ठूम नहीं होता । 

हाँ, लग्वकन जहा पुम्तककों पठनीय ओर संग्रह- 
गीय बनानका भरसक प्रयस्न किया हैं वहाँ कही कहीं 
जाने-अनजाने दुसरे दशनोंके महत्वको गिराने 
अथवा कम करनकी चेष्टा भी की हूं । चुनॉचे अड्नैत 
बेदान्तकी समीक्षाके अन्तमें दिया हुआ “तावदूगजन्ति 


शाम्राणि जम्बुका बिपने यथा । न गर्जति महाशक्तिया- 
वद्वेदान्तकेशरी ॥” यह आक्तेप-परक पद्म इसका निद - 
शक है । तटस्थवृत्ति एवं शोध-खोजकी दृष्टिसे लिग्दी 
जाने बाली ऐतिहासिक ओर ताक्त्विक विवेचनाओं के 
अवसर पर कट्र साम्प्रदायिकताके दग्योतक ऐसे पद्यको 
अपनाकर प्रस्तुत करना उचित नहीं कद्दा जा सकता | 
उससे विवेचनका महत्व गिर ज्ञाता है। प्रत्येक दर्शन 
अपनी अपनी असाधारण विशेषताओंकी लिय हुए 
है, फिर अड्ैतवेदान्त ही सर्वोपरि दे यह नहीं कहा 
जा सकता और न दूसरे दशनों तथा उनके शाख्रोको 
जम्वुक (गीदड़) सदृश्य बतलानेसे उसकी कोई प्रतिष्ठा 
ही हा सकती हे । 

जेनदशेनका विवेचन करते हुए यद्याव उसकी 
चारित्र-मी मांसाको महत्वपू् ब्रतेलाया गया है तथा 
भारतक एक छुत्र सम्राट चन्द्रगुप्रमोयेको भी जैन- 
घर्मानुयायी लिखा है परन्तु ल्ग्यकन जेनदर्शनकी 
समीक्षाक्ा जा मिम्न शब्दोद्दार नतीजा निकला हे 
बह किसी तरह भी ठीक नहीं कहा ज्ञा सकता । 
उसमें शंकराचाय के द्वारा म्यादह्वाद' का मासिक खंडन 
किया जाना बतलाना, ओर स्थाद्वादको विराम दने 
बाल विश्वामग्रह जितन महत्वका प्रकट करना बहुत हा 
श्रर्पात्तकि योग्य जान पड़ता है । शकराचार्यन तो 
स्वाह्वादक ग्हस्यको समझा ही नही । लोकसान्य त्तलक्क 
आदि कितन ही जेनतर प्रोढ बिद्वानोन भी इस 
म्वीकार किया हे । समझा होता ता वे कदा पि स्थाह्वाद 
को संशयवाद न बइतलाते और न लेखक महाशय ही 
'म्यात! का अथ 'शायद' तथा “संभव' प्रकट करते, 
जो जेनह॒ष्टिके च्रिल्कुल विपरीत है | अस्तु, आपके वे 
शब्द निम्न प्रकार हैं:-- 

“इसी समन्वय-हृष्टिस बह पदार्थेकि बिमिन्न रूपो 
का समन्वय करता जाता, तो समग्र विश्वम अनुस्यृत 
परमनक्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी रृष्टिको 


प्रश्प 


अनेकान्त 
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ध्यानमें रखकर शंकराचाय ने इस 'स्थाद्वाद' का मारमिक 
सवंडन अपने शारीरिक भाष्य (२।२॥३३) में प्रचल 
युक्तियोंके सहारे किया है। यह जेनसिद्धान्त दाशिनिक 
विवेचनके लिये आपाततः उपादेय तथा मनोरंजक 
प्रतीत द्ोता है, पर वह मूलभूत तत्त्वके स्वरूप 
समभानेमें नितान्त असमर्थ है। इसी कारण यह 
ब्यवद्दार तथा परमाथके बीचों बीच तत्त्वविचारको 
कतिपय क्षेणके लिये विस्रम्भ तथा विराम देने वे 
विश्रास-गृहसे बढ़कर अधिक महत्व नहीं रखता ।” 
ग्रन्थमें दाशनिक विवेचनाओं के साथ ऐतिहासिक 
व्यक्तियों और उनके समयादिकका भी उल्लेख किया 
गया है । ऐसे उल्लेख अनेक स्थानोंपर स्खलित एवं 
अटिपूण जान पड़ते हैं और वे बहुधा खुदकी जाँच- 
पड़तालके परिणाम मालूम नहीं होते--कुछ सुने- 
सुनाये, कुछ दूसरोंके पुराने उद्धरणमात्र ओर कितने 
ही नई खोजोंसे अछूत जान पड़ते हैं । उदाहरणके 
तोरपर समन्तभद्रको सिद्धसेन दिवाकरसे दो शताब्दी 
बादका (क्रमशः ४५वीं वी शताव्दीका) विद्वान बतलाना 
ओर विद्यानन्दका दूसरा नाम “ पात्रकेसरी ” प्रकट 
करना ऐसे द्वी उल्लेखोंकी कोटिमें श्राता है । क्योंकि 
“पात्रकेसरी' विद्यानन्दका दूसरा नाम न होकर एक 
दूसरे ही महान आचायका नाम है जो अकलंकदेव्से 
भी पहल होगय हैं ओर जिनके “ त्रिलक्षणकदथन 


अंथका स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथा “अन्यथानुपपन्न- 


त्वें यत्र तन्र त्येण किम इत्यादि पद्य जिनका खासतोरस 
परिचायक दे । इस विषयका अच्छा स्पट्रोकरण एवं 
भूलोंका परिमाजन आजसे कोई १३-१४ ब५ पहले 
अनेकान्त-सम्पादक पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने 
अपने उस लेखमें किया है जो प्रथम वर्षके अनेका- 
न्‍्तकी द्वितीय किरण में 'पात्रंकेसरी ओर विद्यानन्द' 
शीषकके साथ प्रकाशित हुआ है आर जो उस वक्तसे 
बराबर विद्रदग्राह्म होता चला आया हे । शान्तर क्षित 
ओर कमलशील जेंसे बोद्धविद्वानोन भी, जो विद्या- 
नन्‍्दस पहले हा गय हैं, तत्व-संग्रह तथा उसकी टीका 
में पात्रकेसरो' के मतका पात्रस्वामी नामादिके साथ 


उल्लेख किया है । इसी तरह सिद्धसेन दिवाकर ओर 
समन्तभद्रके समयकी बात है । समन्तभद्र सिद्धसेनसे 
बहुत पहले होगये हैं; सिद्धसेनके न्‍्यायाबतार पर 
समन्तभद्रके साहियकी कितनी ही छाप है, “आप्रो- 


पश्चमनुल्लंध्य' नामका पद्म तो उसमें ज्योंका त्यों 


समनन्‍्तभद्र के 'रत्नकरण्ड' से उठाकर रक्खा हुआ है । 
प्रो० हमेन जेकोबी आदि अनेक बिद्वानोंने यह सिद्ध 
करके बतलाया है. कि “सिद्धसेनका समय ईसाकी 
७वीं शताब्दीसे पहलेका नहीं हो सकता'; जबकि 
समन्तभद्रका पृज्यपाद ( ईसाकी ४ वीं शताब्दी ) से 
पहले होना सुनिश्चित है ? और वे दिग्नागसे भी 
पूवेके विद्वान सिद्ध होते हैं, जैसा कि इसी कफिरणमें 
अन्यत्र प्रकाशित नन्‍्यायाचाय पं० दरबारीलालजी 
कोठियाके लेखसे प्रकट हे । 

पग्रंथकी छपाई-सफाई उत्तम है ओर वह विचारको 
के पढ़ने तथा संग्रह करनेके योग्य दे । 
के अद्धेकथधा--मूललेखक, कत्रिवर पं० बनार- 
सीदासजी । सम्पादक, श्री माताप्रसाद गुप्त एम० ए७, 
डी० लिट , अध्यापक, प्रयाग-विश्रविद्यालय । प्रका- 
शक, प्रयाग-विश्वविद्यालय हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग ! 
प्रश्नसंख्या, सब मिलाकर ७३ । मू०, एक रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक अद्धंकथानकके रूपमे पं० बनारसी- 
दासजीकी ४५ वर्षकी आत्मकथा दे । १७ वी शताब्ठी 
के प्रतिभासम्पन्न जंनकबिकी जीवन-घटनाओंका यह 
एक सांगोपांग सजीब वर्णन है, जिसमे अपने गुण- 
दापोका यथाथे परिच्रय दिया गया है । यह कविचर 
की एक अनूठी मुलकृति हे । यद्याप इस कथाका प्रायः 
सभी परिचय बिददवर पं० नाथूरामजी प्रमीने 
“बनारसी-विलास' की श्रस्तावनामें दे दिया था और 
मूलके कुछ छुन्दोको भी पाठकोंकी जानकारीके लिये 
जउदथृत कर दिया था | परन्तु कविबरका यह समृचा 
ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित ही था, जिस अन्न उक्त 
हिन्दी परिषद्ले प्रकाशित कर के कमीको पूरा किया है। 

पुस्तकके शुरूमें ११ पेजकी भूमिका है, जिसमे 
सम्पाठकजीन कबिवर बनारसोदासजीके “उद्दार द्य- 
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क्तित्व” और “कलास्मक आस्माभिव्यंजन' की ओर 
पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया है । और उनकी इस 
कृतिक महत्व-सम्बन्धमें लिखा हे-- 

“हमारे साहितयकी जो खोज अभी तक हुई है 
उसके अनुसार प्राचीन हिन्दी साहित्यकी यद्ध पहली 
और अकेली आत्म-कथा हैं, ऑर कदाचिन्‌ समस्त 
आधुनिक भारतीय आयेभाषा-साहित्यमें इससे पूबकी 
कोई आत्म-कथा न निकलगी । केवल इस नाते भी 
कृतिका अपना महत्व है । फिर लेखन-कलाकी दृष्टिस 
तो प्रस्तुत आत्म-कथा एक उत्कृष्ट ग्चना हे ।” इत्यादि 

साथ ही, कविवरके जीवनकालस सम्बन्धित एवं 
आत्मकथामें उल्लेखित घटनाओंकी जाँच करके 
लिखा हे कि--'“फलतः 'अद्धकथा' की ऐविहासिकता 
भली भॉति प्रमाग्तित है ।”? 

इसके सिवाय, प्रस्तुत पुस्तक तथा कविवरकी 
अन्य कुड कतियोंमें पाई जानेबाली कतिपय तिथियों 
को इंडियन क्रानोलोजी' भे दिये हुए चक्रों आदिके 
आधारपर अशुद्ध पाकर यह कल्पना की द्वे कि वे 
लिपिकारोंकी असावधानीका परिणाम जान पड़ती हैं। 

प्रन्थका प्रकाशन किसी बहुत ही अशुर्द्धि प्रतिपरस 
किया गया है। इसीस पुम्तकभर में अशुद्धियोंकी भर- 
मार है । कितनी ही अशुद्धियाँ तो ऐसी रह गई हैं 
जिनका सुधार उन नियमोंको लक्ष्यमें रखकर भी 
सहज द्वीम॑ किया जा मकता था जिनका उल्लेख 
सम्पादकजीने भूमिकामें किया हे । ओर इससे यह 
कहे बिना नहीं गहा जाता कि पुस्तकका सम्पादन जैसा 
होना चाहिये था वैसा नही हो सका है ओर उसके 
लिये एक उत्तमरूपस सम्पादित संम्करणकी जरूरत 
अभी बनी हुई है। इस संस्करगा्मे बहुत ही खटकने 
बाली अशुद्धियोंमेंसे कुछ अशुद्धियाँ नमूनेके तौरपर 
नीचे दी जाती डे लक 

शुद्ध 
सो परनाई सन 
दिन बीते घने 
मा रोई उर ठोक 
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२३७ त्तूप रूप 
२४२ देइ दिये हैं कपाट दुरु दर दिये कपाट 
३३५ नाहिन जांदि न 
३६६ साथ नाथ 
४2१५ मीच गीत 
४३४ थी उन घीडन 
प्र्ज्प पटने पढ़ने 
४१३ घने घने 

५५ संग संघ 

६२७ द्रगद (१) प्रगट 

६३६ पढ़ता पंडित 
६५३२ मुष वद्या मुख अवद् 
६४७ सुरत न भई सुमिरन भई 
६४६ जथा द्शा 


६४० मन परे जधर अवधधर मनपरजें अरु अ्रवधिधर 
६५३ ' समें बीच यहु भांत(?) यह उतकष्टी दोर 

यदि श्रद्धेय पं० नाथूरामजी द्वारा सम्पादित 
“बनारसीबिलास' में दिये हुए कविबरके परिचयको 
ही ध्यानस देख लिया होता तो इनमेंसे बहुतसी 
अशुद्धियोंका सहज हीमें संशोधन होजाता | परन्तु 
उक्त विलासके पासमें रहते हुए भी पुस्तकके संशाधन 
में उसका उपयोग नहीं किया गया, यह आगश्चयका 
विषय है ! इस प्रकार यह सरकरणा अशुद्धियोंसे परि- 
पूर्ण है । इतना होने पर भी यह्‌ घटिया कागज पर 
छपाया गया है और मूल्य एक रु० रखा गया है, जो 
बहुत अधिक हे । फिर भी सम्पादक ओर प्रकाशक 
का यह प्रयत्न हिन्दी जगनके लिये प्रशंसनीय हैं । 
३ पावन-प्रवाह--लेखक, पं« चेनसुखदासजी 
न्यायती्थ, अध्यक्ष श्री दि० जैनमहापाठशाला, मणि- 
हारोंका रास्ता, जयपुर | अनुवादक, पं० मिलापचन्द 
जी न्‍्यायतीथ तथा ग्रक शक, पं० अश्रीत्रकाशजी शार्त्री, 
मंत्री 'सद्वोधग्रन्थमाला' मणिहारोंका रास्ता, जयपुर 
सिटी । पृष्ठ संख्या “०० । मूल्य, छृह आना । 

लेखकन प्रस्तुत पुम्तकम 'अनासक्ति' आदि १४ 


9२० 


अनेकान्त 


[ वर्ष ५ 





विभिन्न विषयों पर सुन्दर सूक्तियोंका निर्माण संस्कृत 
पद्मोंमें किया है| पद्योंफी रचना सरल और सरस है, 
ओर वे अपने विपयके स्पष्ट परिचायक हैं । अनुवाद 
भी अच्छा हुआ है। अनुबाद साथमें रहनेसे पाठकों 
को मूलका सहज हीमें परिचय होज्ञाता है । पुस्तक 
अ्ररुछी उपयोगी एवं संग्रहणीय है। इसके लिये लेखक 
ओर प्रकाशक दोनों धन्यवादके पात्र हैं । 
४ लक्ष्वन्याय-विभाकर (स्वोपल्नटीकासहित ) 
लेखक, ठपाख्यानवाचस्प ति श्री विजयलब्धिसूरी धर । 
प्रकाशक, लब्धिसूरीश्ररअ्न्थमाला, छाणी । प्र॒प्ठ संख्या 
सब मिलाकर ६६४ । मूल्य, सजिल्द 7्रतिका पाँच रू० । 

मूलग्रंथका परिचय अनेकान्त वष ३ किरण ६ मे 
दिया जा चुका है | यह उसी ग्रंथकी विस्तृत स्वापज्ञ 
टीका है | इसमें मूलअंथके प्रतिपाद्य विषयका स्वयं 
ग्रथकार द्वारा अच्छी तग्ह स्पष्टीकरण किया गया है । 
५०प्रक्कों में दी गई विस्तृत बिषय-सुचीस टीका-गत सभी 
म्थनॉफा सहज ही परिचय मित्र जाता है। ग्रंथ न्याय- 
शास्त्रके अभ्यासियोंके लिये उपयोगी और संग्रहणीय 
हू । कागजका महगाईके समयमें पुस्तकक फलेत्ररादि 
को देखते हुए मूल्य भी कम ही रकखा गया है । 
५ प्रशस्ति-संग्रह--संपादक पं० के० मुजबली 
शास्त्री, जर्नासद्धान्त भवन, आरा। प्रकाशक, बा० 
निमलकुमार जैन मंत्री “जेन-सिद्धान्नभवन आरा | 
प्रद्ठ सख्या, सब मिलाकर २२८। मूल्य, अजिल्द प्रति 

हमारे अ्रधुनिक जैनकबि------++ - 

अ खल भारतीय दिगम्बर जनपरिषदके कानपुर श्रत्रि- 
वेशनके अवसरपर होने वाले कवि-सम्मेलनकी सफलतासे 
प्रभावित होकर परिषद्के सभापति, दानवीर खाहू शान्ति 
प्रसादजीने एक ऐसे कविता-संग्रहके संकलन और प्रकशन 
का भार अपनी घर्मपत्नी श्रीमती रमारानी जनके सुपुर्द 
किया था जिसमे आ्राधुनिक जैन कवियोंकी सर्वोत्तम रचनाय 
संग्रहीत हों श्रौर मिसका प्रकाशन सवोगपूर्ण तथा सुन्दर 
हो। श्रीलचमीचन्द्र जैन एम० ए० और श्री श्रयोध्याप्रमाद 
जी गोयलीयके सहयोगसे श्रीमती रमारानी जैनने संग्रहका 
कार प्रारम्भ कर दिया। 

समस्त जैन समाजके कवियों श्रीर कवियिश्रियोस्से 
निवेदन है कि वह अपनी श्राठ आठ दख-दस सर्वोत्तम 
रचनाय अपनी फोटो और संज्षिप्त जीवनी, शीघ्र ही श्रीमती 





का डेड रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक देवकुमार-ग्रंथमालाका पंचमपुष्प है | 
इस संग्रहमें ५४ ग्रथोंकी प्रशम्तियों दी गई हैं। य 
सब प्रशस्तियाँ जेनसिद्धान्तभास्कर में क्रमशः प्रकाशित 
हुई हैं। उन्हींका यह अलग पुस्तकरूपमें प्रफाशन 
है । प्रंथप्रशम्तियोंका ऐतिहासिक जगत्तमें कितना 
महत्व एवं आदर है ओर उनमें कितनी ऐतिहासिक 
सामग्री निहित हे इसे बतलानेकी आवश्यक्ता नहीं । 
इतिहासज्ञों ओर रिसचंके स्कालरोंके लिये तो वे 
बहत ही उपयोगी होती हैं । समस्त दि० अंथोंकी 
प्रशस्तियोंक संकलन 'हो जाने पर जैन इतिवृत्त 
के निर्माणमे जो सुविधा प्राप्त होगी बह अकथनीय 
है | परन्तु खद है कि इस और दि० जैनसमाजका 
लक्ष्य नहीके बगाबर है । इस दिशामे जैन-सिद्धान्त 
भवनका यह प्रथम कदम प्रशसनीय है । 

इस ग्रथके साथ प्रशम्तियोंम आए हुए आचाये, 
मुनि-आदिका, गगा-गर्छ, आवक, श्राविका, शासक, 
शासिका, सांचव, सेनानायक, कोपाध्यक्ष एवं राज- 
श्रष्ठियोंकी सुचक और ग्रंथ तथा तदगत म्थल्ोकों भी 
समाविष्ट करनवाली एक २० प्रष्ठोकी तालिका अका- 
रादि क्रमस दी है, जिसस कितनी ही एतिहासिक 
बातोंका सहज्ञ ही परयवेक्षण किया जा सकता हे। 
पुस्तक पठनाय तथा संग्रह करनेके योग्य है | 

परसानम्द जन शास्त्री 

एक सवाज्भपुणा संग्रहका आयोजन 
रमारानी जेन, घमं५९नी दानवीर साहू शान्तिश्रसादजी जन 
डालमिया नगर (बिहार) के पतेपर शीघ्र भिज़वाद । 


कवितासंग्रहको प्रति जन पत्रोके उन आहको की बिना 
मुल्य भटकी जायेगी जिनकी सूची हमे पत्र सम्पादकों द्वारा 
प्राप्त होगी । पत्राके आहक इस सम्बन्धर्में पत्रकें सरपादको 
को पहलेसे ही सूचित कग्द ताकि कुल संसख्याके अनुमानके 
अनुसार पुस्तक छपाईं जाए। प्रत्यक ग्राहककोी केवल एक ही 
प्रति सेट की जायेगी आशा है जैन समाजके सभी सम्पा- 
दकोंके कवि और कविय्विनश्चियों श्रपनी सर्वोत्तम रचनाएँ 
उपयुत्त पतेपर शीघ्र भेजनेकी कृपा करेंगे । कविताओंका 
विधघय चाह धाविक हो या लोकिक, किन्तु वह साहित्यिक 
दृष्टिसे उच्च कोटिकी होनी च,हिये, झऊिनन्‍्हें अजेनबन्धु भी 
चावसे पढ़ें । --मंत्री--भा० दि० जैनपरिफ 








अनेकान्तका दिवार्षिक हिसाब 


वीरसेवामन्दिरसे श्रनेकान्तका प्रकाशन प्रारम्भ हुए दो 
वर्ष हो चुके । इन दो वर्षोर्में अनेकान्तका चौथा और 
पाँचवोँ वर्ष शामिल हैं । वीरसेवामन्दिरने नवम्बर सन्‌ 


१६४० में प्रकाशन-भारकोी अपने ऊपर लिया था, फबरी 
सन्‌ १६४१ में चतुर्थ वर्षकी प्रथम किरण प्रकाशितकी थी 


ओऔर अब पंचम वर्षकी अन्तिम किरणको, कागज शआरादेकी 
कुछ परिस्थितियोक्े वश, जून मासकी समाप्तिपर प्रकाशित 
किया जा रहा है। इस तरह अनेकान्तका हिसाब अढाई 
वर्षका हो जाता है, जिसे इस किरणके साथ पाठकोंके सामने 
रख देना उचित मालूम होता है | हिलाबको सामने रखनेसे 
पहले मुझे यद्व प्रकट करते हुए बडी ग्रसन्‍नता होती है कि 
अबकी बार अनेकान्तको घाटेका मुँह देखना नहीं पड़ा, 
जिसका सारा श्रेय उन सहायक सजनोको प्राप्त है जिन्होंने 
तृतीय वर्धकी १२ वी किरण ( ए० ६६६ ) में प्रकाशित 
'मेरी श्रान्तरिक इच्छा' और चतुर्थ वर्षके नववर्षाह्ु ( ए० 
३६ ) मे दिये हुए मेरे आवश्यक निवेदन! पर ध्यान देते 
हुए अनेकान्तकों सहायता भेजने-भिजवानेकी उदारता 
दिखलाहं है, श्रोर इस लिए में उनका ख़ास तौरसे आभारी 
हूं। यद्यपि मेरे निवेदनप्रर उतना ध्यान नहीं दिया गया 
जितना कि दिया जाना चाहिये था और इसी लिये श्रने- 
कान्तको श्रभी तक अपने भविष्यक्के विषयर्मे वह निश्चिन्तता 
प्राप्त नहीं हुईं जो होनी चाहिए थी श्रौर न वह उस हद 


तक उन्नति ही कर सका है जिस हद तक उन्नति करना उसे 
इष्ट था--घाटेकी आशंका उसे बराबर सताती रही, जिससे 
उसका सकोच दूर होनेमे नहीं श्राया अ्रौर वह यथेष्टरूपमे प्रगति 
नहीं कर सका; फिर भी इन दो वर्षोामे उसे पहलेकी त्तरद्द 
घाटा उठाना नहीं पडा, प्रत्युत इसके वह कुछ पसा बचा 
सका है जो अगले वर्षमें कदम बढ़ानेके लिये प्रोः्साहित क्र 
रहा है, और यद सब भी कुछ कम सौमाग्यकी बात नही है। 
आशा है आगामी वर्ष प्रेमी पाठक इसकी ओर विशेषरूपसे 
आकृष्ट होगे और क्तव्यनिष्ठ उदार महा।नुभाव » नेकान्तके 
प्रति अपने कतंव्यको ध्यानमें लाकर उसे सब भ्रोरसे निश्चिन्त 
बनाने एवं ऊँचा उठानेके लिये श्रपना पूरा सहयोग प्रदान 
करगे | अस्तु । 

दिसाबका जो गोशवारा आगे दिया जाता है उसमसे 
प्रकट है कि इन दो वर्षो वास्तविक आमदनी 
४१२१।७) की हुईं । ख़चंकी कुल रकम ३४८१।७)॥ मे 
से ८६।०)॥ की उस रकमको मिन्द्रा कर देनेपर जो बकाया 
कागज तथा पोष्टेजकी बाबत जमा की गईं, ख़चंकी वास्तविक 
रकम ३३६२०) होती है, जिसे श्रामदनीकी उक्त रकममेसे 
घटा देनेपर ७२६।८) अवशिष्ट रहते हैं | इनमेसे ६२) 
को उस रकमको घटानेपर जो इस किरणके खर्चमें प्राय: 
देनी है, ६३७।६) की जो रकम बाकी रहती है वही इन 
दोनों वर्षामें लगभग बचतकी रकम सममनी चह'हिये। 


गोशवारा हिसाब अनेकान्त' 
ता० १ नवम्बर सन्‌ १६४० से ३० जून सन १६४३ तक 





अआमद ( जमा ) 
४॥%)॥ पिछले सम्पादक-आफिस खाते बाकी । 
१६५६) ग्राहकोंसे प्राप्त, जिसमें १०४५)७)वी०पी० पोष्टेज 
श्रादिके शामिल हैं :-- 


१०१६॥) चत॒थ वर्ष की बाबत मय ५७॥॥%) 
वी० पी० पोष्टेज आदिके । 


६३६||) पंचम चर्षकी बाबत सय ४७॥) 
बी० पी० पोष्टेज आदिके । 


१६५६) 


६३) समन्तभद्र प्राश्रमसे प्राप्त स्थायी सदस्योंकी बाबत, 
जिन्हें अ्रनेकान्त क्री मेजा गया। 


स््रये ( नाम ) 
६७२||#)॥ कागज खचमें दिये इस प्रकार:-- 
२१६॥ ) घमंदाल हंसकुमार, सहारनपुर । 
१ ०५८६)।| मामनचन्द राधाकिशन, सहारनपुर। 
७०।|२) मंगूमल कागजी, सहारनपुर । 
१६ ०॥|-) सिद्धोसल ऐंड सन्‍्स काग़जी, देइली । 
३०६॥|--) घूमीमल घमंदास, देहली । 
४॥) सुन्दरलाल नथीमत्न भागंव, देहली । 
३॥7) नन्दराम सूरजमल कागजी, देहली । 
२९) कीशलप्रसाद, सहारनपुर । 
४२।॥॥-) रघुवीरसिंह सरोफ, देहली । 
३४) वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थभाला, सरसावा । 
8६७२॥+)॥ मा 





ध्र्र 


अनेफान्त 


[ वे ५ 





१७३५) सहायकोंसे प्राप्त प्रथम-द्विदीय-तृतीय मार्गद्वारा- 
१३५०) प्रथम सार्गसे, जिसमें १०५०) चतुर्थ वर्ष 
में और ३००) रु० पंचम वर्षमें प्राप्त हुए । 


३८५) द्वितीय और तृतीय सार्गसे (२२६+१३६) 


जिसमें १७८) चतुर्थ वर्षमें और २०७) 
पंचम वर्षमें श्राप्त हु० । 
१७३२) 
२८४) अनेकान्तकी फाइलों तथा फुटकर किरणोंकी विक्री 
से प्राप्त, जिसमें १०७) पोष्टेज आदिके भी 
शामित्र हैं :--- 
११।--) चतुर्थवर्षमें २८ फरवरी १६४२ तक । 
२७२॥)--) पंचम वषमे ३० जून १६४३ तक ) 








२८४०) 

७३॥) विज्ञापनोंसे प्राप्त, जिसमें €६।|) चतुर्थ व्षकी बाबत 
और १६) पंचम वर्षकी बाबत हैं । 

२०) रहीकी विक्ीसे प्राप्त । 

॥|)॥ पोष्टेजकी बाबत बाहरसे प्राप्त, उस पोष्टेजके अतिरिक्त 
जो ग्राहकीसे बी० पी० आ्रादिकि साथ वसूल हुये 
पोशेजमें शामिल है, श्रौर जो प्रायः टिकर्टोके रूपमें 
पत्र ध्यवद्दार के लिए प्राप्त हुआ । 








४१२१।८) 

म७॥।)॥)। कागज खाते जमा इस प्रकार :-- 
२४॥॥।#)। कागजकी विक्रीस आए । 
६२!॥०))॥ कागज स्टाकमे मौजूद । 


८७|॥)॥ 
१॥|-)।॥॥ पोश्टेज खाते जमा, जो ३० जून सन्‌ १६४३ को 
खच होने से बःकी रहा । 





८६।४)।| 





४३२१०॥।-)॥ कं 


११६५।०)॥। श्रीवास्तवप्रेस सद्ारनपुरको दिये बाबत छपाई 
बँघाई, मय छपाई रे पस॑, चिट्टी, का लिफाफे, 
पते आदिके, पंचमवर्षकी ११वीं किरण तक --- 

१०२६) छपाई अनेकान्त मयठाइटिल व चित्रोंके । 
१३६।०) बँघाई अनेकान्त । 

३३)॥ छपाईं रैपस आदि सय २) बनचाई 

लिफाफंके व --) टिकट रसीदके किए। 





११६२॥०)॥। 
११४|॥|”) मुरारी फाइन श्रार्ट प्रेस देहलीको दिये ब्लाक्स 
की बनवाई और पॉच किरणोंके बाहरी टाईंटिल 
पेजोंकी छपाहइके, मय पेपर पैकिंगादि चार्ज के । 
२०) घूमीमल्न धर्मदास कागजी देहकीको दिये दो 
किरणोंके बाहरी टाइटिल पेजोंकी छपाई बाबत 
मय पेपर व पैकिंगादि चाजंके । 
२५।--)॥ डिजाइनों तथा ब्लाक्सकी बनचाई में दिये--- 
१२) आशारास शुक्ला डिजाइनर को । 
११॥-) राज ब्लाक व्क्स देहलीगगो । 
$॥॥)॥ एम० मुसताज, सहारनपुरको । 


२९।०-)॥ 
१२) जवाहर प्रिंटिंग वकक्‍्स॑ कल्कत्ताको दिये मार्फत वाबू 
छोटेलाल जीके, ऑऔप्मपरीषद्दजय' चित्रकी छपाई आदियें 
२३||)। महसूल रेलवे पास लो में, मय मजदूरी, चेंगी,डेमरेज 
व तांगा आदि खचके । 
१।|)। महसूल बेरंग पत्रादिक | 
२७।५७०) स्टेशनरी खाते खच | 
१२६।)॥ सफर खच्, प्रेस आदिको जाने आनेमें । 
५२६०) वेतनमें दिये इस प्रकार:-- 
२०४) पं० शंकरलालको ८ मास २० दिनके | 
१२॥।२)|| बा० मुज्चन्दको १६ दिनके । 
१०६) पं ० परमानन्दको ३ मासकी बाबत । 
१०३४०)॥ पं० रविचन्दको, १२ मास २१ दिनके 
ता० २१ दिसम्बर १६४२ तक । 


४५२६-) 





( शेष अगले प्रष्ठके दूसरे काल्लम पर ) 


सम्पादकीय 


१. अनेकान्तकी वर्ष-समासि-- 


इस किरणके साथ अनेकान्तका पंचम वर्ष समाप्त 
दोरहा है । इस वर्षमें अनेफान्तने अपने पाठकोंकी 
कितनी सेवा की, कितने नये उपयोगी साहित्यकी सृष्टि 
की, कितनी नई खोजें उपस्थित कीं, क्या कुछ विचार 
जागृति उत्पन्न की, तत्त्वाथसूत्रके मंगलाचरण ओर 
समन्तभद्के समयादि-सम्बन्धमें कैसी कुछ उलभनें 
सुलकाई ओर व्यथके कगड़े-टंटोंस यह कितना अलग 
रहकर ठोस लंथबाकाये करता रहा, इन सब बातोंको 
बतलानेकी जरूरत नहीं--विज्ञ पाठकोंस इनमें कोई 
भी बात छिपी नदी हे । हाँ, इस बातपर मुझे बराबर 
खेद रहा कि इस वर्ष मेरा अस्वस्थता और कागजकी 
समस्यादिके कारण पत्र समय पर प्रकाशित नहीं हो 
सका | इसके लिये पाठकोंको जो प्रतीक्षा-जन्य कष्ट 
उठाना पड़ा है उसके लिये में उनसे क्षमा-प्रार्थी हूँ। 
साथ ही, धारगाम पेज भी कुछ कम रह गये । मेरी 
धारणा ४० पेज (५ फार्म) प्रतिकिरणके हिसाबसे 
४८० पेज्ञ देनेकी जरूर थी, जिसमें ५४७ पेजकी कमी 
रह गई; फिर भी कागज़की इस बेहद मेहग।ईके 


जमानेम टाइटिल पेज्ञों से अतज्ञग ४२६ पेजका घणा _ 


मेंटर ३) रु० मे दिया जाना कम नहीं कहा जा 
सकता । इसपर भी मेरा विचार अगले वर्षमें इस 
कमीको पूरा कर्सेका अवश्य है। अस्तु; इस बे जिन 
सज्जनोंने नई स्णायता प्रदान की है उसमें तीन नाम 
खास तौरस उल्लेखनीय हैं ओर बे हैं बाबू छोटेलाल 
जी जैन रईस कलकत्ता, ला० दलीपलिंहजी कागजी 
देहली और वाबू विमलग्रसादजी सदर बाज्ञार 
देहली, जिन सभी महानुमावोंका मे हृदयसे आभारी 
हैं। इनमें भी बा० विमलप्रसादजी विशेष धन्यवादके 
पात्र हैं, जिन्होंने अपनी ओरसे २६ जैन-अजेंन व्य- 
क्तियों एवं संस्थाओंको अनेकान्त फ्री मिज्रवाकर एक 
अनुकरणीय आदश उपस्थित किया है। आप अपना 
नाम प्रकट करना नहीं चाहते थे, एक बषे तक हमने 
सेउ गुप्त रक्खा परन्तु वषकी समाप्ति पर स्पष्ट रूपमें 


कृतज्ञता व्यक्त करने आदिके लिये उसे प्रकट कर 
देना ही डचित समझा गया । आशा है उद्दारसना 
बाबू साहब इसके लिये हमें क्षमा करेंगे। और भी 
जिन सज्नोंने सहायता भेजी तथा भिजवाई है वे 
सभी धन्यबादके पात्र हैं--नये ग्राहक बनाने वालों में 
इस बष भी श्री दोलतरामजी “मित्र” इन्दोरका नाम 
विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । 

इसके सिवाय, जिन लेखकोंने अपने महत्वके 
लखोंद्वारा अनेकान्तकी सेवा की है और उसे उलद्नत, 
उपादेय तथा सपूहणीय बनानमें मेरा हाथ बटाया है 
उन सबको धन्यवाद दिये बिना भी में नहीं रह 
सकता । इन सज्ननोंमें पं० नाथूरामजी प्रेमी, श्री 
भगवत्सवरूपजी 'भगवत', पं० फूलचन्दजी शास्त्री, 
बा० जयभगबानजी वकील, न्यायाचार्य पं० महेन्द्र- 
कुनारजी, न्‍्या० पं० दरभारीलालजी, प०सुमेरचन्दजी 
दिवाकर, प्रो०्हीरालालजी, श्री बासुदेवशरंणजी अग्र- 
वाल क्यूरेटर, डा० बनारसीदास, पं० के०भुजबलीजी 
शास्त्री, श्रीविजयलालजी , प॑० परमानन्दजी शास्त्री, 
पं० न्नालालजी साहित्याचाय, श्री दौलतरामजी “मिन्र', 
एं०दीपचदजी पांड्या, पं० काशीरामजी शर्मा प्रफुधित', 





( पृष्ठ ४२२ का शेषांश ) 


३६३॥-)॥। पोशेज खाते खच्च । 
४१) सामयिक पत्नेक्े मेंमानेमें ख्चे । 


१॥#) सुतफर्रिक खाते खचे-बद्ा हुंडी-चेक आदियें। 





इण्यभाक्र)॥ 
६४२) इस १२ वीं किरणकी पूरी छपाई, बंधाई, पोष्टेज 


ओर कुछ कागज आदिकी बाबत अंदाजन खर्च 
करना तथा देना बाकी है । 


६३७|०) लगभग बचत । 





४२१०।॥०)। 
जुगजकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर' सरसावा । 


४२४ 


अ्रनेकान्त 


| चष ४ 
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श्रो्गरचन्दजी नाहूटा, मुनिकान्तिसागरजी और चा० 
महावीरप्रसादजीके नाम खास तोरसे उल्लेखनीय हैं । 
आशा है ये सच सज्जन आगेफ़ो ओर भी अधिक 
उत्साह एवं तत्परताके साथ अनेकान्तकों अपना पूर्ण 
सहयोग प्रदान करनेका ध्यान रक्खेगे, और दूसरे 
सुलेखक भी उसे अपनी बहुमूल्य सेवाएँ अपेण करने 
की उदारता दिखलाएँगे | 


इस वर्षके सम्पादनकालमें मुकस जो भूले हुई 
हों अथवा सम्पादकीय कतन्यके अनुरोधवश किये 
गये मरे किसी भी काय-व्यवहा (से या टीका-टिप्पणी 
से किसी भाईको कुछ कष्ट पहुँचा हो तो उसके लिय 

दयस छामा-शर्थी हैं । कपांकि मेरा लक्ष्य जानब भा 
कर किमी को भी व्यथं कष्ट पहुँचानका नही रहा है 
ओर न सम्पादकीय कतंव्यसे उपेक्षा घारण करना ही 
मुझे कभी इृष्ट रहा है । 


२, अगले वर्षधकी योजना-- 

गत किरणमें अनेकान्तके लिये जो चिन्ता व्यक्त 
की गई थी ओर प्रेमी पाठकोंसे इस पत्रके जारी 
रखन न र्वने आदिके विपयमें समस्याके हल करने 
रूप सम्मति 'माँगी गई थी उसके उत्तरमें पत्रको 
बन्द कर देनेकी तो किसीकी भी राय नहीं हुई-- 
अनेकोंने बन्द करनेकी आशंकामात्रपर भारी दुश्् 
प्रकट किया दे । इससे पत्रकों बन्द्र न क्रके जारी 
रखनेका हा निश्चय किया गया है । रही मूल्य और 
अ्राकार-प्रकारादिकी बात, कागज़की भारी मेहगाई 
एवं दुष्प्रपप्ति, सरकारी आडर और तदइनुसार पत्रोकी 
मूल्यबृद्धिको देखते हुए बापिक मूल्य ३) २० के स्थान 
पर ४) रु० स्थिर करना पड़ा हे--हिन्दुस्तान जेंस 
भारी रूख्यामे प्रकाशित होने बाले पत्रों तकन २) रू० 
मासिकके स्थान पर ३॥) रु० मासिक कर दिया हं, 
साथ ही अकार छोटा करक प्रुष्टमंख्या भी घटा दी 
है | अनेकान्तका आक'र २००३० साइज अठपेजीके 
स्थानपर २०५२६ अठपेजी कर दिया हे, जो लम्बाई 
में बतमान आकार जितना ही रहेगा, चोड़ाईमें एक 


इंच कम हो जायगा । इससे वीरसेबामन्दिरके सामने 
नये-नये उत्तम ग्ंथोंके प्रकाशनकी जो विशाल योजना 
है उसमें भारी सुविधा हो जायगी । अब अनेकान्त 
पत्र द्वारा महत्वके अप्रकाशित प्राचीन अन्थोंकों अनु- 
दादिके साथ प्रकाशित करके क्तने ही लुप्रप्राय 
एवं अलभ्य साहित्यके उद्धारका पूरा प्रयत्न किया 
जायगा आर इस बातकी ओर विशेष ध्यान रखा 
जायगा कि जो ग्रंथ प्रकाशित हो बह यथासंभव एक 
ही अंकमें पूरा हो जाय । इसीसे पतन्रकों मासिकके 
स्थानमें त्रैमासिकका रूर दिया जा रहा है, जिसकी 
प्रउसंख्या ग्रंथानुरूपस कुछ घट-बढ़ रहने पर भी व 
भरमें ५०० के लगभग जरूर होगी । पत्रमें प्रकाशित 
ग्रन्थोकी प्रछ्ठसंख्या अलग-अलग रहेगी, जिससे वे 
पत्रके ल्खीय भागसे अलग करके रक्खे तथा स्वतंत्र 
रूपस उपयोगमें लाय जासके । लखीय भागमें महत्व 
का गवेषणापूण तात्विक, ऐतिहासिक तथा जीवनके 
लिये उपयोगा साहित्य रहेगा । और इस तरह पत्रको 
सर्वोपयोगी तथा बार-बार पढ़ने योग्य बनानेका पूर्ण 
आयोजन किया जायगा। पहली किरणमें पंचाध्यायी 
के कर्ता कवित्रर राजमल्लजीका “अध्यात्मकमलमात- 
एड' नामका महत्वपूण ग्रंथ सानुबाद प्रकाशित किया 
ज्ञायगा, जिसकी विज्ञप्ति टाइंटलके चतुथ पेजपर दी 
गई है । साथमें 'ल्ञाकबिजययंत्र' नामके एक प्राकृत 
गाथाबद्ध प्राचीन ग्रंथका भी यंत्रमहित देनेका विचार 
है, जिससे सहज हीमें देश-विदेशके भविष्यका कितना 
ही परिज्ञान होसकेगा ओर जो बड़ा ही अपूर्वग्न्ध है । 
अगली किरणोंमें भद्रत्राहु-निमित्तशास्र, मृत्युविज्ञान, 
आयज्ञानतिलक (प्रश्नशास्र), आर कविवर राजमल्ल 
का ऐतिहासिक उल्लेखों के उदाहरग्गोंसे परिपूण पिगल 
शाशत्र जेस ग्रंथ भी यथाबसर प्रकाशित किये जावेगे। 
ओर भी कितने ही महत्वके अप्रमिद्ध प्रान्न न मंन्धोंको 
ऐतिहासिक परिचयादिके साथ प्रकाशमे लानका विचार 
है। आशा है इस नवीन योजनामें अनेकान्तके प्रेमी 
पाठकों तथा साहित्योद्भधारके पुण्य कायम दिलचस्पी 
रखनेवाल सज्ञनोंका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 


किरण १२ ] 


सम्पादकीय 


श्र 





३ शाहा जवाहरलालजी और जेन ज्योतिष- 


शाह्या जवाहरलालजी प्रतापगढ़ (राजपूताना) के 
एक प्रसिद्ध जन चैद्य एवं सम्पन्न व्यक्ति है। बाल्याव- 
स्थासे ही शाम्त्रोंके अभ्यासी एवं प्रतिष्ठादि कर्मकाण्डों 
के ज्ञाता हुंबठ जातिके महाजन हैं । आपकी अवस्था 
६६ वपषकी हो गई है । थन-कुटुम्बादिस समृद्ध ह।नेके 
साथ साथ आपके पास निजका अच्छा शास्रभग्डार 
है, जिसकी एक सूची भी आपने मेर पास भेजी है । 
यद्यपि मेरा अथो तक आपस कोई साक्षात्कार नहीं 
हुआ, फिर भी पत्रों तथा कृतियोपरस यह स्पष्ट जाना 
जाता हू कि आप बड़े ही बिनम्रस्वशाव एवं सरत्त 
प्रकृतिके सब्जन हें-अभिमान तो शायद आपको छूकर 
नहीं गया। अपनी त्रटियोंकों समझना, भुलको सहपे 
स्त्रीकार करना और भल बतलाने वालेके प्रति कृतन्नता 
ठ्पक्त करना जेस आपमें उदारगुण हैं। इसके सिवाय, 
परो +कारकी आपके दृदयमें लगन है ओर आप अपन 
अन्तिम जीवनमें साहित्यसबाका भी कुछ्ठ पुनीत काय 
कर जाना चाहते हैं । वेद्य होनके साथ साथ ज्योतिप 
के विपयम आपकी बड़ी रुचि है ओर उस ओर 
प्रवुत्तिकी कुछ रोचक कथा भी हे। आप शुरू शुरू 
सट्रेके व्यापारमें तेजी-मंदी जाननेके अर्थ शकुनादिका 
परिचय श्राप्त करनेकी ओर बढ़े ओर बढ़ते बढ़ते 
ज्योतिप-शास्त्रों के अभ्यासमें गाढ़ रुचि कर बेंठे ! जेन 
ज्योतिषके कुछ ग्रन्थोंको पाकर तो आपकी रुचि इस 
ओर ओर भी प्रदीम्र हो उठी और आपने उनमें दूमरे 
प्रन्थोंकी अपेक्षा कितनी ही विशेषताओंका नोट किया 
हू आर अनक स्थानोपर जैनप्रक्रियाकों विभिन्न पाया 
है । साथ ही, आपको यह देखकर कष्ट हुआ है कि 
जैन ज्यांतिपके कुछ ग्रन्थोंकों अजेनॉन थोड़ासा परि- 
चतन करके या नामादिक बदलकर अपना बना लिया 
हे, जिसका कारण जैनियोंका प्रमाद ओर उनमें ज्या- 
तिप विद्याकी कमी तथा तद्लिपयक प्रंथोंक पठन-पाठन 
का अभाव ही कहा जा सकता हे | इस विपयके आपने 
कुद्ध नमूने भी प्रमाण-सहित उर्षाम्थित किये है, जिन्हें 
फिर किसी समय प्रकट किया जायगा। 


कुड्ध अर्ससे आपके हृदयमें यह खयाल पेदा हुआ 
कि ज्योतिप-विषयका जो विशेष अनुभव हमने प्राप्त 
किया हे बह कहीं हमारे साथ ही अस्त न होजाय-- 
उसका लाभ दूसरोंको मिलना चाहिये। साथ ही, यह 
शुभ भावना भी जागृत हुई कि जैन उज्योतिप-प्रन्थोंका 
हिन्दीमें अनुवाद करके उन्हें समाजमें प्रचारित क्रिया 


जाय, जिससे जेनियोंमें ज्योतिपविद्याकी जानकारी 
बढ़े आर पब्लिकपर उनके ग्रन्थरत्नोंका अच्छा प्रभाव 
पढ़े । फलतः देवेन्द्रसूरिके शिष्य हेमप्रभसूरि-विरणित 
नजैल्ोक्य प्रकाश! नामका जो (३७० क्ोकनपरिसाण 
जन ज्योतिप अंथ आपको संवत्त १६४६ के श्रावण 
माममें श्री शान्तिविजयजी महाराजके पाससे, मन्द- 
सौरमें उनके चातुर्सासके अवसरपर, उपलब्ध हुआ 
था और जिसकी तीन दिनमें ही आपने स्वयं अपने 
हाथसे प्रतिलिपि की थी तथा ३६ बपषे तक जिसका 
अवलोकन एवं मनन होता रहा था, उसकी आपने 
श्रावण संचत ६६६८में भापावर्चानका बनानी शुरू कर 
दी ओर माघ बदि ३ संवतत १६६८ सोमवारके दिन 
उस पूरा कर विया। साहिलसेवाक़े त्षेत्रमें यही आपकी 
पहली कृति है, जिसके अन्तम आप लिखते हैं-- 
“आज ६५ वर्षकी आयु्ें केवल यह एक ही ज्रूटिपूण 
काय करने पाया हैं ।” आप स्वयं अपनी बचनिकाम 
अभी २० प्रतिशत त्रुटियोका अनुभव कर रहे हैं. ओर 
उन्हें दूर करनके प्रयत्नमें हैं; क्‍योंकि मंथकी जो प्रति 
आपको उपलब्ध हुई वह बहुत कुछ अशुद्ध है. | इसीसे 
ता० १८ जनवरी सन १६४२ को जो पहला पत्र आपने 
मुझे लिखा, उसमें अपनको प्राप्त कुछ जेन ज्योतिष 
ग्रन्थोंका परिचय देते हुण तथा त्रैलोक्यप्रकाशकी 
टीका-समाप्रिकी सूचना करते हुए, शुद्ध प्रतियोंके प्राप्त 
कराने आदिकी प्ररेणा की है, जिससे जिन ेोकोंका 
अथे संदिग्ध हे अथवा छोड़ना पड़ा है उस सबकी 
पूर्ति होजाय तथा जैन ज्योतिपके अन्य भी कुड ग्रन्थ 
देखनेको मिले। इस पत्रमे दूसरे दो अ्न्थोंकी भी 
टीका किये जानेका उल्लेख करते हुए और जैनज्यो तिप- 
अन्थोंकी विलक्षण प्रक्रियाका कुछ नमूना दिखलाते हुए 


प्र६ 


अनेकान्त 


[ बे ४ 





अन्तमें लिखा हे-““आयुका कुछ भरोसा नहीं, इस 
फारण आज यह विचार हुआ कि (यह सब सूचना) 
बतौर रिकाड के आपकी सेवामें भेजदूँ ।” इसके बाद 
आपने अपनी उक्त भाषपावचनिकाको मेरे पास देग्वने 
के लिए भेजा है, भद्रत्राहुनिर्मित्तशाखके कुछ अध्या- 
योंका अनुवाद भी भेजा हे ओर 'लोकविजययत्र! 
नामके प्राकृत-गाथाबद्ध ग्रन्थकी टीका भी मेज्ञी है। 
साथही जैन ज्योतिपरविषयक एक लेख भी प्रेषित 
किया है जिसमे अन्य बातोंके अतिरिक्त जेनाचार्योको 
मान्यतानुसमार चन्द्रमाकों मन्दगामी और शनिकों 
शीघ्रगार्मी सिद्ध किया है, जबकि अन्य ज्योतिर्तिद 
चन्द्रमाकों शीघ्रगामी और शनिको मन्दगार्मी (शर्मेंश्वर) 
बतलाते हैं । त्रेल्लोक्यप्रकाश, भद्रबाहुनिमित्तशाश्र आर 
लोकविजय्यंत्र इन तीनों मूलग्रथॉँकी आपने बड़ी 
प्रशंभा लिखी हेँ--त्रेलोक्यप्रकाशकों न ज्योतिए- 


लाया है, भद्रत्राहुनिसित्तशाख्के जोड़की एक भी 
दूसरी कृति कहीं देखनेमें नहीं आती ऐसा प्रतिपादन 
किया है ओर लोकविजययंत्रके विपयमें यह सूचित 
किया है कि बह सरलतासे घर बेंठे देश-बिदेशमें होने 
वाले सुभिक्ष, दुभिक्ष, युद्ध, शान्ति, रोग, वर्षा, महें- 
गाई और महामारी आदिको प्रतिवर्ष पहलेस ही 
जान लनका एक निरात्षा ही ग्रन्थ है । इसके साथमें 
एक बहुत बड़ा यत्र है जिसमे दिशा-विदिशाओं में 
म्थित देश-नगरादिके नाम हैं ओर उनमें होनेवाले 
शुम अशुभकों $वाह्लॉकी सहायतास जाना जाता है । 
शाहाजीकी इच्छा हे कि इस ग्रंथकी टी काको एक साथ 
ओर निमित्तशाश्नके अनुबादकों क्रमशः अनेकान्तमें 
प्रकाशित किया जाय अथवा वीरसवामन्दिरस इनका 
स्वदंत्ररूपमें प्रकाशन किया जाय । में आपकी इस 
सब शुभ भावना एवं सदिच्छाका अभिनन्दन 


विपयका आर तेत्ती-मंदी जाननका अपबे ग्रन्थ बत- करता हैं । &ु 
जुगलकिशोर मुख्तार 
कर १ 
पिछली फाइलें समांत्त 


[३ 


अनेकान्तके द्वितीय और तृतीय वर्षकी फाइल 


कभी की समाप्त हो चुकी हैं, उनके लिये कोई भी 


सज्जन आड्डर देनेका कष्ट न उठाएँ । प्रथम बपकी ४-६ फाइल ही विक्की के लिये अवशिष्ट हैं, मूल्य ४) 
पोष्टेज़ ॥॥) अलग । शेप चतुथ ओर पंचम बर्ष की फाइलें अभी इच्छानुसार मिल सकती हैं, मूल्य वही 


३) रु० पोष्ठेज फ्री । 


व्यवस्थापक “अनेकान्त' 





अनेकानतको सहायता 
गत किरण १०-११ में प्रकाशित सहायताछ्ले वाद १०६) 
रु० की निम्न सहायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये दातार 
महाशय धन्यवादके पान्न हैं :-- 

५०) बा० जयभगवानजी वकील झबादि जैन पंचान पानी- 
पत, मध्ये सौ रुपयेकी स्वीकृत सहायताके बाकी रहे 
हुए | इस रकमभे २०) रु० ला० सूरतराय रघुबर- 
दयालजी जैन आइडती मर्चैंट व कमीशन एजेण्ट 
पानीपतकी ओरले हैं । 

१४५) सेठ कल्याणमलजी गोधा, उज्जैन और सेठ बैजनाथ 
जी बडजात्या, मुझफ्फरनगर (चि७ पुत्र नरेन्द्रकुमार 
ओर चछि० पुत्री शान्तिदेवीके विवाहकी खुशीमें) । 

११) ला०ब,बलाल श्यामलालजी जैन श्राइती, खतीलीजि० 
सुजफ्फरनगर (चि> श्यामलाल़के विवाहकी खुशीमे)। 

१०) ला० अुन्नालाल भगवानदास सर्राफ़, क्‍लाधमर्चेन्ट 
ललितपुर (दो पुत्नरियोऊ्ले 'वेब्राहकी खुशी में) | 


<) शाह सौभाग्यचंद कालीदासजी जैन, पो ०डबका/बडौदा) 


९) ला० मित्तरसेन मामचन्दजी जैन, देवः न्‍द जि० सहा- 
२नपुर (पितामहीके देद्दावसानपर निकाले हुए ६०१) 


के दानमेंसे )। 

४) ला० नन्दूमल (फर्म हीरालाल नन्‍्दूमल) और ला० 
कुन्दनलाल ( फर्म उमरावसिंद्द रतनलाख ) देहली 
(पुत्र नेसचंद और पुत्री दर्शनमालाके विवाहकी खुशी 
में), मार्फत बा० पन्नालाल जैन श्रग्नवाल्न देहली । 

४) ला० शिखरचन्दजी जैन अ्रफजलगढ़ जि० बिऊनौर 
( चि० पृत्र राजेन्द्रकृुमारके व्विहकी खुशीमें ) । 

२) ला० भोलानाथ कामताप्रसादजी जैन सरधना ज़ि० 
मेरठ ( थि० कामताप्रसादके विवाहकी खुशीमें )। 





व्यवस्थापक अनेकान्त! 
वीग्सखेवामन्दि्कों सहायता 
अ्रनेकान्तकी गत किरण नं० ८-६ में प्रकाशित सहा- 
यताके बाद वीरसेवामन्दिर सरसावाकों जो नई सहायता 
प्राप्त हुई है बह निम्न प्रकार है, और इसके लिये दातार 
महाशपय धन्यवादके पात्र हैं :-- 
११) जा० शीतलप्रभाद गिरनारीलाजजी जैन, चकरगैता 
जि० देहरादून (चि० महावीरप्रसादके विवाहकी खुशी 
में लायबे गीके लिये)। 


१०६) 


१०) श्रीमती चमेली देवी घर्मप्त्नी स्व० भाई रामप्रसाद 
जी जैन ओवरसियर, सरसावा, हाल एटा । 
१०) बा० विश्वेभरदासजी जैन गार्गीय झांसी (पौश्न 
जि० काल्तिप्रखादके विवाह्ककी खुशीमें) । 

२) चौ० दशनलाल जीयालाल जी जैन, सुलतानपुर जिं० 
सहारनपुर । 

२) श्रीमती हीशदेवों सुपुत्री बा० रघुबरदयालजी जैन, 
करौलबाग, देहली | 

२) ला० भागमलदास रामचन्द्रदासजी जैन, मुजफ्फरनगर 
(पुत्र विवाह*ी खुशीमें) । 

२) ला० गोबिन्दराय श्रीचन्दजी जैन, बडका-बडौत जि० 
मेरठ (पुत्र विवाहकी खुशीमें) । 

१) श्रीमती चान्दवाई धर्मपत्नी बा० चन्दूलालजी जैन 
अदब्दुल्लापुर जि० श्रम्वाना (लायब्रेरीके लिये) 


४३) अधिष्ाता 'बीरसबामन्दिर! 
विलम्बका कारण 
कागजके न मिलने, सम्पादकजीके अ्रस्वस्थ रहने और 
दो बडे तरयार लेखोंके कानपुरके परिषद्‌ अधिवेशनमें 'चोरी 
चले जाने तथा फिरसे उनके लिखाये जाने आदिके कारण 
इस किरणके प्रकाशनमें असाधारण विलग्ब हो गया है, 
जिसका हमें खेद है ! आ्राशा है इस सजबूरीके लिये पाठक 
क्षमा करंगे) ' नट ल्ल्यकाशफ , 


अध्यात्मफमलसालश्डका स्लु बाद प्रकाशन 
यह ग्रन्थरम्न डन विद्वहर कविराज्मल्‍्लकी कृति है जो 
पंचाध्दाथी और लाटी संद्विता जैसे ग्न्धोंके प्ररूद्ध पग्रन्थ- 
कार हैं, और इस लिये इसके महत्व-सम्बन्धर्में श्रचिक 
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जिन सजानोंने पंचाध्या- 
यीको देखा है वे कविचरकी युक्ति-पुरस्सर चमन्‍्कृत लेखनीसे 
भले प्रकार परिचित हैं । फिर भी यहां इतना कह देना ही 
पर्याप्त होगा कि इस १० १पद्माव्मक कूजेमें अध्या्मसमुद्रवी बड़े 
कौशलके साथ बन्द किया गया है | पाठक इसके अध्ययन 
से बड़े-बढ़े अध्यात्म ग्रंथोंको मथकर निकाले हुए नवनीत 
का रसास्वादन करेंगे । वीरसेवामन्दिरने अनेकान्तके छडे 
वर्षकी प्रथम किर णमे इस पूरे ग्रंथको श्रनुवाद तथा प्रस्ता- 
वनादिके साथ दे देनेका निश्चय किया है। आशा हैं भादों 
सुदीमें अनेकान्तकी नई योजनाके साथ यह अंथ पाठवोंके 
हाथोंमें पहुंचकर उन्हें श्रानन्दित करेगा। -अधिष्ठाता 
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पाठकोंको यह ज्ञानकर प्रसन्नता होगी कि 'पुरातन-जैनवाक्य-सूची (प्राकृतपद्यानुक्रमणी)' नामका जो प्रन्थ 
बुछ वर्षोसे वीरसेवामन्दिरमें तय्यार हो रहा था वह प्रेसमें दिया जा चुका है और आधघेसे ऊपर छुप भी चुवा है-- 
“५! बर्गके वाक्य समाप्तिके करीब हैं । यह ग्रन्थ ३६ पौण्डके उत्तम कागजपर २२८२६ साइजके अ्रठपेजी आ्राकारमें 
छपाया जा रहा है, प्रस्तावनादि सब मिलाकर लगभग ४७० प्रश्तका होगा श्रोर आशा है जल्दी ही प्रकाशित होज्ञायगा। 
इस ग्रन्थकों हाथमें लेते हुए यह नहीं सोचा गया था कि इसकी तय्यारीमें इतना अधिक समय ल्ञग जायगा। 
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पहले प्रत्येक ग्रन्थकी अलग अलग वाक्य-सूची तय्यार की गई थी, बादको प्रोए०एन० उपाध्याय एम०ए०, फोर पुर 


जैसे मित्रोंका भी जब यह परामश प्राप्त हुआ कि सब ग्रन्थोंके वाक्योंका एक जनरल अनुक्रम विशेष उपयोगी रहेगा 
झौर उससे ग्रन्थका उपयोग करने बालोंकी शक्ति और समयकी बहुत बचत होगी, तब सूची किये गये वाकयोंको 
फिरसे कार्डापर लिखकर उनका अकारादि क्रमस जनरल अनुक्रम बनानेका भारी परिश्रम उठाना पड़ा और तद्नन्तर 
कार्डपरसे साफ़ फापी कराई गई । इस बीचमें कुछ नये प्राप्त पुरातन ग्रन्थों के वाक्य भी सूचीमें शामिल होते रहे, 
ओर इस तरह इस काममें फितना ही समय निकल गया | इसके बाद जब प्रेसम देनेके लिए प्रन्थकी जाँचका समय 
आया तो माल्म हुआ कि कितने ही वाक्य सूची करनेसे छूट गए हैं ओर बहुतसे वाक्य अशुद्ध रूपमें संग्रह्वीत हुए 
हैं, जिनमेंसे कितने. ही मुद्रित प्रतियोंमें अशुद्ध छपे हैं और बहुतसे हस्तलिखित प्रतियोमें अशुद्ध पाये जाते हैं। अतः 


' प्रन्थोंको आदिसे अन्त तक मिलाकर छूटे हुए वाक्योंकी पूति की गई ओर जो वाक्य अशुद्ध जान पढ़े उन्हें अन्थके. 
, पू्वीपर सम्बन्ध, प्राचीन ग्रन्थों परस विषयके अनुसन्धान, विपयकी संर्गात तथा कोप-व्यावरणादिकी सहायताके 


आधारपर शुद्ध करनेरे भरसक प्रयत्न किया गया, जिससे यह ग्रन्थ अधिक्से अधिक प्रामाणिक रूपमें जनताके 
सामने आए और अपने लक्ष्य तथा उद्देश्यको टीक तौरपर पूरा करनेमें समथ द्दोसके |जांचके इस कामने भी, जिसमें 
क्रम-परिवतेनकों भी अवसर मिला, कापी समय ले लिया भर कुछ विद्वानोंको इसमें भारी परिश्रम करना पड़ा। 
यही सब इस ग्रन्थके प्रकाशनमें बिलम्बका कारण है। में सममता हूँ अन्थके सामने आनेपर विद्जन प्ररुन्न होंगे 
ओर इस विलम्बको भूल जायँगे। अस्तु । 

यह प्रन्थ रिसच (शोध-खोज) का अभ्यास करने वाले विद्याथियों, स्कॉलरों, प्रोफेसरों, प्रन्थसम्पावकों, 


' इतिद्ास-लेखकों और उन स्वाध्याय-प्रेसियोंके लिये भी बढ़े फामकी चीज है जो किसी शाख्रमें 'उक्त च” आदि रूपसे 


आए हुए उद्धृत वाक्योंके विषयमें यह जानना चाहते हों कि वे कोनसे प्रन्थ अथवा प्रन्थोंके वाक्य हैं। काराजकी 
इस भारी मँहगीके जमानेम इस प्रन्थकी कुल ३०० कार्पियाँ ही छपाई जा रही हैं। श्रतः जिन बिद्ानों, कालिजों, 
लायब्रेरियों तथा शाखरभण्डारों आदिको इस ग्रन्थकी जुरूरत हो वे शीघ्र ही नीचे पतेपर अपना नाम ग्राहक श्रेणीमें 


: दज फरालें, अन्यथा अल्प प्रतियोके कारण इस ग्रन्थक मिलना फिर दुलेभ दो जायगा। प्रन्थकी तय्यारीमें बहुत 


' अधिक व्यय दोनेपर भी मूल्य लागतसे कम द्वी रक्खा जायगा । पिछली सचनाको पाकर कुछ विह्ठानों तथा संस्था- 


: झओोंने अपने लिए कापियाँ रिजन्र फराई हैं, शेषको श्रीघ्र ही करा लेनी चाहिये। 


सरसावा, जि० सहारनपुर 


